अल्लागा हाफिज जुबे१ ,अली ज़र्ड (१ह. ) 
अल्लागा बाक्िकद्दीन अल्बानी' (4ह- ) 
शेक््ष अब्दुर्वल्जाक़ गनहदी (१ह-2 
शैक्रत्र |भली अहनढ अल बाक़ी' (१ह. ) 
श्षेक्ष मुबश्किक अहनढ़ 4ब्बानी' (4ह. ) 


तर्जुमा : 

मौलाना मुहम्मद जुनागढ़ीं 
हिन्दी तर्जुमा ६ 
टद्रान्सलेशन डिपार्टमेन्ट 
जमीअत अहले हदीस 


अस्सलामु अलयकुम व-रहेमतुल्लाही व-बरकातुह 


बाद सलाम के मालुम हो की अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल-व- 


करम से हदीसों की 6 मोअतबर किताबें सिआ सत्ता / सिआ कुतुब पढ़ने में, 
समझने में और दावत पहुंचाने में आसानी हो इस नेक मक़सद से उम्मत-ए- 


मुस्लिमा के ख़िदमात में 05 की शकल में पेश है। 
तफसीर ईन्ने क़सीर (8 जिल्द) 
4. सहीह बुख़ारी (8 जिल्द) 2. सहीह मुस्लिम (8 जिल्द) 
3. सुनन अबु दाऊद (6 जिल्‍्द) 4. ज़ामेअ सुनन तिर्मिज़ी (4 जिल्द) 
5. सुनन नसाई शरीफ़ (6 जिल्द) 6. सुनन इझ्ने माजह ( जिल्द) 


इन 07 बनाने में हदीस नंबर,पेज नंबर, स्केनींग वगैरा मे कोई भूल 
हुई हो तो बराए मेहरबानी नीचे लिखे हुए मोबाइल नंबर पर इत्तेला करे। 


अल्लाह रब्बुल इज्जत इन तमाम किताबों की /?05% बनाने में और इसमे 


ता'ऊन करने वाले हजरात की ख़िदमात को कुबुल फरमाए ओर लोगों के लिए 
हिदायत का सबब बनाए। 


शेरख़ान (अहमदाबाद-गुजरात) |४.: +94 9825 696 434 
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सर्वाधिकार प्रकाशनाधीन सुरक्षित हे 
इस किताब के प्रकाशन सबंधी सर्वांधिकार प्रकाशक के पास सुरक्षित हैं। कोई व्यक्ति/संस्था/ प्रकाशन 
आदि इस किताब को मुद्रित/ प्रकाशित नहीं कर सकता । इ7 चेतावनी का उल्लंघन करने वालों के ख़िलाफ़ 
कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसके समस्त हर्ज -सख़र्च के वे स्वयं उत्तरदायी होंगे । सभी विवादों का 
न्यायक्षेत्र जोधपुर (राजस्थान) होगा । 


नाम किताब: तफ़सीर इब्ने कसीर 
मुरत्ति (अरबी): एमामुद्दीन इब्ने कसीर (रह. ) 
उद्दू तर्जुमा: मौलाना मुहम्मद जुनागढ़ी (रह. ) 
हिन्दी तर्जुमा: दारूत-तर्जुमा, शोबा नश्रो इशाअत 
जमीअत अहले हदीस, जोधपुर (राज. ) 
तस्हीह व नज्रे सानी: मौलाना जमशेद आलम सल्फ़ी, & 97857-69878 
लेज़र टाइपसेटिंगः. मोहम्मद अकबर, 8 85030-26306 
मेनेजिंग डायरेक्टर: अली हम्जा, १ 82338-55857 
प्रिण्टिंग: अनमोल प्रिण्टस , बासनी इण्डस्टील एरिया, 
$ 9443426 जोधपुर (राज. ) 
बाइंडिंगः मो, शाहिद, कमाल बाइंडिंग हाउस, 
€ 935668223 जोधपुर (राज.) 
तादाद पेज: 588. ता'दाद: 00 कॉपी. क़ीमत: 500/- रुपये 
प्रकाशन (प्रथम संस्करण) शाबान 439 हिजरी (अप्रेल 208 इस्वी) 


प्रकाशक 
शहरी जमीअत अहले हदीस, जोधपुर 
यूबाई जमी अत अहले हवीस, राजस्थान 


सोल हिस्ट्रीब्यूटर: पोपुलर बुक स्टोर, जोधपुर 094607-68990 


*« -प 


अधिकृत विक्रेता 
अलकिताब इन्टरनेशनल 
जामिया नगर, नई दिल्‍ली 
म्कतबा तर्जुमान 
476 उर्दू बाजार, नई दिल्‍ली 
अल हीरा पब्लिकेशन, 
423 उदूं मार्केट, मटिया महल,जामा मस्जिद, दिल्ली 
प्रदरसा दारूल उलूघ सलफियह 
मोहल्ला सब्जी फरोश, रतलाम (एपम्.पी.) 
मोलाना शकील मेरठी, 
दारूल कुतुब इस्लामिया, पटिया महल,दिल्ली 


मकतबा अस्सुन्नह मुम्बई 
दारूल इल्म 

नागपाड़ा, मुम्बई 

उप्री बुक डिपो, मुम्बई 
मकतबा अलफ्टीम 
मऊनाथ, भंजन, यू.पी. 
मौलाना खुर्शाद मुहम्मदी 
मिर्जापुर, यू.पी. 


शैख् सुहेल सल्फ़ी, मकतबा सलफ़िया 
वाराणासी 
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क्रेत 


0-26986973 


0]-23273407 


090]5382970 


070004-352 
098273-97772 


0990889357 


08097444448 


022-23088989 
022-2308223 
098996व879 


0547-222203 


0999737053 


094595874 


08003972503 


तोहीद किताब सेन्टर, प्तीकर, राजस्थान 


अल कौसर टेडर्स 


आई.आई.सी, कच्छ 

नूरानी होटल के पास, डाण्डा बाजार, 
भुज, कच्छ (जरात) 

कलीम बुक डिपो 


सीकर, राजस्थान 


094]4920]9 


094290]777 


070]48985व5 


है. तफ्सीर सूरह साफफ़ात 
(है. फरिश्तों की क़िस्में और क़समें (आ. । से 5) 
<. सितारे आसमान की ज़ीनत हैं (आ. 6 से 0) 


*ैं. शिहाबुन साक़िब का जिक्र 
* इंसान की पैदाइश (आ. ॥] से 9) 


हूं; क्रियामत के दिन कुफ्फ़ार का वावेला (आ. 20 से 26) 


# काफ़िरों के जहन्नम में तब्क़ात (आ, 27 से 37) 


& नर अजब में और मोमिन नेअमतों में होंगे 
(आ. 38 से 49) 


>, अंहले जन्नत दुनिया की जिन्दगी का जिक्र करेंगे 


(आ. 50 से 6॥) 
#& थूर का दरख्त (आ. 62 से 70) 
है अंजामे ख़ैर नेकों का ही है (आ. 7। से 82) 
# नृह0:&5) और उनकी क़ैम काज़िक.. 30 _ 


*& हज़रत इब्राहीम (४५४8) का जिक्र (आ. 83 से 87) 


हज़रत इब्राहीम (४९०७) का बुतों को तोड़ना 
(आ. 88 से 98) 

हज़रत डइब्राहीम (४5४४) का हज़रत इस्माईल 
रे (५०८) को जिब्ह करना (आ. 99 से ॥3) 


हहँ 


& हजरत मूसा 092) और हारून (४) का जिक्र 
(आ. ॥4 से 22) 


हैं. हजरत इल्यास (४:६४) का जिक्र (आ. 23 से 32) 


# हज़रत लूत (४5७) का जिक्र (आ. 333 से 48) 
हैं. जिक्रे यूुनुस (५०४४) 
मुश्रिक का कहना कि फ़रिश्ते अल्लाह की बेटियाँ 


४ _ है(नऊजुबिल्लाह) (आ.49से।60॥..___ 


# मुश्रिकों क्रा अंजाम (आ. 6॥ से 770) 
है. अल्लाह का लश्कर हमेशा ग़ालिब रहेगा (आ, 77 से 779) 


हि अल्लाह तआला की हम्दो सना और पैग़म्बरों पर 
सलाम (आ. 80 से 82) 


* तफ्सीर सूरह साद 
(हैं. कुरआन नसीहत है (आ. ] से 3) 


श्र नबी (४४6) के इंसान होने पर कुफ्फ़ार का ताज्जुब 


(आ. 4 से ।॥) 
#६ अल्लाह तआला की कुदरत का बयान 


*हैं. कुफ्फ़ार के म॒ज़ाक़ पर सब्र करो (आ, 2 से 20) 


डर हज़रत दाऊद(४:४४) पर अल्लाह तआला के 
एहसानात (आ. 77 से 20) 
हुँ 


हज़रत दाऊद (3४%) का मशहूर फ़ैसला 
__ (आ.2!] से 25) 
#& हुक्मरान अल्लाह के हुग्ग के पावन्द (आ. 26) 
अल्लाह मे कोई चीज बेकार नहीं बनाई 
४ (आ. 27 से 29) 
हजरत सुलेमान (४58) का एक वाक़िया 
हे (आ. 30 से 33) 
हज़रत सुलेमान (४:४४) की आज़माइश और 
४ हख्तियारात (आ. 34 से 40) 
हज़रत अय्यूब (४:28) का जिक्र और उनकी 
४ बीमारी (आ. 4। से 44) 
हज़रत इब्राहीम, इस्हाक़ और यअक़ूब (3%8) का 
है जिक्र (आ. 45 से 54) 
है जन्नत की नेअमतें 


<& जहतन्नम की सख्तियाँ (आ. 55 से 64) 
* नबी (४:/2) का एक सुहाना ख्वाब 


#. आदम (4&%8) की पैदाइश का जिक़ (आ. 7 से 85) 


(हू. कुरआन नसीहत है (आ. 86 से 88) 
3 वफ्सीर सूरह ज़ुमर 
हैं; अल्लाह मालिक और मअबूद है (आ. । से 4) 


€ अल्लाह तआला के यहाँ कौर इजाज़त कोई 
सिफ़ारिश न कर सकेगा 


€ अल्लाह तआला की कुंदरतों का बयान (आ. 5, 6) 


#ूँ. अल्लाह सब कुछ जानता है (आ. 7, 8) 

# आलिम और जाहिल बराबर नहीं (आ. 9) 

* सब्र का अज्ज बेहिसाब दिया जाएगा (आ.0 से 6) 
(६ असल ख़सारा (घाटा) 

#& औसाफ़े हमीदा (आ. 7, 8) 

है; जन्नत की नेअमतों का जिक्र (आ. 9, 20) 

है पानी अल्लाह की कुदरत की निशानी है (आ. 2, 22) 


अल्लाह तआला के कलाम से मोमिनों के दिल 
ह काप जाते हैं (आ. 23) 

इंकार करने वालों के लिए सख्त अजाब 
हैँ (आ. 24 से 3॥) 


#& कुरआनी मिसालों को बयान करने का मकसद 
है. सब मरकर दोबारा जिन्दा होंगे 
#& सबसे बड़ा ज़ालिम कौन? (आ. 32 से 35५) 
€ मोमिनों के लिए अल्लाह ही काफ़ी है 
(आ. 36 से 40) 
& राह होने वाला अपना ही नुक्सान करता है 
(आ. 4] से 45) 
है झूठे मअबूदों की हकीकत 
हि क्रियामत के दिन इख्तिलाफ़ात का फ़ैसला 
(आ. 46 से 48) 
है तंगी व आसानी बतौर आजमाइश है (आ. 49 से 59) 
# अल्लाह तआला की रहमत हर चीज़ पर हावी है 
# तकब्बुर करने वालों का अंजाम (आ. 60, 6॥) 
& शिर्क हर किसी के आमाल को बर्बाद करता है 
(आ. 62 से 66) 
मुश्रिकीन ने अल्लाह तआला का मक़ाम नहीं 
् समझा (आ. 67) 
# क्रियामत की होलनाकियाँ (आ. 68 से 70) 
न नाकाम गिरोह और फ़रिश्तों की बातचीत 
(आ. 7), 72) 


. हैं. जन्नतियों का इस्तिक्बाल (आ. 73, 74) 
है जन्नत के दरवाज़ों की कुशादगी का बयान 
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€ वफ्सीर सूरह मोमिन 


हक़ बात में शुब्हात पैदा करना काफ़िरों की आदत है 
रू (आ. 4 से 6) 


4 फ़रिश्ते मोमिनों के लिए दुआ करते हैं (आ. 7 से 9) 
हुँ. गुनहगारों की हालते जार (आ. 0 से 4) 
हुँ. दुनिया में दोबारा आने की नाकाम आरज़ू 


हे (आं. 5 से 7) 


हैं; नाफ़र्मान क्रौमों का अंजाम (आ. 2। से 27) 
# मूसा (४58) के क़त्ल का फ़िरओनी मंसूबा 


श एक गुमनाम मोमिन का मुजाहिदाना इक्दाम 
(आ. 28, 29) 


# मोमिने कामिल की बातचीत (आ.30 से33) 66_ (आ. 30 से 35) 


हैं. फ़िरओओन का मकर व फ़रेब (आ, 36, 37) 
# गुमनाम मोमिन की दूसरी नसीहत (आ. 38 से 46) 


है मुश्रिकों को दावते तौहीद 


# बरज़ख़ व क़ब्र का अज़ाब 


अनीीीअअमननननन33+ 4 ननननीीीण।ख।ख।+3 नीता फियिरशण--_भ3.ब._तलन8तनत-ननलीनीयी.. नाल र>>>मान»»न3 33. 


#; सरसूलों का मददगार अल्लाह तआला है (आ. 5 से 56) 
(है दावते मुहम्मदिया पूरी दुनिया में फैल गयी 

#& इंकारे क्रियामत आखिर क्यूँ...? (आ. 57 से 60) 
है. दुआओं को शर्फ़े क्बूलियत कौन बख्शता है? 


श्र अल्लाह तआला की बेशुमार नेअमतों का तज्क़िरा 
(आ.64 से 65) 
इंसान की पैदाइश का मरहलेवार जिक्र 


हू (आ. 66 से 68) 


]46 


हैं; अजाब व सवाब का मालिक अल्लाह ही है (आ.व से 3) 


]48 


450 


॥53 


]53 


क्रियामत के दिन अल्लाह ही की बादशाही होगी 


॥55 


€. आँखों की ख़यानत और सीने के राज़ (आ.8 से 20) 


7॥॥। 
॥74 


€ै. जहन्नम में दोजखियों का लड़ाई झगड़ा (आ, 47 से 50) 


76 
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84 


अम्बिया (४28) को झुठलाने वालों का इबरतनाक 


हु अंजाम (आ. 69 से 76) 
है सब्र करो फ़तह तुम्हारी ही होगी (आ. 77 से 8॥) 


€ अज़ाब देखकर ईमान लाने का क्या फ़ायदा 
(आ. 82 से 85) 
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तफ्सीर यूरह हामीम अस्सज्चदा 

कुफ्फ़ारे मक्का का हुजूर (5४8) को लालच देना 
(आ. से 5) 

ज़मीनो आसमान किस तर्तीब से पैदा किये गए 
(आ. 9 से 2) 


हक़ से रूगर्दानी का अंजाम (आ. 33 से 24) 
#& क़रियामत के दिन जिस्म के हिस्सों का गवाही देना 


इस्तिक़ामत का मअनी व मफ्हूम (आ. 30 से 32) 
फ़रिश्ते मोमिन को जन्नत की ख़ुशख़बरी सुनाते हैं 


जन्नत के बाज़ार और दीदारे इलाही 


दिन रात, चाँद सूरज, उसी ने बनाए (आ. 37 से 39) 


कुरआन में बातिल की मिलावट नहीं हो सकती 
(आ. 40 से 43) 


कुरआन की जुबान अरबी क्यूँ है? (आ. 44, 45) 
इल्मे ग़ेब (छुपी बातों का इल्म) सिर्फ़ अल्लाह ही 


के पास है (आ. 47, 48) 
इंसान की ख़ुदगर्ज़ी (आ. 49 से 5॥) 


कुरआन की हकक्‍्क़ानियत का इंकार करने वालों 
का अंजाम (आ. 52 से 54) 


तफ्सीर सूरह शूरा 
हुरूफ़े मुक़त्तआत के बरे में बहस (आ. से 6) 


मक्का मुकर्रमा की फ़ज़ीलत और क़ियामत का 
जिक्र (आ. 7, 8) 


हक़ीक़ी ख़ालिक और मअबूद अल्लाह तआला ही 


है (आ. 9 से 2) 

तौहीद तमाम अग्बिया (4) की मुश्तरका दावत 
(आ. 3, 4) 

दस मुस्तक्िल कलिमे (आ. 5) 

मुसलमान क्रियामत से डरते रहते हैं(आ. 6 से 8) 
तमाम मख्लूक़ का राजिक़ अल्लाह तआला है 
(आ. 99 से 22) 


204 
207 


हूँ. कुरआन को ख़ामोशी से सुनना चाहिए (आ. 25 से 29) 


209 


सबसे अच्छी दावत किसकी है? (आ.33 से 36) 


220 


235 
2 


ता] 
छा 


हूं. दुनिया का तालिब और आख़िरत को चाहने वाला 239 
हैं. कराबतदारी का मफ्हूम (आ. 23, 24) य्तरा 
#&. अहले बैत की फ़जीलत खक्व 
# सच्ची तौबा शुनाहोंको मिटा देती है (आ. 25 से 28) 247 


हर मुसीबत ब परेशानी गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया है 
(आ. 29 से 3॥) 
दरियाओं में कश्तियों का आना जाना अल्लाह 


है ___ _तआला की कुदरत की निशानी है (आ. 32 से 353) _ हा 


(है दुनिया की मज़म्मत (आ. 36 से 39) 252 
(& अहले इल्म से रहनुमाई तलब करो 253 
हर किसी की ईज़ारसानी पर बदला या माफ़ी का रह 
जिक्र (आ, 40 से 43) 
जहन्नम को देखकर ज़ालिमों की बदहवासी 88 
्ँ (आ, 44 से 46) 
# जहन्नम से बचाव की तदबीर (आ. 47, 48) 259 
श पूरी कायनात का तसर्रुफ़ अल्लाह के इख्तियार रहा 
में है (आ. 49 से ५0) 
हूँ. वही की मुख्तलिफ़ सूरतें (आ. 5] से 53) 26] 
€ तफ्सीर सूरह जुखरफ़ 263 


₹ँ. कुरआन की नूरानियत और अज़मत (आ. | से 8). 264 
€ ख़ालिके हककी अल्लाह तआलाही है आ; 9 से ।9_ 266_ 


< सवार होने की दुआ 267 
पक न ला मी से 0) 
है औरत की फ़ित्री कमज़ोरियाँ 270 
_ ह बाप दादों के अंधे मुक़ल्लिद (आ. 2। से 25) 22. 
शिर्क का क़ला क़मअ करना सुनते इब्राहीमी है 
रू 274 
(आ. 26 से 35) 
हे अल्लाह के जिक्र से ग़फ्लत का नतीजा प् 
_ (आउ6से4)..... 
मूसा (४5९७) दलाइल व बराहीन के साथ फ़िरओन 5 


॑कीतरफ़आ460से50 / कई 
है; फ़िरओनका तकब्बुरऔरसरकशी आ.5से56) र8 


फेहरिस्ते-मजामीन 8 09 । 


ग़ैरल्लाह की दोस्ती क्रियामत के दिन दुश्मनी में 


री बदल जाएगी (आ. 66 से 73) 
* जहन्नमी मौत की तमन्ना करेंगे (आ. 74 से 80) 
अल्लाह तआला की सिफ़ाते कामिला और 


हैँ _> कुफ्फ़ारकी हठधर्मी का बयान (आ.8 से80) _ __ ढ 


है तफ्सीर सूरह दुखान 
( लैलतुल कद्र रमजान में है नकि शअबान में (आ.] से 8) 


' म॒श्रिकीने मक्का पर धुएँ का अजाब (आ 9 से 6) 300_ 


# क्रियामत का धुआँ 


नि नेक आदमी की वफ़ात पर ज़मीन व आसमान रोते 
हैं (आ. 7 से 33) 


4£ शहादते हुसैन (रजि.) के बारे में मुबालगा आराई 


#& क़ौमे तुब्बअ का जिक्र (आ. 34 से 37) 


कम निजात की वतिनक आता मी 


है जन्नती ख़ूराक और लिबाय (आ. 5। से 59) 
# तफ्सीर सूरह जासिंया 


ग़ौर करी तो हर तरफ़ उसकी कुदरत नज़र आती 


रे है (आ. से 5) 
श अगर कुरआन पर नहींतो किस चीज़ पर ईमान 
लाएँगे? (आ. 6 से ॥) 


340. 


288. *# सरकशी और तकब्बुर की मजम्मत (आ.0 से 4) 


रण 


उठा 


कम से कम हमल की मुद्दत छः माह हो सकती है 
है (आ, 5, 6) 

नाफ़र्मान औलाद का वालदेन से रवय्या 
रू (आ. 7 से 20) 


# अहक़ाफ़ का मअनी व मतलब (आ. 2 से 25) 


क़ौमे आद के वाक़िये में इबरत व नसीहत है (आ. 


छः 26 से 28) 

जिन्नात की हक़ीक़त और कुरआन सुनना नीज़ 
कै ह# जर(£%०)जिन्रातकेभीनबीहैँ 
' ज़मीनो आसमान की पैदाइश इंसानी पैदाइश से 
रू बड़ी है (आ. 33 से 35) 


#& तफ्सीर सूर॒ह मुहम्मद 


मोमिन एक आंत में खाता है और काफिर सात 
हे आंतों में (आ. 0 से 3) 

जन्नत की नहरें और अस्मार (फल) व फ़वाकेह 
हे (मावे) (आ. 4, 5) 

अल्लाह से माफ़ी और चंद मस्नून दुआएँ 
्ँ (आ. 6 से 9) 


342 


347 


350 


है हा आर उसके कण अहकाम मी 6 मत 


* जिहाद से जी चुराने वाले मुनाफ़िक़ (आ, 20 से 23) 


तिजारत के ज़रायेअ अल्लाह तआला ने पैदा किये ६ कुरआन में गौरो फिक्र क्यूँ नहीं करते? (आ. 24 से 28) 


हू हैं(आ., ।2 से 5) 


हैं दोजी और जज्नती हर्गिज बराबर नहीं ("० 2 से 23) 325_ 


( फ़ल्सफ़ियों और दहरियों का रद्द (आ. 24 से 26) 
हैं; जिस दिन हश्न बपा होगा (आ. 27 से 29) . 


#हु. क्रियामत के दिन सच्चे फ़ैसले होंगे (आ. 30 से 37) 


€ तफ्सीर सूरह अहक़ाफ़ 
ग़ैरुल्लाह की इबादत का कोई सबूत नहीं है 
| (आ.। से 6) 


फ़र्मनि रसूल (६2%) मुझे नहीं मालूम कि मेरे साथ 


हे क्या किया जाएगा (आ. 7 से 9) 


32२ 


323 


हि इंसान का ज़ाहिर बातिन का ग़म्माज हीता है 
(आ. 29 से 3॥) 

गुमराह होने वाला अपना ही नुक्सान करता है 
हे (आ. 32 से 35) 

दुनिया की बे सबाती और नापायदारी 
है (आ. 36 से 38) 


# तफ्सीर सूर॒ह फ़तह 


है इबादत का हाल (आ.] से 3) 
कं ईमान बढ़ता और घटता है (आ. 4 से 7) 


है (आ. 8 से 0) 


५, सूरह फ़तह का शाने नुजूल नीज़ नबी (४४%) की 


400 


सुलह हुदेबिया का वाक़िया अहादीस की रोशनी में. ( 


# मुनाफ़िक्रोंके हीले बहाने (आ. ॥ से 4) 407 

हैं. खैबर की ग़नीमत अहले हुदेबिया के लिए (आ.5).. 409 

हैं सख्त जंगजू क़ौम कौनसी है? (आ. 6, 7) 40 

हैं; हुदेबिया में बबूल का मुबारक दरख्त (आ. 8, 9) था 

श्र मुआहिदा हुदेबिया की दफुआत और काफ़िरोंका 
इश्तिआल (आ. 20 से 24) 

ल्‍ शहादते उस्मान (रजि.) की अफवाह पर अस्हाबे 


__ रयूलसेबेअतेरिज्वान आ.25,20)...__. से बेअते रिज्वान (आ. 25, 26) के 
हर नबी (४£5%) का ख्वाब बमंजिला वही के होता है 


आओ 2 न 
है अस्हावेस्यूल (६5 से बुज् वइनाद कुक है आ 29) 434_ 


4]3 


है. तफ्सौर सूरह हुगुरात 437 
# आदाबे रिसालत का बयान (आ. | से 3) 438 
आप ($&6) कै एहतिराम को मल्हूज न रखना. (५2 


# ब्ेअक्ली है (आ. 4, 5) 
# ख़बर व इत्तलाअ की तहक़ीक़ ज़रूरी है (आ. 6 से 8) 
€ बग़ावत कुफ्र नहीं बाग़ी गिरोह भी मोमिन है 
(आ. 9, १0) 
है. मज़ाक और ऐबजोई की मुमानिअत (आ. ॥) 
बदगुमानी और उयूब तलाश करना नीज़ ग़ीबत का ३६३ 


हे __ मफ्हम (आ.72)......______.्उ़ऊउ़ऊ़्‌। ]2) 
है फ़्जीलत और वक़ार का मेअयार तक्वा पर है (आ.3) 458 


45] 


हैं. ईमान और इस्लाम में फ़र्क (आ. 4 से 8) 462 
ह तफ्सीर यूरह फ़ाफ़ 465 
€& कुरआन पाक की सात मंजिलों की तफ्सील 466 


हर्फ़े क़ाफ़ के बारे में खिलाफे अक्‍ल व नकल 
४ रिवायात (आ.। से 5) 


(. एक से बढ़कर एक कुदरत के नमूने (आ. 6 से ) 470 
हा नबियों को झुठलाने वाली क़ौमें तबाह हुईं न 
(आ. ॥2 से 5) 


श अल्लाह का इल्म व कुदरत इंसान की शहे रग से. (>३ 
ज्यादा क़रीब है (आ. ॥6 से 22) 


#&ह इंसान का निगरान और गवाह फ़रिश्ता (आ. 23 से 29) 477 


जहन्नम का अल्लाह से हमकलाम होना 
हूँ (आ. 30 से 35) 

छः दिन में आसमान व ज़मीन बनाये गए 
श (आ. 36 से 40) 

अल्लाह के एक हुक्म से क्रियामत आ जाएगी 
है (आ. 4] से 45) 


हैं. तफ्सीर सूरह ज़ारियाव 


ँ तशरीह (आ. से 4) 


ड (आ. 24 से 30) 


श हजरत इब्राहीम (४5४४) का फ़रिश्तों से सवाल 
(आ. 3। से 37) 
# क़ौमे फ़िरओन का अंजाम (आ. 38 से 46) 


हूँ. क़ौमे आद का अंजाम 

(| क़ौमे समूद का अंजाम 

#€ अल्लाह की क़ुदरतें (आ. 47 से 5॥) 

# रसूलों को झुठलाया गया (आ. 52 से 60) 


ह तफसीर यूरह दूर 

# सूरह का तआरुफ़ 

हैं अल्लाह का अज़ाब बरहक है (आ. से 6) 
#हं. बैतुल मअमूर का जिक्र 

हैं: अहले जन्नत पर इनआमात (आ. ॥7 से 20) 
है. अहले ईमान की औलादें (आ. 2 से 28) 
* जन्नत की नेअमतें 


श कुफ्फ़ार पैग़म्बर (६:%) को शायर कहते थे 
(आ. 29 से 43) 


# क़ियामत का ज़िक्र (आ. 44 से 49) 
है अल्लाह की तस्बीह 


सूरह ज़ारियात की शुरु की आयात की ख़ूबसूरत 


$ कयापुल्लैलऔरसेहरी कीफ़ज़ीलत आ. ७ से 2) 49_ 
इब्राहीम (४:४४) के मुअज्ज़्ज़ मेहमानों का वाक़िया 


# तौहीदे उलूहियत और रुबूबियत के दलाइल 


# सितारे की कसम (आ.। से 4) 
|; हदीसे पैग़म्बर वही है 


हू. हजरत जिबबईल (8:22) की शान (आ. 5 से 8) 


है मेअराज का जिक्र 
#ै. हुजूर (६६६) ने अल्लाह को नहीं देखा 
* सिदरतुल मुंतहा का जिक्र 


हू. जुल्खल्सा बुत का जिक्र 
है बेईमान लोगों की बातें (आ; 27 से 32) 
# दुनिया जहान में बादशाहत अल्लाह की है 
#& छोटे गुनाह 
| खुद को नेक न कहो 
(६ दीन से मुँह मोड़ने वाला (आ. 33 से 4॥) 
कोई किसी का बोझ न उठाएगा और मसला 
४ ईसाले सवाब 
आखिरकार अल्लाह के पास ही जाना है 
है (आ. 42 से 55) 


$ जिन्दगी और मौत का मालिक अल्लाह है 
हुजूर (5६६) नज़ीर (डराने वाले) बनकर आये 
हू (आ. 56 से 62) 


* कुरआन से मुँह न फेरो 

है तफ्सौर सूरह कमर 

#& क़ियामत क़रीब आ गई है (आ.। से 5) 

# अलामाते क्रियामत 

हू. मैदाने महशर की तरफ़ जाना (आ. 6 से 7) 
हूँ: कौमे नूह पर अजाब 

हैं: क़ौमे आद पर अजाब (आ. 8 से 32) 

हैं. कौमे समूद पर अजाब 

है. कौमे लूत पर अजाब (आ. 33 से 40) 


540 


5्वा 


544 


हैं. क़ौमे फ़िरओन पर अजाब (आ. 4। से 46) 
# काफ़िर शिकस्त खाएँगे 

है अल्लाह ने तकदीर बनाई (आ. 47 से 55) 
# मसल-ए-तक्दीर में बहस करना 

' किसी गुनाह को छोटा न समझो 

है. तफ्सीर सूरह रहमान 

(है अल्लाह की रहमतें (आ. । से 3) 

€ दरख्त अल्लाह की रहमत 

# आसमान की पैदाइश 

# ज़मीन और फल 

है रब की नेअमउों को न झुठलाना 


(हूँ दो समुन्द्र 
# लुअ लुअ और मरजान 
है. बहरी जहाज़ और कश्तियाँ 


अल्लाह के सिवा सब कुछ फ़ना होने वाला है 
हूँ (आ. 26 से 30) 


# सब अल्लाह से माँगते हैं 


# आसमान फट जाएगा (आ. 37 से 45) 
( पुल सिरात का जिक्र 


है. जहन्नम के मुंकिरोंका अंजाम 


श अल्लाह का ख़ौफ रब का इन्‌आम है 
(आ. 46 से ५3) 


(ं: जन्नत की नेअमतें 

ई जन्नत का पानी 

हैँ. जन्नतियों के बिस्तर व तख्त (आ. 54 से 6) 
हैं. हूरों की सिफ़त 

# जन्नत सरसब्ज़ है (आ. 62 से 78) 

हूँ: जन्नत के फल 


है इंसान की और जिन्न की पैदाइश (आ. 4 से 25) 


 निन्नो और इंसानों को खिताब आस 36) 575 
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तरतीबी नक्श-ए-रब्त नजमे जली 


यूरह साफ्फात - 37 


आयात : 82 मक्‍्की पैराग्राफ : 5 


फ्ररिशते अल्लाह की बेटियां 
नहीं, बल्कि सफबस्ता ख़ादिम और 
तस्बीह ख्वाह है। तमाम अंबिया (अलैहि.) 
और रसूलुल्लाह (सल्ल.) मुखलिस, 
मोमिन और मुहसिन थे। इस्बाते तौहीदे 
हर ख़ालिस और अस्बाबे आर्त्रिरत के लिए 


यूरह साफ़्फात गालिबन रसूलुल्लाह (सल्ल.) के क॒यामे मक्का के तीसरे दौर (6-40 नबदी) के आखिरी मरहले में नाजिल हुई। ये 
वही जमाना था जब सूरह (फातिर) और सूरह (यासीन) नाजिल की गई, जब मुश्टिकीने मक्का जो फ्रिश्तों को अल्लाह की बेटियां 
समझते थे, रसूलुल्लाह (सल्ल.) की दावते तौहीद को मुस्तरद करके उनका मजाक उड़ा रहे थे। आप को (साहिर) कड रहे थे और ये 
कहने लगे थे कि एक (शाइरे मजनून) के लिए हम अपने (आलिहा) को कैसे छोड़ सकते हैं। इस मौके पर मुख्तलिफ मुखलिस 
मोमिन वमुहसिने अंबिया की तारीख से, उन्हें कारे रिसालत और मन्सबे रिसालते मुहम्मदी (सल्ल.) को समझने की दावत दी गई है, 
ताकि वो भी ख़ालिस तीौहीद इख्तियर कर लें। 


तफ़्सीर सूरह स्ाफ़्फ़ात 


सुनन नसाई में हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से मरवी है कि ''रसूलुल्लाह (४६) हमें हल्की 
नमाज़ पढ़ने का हुक्म करते थे और आप (4४) हमें सूरह साफ़्फ़ात से नमाज़ पढ़ाते थे।'' (नसाई, किताबुल 
इमामत, बाब अर्रुख्स़तुल इमाम फिक्तत्वील : 827; और इसको सनद हसन है; अहमद : 2/26; इब्ने ख़ुजैमा : १606) 


(2622 | हक, 50 2-4२ 
तर्जुमा : “शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।'' 


श्र हर 3 ) हि हि ॥ (६ | 4 
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तर्जुमा : ''क़सम हे स़फ़ बाँधने वाले फ़रिश्तों की। () फिर पूरी तरह डाँटने बालों की। (2) फिर 


ज़िक्सल्लाह की तिलावत करने वालों की। (3) यक़ीनन तुम सबका मखबूद एक ही है। (4) 
आसमानों, ज़मीनों और उनके बीच की तमाम चीज़ों और मश्रिक़ों का रब तआला वही है।'' (5) 


फ़रिश्तों की क़िस्में ओर क़समें (आ. ॥ से 5) : हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) फ़्ाते हैं कि 
“इन तीन किस्मों से मुराद फ़रिश्ते हैं।'” (तब्री : 27/7) और भी अक्सर ह॒ज़रात का यही कौल है। हज़रत 
क़तादा (रह.) फ़मति हैं कि “फ़रिश्तों की सफ्रें आसमानों पर हैं।'' (त़ब्री : 2/7) मुस्लिम में है, हुजूर 
(4४£) फ़र्माति हैं “हमें सब लोगों पर तीन बातों में फ़्ज़ीलत दी गई है, 

हमारी सफ्ें फ़रिश्तों की सफ़ों जैसी की गई हैं, 

हमारे लिए सारी ज़मीन मस्जिद बना दी गई है, 


ओर पानी के न मिलने के वक़्त ज़मीन की मिट्टी हमारे लिए वुज़ू के कायम मक़ाम की गई है।'' 
(सहीह मुस्लिम, किताबुल मसाजिद व मवाज़िठस्सलात : 522) मुस्लिम वगैरह में है कि एक बार आप 
(4४) ने हमसे फर्माया, “तुम उस तरह सफ्रें नहीं बाँधते जिस तरह फ़रिश्ते अपने रब तआला के सामने सफ़ 
बस्ता होते हैं।'' हमने अर्ज़ किया वह किस तरह? आप (4४८) ने फर्माया, “अगली स़॒फ़ों को पूरा करते जाते हैं 


और स़फ्रें बिलकुल मिला लिया करते हैं।'' (सहीह मुस्लिम, किताबुस्सलात, बाब अल्अम्झ बिस्सुकूनि 
फ़िस्सलाति वनन्‍नही अनिल इशारति बिल यद... : 430; अबूदाऊद : 66; इब्ने माजा : 992) डाँटने वालों 
से मुराद सुद्दी (रह. ) वगैरह के नज़दीक अब्र और बादल को डाँटकर, अह्काम देकर, इधर से उधर ले जाने 
वाले फ़रिश्ते हैं। 


रबी बिन अनस (रह. ) वगैरह फ़्माते हैं कुरआन जिस चीज़ से रोकता है वह उसी से बंदिश करते हैं। 
ज़िकल्लाह की तिलावत करने वाले फ़रिश्ते वह हैं जो अल्लाह तआला के पैगाम बन्दों के पास लाते हैं। जैसे 
फर्मान है (::)50४ ४50< :०: ७ >(८३).5) (77/मुर्सलात : 5, 6) यानी वही उतारने वाले 
फरिश्तों की कसम! जो उज़र को टालने या आगाह करने के लिए होती है। इन क़समों के बाद जिस चीज़ पर यह 
कसमें खाई गई थी उसका ज़िकर हो रहा है कि तुम सबका मख़बूद बरहक एक अल्लाह तख़ाला ही है। वही 
आसमान व ज़मीन का और उनके बीच की तमाम चीज़ों का मालिक व मुतसर्रिफ़ है। उसी ने आसमान पर 
सितारे और चाँद, सूरज को मुसख़ख़र कर रखा है। जो मशिरिक़ से ज़ाहिर होते हैं, मश्खिब में गुरूब होते हैं। 
मश्रिकों का ज़िकर करके मग्रिबों का ज़िकर उसकी दलालत मौजूद होने की वजह से छोड़ दिया। 


दूसरी आयत में ज़िकर कर भी दिया है, फर्मान है (...५ ७-0) ००35 5 /<--0 ५००) (55/रहमान 
7) यानी जाड़े और गर्मियों की, तुलूअ व गुरूब को जगह का रब तआला वही है। 


८ भर भर 
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तर्जुमा : “'हमने आसमाने दुनिया को सितारों की ज़ीनत से बारौनक़ बना दिया है। (6) और हमने 
ही उसकी निगहबानी की है हर शरीर शेत़ान से। (7) आलमे बाला के फ़रिश्तों (की बातों) को 
सुनने के लिए वह कान भी नहीं लगा सकते बल्कि चारों तरफ़ से उन पर शोले बरसाये जाते हैं। 
(8) उनके हँकाने के लिए ओर उनके लिए दाइमी अज़ाब हैं। (9) हाँ! जो कोई एक आध बात 
उच्क ले भागे तो फ़ौरन ही उसके पीछे दहकता हुआ अंगारा लग जाता है।'' (0) 


-. सितारे आसमान की ज़ीनत हैं (आ. 6 से 0) : आसमाने दुनिया को देखने वाली नज़रों में जो ज़ीनत दी 
गई है उसका बयान फ़र्माया। यह इज़ाफ़त के साथ ही पढ़ा गया है और बदलियत के साथ भी, मखनी दोनों सूरतों 


मु लड़ पत ४ पा ध््धय भ् है 2३३ 

में एक हो हैं। उसके सितारों की, उसके सूरज की रोशनी ज़मीन को जगमगा देती है। जैसे और आयत में है ( )$ 
(5५७ ५८.८॥ ८६5) (७7/मुल्क : 5) हमने आसमाने दुनिया को ज़ीनत दी सितारों के साथ और उन्हें शैत़ानों 
के रजम का ज़रिया बनाया और हमने उनके लिए आग के जला देने वाले अज़ाब तैयार कर रखे हैं। 


शिहाबुन साक़िब का ज़िक्र : और आयत में है कि हमने आसमान में बुर्ज बनाए और उन्हें देखने बालों की 
आँखों में खप जाने वाली चीज़ बनाई और हर शैत़ाने रजीम से उसे महफूज़ रखा। जो कोई किसी बात को लेकर 
उड़ना चाहता है वहीं एक तेज़ शोला उसकी तरफ़ उतरता है और हमने आसमानों की छ्रिफाज़त की, हर सरकश 
शरीर शैतान से उसका बस नहीं कि फ़रिश्तों की बातें सुने और जब वह यह करता है तो एक शोला लपकता है 
और उसे जला जाता है। यह आसमानों तक पहुँच ही नहीं सकते। अल्लाह तआला को शरीअत तक़्दीर के उमूर 
की किसी बातचीत को वह सुन ही नहीं सकते। इस बारे की हदीसें हमने आयत (#£%५ ४॥ '६<) (34/सबा 
23) की तफ़्सीर में बयान कर दी हैं। जिधर से भी यह आसमान पर चढ़ना चाहते हैं वहीं से उन पर आतिशबारी 
की जाती है। उन्हें हँकाने पस्त व ज़लील करने रोकने और न आने देने के लिए यह सज़ा बयान की है और 
आख़िरत के दाइमी अज़ाब अभी बाक़ी हैं जो बड़े अलमनाक, दर्दनाक ओर हमेशगी बाले होंगे। हाँ! कभी 
किसी जिन्‍न ने कोई कलिमा कोई फ़रिश्ते की जुबान से सुन लिया और उसे उसने अपने नीचे वाले से कह दिया 
और उसने अपने नीचे वाले से वहीं उसके पीछे एक शोला लपकता है कभी तो वह दूसरे को पहुँचाए उससे पहले 
ही शोला उसे जला डालता है, कभी बह दूसरे के कानों तक पहुँचा देता है। यही वह बातें हैं जो काहिनों के कानों 
तक शयात़ीन के ज़रिये पहुँच जाती हैं। साक़िब से मुराद सख्त तेज़, बहुत ज्यादा रोशनी देने वाला है। 


हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का बयान है कि “'शयात़ीन पहले जाकर आसमानों में बेठते थे और वही 
(अल्लाह की बातें) सुन लेते थे। उस वक़्त उन पर तारे नहीं टूटते थे। यह वहाँ की बह़ी सुनकर ज़मीन पर . 
आकर एक एक की दस दस करके काहिनों के कानों में फूँकत थे। जब हुज़ूर (4&2) को नबुव्बत मिली, फिर 
शैतानों का आसमान पर जाना मौक़ूफ़ (बन्द) हुआ। अब यह जाते हैं तो इन पर आग के शोले फेंके जाते हैं 
और इन्हें जला दिया जाता है। इन्होंने उस नौ पैद अम्र की ख़बर जब इब्लीस मल्क़न को दी तो उसने कहा कि 
किसी अहम नए काम की वजह से इस कद्र एहतियात और हिफ़ाज़त की गई है। चुनाँचे ख़बर लाने वालों की 
जमाअतें उसने रूए ज़मीन पर फैला दीं। जो जमाअत हिजाज़ की तरफ़ गई उसने देखा कि रसूलुल्लाह (४) 
नख़ला की दोनों पहाड़ियों के बीच नमाज़ अदा कर रहे हैं। उसने जाकर इब्लीस को यह ख़बर दी, उसने कहा, 
बस यही वजह है जो तुम्हारा आसमानों पर जाना मौक़ूफ़ हुआ।'' (त़ब्री : 2/2; और इसकी सनद ज़ईफ 
है, अबू इस्हाक़ मुदल्लस हैं।) इसकी पूरी तह़क़ीक़ अल्लाह तआला ने चाहा तो आयत ( (६८८) ४५५ 
४(८.८))) (72/जिन्‍्न : 8) में आएगी। 


(>8./7./ यूरह साएफात ५ 6 
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तर्जुमा : “इन काफ़िरों से पूछो तो कि आया इनका पैदा करना ज़्यादा दुश्वार है या जिन्हें हमने 
पैदा किया है? हमने इंसानों को तो लेसदार मिट्टी से पेदा किया है। () बल्कि तू तअज्जुब कर 
रहा है और यह मस्ख़रापन कर रहे हैं। (2) और जब इन्हें नपस्तीहत की जाती है यह नहीं मानते। 
(3) और जब किसी मोजिज़े को देखते हैं तो मज़ाक़ उड़ाते हैं। (4) ओर कहते हैं कि यह तो 
बिलकुल खुल्लम खुल्ला जादू है। (5) क्‍या जब हम मर जाएँगे और ख़ाक और हड्डी हो 
जाएँगे फिर क्‍या सचमुच हम ज़िन्दा किये जाएँगे? (6) या हमसे पहले के हमारे बाप दादा भी। 
(7) तू जवाब दे कि हाँ! हाँ! और तुम ज़लील होओगे। (8) वह तो सिर्फ़ एक ज़ोर का नारा 
है कि यकायक यह देखने लगेंगे।'' (9) 


इंसान की पैदाइश (आ. 4 से 9) : अल्लाह तआला अपने नबी (4४:) को हुक्म देता है कि इन 
मुंकिरीने क्रियामत से पूछो तो कि तुम्हारा पैदा करना हम पर मुश्किल है या आसमान व ज़मीन, फ़रिश्ते, जिन्‍न 
वगैरह का? इब्ने मसक़द (रज़ि.) की क्िरअत (अम्मन अददना) है। (तब्री : 27/9) मतलब यह है कि 
इसका इक़रार तो इन्हें भी है कि फिर मरकर जीने का इंकार क्यूँ कर रहे हैं? चुनाँचे और आयत में है कि इंसानों 
की पैदाइश से तो बहुत बड़ी और बहुत भारी पैदाइश आसमान व ज़मीन की है लेकिन अक्सर लोग बेअमली 
बरतते हैं। फिर इंसान की पैदाइश कमज़ोरी बयान करता है कि चिकनी मिट्टी से पैदा किया गया है जिसमें लेस 
था लौए जो 7ाथों को चिपकती थी। तो चूँकि हक़ौक़त को पहुँच गया है, उनके इंकार पर ताज्जुब कर रहा है। 
क्यों कि अल्लाह तआला की कुदरतें तेरे सामने हैं और उसके फ़र्मान भी। लेकिन यह तो उसे सुनकर हँसी उड़ाते 
हैं और जब कभी कोई वाज़ेह दलील सामने आ जाती है तो मसख़रापन करने लगते हैं और कहते हैं कि यह तो 
जादू है हम किसी तरह इसे नहीं मानने के, कि मरकर, मिट्टी होकर, फिर जी उठें बल्कि हमारे बाप दादा भी 


दूसरी ज़िन्दगी में आ जाएँ, हम तो इसके क़ाइल नहीं। ऐ नबी (4४६)! तुम इनसे कह दो कि हाँ! तुम यकोनन 
दोबारा पैदा किये जाओगे। तुम हो क्या चीज़ ? अल्लाह तआला कौ कुदरत और मशिय्यत के मातहत हो। 
उसकी वह ज़ात है कि किसी की उसके सामने कोई हस्ती नहीं। फ़र्माता है (८८ १५५५४ ४) (27/नम्ल 
87) हर शछूस उसके सामने आजिज़ी और लाचारी से हाज़िर होने वाला है। एक आयत में है ( ८५३४) 
&७२%४ ७६० ८०७७-७५ ८७ ७५० 5५/.४-६2:) (40/मोमिन : 60) मेरी इबादत से सरकशी करने 
वाले ज़लीलो ख़वार होकर जहन्नम में जाएँगे। फिर अल्लाह तआला बयान करता है कि जिसे तुम मुश्किल 
समझते हो वह मुझ पर तो बिलकुल आसान है। सिर्फ एक आवाज़ लगते ही हर एक ज़मीन से निकलकर 
दहशतनाकी के साथ अहवाल व अहबाले क़ियामत को देखने लगेगा, वललाहु आलम! 
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तर्जुमा : “और कहेंगे कि हाय हमारी ख़राबी यही जज़ा सज़ा का दिन है। (20) यही फ़ेसनला 
का दिन है, जिसे तुम झुठलाते रहे। (2) ज़ालिमों को और उनके हमराहियों को और जिन 
जिनकी वह अल्लाह तझला के सिवा पूजा करते थे (22) उन सबको जमा करके उन्हें दोज़ख़ 
की राह दिखा दो। (23) और उन्हें ठहरा लो इसलिए कि उनसे ज़रूरी सवाल किये जाने वाले 
हैं। (24) क्या बजह है कि इस बक़्त वह एक दूसरों की मदद नहीं करते? (25) बल्कि वह 
सबके सब आज फ़र्माबरदार बन गए।'' (26) 


क्ियामत के दिन कुफ़्फ़ार का वावेला (आ. 20 से 26) : क़ियामत के दिन कुफ़्फ़ार का अपने आपको 
मलामत करना और पछताना और अफ़सोस व हसरत करना बयान हो रहा है कि वह नादिम होकर क़ियामत के 
दहशतनाक और दहशत अंगेज़ उमूर को देखकर कहेंगे कि हाय हाय! यही तो जज़ा का दिन है। तो मोमिन और 
फरिश्ते बतौर डाँट डपट और नदामत बढ़ाने के उनसे कहेंगे हाँ! यही तो वह फैसले का दिन है जिसे तुम सच्चा 
नहीं मानते थे। इस दिन अल्लाह तझाला की तरफ़ से फ़रिश्तों को हुक्म होगा कि ज़ालिमों को, इनके जोड़ों 


को, इनके भाई बंदों को और इन जैसों को एक जगह जमा करो! मसलन ज़ानी ज़ानियों के साथ, सूदख़ोर 
सूदख़ोरों के साथ, शराबी शराबियों के साथ वगेरह। एक क़ौल यह भी है कि ज़ालिमों को और उनकी औरतों 
को, लेकिन यह ग़रीब है। ठीक मतलब यही है कि उन ही जैसों को और उनके साथ ही जिन बुतों को और जिन 
जिनको अल्लाह का शरीक यह मुक़र्र किये हुए थे। सबको जमा करो फिर उन सबको जहन्नम का रास्ता दिखा 
दो। जैसे फर्मान है (89५०४ ७५ 3-५. ०४ 8१८४५) (१7/इसा : 97) यानी उन्हें उनके मुँह के बल 
अँधे बहरे गूँगे करके हम जमा करें गे, फिर उनका ठिकाना जहन्नम होगा, जिसकी आग जब कभी हल्की हो 
जाए हम उसे और भड़का देंगे” और उन्हें जहन्नम के पास कुछ देर ठहरा दो ताकि हम उनसे पूछगछ कर लें। 
उनसे हिसाब ले लें। इब्ने अबी ह्रातिम में है कि ''हुज़ूर (4४2) फर्माते हैं जो शख्स किसी को किसी चीज़ की 
तरफ़ बुलाए वह क्रियामत के दिन उसी के साथ खड़ा किया जाएगा, न बेवफ़ाई होगी, न जुदाई होगी, गो एक 
को ही बुलाया हो। फिर आप (4४2) ने इसी आयत की तिलावत की।'' (तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल कुरआन, 
बाब वमिन सूरतिस्सराफ़्फ़ात : 3228; और इसकी सनद ज़ईफ़ है; इसकी सनद में लेस बिन अबी सुलेम जईफ 
(अत्तक़रीब : 2/38) और बशीर बिन दीनार मज्हूल राबी है।) हज़रत उस्मान बिन ज़ाइदा (रह.) फ़मति हैं 
कि सबसे पहले इंसान से उसके साथियों की बाबत सवाल किया जाएगा। फिर उनसे पूछा जाएगा कि क्यूँ आज 
एक दूसरे की मदद नहीं करते? तुम दुनिया में कहते फिरते थे कि हम सब एक साथ हैं ओर एक दूसरे के 
मददगार हैं। यह तो कहाँ! आज तो यह हथियार डाल चुके, अल्लाह तझला के फ़र्मांबरदार बन गए, न 
अल्लाह तआला के किसी फ़र्मान का ख़िलाफ़ करें, न कर सकें, न उससे बच सकें, न वहाँ से भाग सकें, 
वललाहु आलम! 
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अल (02088 /6/46.० चूरह सापफात ३ 9 
तर्जुमा : “बह एक दूसरे की तरफ़ मुख़ात़॒ब होकर सबाल व जवाब करने लगेंगे। (27) कहेंगे 
कि तुम तो हमारे पास हमारी दाईं जानिबर से आए थे। (28) वह जवाब देंगे कि नहीं! बल्कि तुम 
ही ईमान वाले न थे। (29) और कुछ हमारा ज़ोर तो तुम पर था (ही) नहीं। बल्कि तुम ख़ुद 
सरकश लोग थे। (30) अब तो हम सब पर हमारे रब तआला की यह बात साबित हो चुकी, 
कि हम अज़ाब चखने वाले हैं। (3१) हमने तुम्हें गुमराह किया हम तो ख़ुद भी गुमराह ही थे। 
(32) अब आज के दिन तो यह सबके सब अज़ाब में शरीक हैं। (33) हम गुनहगारों के साथ 
इसी तरह किया करते हैं। (34) यह वह लोग हैं कि जब इनसे कहा जाता है कि अल्लाह 
तखला के सिया कोई मख़बूद नहीं, तो यह सरकशी करते थे। (35) और कहते थे कि क्‍या हम 
अपने मज़बूदों को एक दीवाने शायर की बात पर छोड़ देने वाले हैं? (36) नहीं! नहीं! बल्कि 
नबी (4£:) तो सच्चा दीन लाये हैं और सब रसूलों को सच्चा जानते हैं।'' (37) 


काफ़िरों के जहन्नम में त़ब्क़ात (आ. 27 से 37) : काफ़िर लोग जिस तरह जहन्नम के तब्क़ों में जलते 
हुए आपस में झगड़े करेंगे उसी तरह क्रियामत के मैदान में वह एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाएँगे। कमज़ोर लोग 
ज़ोराबरों से कहेंगे कि हम तो तुम्हारे ताबेअ फ़र्मान थे क्या आज हमें तुम थोड़े बहुत अज़ाबों से बचा लोगे? 
वह कहेंगे कि हम तो ख़ुद तुम्हारे साथ ही इसी जहन्नम में जल रहे हैं। अल्लाह तआला अपने बन्दों के बीच 
फैसले कर चुका। और जैसे और जगह इनकी यह बातचीत इस तरह नक़्ल की गयी है कि ज़ईफ़ लोग 
मुतकब्बिरों से कहेंगे, अगर तुम न होते तो हम ज़रूर ईमान ले आते। वह जवाब देंगे कि क्या हमने तुमको 
हिदायत से रोक दिया? नहीं! बल्कि तुम ख़द ही बदकार थे। यह कहेंगे बल्कि दिन रात का मकर था जबकि तुम 
हमें हुक्म करते थे कि हम अल्लाह तआला के साथ कुफ़ करें और उसके शरीक मुक़र्रर करें। अजाब को देखते 
ही यह सबके सब बेतरढ़ नादिम व पशेमान होंगे, लेकिन अपनी नदामत को छुपायेंगे। इऋ तमाम कुफ़्फ़ार की 
गर्दनों में तोक़ डाल दिये जाएँगे। 


हाँ! यह यक्कौनी बात है कि हर एक को स्रिर्फ़ उसकी करनी भरनी पड़ेगी। पस यहाँ भी यही बयान हो 
रहा है कि वह अपने बड़ों और सरदारों से कहेंगे कि तुम हमारी दाहिनी जानिब से आते थे। यानी चूँकि हम 
कमज़ोर कम हैसियत थे हम पर तर्जीह थी, इसलिए तुम हमें दबा दबोकर हक़ से नाहक़ की तरफ़ फेर देते थे। 
यह काफ़िरों का कलाम होगा, जो वह शैत़ानों से कहेंगे। यह भी कहा गया है कि इंसान यह बात जिन्‍्नात से 
कहेंगे कि तुम हमें भलाई से रोक कर बुराई पर आमादा करते थे, गुनाह को मुज़य्यन और शीरीं दिखाते थे, और 
नेकी को बुरी और मुश्किल जताते थे, हक़ से रोकते थे और बातिल पर जमा देते थे, जब कभी नेकी का ख़याल 
हमारे दिल में आता था तो तुम किसी न किसी फ़रेब से उससे रोक देते थे। इस्लाम ईमान व ख़ूबी, नेकी और 
सआदतमंदी से तुमने हमें महरूम कर दिया। तोौहीद से दूर डाल दिया। हम तुम्हें अपना ख़ेरख्वाह समझते रहे, 
राज़दार बनाए रहे, तुम्हारी बातें मानते रहे और तुम्हें भला आदमी समझते रहे। उसके जवाब में जिन्नात और 


इंसान जितने भी सरदार ज़ी इज्जत (इज़त वाले) और बड़े लोग थे। उन कमज़ोरों को जबाब देंगे कि इसमें 
हमारा तो कोई क़सूर नहीं, तुम ख़ुद ही ऐसे ही थे, तुम्हारे दिल ईमान से भागते थे और कुफ़ की तरफ़ दौड़कर 
जाते थे। हमने तुम्हें जिस चीज़ की तरफ़ बुलाया वह कोई हक़ बात न थी, न उसकी भलाई पर कोई दलील थी 
लेकिन चूँकि तुम तिब्अन (स्वाभाविक) बुराई की तरफ़ माइल थे ख़ुद तुम्हारे दिलों में सरकशी और बुराई थी 
इसलिए तुमने हमारा कहा मान लिया। अब तो हम सब पर अल्लाह तआला का क़ौल साबित आ गया कि हम 
यक़ीनन अज़ाबों का मज़ा चखने वाले हैं। यह बड़े लोग छोटों से यह मत्बूअ लोग अपने ताबेदारों से कहेंगे कि 
हम तो ख़ुद ही बहके हुए थे, हमने तुम्हें भी अपनी ज़िलालत की तरफ़ बुलाया तुम दौड़े हुए आ गये। बतलाओ 
इसमें हमारा क्या क़सूर है? हमने तुम पर कोई जुल्म व जबर तो नहीं किया? क्यूँ तुमने हमारी बात मान ली? 
अल्लाह तबारक व तझआला फर्माता है, पस आज के दन यह सब लोग जहन्नम के अज़ाबों में शरीक हैं, हर 
एक अपने अपने आमाल की सज़ा भुगत रहा है। मुज्रिमों के साथ हम इसी तरह किया करते हैं। 


यह मोमिनों को तरह अल्लाह तआला की तौहीद के क़ाइल न थे बल्कि तौह्ीद की आवाज़ से 
तकब्बुर व नफ़रत करते थे। रसूलुल्लाह (4£2) फ़र्माते हैं कि ''मुझे हुक्म दिया गया है कि लोगों से जिहाद 
करो, जब तक कि वह ला इलाहा इल्लल्लाह न कह लें। जो इसे कह ले उसने अपना माल और अपनी जान 
बचा ली मगर इस्लामी फ़र्मान से, और उसका बात़िनी हिसाब अल्लाह तज़ाला के ज़िम्मे है।'' (इसकी असल 
सहीह़ बुख़ारी, किताबुल जिहाद, बाब दुआउन्नबी (4४2) वन्नुबुव्वा : 2946 और स़हीह मुस्लिम 27 में 
मौजूद है।) अल्लाह तआला की किताब में भी यही मज़्मून है और एक मुतकब्बिर क़ौम का जिकर है कि वह 
इस कलिमे से रूगर्दानी करते थे। 


इब्ने अबी हातिम में अबुल अलाअ (रह.) से मरवी है कि यहूदियों को क़रियामत के दिन लाया 
जाएगा और उनसे सवाल होगा कि तुम दुनिया में किसकी डबादत करते थे? वह कहेंगे कि अल्लाह तआला की 
और उज़ेर (५६७) की। उनसे कहा जाएगा, अच्छा! बाईं तरफ़ आओ। फिर नस़रानियों से यही सवाल होगा, 
वह कहेंगे, अल्लाह तआला की और मसीह (४४8) की तो उनसे भी यही कहा जाएगा। फिर मुश्रिकोन को 
लाया जाएगा और उनसे ला इलाहा इल्लल्लाह कहा जाएगा, वह तकब्बुर करेंगे, तीन बार ऐसा ही होगा। फिर 
हुक्म होगा कि इन्हें भी बाईं जानिब ले चलो। फ़रिश्ते उन्हें परिन्दों से भी जल्दी पहुँचा देंगे, फिर मुसलमान को 
लाया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि तुम किसकी इबादत करते रहे? यह कहेंगे, सिर्फ़ अल्लाह तआला की 
तो उनसे कहा जाएगा कि क्या तुम उसे देखकर पहचान लोगे? यह कहेंगे कि, हाँ! पूछा जाएगा तुम कैसे 
पहचान सकोगे? हालाँकि तुमने कभी उसे देखा नहीं। यह जवाब देंगे कि हाँ! यह तो ठीक है हम जानते हैं कि 
उसके बराबर का कोई नहीं। पस अल्लाह तझआला उन्हें अपनी पहचान करा देगा और उनको नजात देगा। 
मुश्रिकीन कलिम-ए-तौहीद और रहे शिर्क सुनकर जवाब देते थे कि क्या इस शायर व मज्नून के कहने से हम 
अपने मअबूदों से दस्तबरदार हो जाएँगे? मानना तो एक तरफ़ उल्टे रसूल (4४2) को शायर और दीवाना बताते 
थे। पस अल्लाह तआला उनकी तक्ज़ीब करता है और उनकी तर्दीद में फ़र्माता है कि यह तो बिलकुल सच्चे हैं, 


सच लेकर आए हैं, सारी शरीअत सरासर हक है, ख़बरें हों तव और अहकाम हों तब। यह रसूलों को भी सच्चा 
जानते हैं, उन रसूलों ने जो स़िफ़्तें और पाकीज़गियाँ आपकी बयान की थीं उनके सही मिस्दाक़ आप ही हैं। यह 
भी वही अहकाम बयान करते हैं जो अगले अम्बिया (४४७) ने किये। जेसे और आयत में है (७४)७७ ४: ८ 
<0:$ ... ५८5७ 3..$ 5$ (५) (4/फुस्सिलत : 43) यानी तुझसे वही कहा जाता है जो तुझसे पहले के 
नबियों से कहा जाता रहा। 


३१५ ५१७ ५५» 
ह७ ०९ ०६५७ 


9)6 5#%४ ४ #४ ५०) 58% ५५७ &0॥ ०४४ |,६ ४ ४52] 
७6४४५: 5555%8७5555 32, ८8 4५ ७८८०६ ५0 5५५ 
७००4५ 22 26५ 5586 +४६९०८०४५६७ ,/: 32९ ६४४ 

#»००८० १ ७ .9७»५ ५६८ 5» 0 $ % ५५ 2७ &, ,57 ५] 2 


5984 2666 5६५०:४॥<)# 
तर्जुमा : 'यक़्ीनन तुम दर्दनाक अज़ाबों के पज़े चखने वाले हो। (38) तुम्हें उसी का बदला 
दिया जाएगा जो तुम करते थे। (39) मगर अल्लाह तखला के ख़ालिस़ बरगुज़ीदा बन्दे। (40) 
उन्हीं के लिए मुक़र्ररा रोज़ी है। (4) मेवे हर तरह के ओर वह इज़्तत वाले व इकराम वाले हैं। 
(42) नेअमतों बाली जन्‍्नतों में। (43) तखध़तों पर एक दूसरे के सामने बैठे होंगे। (44) जारी 
शराब के जाम का उन पर दौर चल रहा होगा। (45) जो सफ़ेद और पीने में लज़ीज़ होगी। (46) 
न इससे दर्दे सर हो और न उसके पीने से बहकें। (47) और उनके पास नीची नज़रों वाली बड़ी 
बड़ी आँखों वाली हूरें होंगी। (48) ऐसी जेसे छुपाये हुए मोती।'' (49) 


कुफ़्फ़ार अज़ाब में और मोमिन नेखमतों में होंगे (आ. 38 से 49) : अल्लाह तआला तमाम लोगों से 
ख़िताब करके फर्मा रहा है कि तुम अलमनाक अज़ाब चखने वाले हो और स्रिर्फ़ उसी का बदला दिये जाने 
वाले हो जिसे तुमने किया धरा है। फिर अपने मुख़्लिस बन्दों को उससे अलग कर लेता है जेसे (बल्खएि....) 
में फर्माया कि तमाम इंसान घाटे मेंहें मगर ईमान बाले, नेक आमाल और सूरह (वत्तीन) में फ़र्माया हमने इंसान 
को बहुत अच्छी पैदाइश में पैदा किया है फिर उसे नीचों से भी नीचा कर दिया, मगर जो ईमान लाए और 


जिन्होंने नेक आमाल किये। और सूरह मरयम में फ़र्माया (७३ )5 ७) ४४.८ ०५) (9/मरयम : 74) 
(आख़िर आयत तक) तुम में से हर एक जहन्नम पर बारिद होने वाला है यह तो तेरे रब्बे तआला ने फैसला कर 
दिया है और यह ज़रूरी चीज़ है लेकिन फिर हम मुत्तक्रियों को नजात देंगे ओर ज़ालिमों को गिरे पड़े छोड़ देंगे। 
सूरह मुद्स्सिर में इर्शाद हुआ है (कुल्लु नफ़्सिन...) हर शख़्स अपने अपने आमाल में मशगूल है। मगर बह 
जिनके दाहिने हाथ में नामा-ए- आमाल आ चुका है, इसी तरह यहाँ पर भी अपने ख़ास़ बन्दों को अलग कर 
लिया कि वह अलमनाक अज़ाबों से, हिसाब के शदीद मसाइब (सख्त तक़लीफों) से अलग हैं। बल्कि इनकी 
बुराइयों से दरगुज़र कर लिया गया है और इनकी नेकियाँ बढ़ा चढ़ाकर एक की दस दस गुना करके बल्कि सात 
सात सौ गुना करके बल्कि उससे भी बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर उन्‍्हेंदी गईं हैं। इनके लिए मुक़र्ररा रोज़ी है और 
वह क़िस्म क़िस्म के मेवाजात से पुर है। वह मह॒ज़ूम हैं, जी इज़त हैं, ज़ी इकराम हैं, हाथों हाथ लिए जाते हैं, 
बड़ी आवभगत होती है, बड़ा अदब लिह्ाज़ रखा जाता है, यह नेअमतों से पुर जन्नतों में हैं, वहाँ के तख़तों पर 
इस तरह बैठे हैं कि किसी को पीठ किसी की तरफ़ नहीं। 


एक मरफूअ गरीब हृदीस में भी है कि इस आयत की तिलावत करके आपने फ़र्माया, हर एक की 
निगाहें दूसरे के चेहरे पर पड़ेगी आमने सामने बैठे हुए होंगे। (इसंकी सनद में यहुया बिन मअन और इब्राहीम 
कुरशी मज्हूल रावी हैं। देखिए (अल्मीज़ान : /76; रक़म : 263, 4/40; रक़म 9636) लिहाज़ा यह 
रिवायत मर्दूद है।) उस शराब के दौर उन पर चल रहे होंगे, जो जारी रहेंगे। जिसके ख़त्म हो जाने और कम हो 
जाने का मुत्लक़ अंदेशा नहीं।'” जो ज़ाहिर बातिन में आरास्ता है, ख़ूबियाँ हैं बुराइयाँ नहीं, रंग की सफ़ेद, मज़े 
की बहुत अच्छी लज़ीज़। न उसके पीने से दर्दे सर हो, न सकर व मस्ती तारी हो, न हर्ज़ा सराई करे। दुनिया की 
शराब में यह नुक़्सान और ख़राबी है कि दर्दे शिकम, दर्दे सिर, बेहोशी और बदहवासी वगैरह तारी हो जाती है। 
लेकिन जन्नत की शराब में उनमें से एक बुराई भी मौजूद नहीं रही। देखने में ख़ुशरंग, पीने में लज़ीज़, फ़वाइद में 
आला, सुरूर ब कैफ में उम्दा लेकिन अक़्लो फ़्ह्म को मुअत्तल कर देने वाली और बदमस्त बना देने वाली 
नहीं, न बदबूदार न बदरंग, न काबिले नफ़रत बल्कि ख़ुश्बूदार, ख़ुश रंग, ख़ुश ज़ायक़ा और फ़ायदेमंद। उसके 
पीने से पेट में दर्द नहीं होता और उसकी कसरत नुक़्सानदायक नहीं, ख़िलाफ़े तबीयत नहीं, सर भारी नहीं हो 
जाता, चक्कर नहीं आते, गिरानी महसूस नहीं होती, होश व हवास जाते नहीं रहते, कोई ईजा, तकलीफ, उल्टी 
मतली नहीं होती। 


हज़रत इब्मे अब्बास (रज़ि.) फ़मति हैं कि “शराब में चार बुराइयाँ हैं। . नशा, 2. दर्दे सिर, 3. 
उल्टी और 4. पेशाब। मगर जन्नत की शराब इन तमाम बुराइयों से पाक है'' देख लो सूरह साफ़्फ़ात। उनके 
पास नीची निगाहों वाली, शर्मीली नज़रों वाली, पाकदामन अफ़ीफ़ा हूरें होंगी। जिनकी नज़र ऊपर शौहरों के 
चेहरे के सिवा कभी किसी के चेहरे पर नहीं पड़ती और न पड़ेगी। बड़ी बड़ी, मोटी मोटी, रसीली आँखें हैं, हुस्ने 
सूरत, हुस्ने सीरत दोनों चीज़ें उनमें मौजूद हैं। जिस तरह ज़ुलेख़ा ने हज़रत यूसुफ (५६8) में यह दोनों खूबियाँ 
देखीं। औरतों ने जब उन्हें तअने देने शुरू किये तो एक दिन सबको बुलाकर बैठा लिया और हज़रत यूसुफ़ 


(४६8) का पूरी तरह बनाव सिंगार कराकर बुलाया तमाम औरतों की नज़रें उनके जमाल को देखकर ख़ीरा 
(हैरान) हो गईं ओर बेसाख़ता उनके मुँह से निकल गया कि “यह तो फ़रिश्ता हैं '' जुलेख़ा ने कहा, “यही वह 
शख्स़ है कि जिसके बारे में तुम मुझे मलामत कर रही थी, अल्लाह की क़सम! मैंने इसको हर चंद अपनी तरफ़ 
माइल करना चाहा लेकिन यह पाकदामन ही रहा। यह जमाले ज़ाहिरी के साथ हुस्ने बातिनी भी रखता है, बड़ा 
पाकबाज़, अमीन, पारसा, मुत्तक़ी, और परहेज़गार है।'' इसी तरह हूरें हैं कि जमाले ज़ाहिरी के साथ ही बात़िनी 
ख़ूबी भी अपने अंदर रखती हैं फिर उनका मज़ीद हुस्न बयान हो रहा है कि उनका गोरा गोरा पिण्डा (बदन) 
और भभूका सा रंग ऐसा चमकदार, दिलकश और जाज़िबे नज़र है कि गोया मह॒फूज़ मोती जिस तक किसी का 
हाथ न पहुँचा हो, जो सीप से न निकला हो, जिसे ज़माने की हवा न लगी हो, जो अपनी आबदारी में बेमिस्ल 
हो। ऐसे ही उनके अछूते जिस्म हैं। यह भी कहा गया है कि गोया वह अण्डे की तरह हैं अण्डे के ऊपर के छिलके 
के नीछे अछूत छिलके जैसे उनके बदन हैं। 


एक हदीस में हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि .) के सवाल पर हुज़ूर (4६६) ने फ़र्माया, 'हुरे ईन'' से मुराद 
बहुत बड़ी आँखों वाली, स्याह पलकों वाली हूरें हैं। फिर पूछा “बैज़ुम्‌ मक्नून'' से कया मुराद है? फर्माया 
अण्डे के अंदर की सफ़ेद झिल्ली।'' (त़ब्री : 2/44) इब्ने अबी हातिम में है कि रसूलुल्लाह (;£८) फ़र्माते 
हैं कि “जब लोग क़ब्नों से उठाए जाएँगे तो सबसे पहले मैं खड़ा किया जाऊँगा और जबकि वह जनाब बारी 
तझआला में पेश होंगे तो मैं उनका ख़तीब बनूँगा और जब वह ग़मगीन हो रहे होंगे तो में उन्हें ख़ुशख़बरियाँ सुनाने 
वाला होऊँगा और उनका सिफ़ारिशी बनूँगा। जबकि यह रोके हुए होंगे, हम्द का झण्डा उस दिन मेरे हाथ में 
होगा। हज़रत आदम (%०8) की औलाद में सबसे ज़्यादा अल्लाह तआला के यहाँ इकराम व इज़्त वाला में 
हूँ। यह मैं बतौरे फ़् के नहीं कह रहा। मेरे आगे पीछे क्रियामत के दिन एक हज़ार ख़ादिम घूम रहे होंगे जो 
मिस्ल छुपे हुए अण्डों या अछूत मोतियों के होंगे।'” (इसकी सनद में लेस बिन अबी सुलेम मुख़तलत़ रावी है 
(अत्तक़रीब : 2/38) लिहाज़ा यह रिवायत जईफ़ है।) वल्‍लाहु आलम! 
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तर्जुमा : “एक दूसरे की तरफ़ रुख़ करके पूछेंगे (50) उनमें से एक कहेगा कि मेरा एक 
हमनशीन था। (54) जो मुझसे कहा करता था कि क्या तू क्रियामत के आने का यक़ीन करने 
वालों में से है? (52) क्या जबकि हम मरकर मिट्टी और हड्डी हो जाएँगे क्या उस वक़्त हम 
दोबारा ज़िन्दा किये जाने वाले हैं? (53) कहेगा तुम चाहते हो कि झाँककर देख लो? (54) 
झाँकते ही उसे तू बीचो बीच जहन्नम में जलता हुआ देरबेगा (55) कहेगा अल्लाह की क़सम! 
क़रीब था कि तू मुझे भी बर्बाद कर देता। (56) अगर मेरे रब तआला का एहसान न होता तो में 
भी दोज़ख़ में हाज़िर किया गया होता। (57) क्‍या यह सही है कि हम मरने वाले ही नहीं? 
(58) सिवाय पहली एक मौत के और न हम अज़ाब किये जाने बाले हैं? (59) फिर तो ज़ाहिर 
बात यह है कि यह बड़ी कामयाबी है। (60) ऐसी कामयाबी के लिए अमल करने वालों को 
अमल करना चाहिए।'' (७१) 


अहले जन्नत दुनिया की ज़िन्दगी का ज़िकर करेंगे (आ. 50 से 6) : जब जन्नती लोग मजे उड़ाते हुए 
बेफ़िक्री और फ़ारिगुल बाली के साथ जन्नत के बुलंद व बाला, बालाख़ानों में ऐशो इशरत के साथ आपस में 
मिल जुलकर तख़तों पर तकिये लगाए हुए बैठे होंगे। हज़ारों हसीन जमील ख़ादिम सलीक़ा शआरी से कमर 
बस्ता ख़िदमत में लगे हुए होंगे, हुक्म अहकाम दे रहे होंगे, क्रिस्म क्रिस्म के खाने पीने, पहनने, ओढ़ने और 
तरह तरह की लजतों से फ़ायदेमंदी हासिल करने में मस्ररूफ होंगे, पाकीज़ा शराब का दौर चल रहा होगा। वहाँ 
बातों ही बातों में यह ज़िकर निकल आएगा कि दुनिया में क्या क्या हाल गुज़रे, कैसे केसे दिन कटे? इस पर एक 
शख़स़ कहेगा, मेरी सुनो! मेरा शैतान एक मुश्रिक साथी था जो मुझसे अक्सर कहा करता था कि ताज्जुब है तू 
उस बात को मानता है कि जब हम मरकर मिट्टी में मिलकर, मिट्टी हो जाएँगे, हम खोखली, बोसीदा, सड़ी गली 
हड्डी हो जाएँगे, उसके बाद भी हम ह्िसाबो किताब, जज़ा व सज़ा के लिए उठाये जाएँगे। मुझे वह शख्स जन्नत 
में तो नज़र आता नहीं, कुछ अजब नहीं कि वह जहन्नम में गया हो, अगर चाहो तो मेरे साथ चलकर झाँक कर 
देख लो कि जहन्नम में उसकी क्या दुर्गत हो रही है? अब जो झाँकते हैं तो देखते हैं कि बह शख़स़ सरतापा जल 
रहा है, ख़ुद वह आग बन रहा है, बीच जहन्नम में खड़ा है और बेबसी के साथ फुक रहा है और एक उसे ही 
क्या देखेगा बल्कि उसको नज़र आएगा कि तमाम बड़े बड़े लोगों से जहन्नम भरी पड़ी है। कअब अहबार 
(रह.) फर्माते हैं कि जन्नत से जननती लोग जब भी किसी जहन्नमी को देखना चाहें देख सकते हैं. वह अपने 
दुश्मनों को जलते झुलसते देखकर ख़ुश होकर शुक्रे इलाही करते हैं। जननती उसे देखते ही कहेगा कि हज़रत! 


आपने तो वह फंदा डाला .था कि मुझे तबाह ही कर डालते, लेकिन अल्लाह तआला का शुक्र है कि उसने 
तुम्हारे पंजे से मुझे छुड़ा दिया। अगर अल्लाह का फ़ज़्लो करम मेरे शामिले हाल न होता तो बड़ी बुरी बनती 
और मैं भी तेरे साथ खचाखच यही जहन्नम में आ जाता और जलता रहता। अल्लाह तआला का शुक्र है कि 
उसने तेरी तेज़ कलामी और चर्ब जुबानी से मुझे आफ़ियत में रखा और तेरे असर से मुझे महफूज़ रखा। तूने 
चालबाज़ी में कोई कमी बाक़ी नहीं रखी थी। अब मोमिन एक बात और कहता है जिसमें उसकी अपनी तस्कीन 
और कामयाबी की ख़बर है कि वह पहली मौत तो मर चुका अब दारुल ख़ुल्द में है, न यहाँ उस पर मौत है न 
डर, न अज़ाब है, न वबाल, ओर यही बेहतरीन कामयाबी और फ़लाड़े अबदी है। ह॒ज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) 
का फ़र्मान है कि “जन्नतियों से कहा जाएगा कि अपने आमाल के बदले में ख़्ब मज़े से खाओ पियो। इसमें 
इशारा है उस अम्र की तरफ़ को जन्नती जन्नत में मरेंगे नहीं, तो वह यह सुनकर सवाल करेंगे कि क्या अब हमें 
मौत तो नहीं आएगी? किसी वक़्त अज़ाब तो नहीं होगा, तो जवाब मिलेगा नहीं! हर्गिज़ नहीं! चूँकि उन्हें 
खटका था कि मौत आकर यह लज़तें फ़ोत न कर दे। जब यह अंदेशा जाता रहा तो वह सुकून का साँस लेकर 
कहेंगे। शुक्र हे यह तो खुली कामयाबी है और बड़ी ही मक़्स़दवरी है।'' इसके बाद फ़र्माया ऐसी ही जज़ा और 
इन्झ्ाम के लिए आमिलों को अमल करना चाहिए। 


क़तादा (रह.) तो फ़र्माते हैं कि यह अहले जन्नत का मकूला है।'' इमाम इब्ने जरीर (रह.) फ़मति हैं 
फ़र्माने इलाही है। मतलब यह है कि “इन जैसी नेअमतों और रहमतों के ड्रासिल करने के लिए लोगों को दुनिया में 
पूरी रबत के साथ अमल करना चाहिए ताकि अंजामकार उन नेअमतों को हासिल कर सके।'' (त़ब्री : 2/52) 


इसी आयत के मज़्मून से मिलता जुलता एक क़िस्सा है उसे भी सुन लीजिए। दो शख़स आपस में 
शरीक थे उनके पास आठ हज़ार अशरफियाँ जमा हो गईं , एक चूँकि पेशे हरफ़े (कारोबार) से वाक़िफ़ था और 
दूसरा नावाक़िफ़ था। इसलिए उस जानकार ने न जानने वाले से कहा कि अब हमारा निबाह मुश्किल है, आप 
अपना हक़ लेकर अलग हो जाइए आप काम काज करना नहीं जानते हैं। चुनाँचे दोनों ने अपने अपने हिस्से 
अलग अलग कर लिये और जुदा जुदा हो गए। फिर उस हरफ़े वाले ने बादशाह के मर जाने के बाद उसका शाही 
महल एक हज़ार दीनार में ख़रीदा और अपने साथी को बुलाकर उसे दिखाया और कहा बतलाओ मैंने 
कैसी चीज़ ख़रीदी? उसने बड़ी ता'रीफ़ की और यहाँ से बाहर निकला। अल्लाह तआला से दुआ की और कहा, 
ऐ अल्लाह! इस मेरे साथी ने तो एक हज़ार दीनार का क़सरे दुनियावी ख़रीद लिया है ओर मैं तुझसे जन्नत का 
महल चाहता हूँ। मैं तेरे नाम पर तेरे मिस्कीन बन्दों पर एक हज़ार दीनार ख़र्च करता हूँ। चुनाँचे उसने एक हज़ार 
दीनार अल्लाह की राह में ख़र्च कर दिये। फिर उस दुनियादार शख़स ने एक ज़माने के बाद एक हज़ार दीनार ख़र्च 
करके अपना निकाह किया। दावत में अपने उस पुराने साझेदार को भी बुलाया और उससे ज़िकर किया कि मैंने 
एक हज़ार दीनार ख़र्च करके इस औरत से निकाह किया है। उसने उसकी भी ता'रीफ़ की। बाहर आकर अल्लाह 
तझआला की राह में एक हज़ार दीनार दिये और अल्लाह तञआला से अर्ज़ किया कि ऐ बारी तआला! मेरे साथी ने 
इतनी ही रक़॒म ख़र्च करके यहाँ की एक औरत हासिल की है और में इस रक़म से तुझसे हूरे ईन का तालिब हूँ, 


ओर फिर वह रक़म अल्लाह की राह में सदक़ा कर दी। फिर कुछ मुद्दत के बाद उस दुनियादार ने उसको बुलाकर 
कहा कि दो हज़ार के दो बाग मैंने ख़रीदे हैं, देख लो कैसे हैं? उसने देखकर बहुत ता'रीफ़ की और बाहर आकर 
अपनी आदत के मुताबिक जनाब बारी में अर्ज़ की कि ऐ अल्लाह! मेरे साथी ने दो हज़ांर के दो बाग़ यहाँ के 
ख़रीदे हैं में तुझसे जन्नत के दो बाग चाहता हूँ और यह दो हज़ार दीनार तेरे नाम पर सदका करता हूँ। चुनाँचे उस 
रक़म को मुस्तहेक़ीन में तक़्सीम कर दिया! फिर जब फ़रिश्ता उन दोनों को फ़ौत करके ले गया, उस स़दक़ा करने 
वाले को जन्नत के महल में पहुँचा दिया गया, जहाँ पर एक हसीन औरत भी उसे मिली और उसे दो बाग भी 
दिये गए ओर वह वह नेअमतें मिलीं जिन्हें सिवाय अल्लाह ताला के और कोई नहीं जानता तो उसे उस वक़्त 
अपना वह साथी याद आ गया। फ़रिश्ते ने बतलाया कि वह तो जहन्नम में है। तुम अगर चाहो तो झाँककर उसे 
देख सकते हो। उसने जब उसे जहन्नम के अंदर जलता हुआ देखा तो उससे कहा कि “क़रीब था कि तू मुझे भी 
चकमा दे जाता और यह तो रब तआला की मेहरबानी हुई कि मैं बच गया।'' (तब्री : 2/54) 


ओर रिवायत में है कि तीन तीन हज़ार दीनार थे, एक काफ़िर था और एक मोमिन था। जब यह मोमिन 
अपनी सारी रक़म अल्लाह की राह में ख़र्च कर चुका तो टोकरी सिर पर रखकर, कुदाल फावड़े लेकर मज़दूरी 
के लिए चला। उसे एक शख़स़ मिला और कहा कि अगर तू मेरे जानवर की देखरेख करे और गोबर उठाये तो मैं 
तुझे खाने पीने को दे दूँगा। उसने मंजूर कर लिया और काम शुरू कर दिया लेकिन यह शख्स बड़ा बेरहम और 
बदगुमान था। जहाँ उसने किसी जानवर को बीमार या कमज़ोर देखा तो इस मिस्कीन मुलाज़िम की गर्दन 
तोड़ता, ख़ूब मारता पीटता और कहता कि इसका दाना तू चुरा लेता होगा। उस मुसलमान से ये बेजा सख्ती 
बर्दाश्त न की गई तो एक दिन उसने अपने दिल में ख़याल किया कि मैं अपने काफ़िर दोस्त के यहाँ चला जाऊँ, 
उसकी खेती हे बाग़ात हैं। में वहाँ काम काज कर लूँगा और वह मुझे रोटी का टुकड़ा दे दिया करेगा और मुझे 
क्या चाहिए? वहाँ जो पहुँचा तो शाही ठाठ देखकर हैरान रह गया, एक बुलंद व बाला महल है, दरबान और 
पहरेदार डेवढ़ी पर ओर चौकीदार, गुलाम और लौण्डियाँ सब मौजूद हैं। यह ठिठका और दरबानों ने उसे रोका। 
उसने हर चंद कहा कि तुम अपने मालिक से मेरा ज़िकर तो करो। उन्होंने कहा, अभी वक़्त नहीं, तुम एक कोने 
में पड़े रहो सुबह जब वह निकलें तो ख़ुद सलाम कर लेना। अगर तुम सच्चे हो तो वह तुम्हें पहचान लेंगे, बरना 
फिर हमारे हाथों तुम्हारी पूरी मरम्मत हो जाएगी। उस मिस्कीन को यही करना पड़ा जो कम्बल का टुकड़ा यह 
जिस्म से लपेटे हुए था उसी को उसने अपना ओढ़ना बिछौना बनाया और एक कोने में दुबककर पड़ गया। 
सुबह के वक़्त उसके रास्ते पर जा खड़ा हुआ। जब बह निकला और उस पर नज़र पड़ी तो ताज्ुब से पूछा कि 
“'हैं। यह क्या हालत है माल कहाँ गया?'” उसने कहा वह कुछ न पूछो! उस वक़्त तो मेरा काम जो है उसे पूरा 
कर दो, यानी मुझे मौक़ा दो कि में तुम्हारी खेती बाड़ी का काम मिसल और नौकरों के अंजाम दूँ और आप मुझे 
सिर्फ़ खाना दे दिया कीजिए और जब यह कंबल बोसीदा होकर फट जाए तो एक कंबल ओर ख़रीद देना। उसने 
कहा, नहीं ! नहीं! में इससे बेहतर सुलूक तुम्हारे साथ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले तुम यह बतलाओ 
कि उस रकम को तुमने कहाँ ख़र्च किया? जवाब दिया कि मैंने बह रक़म एक शखझूस़ को क़र्ज़ दी है, उसने 


सवाल किया कि किसे?'' कहा ऐसे को जो न लेकर मुकरे, न देने से इंकार करे।'” उसने कहा, वह कौन है? 
उसने जवाब दिया, “वह अल्लाह तआला है जो मेरा और तेरा रब है।'' यह सुनते ही उस काफ़िर ने मुसलमान 
से हाथ छुड़ा लिया और उससे कहा, बेवकूफ हुआ है यह भी हो सकता है कि हम मरकर जब मिट्टी हो जाएँ तो 
फिर दोबारा ज़िन्दा किये जाएँ और अल्लाह तआला हमें बदले दे? जा! जब तू ऐसा ही बूदा और ऐसे अक़्ीदों 
वाला है तो मुझे तुझसे कोई सरोकार नहीं। पस वह काफ़िर तो मज़े उड़ाता रहा और यह मोमिन सख़ती से दिन 
गुज़ारता रहा, यहाँ तक कि दोनों को मौत आ गयी। मुसलमान को जन्नत में जो जो नेअमतें और रहमतें मिलीं 
वह अनगिनत थीं। उसने जो देखा कि हुद्दे नज़र से बल्कि सारी दुनिया से ज़्यादा तो ज़मीन है और बेशुमार 
दरख़त और बागात हैं और जाबजा नहरें और चश्मे हैं, तो पूछा यह सब किसका है? जवाब मिला कि यह सब 
आपका है। कहा सुन्ह्रानललांह! यह तो अल्लाह तञला की बड़ी मेहरबानी है। अब जो आगे बढ़ा तो इस क़द्र 
लोण्डी और गुलाम देखे कि गिनती नहीं हो सकती, पूछा यह किसके हैं? कहा गया कि सब आपके हैं। उसे और 
ज्यादा ताज्जुब और ख़ुशी हुई। फिर जो आगे बढ़ता है तो लाल याकूत के महल नज़र आते हैं। मोतियों का एक 
महल ओर हर हर महल में कई कई हूरे ईंन, साथ ही ख़बर दी गई कि यह सब कुछ भी आप ही का है। फिर तो 
उसकी बाछें खिल गईं। कहने लगा कि अल्लाह जाने मेरा वह काफ़िर साथी कहाँ होगा? अल्लाह तआला उसे 
दिखाएगा कि वह जहन्नम में जल रहा है। अब उनमें बह बातें होंगी जिनका ज़िकर यहाँ हुआ है पस मोमिन पर 
दुनिया में जो बलाएँ आती थीं, उन्हें वह याद करेगा तो मौत से ज़्यादा भारी बला उसे कोई नज़र न आएगी। 
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काका जा आज | “क्या यह मेहमानी अच्छी है या सेंढ का दरख़्त? (62) जिसे हमने सितमगारों के लिए 
सख़त सज़ा बना रखा है। (63) जो दरख़त जहन्नम की जड़ में से निकलता है। (64) जिसके 
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खिकमता शेत्ानों के सरों जैसे होते हैं। (65) जहन्नमी उसी दरझख्त को खाएँगे ओर उसी से पेट बोझल 
कर लेंगे। (66) फिर उस पर गर्म जलते जलते पानी की मिलोनी होगी। (67) फिर उन सबका 
लौटना जहन्नम की आग के ढेर की तरफ़ होगा। (68) यक्ीन मानो कि इन्होंने अपने बाप दादों 
को बहका हुआ पाया। (69) और यह उन ही के निशाने क़दम पर दौड़े भागे चलते रहे।'' (70) 


थूर का दरख़त (आ. 62 से 70) : जन्नत की नेअमतों का ज़िवर करके इर्शाद फ़र्माता है कि अब लोग ख़ुद 
फैसला कर लें कि वह जगह और वह नेअमतें बेहतर हैं या ज़क़्क़ूम का दरख़्त जो जहन्नम वालों का खाना है। 
मुम्किन है कि इससे मुराद ख़ास़ एक ही दरख़त हो और वह तमाम जहन्नम में फैला हुआ हो। जैसे कि तूबा का 
एक दरख़त है जो जन्नत के एक एक महल में पहुँचा हुआ है और मुम्किन है कि मुराद ज़क़्कूम के दरछूत की 
जिंस हो। इसकी ताईद इस आयत (,# «७ ८५-४५) (56/वाक़िआ : 52) से भी होती है। हमने इसे 
जालिमों के लिए फ़ित्ना बनाया है। हज़रत क़तादा (रह) फ़मति हैं, ज़क़्करूम का ज़िकर गुमराहों के लिए हो 
गया। वह कहने लगे, लो और सुनो! आग में और दरख़त? आग तो दरख़त को जला देने वाली है। यह नबी 
कहते हैं जहन्नम में दरख़त उगेगा।'' तो अल्लाह तआला ने फ़र्माया, हाँ! यह दरख़्त आग ही से पैदा होगा और 
उसकी गिज़ा भी आग ही होगी। अबू जहल मल्क़न इसी पर हँसी उड़ाता था और कहता था कि में तो ख़ूब मज़े 
से खजूर और मक्खन खाऊँगा, उसी का नाम ज़क़्कूम है। अल्गर्ज़ यह भी एक इम्तिहान है'' भले लोग तो इससे 
डर गए ओर बुरों ने इसका मज़ाक़ उड़ाया। जैसे फ़र्मान है (४९८३० ७0 ७५9 ५७७८ ५८5) (7/बनी 
इस्राईल : 60) यानी जो मंज़र हमने तुझे दिखाया था वह स्रिर्फ इसलिए ही कि लोगों की आज़माइश हो जाए 
और इसीलिए इस नामुबारक दरख़त का ज़िवर भी। हम तो उन्हें धमका रहे हैं मगर यह नाफ़र्मानी में बढ़ते ही जा 
रहे हैं। उस दरख़त की असल जड़ जहन्नम में है उसके पत्ते, ख़ोशे, शाख़ें, भयानक डरावनी, लम्बी चौड़ी, ख़ूब 
दूर दूर तक शैत़ानों के सरों की तरह फैली हुई हैं। गो शैतान को भी किसी ने देखा नहीं, लेकिन उसका नाम सुनते 
हैं उसकी बदसूरती और ख़बासत का मंज़र सामने आ जाता है। यही ढाल उस दरख़्त का है कि देखने और 
चखने में ज़ाहिर व बात्िन में बुरी चीज़ है। यह भी कहा गया है कि साँपों की एक क़िस्म है जो बदतरीन भयानक 
और ख़ौफ़नाक शक्ल के होते हैं। और एक क़ौल यह भी है कि नबात की एक क़रिस्म है जो बहुत बुरी तरह फैल 
जाती है लेकिन यह दोनों एह्तिमाल दुरुस्त नहीं ठीक बात वही है जिसे हमने पहले ज़िकर किया। इसी बद मंज़र 
बदबू, बदज़ायक़ा, बदमज़ा, ख़स़ाल थूर को उन्हें जबरन खाना पड़ेगा और दूंस ठूंस कर उन्हें खिलाया जाएगा 
कि यह बजाए ख़ुदएक ज़बरदस्त अज़ाब है। और आयत में है (७५ ७ ०.०० ४५७ /० 0) (88/कियामा 
6) उनकी ख़ूराक वहाँ सिर्फ़ काँटेदार थूर होगा जो न उनकी भूख मिटा सके न मोटा कर सके। हुज़ूर (4४2) ने 
एक बार आयत (५३ ($- 50५5१) (3/आले इमरान : 02) की तिलावत करके फ़र्माया, “अगर 
ज़क़्क़ूम का एक क़त़रा दुनिया के समुन्द्रों में पड़ जाए तो रूए ज़मीन के तमाम लोगों की ख़ूराकें ख़राब हो जाएँ। 
उसका क्या हाल होगा जिसकी ख़ूराक ही यही दरख़्त हो।'' (तिर्मिज़ी, किताब सिफ़तु जहन्नम, बाब मा जाअ फ़ी 
सिफ़ति शराबे अहलिन्नार : 2585; वहुब सहीहुन; इब्ने माजा : 4325; इब्ने हिब्बान : 7470; हाकिम : 45) 


फिर उस ज़क्कूम के खाने के साथ ही उन्हें ऊपर से जहननम का खोलता गर्म पानी पिलाया जाएगा या 
यह मतलब कि उस जहन्नमी दरछ़त को जहन्नमी पानी के साथ मिलाकर उन्हें खिलाया पिलाया जाएगा। और 
यह गर्म पानी वह होगा जो जहन्नम वालों के ज़छूमों से लहू पीप बगेरह की शक्ल में निकला होगा, और जो 
उनकी आँखों से और पोशीदा रास्तों से निकला होगा। (त़ब्री : 2/54) हृदीस में है कि “जब यह पानी उनके 
सामने लाया जाएगा तो उन्हें सख्त तक्लीफ़ होगी और बड़ी कराहत आएगी। फिर जब वह उनके मुँह के पास 
लाया जाएगा तो उसकी भाप से उनके चेहरे की खाल झुलसकर रह जाएगी। और जब उसका घूँट पेट में जाएगा 
तो उनकी आँतें कटकर पाख़ाने के रास्ते से बाहर आ जाएँगी।'' (तिर्मिजी, किताब सिफ़तु जहननम, बाब मा 
जाअ फ़ी सिफ़ति शराबे अहलिन्नार : 2583; व सनदुह्ू हसन; अहमद : 5/265) 


हज़रत सईद बिन जुबेर (रह.) फ़र्माते हैं कि 'जब जहन्नमी भूख की शिकायत करेंगे तो जक़्कूम 
खिलाया जाएगा जिससे उनके चेहरों कौ खालें बिलकुल अलग होकर गिर पड़ेंगी। इस तरह उन्हें पहचानने 
वाला उसमें उनके मुँह की पूरी खाल देखकर पहचान सकता है कि यह फ़लाँ है। फिर प्यास की शिद्दत से बेताब 
होकर वह हाय वाय पुकारेंगे तो उन्हें पिघले हुए तांबे जैसा गर्म पानी दिया जाएगा जो चेहरे के सामने आते ही 
चेहरे के गोश्त को झुलसा देगा और तमाम गोश्त गिर पड़ेगा, और पेट में जाकर आँतों को काट देगा। ऊपर से 
लोहे के हथोड़े मारे जाएँगे और एक एक हिस्सा बदन का अलग अलग झड़ जाएगा, बुरी तरह चीख़ते चिल्लाते 
होंगे, फ़ैसला होते ही उनका ठिकाना जहन्नम हो जाएगा, जहाँ उन पर तरह तरह के अज़ाब होते रहेंगे।'' (त़ब्री 
2/56) जैसे और आयत में है (..) +..« ८४५ ५६--:४ ८५५५०८) (55/रहमान : 44) जहन्नम और 
आग जैसे गर्म पानी के बीच चक्कर खाते रहेंगे। हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) की क़िरअत (सुम्मा इन्ना 
मक़ौलहुम ला इलल जहीम) है। हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) का फ़र्मान है कि ' बल्‍लाह! आधे दिन से पहले ही 
पहले दोनों गिरोह अपनी अपनी जगह पहुँच जाएँगे और वहीं केलूला यानी दोपहर का आराम करेंगे।'' कुरआन 
बताता है (५७८३८ ८.५ ७६४८-८० « 3.52 37% ००५७४) (25/फुरकान : 24) जन्नती बाएतिबार 
जाये क़याम, बहुत बेहतर होंगे और बाएतिबार आरामगाह के भी बहुत अच्छे होंगे। (25/फुरक़ान : 24) 
अल्गर्ज़ क्ेलूले का वक़्त दोनों का अपनी अपनी जगह होगा। आधे दिन से पहले पहले अपनी अपनी जगह 
पहुँच जाएँगे। इस बिना पर यहाँ सुम्म का लफ्ज़ ख़बर पर ख़बर के अत्फ़ के लिए होगा। यह उसका बदला है 
कि उन लोगों ने अपने बाप दादों को गुमराह पाया। लेकिन फिर भी उनके नक़्शे क़दम पर दोड़ते फिरि, और 
मजबूरों और बेवक़ूफ़ों की तरह उनके पीछे हो लिए 
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तर्जुमा : “इनसे पहले भी बहुत से अगले बहक चुके हैं। (7) जिनमें हमने आगाह करने वाले 
रसूल भेजे थे। (72) अब तू देख कि जिन्हें धमकाया गया था उनका अंजाम केसा कुछ हुआ? 
(73) सिवाय अल्लाह तझाला के बरगुज़ीदा पुडिलस़ बन्दों के। (74) हमें नूह ने पुकारा तो 
देख ले, कि हम कैसे अच्छे दुआ के क़बूल करने बाले हैं ।(75) हमने उसे और उसके ताबेदारों 
को उस ज़बरदस्त मुसीबत से बचा लिया। (76) उसकी ओलाद को हमने बाक़ी रहने वाली 
बना दी। (77) और हमने उसका ज़िकरे ख़ेर पिछलों में बाक़ी रखा। (78) नूह (9६8) पर 
तमाम जहानों में सलाम हो। (79) हम नेकी करने वालों को इसी तरह बदला देते हैं। (80) वह 
हमारे ईमान दार बन्दों में से था। (8) फिर हमने बाक़ी के सब लोगों को डुबो दिया।'' (82) 


अंजामे ख़ेर नेकों का ही है (आ. 7 से 82) : गुज़िश्ता उम्मतो में भी अक्सर लोग राह से भटके हुए थे 
अल्लाह तआला के साथ शरीक करते थे। उनमें भी अल्लाह तआला के रसूल आए थे। जिन्होंने उन्हें होशियार 
किया था और डरा धमका दिया था और बतला दिया था कि उनके शिर्क कुफ़ और तक्ज़ीबे रसूल से अल्लाह 
तआआला बहुत नाराज़ है और अगर वह बाज़ न आये तो उन्हें अज़ाब होंगे। फिर भी जब उन्होंने नबियों की न 
मानी और आमाले बद से बाज़ न आए तो देख लो कि उनका कया अंजाम हुआ? तहंस नहस कर दिये गए, 
तबाह ब बर्बाद कर दिये गए। हाँ! नेकोकार ख़ुलूस बाले अल्लाह तञ्ाला के मुवह्ह्िद बन्दे बचा लिए गए और 
इज्जत के साथ रखे गए। 


नूह (५६७) और उनकी क़ौम का ज़िक्र : ऊपर की आयतों में पहले लोगों की गुमराही का इज्मालन ज़िकर 
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था। इन आयतों में तफ़्सीली बयान है। हज़रत नूह (७8) अपनी क़ौम में साढ़े नौ सौ साल तक रहे और हर 
वक़्त उन्हें समझाते बुझाते रहे लेकिन ताहम (फिर भी) क़ौम गुमराही पर जमी रही, सिवाय चंद पाकबाज़ लोगों 
के कोई ईमान न लाया बल्कि सताते और तक्लीफें देते रहे। आख़िर अल्लाह तज़ाला के रसूल ने तंग आकर 
रब तज़्ाला से दुआ की कि ऐ अल्लाह! मैं आजिज़ आ गया हूँ तू मेरी मदद कर। अल्लाह का ग़ज़ब उन पर 
नाज़िल हुआ और तमाम कुफ़्फ़ार को पानी में डुबो दिया। तो फ़र्माता है कि नूह (४५७) ने तंग आकर हमारी 
जनाब में दुआ की, हम तो हैं ही बेहतरीन तौर पर दुआओं के क़बूल करने वाले। फ़ौरन उनकी दुआ क़बूल कर 
ली और उस तक्ज़ीब व ईज़ा से जो उन्हें कुफ़्फ़ार से रोज़मर्रा पहुँच रही थी, हमने बचा लिया और उन ही की 
ओऔलाद से फिर दुनिया बसी। क्‍यों कि वही बाक़ी बचे थे। हज़रत क़तादा (रह.) फ़मति हैं कि ''तमाम लोग 
हज़रत नृह (४५४७) की औलाद में से हैं।'' (तब्री : 2/59) तिर्मिज़ी की मरफूअ हृदीस में इस आयत की 
तफ़्सीर में है कि साम, हाम और याफ़स की फिर औलाद फैली और बाक़ी रही। (तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल 
कुरआन, बाब वमिन सूरतिस्स़ाफ़्फ़ात : 3230; और इसकी सनद ज़ईफ़ है; इसकी सनद में सईद बिन बशीर 
ज़ईफ़ और क़तादा मुदल्लस हैं।) 


मुस्नदे अहमद में यह भी है कि साम पूरे अरब के बाप हैं और हाम तमाम हब्श के और याफ़िस तमाम 
रूम के। (अहमद : 5/9; तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल कुरआन, बाब वमिन सूरतिस्साफ़्फ़ात : 323; और 
सनद ज़ईफ़ है; क़तादा मुदललस रावी के सिमाअ की स़राहत नहीं है।) इस हदीस में रूमियों से मुराद रूमे 
अव्वल यानी यूनानी हैं, जो रूमी बिन लेती बिन यूनान बिन याफ़िस बिन नूह की तरफ़ मंसूब हैं। हजरत सईद 
बिन मुसस्यित्र (रह.) का इर्शाद है कि "हज़रत नूह (४६७) के एक लड़के साम की औलाद अरब, फ़ारसी 
और रूमी हैं। और याफ़िस की औलाद तुर्क, सिक़ालिया और याजूज माजूज हैं। ओर हाम की औलाद 
क़िब्ती, सूडानी और बरबरी हैं, वल्‍लाहु आलम! हज़रत नृह (७४8) की भलाई और उनका ज़िबरे ख़ैर उनके 
बाद के लोगों में अल्लाह तआला की तरफ़ से ज़िन्दा रहा। तमाम अम्बिया (४४8) की हकगोई का नतीजा 
यही होता है। हमेशा उन पर लोग सलाम भेजते रहेंगे और उनकी ता' रीफ़ें बयान करते रहेंगे। (त ब्री : 2/60) 
हज़रत नूह (४५६७) पर सलाम हो! यह गोया अगले जुम्ले की तफ्सीर है। 


यानी उनका ज़िवर भलाई से बाक़ी रहने के मअनी यह हैं कि हर उम्मत उन पर संलाम भेजती रहती है। 
हमारी यह आदत है कि जो शख़्स़ ख़ुलूस के साथ हमारी इबादत व इत़ाअत पर जम जाए हम भी उसका ज़िकरे 
जमील बाद वालों में हमेशा के लिए बाक़ी रखते हैं। हज़रत नूह (७६%) यकीन और ईमान रखने वालों और 
तौहीद पर जम जाने वालों में से थे। हजरत नूह (:४४७) और दअ़वते नूह को कबूल करने वालों का तो यह 
अंजामे ख़ैर हुआ। लेकिन नूह (७६७) के मुख़्ालेफ़ोन गारत और गर्क़ कर दिये गए। एक आँख झपकने वाली 
उनमें बाक़ी न बची। एक ख़बर रसाँ तक ज़िन्दा न रहा और निशान तक बाक़ी न बचा। हाँ! उनकी बुराइयाँ और 
बदियाँ रह गईं जिनकी वजह से मछ़लूक़ की जुबान पर उनके बदतरीन अफ़साने चढ़ गए। 
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तर्जुमा : “'नूह (५५७) की ताबेदारी करने बालों में से ही इब्राहीम (:७४४) भी थे। (83) जबकि 
वह अपने रब तआला के पास बेऐब दिल लाये। (84) उन्होंने अपने बाप और अपनी क़ौम से 
कहा कि तुम किसको पूज रहे हो? (85) क्‍या तुम अपनी फ़ासिद राय से अल्लाह तआला के 
सिबा दूसरों के मुरीद बन रहे हो? (86) तो यह तो बतलाओ कि तुमने रब्युल आलमीन को 
क्या समझ रखा है? (87) 


हज़रत इब्राहीम (४६४) का ज़िकर (आ. 83 से 87) : हज़रत इब्राहीम (५४५७) भी नृह (५६७) के दीन पर 
थे, उन ही के तरीके और चाल चलन पर थे। अपने रब तआला के पास सलामत दिल ले गए यानी तौह़ीद वाला 
जो अल्लाह तखला को हक़ जानता हो, क्रियामत को आने वाली मानता हो, मुर्दों को दोबारा जीने वाला 
समझता हो, शिर्क व कुफ़ से बेजार हो, दूसरों पर लअन तखन करने वाला हो। (त़ब्री : 2/63) ख़लीलुल्लाह 
(४६8) ने अपनी तमाम क़ौम से ओर अपने बालिद से साफ़ कह दिया कि यह तुम किसकी पूजा पाठ कर रहे 
हो? अल्लाह तआला के सिवा दूसरों की बंदगी छोड़ दो और अपने इन झूठे खुदाओं की इरादत छोड़ दो। वरना 
जान लो कि अल्लाह तआला तुम्हारे साथ क्या कुछ न करेगा और तुम्हें कैसी कुछ सख़त सज़ाएँ देगा। 
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तर्जुमा : “अब इब्राहीम (४६४) ने एक निगाह सितारों की तरफ़ उठाई। (88) ओर कहा कि मैं तो 
बीमार हो जाऊँगा। (89) उस पर वह सब उससे मुँह फेरे हुए वापिस चले गए। (90) आप 
ख़ामोशी के साथ उनके मखबूदों के' पास गए ओर फ़र्माने लगे तुम खाते क्यूँ नहीं ? (9१) तुम्हें 
क्या हो गया कि बात तक नहीं करते? (92) फिर तो पूरी कुव्बत के साथ दाएँ हाथ से उन्हें मारना 
शुरू किया। (93) बुतपरस्त दौड़े भागे आपकी तरफ़ मुतवजह हुए। (94) तो आपने फ़र्माया क्या 
तुम उन्हें पूजते हो? जिन्हें ख़ुद तुम तराशते हो। (95) हालाँकि तुम्हें ओर तुम्हारी बनाई हुई सब 
चीज़ों को अल्लाह तज्ाला ही ने पैदा किया हे। (96) वह कहने लगे इसके लिए आतिशकदा 
(बड़ा अलाव) बनाओ और उस दहकती हुई आग में इसे डाल दो। (97) उन्होंने तो इब्राहीम 
(अ.) के साथ मकर करना चाहा लेकिन हमने उन ही को नीचों का नीच कर दिया।'' (98) 


हज़रत इब्राहीम (५५७) का बुत्तों को तोड़ना (आ. 88 से 98) : हज़रत इब्राहीम (४४७) ने अपनी क़ौम 
से यह इसलिए कहा कि वह जब अपने मेले में चले जाएँ तो यह उनके डुबादतख़ाने में तंहा रह जाएँ और उनके 
बुतों को तोड़ने का तंहाई में मौका मिल जाए। इसीलिए एक ऐसी बात कही जो दरहक़ीक़त सच्ची थी लेकिन 
उनकी समझ में जो मतलब उसका आया उससे आप (/%४७) ने अपना दीनी काम निकाल लिया। वह तो अपने 
एतिक़ाद के बमौजिब हज़रत इब्राहीम (१७४७) को सचमुच बीमार समझ बैठे और उन्हें छोड़कर चले गए। हज़रत 
कतादा (रह.) फ़र्माते हैं कि “जो शख़्स़ किसी अम्र में गौरो फ़िकर करे तो अरब कहते हैं कि उसने सितारों पर 
नज़रें डालीं।'' मतलब यह है कि गौरो फ़िकर के साथ तारों की तरफ़ नज़र उठाई और सोचने लगे कि मैं इन्हें किस 
तरह टालूँ? सोच समझकर फ़र्माया कि मैं सक़ीम हूँ यानी कमज़ोर हूँ। एक हदीस में आया है कि “हज़रत 
इब्राहीम (१७७) ने सिर्फ तीन झूठ बोले हैं, जिनमें से दो मर्तबा तो अल्लाह तआला के दीन के लिए जिनमें एक 
बार उनका फ़र्माना (इन्‍्नी सक़ीम) और दूसरे उनका फ़र्माना (४४७ #/०...6:॥४6 ६५) (2/अम्बिया : 63) और 
एक उनका हज़रत सारा को अपनी बहन कहना।'” (स़हीह बुख़ारी, किताब अह्ादीसुल अम्बिया, बाब क़ौलुल्लाहि 
तञआला (वत्तख़ज़ल्लाहु इब्राहीमा ख़लीला) : 3358; स़हीह मुस्लिम : 237) तो याद रहे कि दरअस़ल उनमे 
हकीक़ी झूठ एक भी नहीं। उन्हें तो सिर्फ मिजाज़न झूठ कहा गया है। कलाम में ऐसी ता'रीफें किसी शरई मक़्सद 
के लिए करना झूठ में दाख़िल नहीं। जैसे कि हृदीस में है कि “ता रीफें झूठ से अलग है और उससे बेनियाज़ कर 
देती है।'” (अल्अदबुल मुफ्दद लिल बुख़ारी : 857; और इसकी सनद सह्रीह है; यह रिवायत मौकूफ़ है। और 
मरफूअन सही नहीं बल्कि ज़ईफ़ है देखिए सुननुल कुब्रा लिल बेहक़ी (0/99) इब्ने अबी हातिम में है कि 
रसूलुल्लाह (422) फ़र्माते हैं, “हज़रत ख़लीलुल्लाह (#%७) के इन तीनों कलिमात में से एक भी ऐसा नहीं 
जिससे हिकक्‍्मते अमली के साथ अल्लाह तआला के दीन की भलाई मक़्सूद न हो।'' (इसकी सनद में अली बिन 
ज़ेद बिन जिदआन ज़ईफ राबी है (अत्तक़रीब : 2/37; रक़म : 342) लिहाजा यह रिवायत जईफ है।) 


हज़रत सुफ़्यान (रह .) फ़मति हैं “मैं बीमार हूँ” से मतलब मुझे ताऊन हो गया है। और वह लोग ऐसे 


मरीज़ से भागते थे। हज़रत सईद (रह.) का बयान है कि अल्लाह तजला के दीन की तब्लीग उनके झूठे 
मअबूदों की तर्दीद के लिए अल्लाह तख़ाला के ख़लीलुल्लाह (७४8) की यह हिक्मते अमली थी कि एक 
सितारे को तु लूअ होते देखकर फ़र्मा दिया कि मैं सक़ीम हूँ। औरों ने यह भी लिखा है कि मैं बीमार होने वाला हूँ 
यानी यक़ीनन एक बार मर्ज़ुल मौत आने वाला है। और यह भी कहा गया है कि मरीज़ हूँ यानी मेरा दिल तुम्हारे 
इन बुतों की इबादत से बीमार है। 


हजरत हसन बसरी (रह.) फ़मति हैं "जब आपकी क़ौम मेले में जाने लगी तो आपको भी मजबूर 
करने लगी, आप (४६8) हट गए और फ़र्मा दिया कि मैं सक़ीम हूँ और आसमान को तरफ़ देखने लगे।'' जब 
वह उन्हें तंहा छोड़कर चल दिये तो आपने ब फ़राग़त (पूर तौर पर) उनके मजबूदों के टुकड़े टुकड़े कर दिये। वह 
तो सब अपनी ईद में गए और आप (४६७) चुपके चुपके और जल्दी जल्दी उनके बुतों के पास आए। पहले तो 
फर्माया, क्यूँ जी! तुम खाते क्यूँ नहीं ? यहाँ आकर अल्लाह के ख़लील (४६७8) ने देखा कि जो चढ़ावे उन 
लोगोंने उन बुतों पर चढ़ा रखे थे वह सब रखे हुए थे। उन लोगों ने तबर्रुक की गर्ज़ से जो कुर्बानियाँ यहाँ की 
थीं वह सब यूँ ही पड़ी हुई हैं। यह बुतख़ाना बहुत बड़ा वसीअ और मुज़य्यन था। दरवाज़े के मुत्तसिल एक 
बहुत बड़ा बुत था और उसके आसपास उससे छोटे फिर उनसे छोटे यूँ ही तमाम बुतख़ाना भरा हुआ था। उनके 
पास मुख़तलिफ़ किस्म के खाने रखे हुए थे, जो इस एतिक़ाद से रखे गए थे कि यहाँ रहने से मुतबर्रक हो जाएँगे 
फिर हम खा लेंगे। इब्नाहीम (९६७) ने अपनी बात का जवाब न पाकर फिर फर्माया यह तुम्हें क्या हो गया? 
बोलते क्यूँ नहीं? अब तो पूरी कुव्वत से दाएँ हाथ से मार मारकर उनके टुकड़े टुकड़े कर दिये, हाँ! बड़े बुत को 
छोड़ दिया ताकि उस पर बदगुमानी की जा सके, जैसे सूरह अम्बिया में गुज़र चुका है और बहीं उसकी पूरी 
तफ़्सीर भी बयान हो चुकी है। बुतपरस्त जब अपने मेले से वापिस हुए और बुतख़ाने में दाखिल हुए तो देखा कि 
उनके सब रब तहस नहस पड़े हुए हैं, किसी का हाथ नहीं, किसी का पैर नहीं, किसी का सिर नहीं, किसी का 
धड़ नहीं। हैरान हो गए कि यह क्या हुआ? आख़िर सोच समझकर बहस मुबाहिसे के बाद मालूम कर लिया 
कि हो न हो यह काम इब्राहीम (५६७) का हो! अब सारे के सारे मिल जुलकर ख़लीलुर्॑हमान वल गफूर उनके 
पास दौड़े भागे, दाँत पीसते, तिलमिलाते बिगड़ते आए। ख़लील (४७६७) को तब्लीग का और उन्हें काइल व 
मअक़ूल करने का और समझाने का अच्छा मौक़ा मिला। कहने लगे, क्यूँ उन चीज़ों की पूजा करते हो जिन्हें 
तुम ख़ुद बनाते हो। अपने हाथों गढ़ते और तराशते हो? हालाँकि तुम्हारा और तुम्हारे आमाल का ख़ालिक़ 
अल्लाह तआला ही है। मुम्किन है कि इस आयत में मा मसदरिया हो और मुम्किन है कि अल्लज़ी के मज़नी में 
हों, लेकिन दोनों मअनी में तलाजुम है भले पहले ज़्यादा ज़ाहिर है। चुनाँचे इमाम बुख़ारी (रह.) की किताब 
अफ़्ञालुल इबाद में एक मरफूअ हदीस है कि अल्लाह तज़ाला हर स़ोनेअ और उसकी स्रिन्ज़त को पैदा करता 
है। (ख़ल्कु अफ़्आालिल इबाद लिल बुख़ारी : 7; अस्सुन्नत लि इब्ने अबी आप्िम : 358; और इसकी 
सनद हसन है; हाकिम : 73; अल्अस्माउ वस्स़िफ़ात, पेज : 26; अद्देलमी : /2/228) फिर कुछ ने इसी 
आयत की तिलावत की। चूँकि उस पाक व स़राफ़ बात का कोई जवाब उनके पास न था तो तंग आकर दुश्मनी 
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पर और सुफ़्लेपन पर उतर आये और कहने लगे एक बुनियान बनाओ, उसमें आग जलाओ और उसको उसमें 
डाल दो। चुनाँचे यही उन्होंने किया। लेकिन अल्लाह तआला ने अपने ख़लील (&७७) को उससे नजात दी। 
उन ही को ग़ल्बा दिया और उन ही की मदद की। भले उन्होंने उनको बुराई पहुँचानी चाही, लेकिन अल्लाह 
तआला ने ख़ुद उन्हें जलील कर दिया। इसका पूरा बयान और कामिल तफ़्सीर सूरह अम्बिया में गुज़र चुकी हे 
वहीं देख ली जाए 
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मम “'इब्राहीम (४५७) ने कहा मैं तो हिज्रत करके अपने परवरदिगार की तरफ़ जाने वाला हूँ 
बह ज़रूर मेरी रहनुमाई करेगा। (99) ऐ मेरे रत! मुझे नेक बड़त औलाद अता कर। (400) तो | 
हमने उसे एक बुर्दबार बच्चे की बशारत दी। (04) फिर जब बच्चा उतनी उप्र को पहुँचा कि 
उसके साथ चले फिरे तो इब्राहीम (:%४8) ने कहा, मेरे प्यारे बच्चे! में ऱवाब में अपने आपको तुझे 
ज़ि्ह करते हुए देख रहा हूँ, अब तू बता कि तेरी क्‍या राय है? बेटे ने जवाब दिया कि अब्बा! जो 


बा किया जाता हे उसे कर गुज़रिये! इंशाअल्लाह तआला! आप मुझे प्नन्न करने वालों में 
पाएँगे। (02) ग़र्ज़ जब दोनों ने तसलीम कर ली ओर बाप ने बेटे को पेशानी के बल लिटा दिया। 
(03) तो हमने आवाज़ दी कि ऐ इब्राहीम (४५६६)! (04) यक़ीनन तूने अपने ख़बाब को 
सच्चा कर दिखाया, हम नेकी करने वालों को इसी तरह जज़ा देते हैं। (१05) दरहक़ीक़त यह 
खुला इम्तिहान था। (06) और हमने एक बड़ा ज़बीहा उसके फ़िदये में दे दिया। (07) और 
हमने उनका ज़िकरे खेर पिछलों में बाक़ी रखा। (08) इब्नाहीम (४७७४) पर सलाम हो। (09) 
हम नेककारों को इसी तरह बदला दिया करते हैं।(0) बेशक वह हमारे ईमानदार बन्‍्दों में से 
था। () हमने उसको इस्हाक़ (४६७) नबी की बशारत दी जो स़ालेह लोगों में से होगा। 
(42) और हमने इब्राहीम व इस्हाक़ (४४%) पर बरकतें नाज़िल कीं, इन दोनों की ओलादों में 
कुछ तो नेकबख़त हैं ओर कुछ अपने नफ़्स पर म़रीह ज़ुल्म करने वाले हैं ।'' (3) 


हज़रत इब्राहीम (४६०७) का हज़रत इस्माईल (9६8) को ज़िब्ह करना (आ. 99 से 3) : 
ख़लीलुल्लाह (७६७) जब अपनी क़ौम की हिदायत से मायूस हो गए। बड़ी बड़ी कुदरती निशानियाँ देखकर भी 
जब उन्हें ईमान नसीब न हुआ, तो आपने उनसे अलग हो जाना पसंद किया और ऐलान कर दिया कि मैं अब 
तुममें से हिज्र्त कर जाऊँगा , मेरा रहनुमा मेरा रब तआला है। साथ ही अपने रब तआला से अपने यहाँओलाद 
होने की दुआ माँगी ताकि वही तौह़ीद में आपका साथ दे। उसी वक़्त दुआ कबूल होती है और एक बुर्दबार बच्चे 
की बशारत दी जाती है। यह हज़रत इस्माईल (४६४७) थे यही आप (५६७) के पहले स़ाहबज़ादे थे और हज़रत 
इस्हाक (५६७) से बड़े थे। इसे तो अहले किताब भी मानते हैं। बल्कि उनकी किताब में मौजूद है कि हज़रत 
इस्माईल (४५8) की पैदाइश के वक़्त हज़रत इब्राहीम (:४:७) की उम्र छियालीस साल की थी और जिस वक़्त 
हजरत इस्हाक़ (४५६७) पैदा हुए हैं उस वक़्त आपकी उम्र निन्‍नान्वे साल की थी। बल्कि उनकी अपनी किताब 
में तो यह भी है कि जना4 इब्राहीम (७६७) को अपने इकलोते फ़रज़न्द के ज़िब्ह करने का हुक्म हुआ था। 
लेकिन स्रिर्फ़ इसलिए कि यह लोग ख़ुद नबीअल्लाह हज़रत इस्हाक़ (४४७) की ओलाद में हैं, और 
नबीअल्लाह व ज़बीहुल्लाह हज़रत इस्माईल (%६४8) की औलाद में से अरब हैं। उन्होंने वाक्रिया की 
असलियत बदल दी और इस फ़ज़ीलत को हज़रत इस्माईल (/&४७) से हटाकर हज़रत इस्हाक़ (४४७) को दे 
दी और बेजा तावीलें करके अल्लाह तआला के कलाम को बदल डाला, और कहा कि हमारी किताब 
में लफ़्ज़ वढ़ीदक है इससे मुराद इकलोता नहीं , बल्कि जो तेरे पास उस वक्त अकेला है बह है। यह इसलिए कि 
हज़रत इस्माईल (५29) तो अपनी वालिदा के साथ मक्का में थे, यहाँ ख़लीलुल्लाह (8६9) के साथ प्लिर्फ 
इस्हाक़ (७४७) थे, लेकिन यह बिलकुल गलत है। “वह्ीदक'' उसी को कहा जाता है जो इकलौता हो, उसका 
और कोई भाई न हो, फिर यहाँ एक बात और भी है कि इकलोते और पहलोते बच्चे के साथ जो मुहब्बत होती है 
और उसके जो लाड प्यार होते हैं उमूमन दूसरी औलादों के होने पर फिर वह बाक़ी नहीं रहती, इसलिए उसके 
ज़बीहे का हुक्म, इम्तिहान और आज़माइश की जबरदस्त कड़ी है। हम इसे मानते हैं कि कुछ सलफ़ भी इसके 


क़ाइल हुए हैं कि ज़बीहुल्लाह हज़रत इस्हाक़ (५४६8) थे यहाँ तक कि कुछ स़हाबा (रज़ि.) से भी यह मरवी है 
लेकिन यह चीज़ किताबो सुन्नत से साबित नहीं होती। बल्कि ख़्याल यह है कि बनी इस्राईल की एक शोहरत 
दी हुई बात को उन ह॒ज़रात ने भी बेदलील अपने यहाँ ले लिया। दूर क्यूँ जाएँ किताबुल्‍्लाह के अल्फ़ाज़ में ही 
गौर कर लीजिए कि हज़रत इस्माईल (५५४) की बशारत का गुलामे हलीम कहकर ऐलान हुआ। फिर अल्लाह 
की राह में जिब्ह़् के लिए तैयार होने का जिक्र हुआ। उस तमाम बयान को ख़त्म करके फिर नवी स़ालेह़ ह॒ज़रत 
इस्हाक़ (७७8) के पैदा होने की बशारत का बयान हुआ और फ़रिश्तों ने बशारते इस्हाक़ (8५६8) के मौके पर 
गुलामे अलीम फर्माया था। इसी तरह कुरआन में हे और बशारते इस्हाक़ के साथ इर्शाद हुआ है ( ५१5५ («५ 
५००६८ 55०") (/हूद : 7) यानी हज़रत इब्राहीम (8५8) की हयात में ही हजरत इस्हाक़ (७७७) के 
यहाँ हज़रत यअक़ूब (४६७) पैदा होंगे। यानी उनकी तो नस्ल जारी रहने का पहले ही इल्म कराया जा चुका था 
अब उन्हें ज़िब्ह करने का हुक्म केसे दिया जाता? इसे हम पहले ही बयान कर चुके। अल्बत्ता हज़रत इस्माईल 
(५५७) का वरुफ़ यहाँ पर बुर्दबारी को बयान किया गया है जो ज़बीह़े के लिए निहायत मुनासिब है। 


अब हज़रत इस्माईल (५४६४) बड़े हो गए अपने वालिद के साथ चलने फिरने के क़ाबिल हो गए। आप 
(+४:७) उस वक़्त मअ अपनी वालिदा मुह॒तरमा के फ़ारान में थे। हज़रत इब्राहीम (४५६७) उमूमन वहाँ जाते आते 
रहते थे। यह भी मज़्कूर है कि बुर्राक़ पर जाते थे और इस जुम्ले के यह मअनी भी हैं कि जवानी के लगभग हो गए 
बचपन का ज़माना निकल गया ओर बाप की तरह चलने फिरने और काम काज करने के क़ाबिल बन गए तो 
हज़रत इब्राहीम (५४४७) ने ख़वाब में देखा कि गोया आप (:४६७) अपने उस प्यारे बच्चे को जिब्ह कर रहे हैं। 
अम्बिया (8६७) के ख़बाब वढ़ी (मैसेज ऑफ अल्लाह) होते हैं और इसकी दलील यहा आयत है। एक मरफूअ 
रिवायत में भी यह है। (यह रिवायत सिमाक्क न इक्रिमा होने की वजह से ज़ड्डंफ़ है जबकि इन अल्फ़ाज़ से 
मौकूफ़न सहीह बुख़ारी 38 में उबेद बिन उमेर और हाकिम : 2/43 में इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मरकूम है 
हाकिम की रिवायत को इमाम हाकिम ओर ज़हबी ने सहीह़ क़रार दिया है लेकिन यह रिवायत इब्ने अबी नजीह की 
बजह से ज़ईफ है।) पस अल्लाह तझ्ाला के रसूल ने अपने लख़ते जिगर की आज़माइश के लिए और इसलिए भी 
कि अचानक ज़िब्ह करने से वह धबरा न जाएँ, अपना इरादा और सच्चे ख़्वाब को उन पर जाहिर किया, वहाँ क्‍या 
था वह भी उसी दरख़त के फल थे। नबी इब्ने नबी थे। जवाब देते हैं, '““अब्बा! फिर देर क्यूँ लगा रहे हो, यह बातें 
भी पूछने की होती हैं? जो हुक्म हुआ है उसे फ़ौरर कर डालिए और अगर मेरी निस्बत खटका हो तो जुबानी 
इत्मिनान क्या कराऊँ? छुरी रखिए मालूम हो जाएगा कि मैं कैसा कुछ स़ाबिर हूँ। इंशाअल्लाह! मेरा सत्र आपका 
जी ख़ुश कर देगा।'' सुब्हानल्लाह! जो कहा था बही करके दिखाया और सादिकुल वख़द होने का सर्टिफिकेट 
अल्लाह तआला को तरफ़ से हासिल कर ही लिया। आख़िर बाप बेटा दोनों हुक्मे अल्लाह तआला की इत़ाअत 
के लिए जान देने को तैयार हो जाते हैं। बाप बच्चे को ज़ि ब्ह करने के लिए और बच्चा अल्लाह की राह में अपने 
बाप के हाथों अपना गला कटवाने के लिए तैयार हो जाता है और बाप अपने नूरे चश्म, लख़ते जिगर को मुँह के 
बल लिय देते हैं ताकि ज़िब्ह के वक़्त मुँह देखकर मुहब्बत न आ जाए और हाथ सुस्त न पड़ जाए। 


... मुस्नदे अहमद मेइब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत है कि “जब हज़रत इब्राहीम (७४७) अपने नूरे 
नज़र को ज़िब्ह् करने के लिए बहुक्मे बारी तआला ले चले तो सई के वक़्त शैतान सामने आया। लेकिन हज़रत 
इब्राहीम (:७:७) उससे आगे बढ़ गए। फिर हज़रत जिन्नईल (४६७) के साथ आप जमरा उक़्बा पर पहुँचे तो 
फिर शैतान सामने आया। आपने उसके साथ कंकरियाँ मारी | फिर जमरा वुस्ता के पास आया फिर वहाँ सात 
कंकरियाँ मारी | फिर आगे बढ़कर अपने प्यारे बच्चे को. अल्लाह तआला के नाम पर ज़िब्ह करने के लिए दे 
पछाड़ा और ज़बीहुल्लाह के जिस्म पर उस वक़्त सफ़ेद चादर थी। कहने लगे कि अब्बाजान! इसे उतार लीजिए 
: ताकि इसमें आप मुझे कफ़ना सकें। आह! उस वक़्त बेटे को नंगा करते हुए बाप का अजब हाल था कि 
आवाज़ आई बस इब्राहीम! ख़वाब सच्चा कर चुके। मुड़कर देखा तो एक मेंढा सफ़ेद रंग बड़े बड़े सींगों और 
साफ़ आँखों वाला नज़र पड़ा। हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़मति हैं, इसीलिए हम इस क़िस्म के मेंढ़े चुन 
चुनकर कुर्बानी के लिए लेते थे।'' (अहमद : /297; और इसकी सनद सहीह है।) 


इब्ने अब्बास (रज़ि.) ही से दूसरी रिवायत में हज़रत इस्हाक़ (:%&) का नाम मरबी है। तो गो दोनों 
नाम आपसे मरवी है लेकिन पहले ही औला है और इसकी दलीलें आ रही हैं, इंशाअल्लाह तआला। इसके 
बदले बड़ा ज़बीह़ा अल्लाह तआला ने अत़ा किया, उसकी बाबत हज़रत इब्ने अब्बास(रज़ि.) फ़्माते हैं कि 
“यह जन्नती मेंढा था जो वहाँ चालीस साल से खा पी रहा था। उसे देखकर आप (४७४७) अपने बच्चे को 
छोड़कर उसके पीछे हो लिए। जमरा ऊला पर आकर सात कंकरियाँ फेंकीं फिर वह भागकर जमरा वुस्ता पर आ 
गया। सात कंकरियाँ यहाँ मारीं फिर ज़मरा कुब्रा के पास सात कंकरियाँ मारों और वहाँ से मन्हर पर लाकर 
जिब्ह किया। उसके सींग सिर समेत इब्तिदाए इस्लाम के ज़माने तक कअबे के परनाले के पास लटक रहे थे 
फिर सूख गए।'' एक बार हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) और हज़रत कअब (रह.) बैठे हुए बातें कर रहे थे। हज़रत 
अबू हुंरैरा (रज़ि.) तो हृदीसें बयान कर रहे थे और हज़रत कअब (रह.) किताबों के क़िस्से बयान कर रहे थे। 
हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) ने फ़र्माया, रसूलुल्लाह (4££) का फ़र्मान है कि “हर नबी के लिए एक दुआ 
कबूलशुदा है और मैंने अपनी उस मक़्बूल दुआ को पोशीदा करके रख छोड़ा है, अपनी उम्मत की शफ़ाअत के 
लिए जो बरोज़े क्रियामत होगी।'' (स़हीह बुख़ारी, किताबुदअवात, बाब (उदक़नी अस्तजिब लकुम) : 
6304; सहीह मुस्लिम : 98) तो हज़रत कअब (रह.) ने फ़र्मायया तुमने ख़ुद इसे हुजूर (4६) से सुना है? 
फर्माया, हाँ! हज़रत कअब (रह.) ख़ुश हुए और कहने लगे, तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान हों या फर्माया, हुज़ूर 
(4४:) पर मेरे माँ बाप सदके। फिर हज़रत कख़ब (रहू.) ने हज़रत इब्राहीम ख़लील (४४७) का किस्सा 
सुनाया कि जब आप (४६७) अपने लड़के हज़रत इस्हाक़ (७५%) को ज़िब्ह् करने के लिए मुस्तड्द हो गए तो 
शैतान ने कहा अगर मैं इस वक़्त इनको न बहका सका तो मुझे इनसे उम्र भर के लिए मायूस हो जाना चाहिए। 
पहले तो यह हज़रत सारा के पास आया और पूछा कि इब्राहीम (४६8) तुम्हारे लड़के को कहाँ ले गए हैं ? माई 
साह़िबा ने जवाब दिया अपने किसी काम पर ले गए हैं। उसने कहा, नहीं! बल्कि वह तो ज़िब्ह करने के लिए ले 
गए हैं। माई साहिबा ने फ़र्माया वह उसे क्यूँ ज़िब्ह करने लगे? लईन ने कहा, वह कहते हैं अल्लाह तआला का 


उन्हें हुक्स है। जबाब मिला फिर तो यही बेहतर है कि वह जल्दी से अल्लाह तआला के हुक्म की बजाआवरी 
से फ़ारिग हो लें। यहाँ से नामुराद होकर यह बच्चे के पास आया और कहा, तुम्हारे अब्बा तुम्हें कहाँ ले जा रहे 
हैं? उन्होंने फ़र्माया, अपने काम के लिए। कहा, नहीं! बल्कि वह तुझे ज़िब्द्र करने के लिए ले जा रहे हैं। 
फ़र्माया, यह क्यूँ? कहा इसलिए कि वह समझते हैं कि अल्लाह तखआला ने उन्हें हुक्म किया है। कहा, फिर तो 
अल्लाह की क़सम! उन्हें इस काम में बहुत जल्दी करनी चाहिए। उनसे भी मायूस होकर यह मल्क़न 
ख़लीलुल्लाह (४५४8) के पास पहुँचा। उनसे कहा, बच्चे को कहाँ ले जा रहे हो? जवाब दिया कि अपने काम के 
लिए। मल्ज़न ने कहा, नहीं ! बल्कि तुम इसे ज़िब्ह करने के लिए ले जा रहे हो। आपने फ़र्माया, क्यूँ? बोला 
इसलिए कि तुम्हारा ख़्याल है कि अल्लाह तआला का हुक्म तुम्हें यूँ ही है। आप (9५७) ने फ़र्माया कि 
अल्लाह तखाला कौ क़सम! फिर तो में ज़रूर ही इसे ज़िब्ह कर डालूँगा। अब इब्लीस मायूस हो गया।' 


दूसरी रिवायत में यह भी है कि “उस तमाम वाक़िया के बाद जनाब बारी तआला ने हज़रत इस्हाक़ 
(५७७) से फ़र्माया कि एक दुआ तुम मुझसे माँगो जो माँगोगे मिलेगा। हज़रत इस्हाक़ (४६8) ने कहा, फिर 
मेरी दुआ यह है कि जिसने तेरे साथ शरीक न किया हो, उसे तू ज़रूर जन्नत में ले जाना। रसूलुल्लाह (4४६) ने 
फर्माया है, अल्लाह तआला ने मुझे इख़ितियार दिया कि मैं दो बातों में से एक को इख़्तियार कर लूँ, या तो यह 
कि मेरी आधो आध उम्मत बख़शी जाए, या यह कि में शफ़ाअ़त करूँ और उसे अल्लाह तआला क़बूल कर 
ले, तो मैंने शफ़ाअत करने को तर्जीह्र दी, इस उम्मीद पर कि वह आम होगी। हाँ! एक दुआ थी कि मैं वही 
करता लेकिन अल्लाह तआला का एक नेक बंदा मुझसे पहले ही उस दुआ को माँग चुका था। वाक़िया यह है 
कि जब अल्लाह तआला ने हज़रत इस्हाक़ (५४५६७) से ज़िब्ह होने की तक्लीफ़ दूर कर दी तो उनसे फ़र्माया 
गया, “माँगो जो माँगोगे दिया जाएगा।'' तो हज़रत इस्हाक़ (४५७) ने फ़र्माया, अल्लाह की क़सम! शैतान के 
बहकाने से पहले ही में उसे माँग लूँगा। ऐ अल्लाह! जो शख़स़ इस हाल में मरा हो कि उसने तेरे साथ किसी को 
शरीक न किया हो तो उसे बछ़ृश दे और जन्नत में पहुँचा दे।'” (इसकी सनद में अब्दुर्रहरमान बिन जेद ज़ईफ 
.रावी है। (अल्मीज़ान : 2/564; रक़म : 4868) लिहाज़ा यह रिवायत ज़ईफ़ है।) यह हदीस इब्ने अबी हातिम 
में है लेकिन सनद गरीब और मुंकर है इसके एक रावी अब्दुर्र्रमान बिन ज़ेद बिन असलम ज़ईफ़ हैं और मुझे तो 
यह भी डर है कि यह अल्फ़ाज़ कि “जब अल्लाह तअला ने हज़रत इस्हाक़ (५५8) से'' आख़िर तक रावी के 
अपने न हों, जिन्हें उन्होंने हृदीस में दाखिल कर दिये हैं। 


ज़बीहुल्लाह तो हजरत इस्माईल (४४७) हैं जिब्ह की जगह मिना है और वह मक्का में है और हज़रत 
इस्माईल (५४७) यहीं थे न कि हज़रत इस्हाक़ (:%६8४) वह तो शहरे कन्आन में थे जो शाम में है। जब ह॒ज़रत 
इब्राहीम (४५५७) अपने प्यारे बच्चे को ज़िब्ह करने के लिए लिटाते हैं तो जनाब बारी तआला से निदा आती है 
कि बस इब्राहीम! तुम अपने ख़वाब को पूरा कर चुके। 


सुद्दी (रह. ) से रिवायत है कि जब ख़लीलुल्लाह (४६८७) ने ज़बीहुल्लाह (७४७) के हलक़ पर छुरी 


फेरी तो गर्दन तांबे की हो गई और न कटी और यह आवाज़ आई कि हम इसी तरह नेककारों को बदला देते हैं 
यानी सख्ितियों से बचा लेते हैं और छुटकारा कर देते हैं। जेसे फर्माया, अल्लाह तआला से डरते रहने वालों के 
लिए अल्लाह तआला छुटकारे की सूरत निकाल ही देता है और उसे इस तरह रोज़ी पहुँचाता है कि उसके गुमान 
व वहम में भी न हो, अल्लाह ताला पर भरोसा करने बालों को अल्लाह तञआला ही काफ़ी है, अल्लाह 
तआला अपने कामों को पूरा कर छोड़ता है हर चीज़ का उसने अंदाज़ा मुक़र्र कर रखा है। इस आयत से इस पर 
इस्तिदलाल किया है कि काम पर कुदरत पाने से पहले ही हुक्म मंसूख हो सकता है। 


हाँ! मुअतज़िला इसको नहीं मानते। वजहे इस्तिदलाल बहुत ज़ाहिर है इसलिए कि ख़लीलुल्लाह 
(9४8) को अपने बेटे को ज़िन्ह करने का हुक्म होता है और फिर ज़िब्हर से पहले ही फ़िदये के साथ मंसूख कर 
दिया जाता है। मक़्सूद इससे यह था कि सब्र का और बजाआवरी हुक्म पर मुस्तअदी का सवाब महमत फर्मा 
दिया जाए, इसीलिए इर्शाद हुआ यह तो सिर्फ एक आज़माइश थी, खुला इम्तिह्वान था कि इधर हुक्म हुआ उधर 
तैयारी हुई। इसीलिए ननाब ख़लील (५७७) की ता'रीफ़ कुरआन में है कि “इब्राहीम (:४६७) बड़े ही वफ़ादार 
थे।'” बड़े ज़बीड़े के साथ उनका फ़िदया हमने दिया।'” सफ़ेद रंग, बड़ी आँखों और बड़े सींगों वाला उम्दा 
ख़ूराक से पाला हुआ मेंढा फ़िदया में दिया गया जो सबीर में बबूल के दरख़त से बंधा हुआ मिला जो जन्नत में 
चालीस साल चरता रहा। मिना में सबीर के पास जो चट्टान है उस पर यह जानवर ज़िन्हू किया गया। यह चीख़ता 
हुआ ऊपर से उतरा था। यही वह मेंढ़ा है जिसे हाबील ने अल्लाह की राह में कुर्बान किया था उसकी ऊन क़ढ्रे 
सुनी माइल थी, उसका नाम जरीर था। कुछ कहते हैं कि मक़ामे इब्राहीम पर उसे ज़िब्ह किया और कोई कहता 
है कि मिना में मन्हर पर। एक शख़स़ ने अपने आपको अल्लाह की राह में ज़िब्ह करने की मिननत मानी थी, तो 
हज़रत इब्मे अब्बास (रज़ि.) ने उसे एक सौ ऊँट ज़िब्ह करने का फंत्वा दिया था। लेकिन फिर फ़माते थे कि 
अगर मैं उसे एक मेंढ़ा ज़िब्ह करने को कहता तब भी काफ़ी था, क्योंकि किताबुल्लाह में है कि हज़रत ज़बीड़ 
(४६७) का फिदया उसी से दिया गया था। अक्सर लोगों का यही क़ौल है। कुछ कहते हैं कि यह पहाड़ी बकरा 
था। कोई कहता है नर हिरन था। मुस्नद अहमद में है कि हज़रत उस्मान (रज़ि.) को बुलाकर हुज़ूर (4८८) ने 
फर्माया, मैंने मेंढ़्ा के सींग बैतुल्लाह की दाख़िली के वक़्त अंदर देखे थे और मुझे याद न रहा कि मैं तुझे उनके 
ढाँक देने का हुक्म दूँ। जाओ उसे ढक दो। बैतुल्लाह में कोई ऐसी चीज़ न होनी चाहिए जो नमाज़ी को अपनी 
तरफ़ माइल करे।'' (अबुदाऊद, किताबुल मनासिक, बाब फ़ी दुखूलिल कअबा : 2030; और वह हसन है; 
अहमद : 4/68) हज़रत सुफ़्यान (रह .) फ़मति हैं उस मेंढ़े के सींग बेतुल्लाह में ही रहे। यहाँ तक कि एक बार 
बैतुल्लाह में आग लगी, उसमें वह जल गए। यह वाक़िया भी इस अम्र की दलील है कि ज़बीहुल्लाह हज़रत 
इस्माईल (9६६) थे इसी वजह से उमकी औलाद कुरैश तक यह सींग बराबर विरासतन चले आए यहाँ तक कि 
हुज़ूर (4६:) को अल्लाह तआला ने मब्क़स फ़र्माया, वललाहु आलम! 


उन आसार का बयान जिनमें ज़बीहुल्लाह का नाम इस्हाक़ है। अबू मैसरा (रह.) फ़र्माते हैं कि हज़रत 
यूसुफ़ (४६७) ने बादशाहे मिस्र से फर्माया “क्या तू मेरे साथ खाना चाहता है? मैं यूसुफ बिन यखक़ूब 


नबीअल्लाह बिन इस्हाक ज़बीहुल्लाह विन इब्राहीम ख़लीलुल्लाह हूँ।'' उबेद बिन उमेर से नक़्ल है हज़रत 
मूसा (४६७) ने जनाब बारी तजआला में अर्ज़ की कि ऐ अल्लाह! क्या वजह है कि लोगों की ज़ुबानों पर यह 
चढ़ा हुआ है कि इब्राहीम इस्हाक़ और यअक़ूब (३६७) के अल्लाह की क़सम। तो जवाब मिला कि इसलिए 
कि इब्राहीम (9५8) ने तो हर हर चीज़ पर मुझ ही को तर्जीह् दी और इस्हाक़ (#४8) ने अपने आपको मेरी राह 
में ज़िब्ह होने के लिए सुपुर्द कर दिया फिर भला ओर चीज़ें उसे पेश कर देना क्या मुश्किल थीं? और यज्रक़ूब 
(४५६७) को मैं ज्यों ज्यों बलाओं में डालता गया उसका हुस्ने ज़न्‍्न मेरे साथ बढ़ता ही रहा। हज़रत इब्ने मसऊद 
(रज़ि.) के सामने एक मर्तबा किसी ने फ़द्बन अपने बाप दादाओं का नाम लिया, तो आपने फ़र्माया, क़ाबिले 
फ़़् बाप दादा तो हज़रत यूसुफ (४६७) के थे जो यज्कूब बिन इस्हाक़ ज़बीहुल्लाह बिन इब्राहीम 
ख़लीलुल्लाह (४५६४) थे। इब्ने अब्बास (रज़ि.) और ख़ुद अब्बास, अली (रज़ि.), इक्रिमा, सईद बिन 
जुबैर, मुजाहिद, शख़बी, उबेद बिन उमेर, अबू मैसरा, ज़ेद बिन असलम, अब्दुल्लाह बिन शक़ीक़, ज़ोहरी, 
क़ासिम बिन अबू बर्ज़ा, मक्हूल, उस्मान बिन अबी हाज़िर, सुद्दी, हसन, क़तादा, अबुल हज़ील, इब्ने साबित, 
कअब अह्बार (रह.), इन सबका यही क़ौल है और इब्ने जरीर (रह) भी इसी को इख़ितियार करते हैं कि 
ज़बीहुल्लाह हज़रत इस्हाक़ (8) थे। 


स़ह्टीह़ इल्म तो अल्लाह तआला ही को है मगर बज़ाहिर ऐसा मालूम होता है कि इन सब बुजुर्गों के उस्ताद 
हज़रत कब अहबार (रह.) हैं। यह ख़िलाफ़ते फ़ारूक़ी में मुसलमान हुए थे और कभी कभी हज़रत उमर 
(रजि.) को क़दीमी किताबों की बातें सुनाते थे। लोगों ने उसे रुढ़सत समझकर फिर उनसे हर एक बात बयान 
करनी शुरू कर दी और सही व ग़लत की तमीज़ उठ गई। हक़ तो यह है कि इस उम्मत को अगली किताबों की 
एक बात की भी हाजत नहीं। बगवी (रह.) ने कुछ और नाम भी सहाबा (रज़ि.) और ताबेईन. (रह.) के 
बतलाए हैं, जिन्होंने कहा है कि ज़बीहुल्लाह हज़रत इस्ह्राक (४४8 ) हैं। एक मरफूअ ह्ृदीस में भी यह आया है 
अगर वह हृदीस सही होती तो झगड़े का फैसला था, (इसकी सनद में हसन बिन दीनार व अली बिन ज़ेद 
ज़ईफ़ राबी हैं जिस तरह कि हराफ़िज़ इब्ने कसीर (रह. ) ने फ़र्माया है। लिहाजा यह रिवायत मर्दूद है।) मगर वह 
हृदीस सही नहीं, इसमें दो रावी ज़ईफ हैं, हसन बिन दीनार मतरूक हैं और अली बिन ज़ेद बिन जिदआन 
मुंकरल हृदीस हैं और ज़्यादा सही यह है कि है भी मौक़ूफ़। चुनाँचे एक सनद से यह मकूला हज़रत इब्ने 
अब्बास (रज़ि.) का मरवी है और यही ज्यादा ठीक है, बल्‍लाहु आलम! अब इन आसार को सुनिए जिनसे 
मालूम होता है कि ज़बीहुल्लाह इस्माईल (४७७) ही थे और यही ठीक और बिलकुल दुरुस्त भी है। इब्ने 
अब्बास (रज़ि.) यही फ़र्माते हैं और फर्माते हैं यहूदी हज़रत इस्हाक़ (:४६8) का नाम ग़लत लेते हैं। 


ख़लीफतुल मुस्लिमीन हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रह.) के सामने जब मुहम्मद बिन कअब 
कुर्ज़ी (रह.) ने यह फ़र्माया और साथ ही उसकी दलील भी दी कि ज़िन्ह का ज़िवर करने के बाद कुरआन में 
ख़लीलुल्लाह (४७४) को हज़रत इस्हाक (४६७) के पैदा होने की बशारत का ज़िक्र है और साथ ही बयान है 
कि उनके यहाँ भी लड़का होगा, यज्ञ कूब नामी जब उनकी और उनके यहाँ लड़का होने की बशारत दी गई थी, 


फिर बावजूद उनके यहाँ लड़का न होने के इससे पेशतर ही उनके ज़िब्ह्र करने का हुक्म कैसे दिया जाता? तो 
हज़रत उमर (रह.) ने फ़र्माया, यह बहुत साफ़ दलील है। मेरा ज़हन यहाँ नहीं पहुँचा था गोया मैं भी जानता था 
कि ज़बीहूल्लाह हज़रत इस्माईल (४६७) ही हैं। फिर शाहे इस्लाम ने शाम के एक यहूदी आलिम से पूछा जो 
मुसलमान हो गए थे कि तुम इस बारे में क्या इल्म रखते हो? उन्होंने कहा कि, अमीरुल मुस्लिमीन! सच तो यह 
है कि जिनके ज़िब्ह करने का हुक्म दिया गया वह हज़रत इस्माईल (४५७) थे लेकिन चूँकि अरब उनकी औलाद 
में से हैं तो यह बुजुर्गी उनकी तरफ़ लौटती है। इस हसद के मारे यहूदियों ने इसे बदल दिया, ओर हज़रत इस्हाक़ 
(8६8) का नाम दे दिया। हक़ीक़ी इल्म अल्लाह त्तआला ही को है हमारा ईमान है कि हज़रत इस्माईल (५५४४) 
और हज़रत इस्हाक (%६:9) दोनों ही ताहिर व तय्यब और अल्लाह ताला के सच्चे फ़र्माबरदार थे। 
किताबुज़ुहद में है कि हजरत इमाम अहमद बिन हंबल (रह.) के साहबज़ादे हज़रत अब्दुल्लाह (रह.) ने अपने 
वालिद से जब यह मसला पूछा तो आपने जवाब दिया कि ज़िब्ह होने वाले हज़रत इस्माईल (५७) थे। हज़रत 
*. अली, हज़रत इब्ने उमर(रज़ि.), अबू तुफैल, सईद बिन मुसस्यिब, सईद बिन जुबेर, हसन, मुजाहिद, शझबो, 
मुहम्मद बिन क॒अब, अबू हुरैरा, अबू जअफ़र मुहम्मद बिन अली, अबू सालेह (रहि.) से भी यही मरवी है। 


इमाम बगवी (रह.) ने और भी सहाबा (रज़ि.) और ताबेईन (रह.) के नाम गिनवाए हैं। एक ग़रीब 
हदीस भी इसी की ताईद में मरवी है। उसमें है कि शाम में अमीर मुआविया (रज़ि.) के सामने यह बहस छिड़ी 
कि ज़बीहूल्लाह कौन हैं? तो आपने फ़र्माया, “अच्छा हुआ जो यह मामला मुझ जैसे बाख़बर शख्स के पास 
आया। सुनो! हम हुज़ूर (4४६) के पास थे कि एक शख़्स आप (422) के पास आया और कहने लगा, “'ऐ दो 
अल्लाह तआला की राह में ज़िन्ह होने वालों की नस्ल के रसूल! मुझे भी माले गनीमत में से कुछ दिलवाइए।'' 
इस पर आप मुस्कुराये। एक तो ज़बीहुल्लाह हुज़ूर (4£:) के वालिद अब्दुल्लाह थे, दूसरे हज़रत इस्माईल 
(५६8) जिनकी नस्ल से आप हैं। अब्दुल्लाह के ज़बीहुल्लाह होने का वाक़िया यह है कि आप (4८) के 
दादा अब्दुल मुत्तलिब ने जब चाहे ज़मज़म खुदबाया तो नज़र मानी थी कि अगर यह काम आसानी से पूरा हो 
गया तो अपने एक लड़के को अल्लाह तआला की राह में ज़िब्ह करूँगा। जब काम हो गया और कुरआा 
अंदाज़ी की गई कि किस बेटे को अल्लाह तझला के नाम पर ज़िब्ह करें? तो हुजूर (4४2) के वालिद 
अब्दुल्लाह का नाम निकला। उनके ननिहाल वालों ने कहा आप इनकी तरफ़ से एक सौ ऊँट अल्लाह की राह 
में ज़िन्ह करें, चुनाँचे वह ज़िंब्ह कर दिये गए।'' (हाकिम : 2/554; और इसको सनद ज़ईफ़ हे; 
वक़ालज़हबी; इसको इस्नाद में अब्दुल्लाह बिन सईद मज्हूल रावी है (अल्मीज़ान : 2/428; रक़म : 
4348) और हज़रत इस्माईल (४५8) के ज़बीहुल्लाह होने का वाक़िया तो मशहूर ही है। इब्ने जरीर में यह 
रिवायत मौजूद है और मग़ाज़ी अम्बिया में भी। 


इब्ने जरीर (रह.) ने हज़रत इस्हाक़ (४५9) के ज़बीहुल्लाह होने की एक दलील तो यह पेश की है कि 
जिस हलीम बच्चे की बशारत का ज़िकर है उससे मुराद हज़रत इस्हाक़ (४६७) हैं। कुरआन में और जगह है 
(९) 2०५००५:०५५) (5/ज़ारियात: 28) और हज़रत यअकुब (४५६) की बशारत का यह जवाब दिया 


5.» के जिल्व7 कल 07.0० सूरह सापफात 4 43. 
है कि वह आपके साथ चलने फिरने की उम्र को पहुँच गए थे और मुम्किन है कि यअकूब (५६8) के साथ ही 
कोई और औलाद भी हुई हो। और कअ्बतुल्लाह में सींगों की मौजूदगी के बारे में फ़र्माते हैं, बहुत मुम्किन है 
कि यह बिलादे कन्‍्झन से लाकर रखे गए हों। और कुछ लोगों से ह॒ज़रत इस्हाक़ (४६४8) के नाम की स़राह्रत 
भी आई है। लेकिन यह सब बातें हक़ौक़त से बहुत दूर हैं। हाँ! ह॒ज़र्त इस्माईल (५५४७) के ज़बीहुल्लाह होने पर 
मुहम्मद बिन कअ्ब कुज़ी (रह.) का इस्तिदलाल बहुत साफ़ और कवी है, वललाहु आलम! पहले 
जबीहूल्लाह हज़रत इस्माईल (६8) के पैदा होने की बशारत दी गई थी। यहाँ उसके बाद उनके भाई हज़रत 
इस्हाक़ (४६७) को बशारत दी जा रही है। सूरह हृद ओर सूरह ढ्विज्र में भी इसका ज़िकर गुज़र चुका है 
(नबिय्यन) हाल मुकद्दरा है यानी वह नबी सालेह होगा। 


इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़मते हैं कि ज़बीह हज़रत इस्हाक़ (४६७) थे और यहाँ नबुष्वते हज़रत 
इस्हाक़ (७५६) की बशारत है। जैसे ह॒ज़रत मूसा (४७७) के बारे में फ़र्मान है कि हमने उन्हें अपनी रहमत से 
उनके भाई हारून (५७७) को नबी बना दिया। हालाँकि हज़रत हारून (७६8) हज़रत मूसा (७५७) से बड़े थे। 
तो यहाँ भी उनकी नबुव्वत की बशारत है। पस यह बशारत उस वक़्त दी गई जबकि इम्तिहान ज़िब्ह में वह 
साबिर साबित हुए। यह भी मरवी है कि यह बशारत दो बार दी गई, पैदाइश से पहले और नबुव्वत से कुछ 
पहले। हज़रत क़तादा (रह.) से भी यही मरवी है। उन पर और इस्हाक़ पर हमारी बरकतें नाज़िल हुईं। उनकी 
ओलाद में हर क़िस्म के लोग हैं, नेक भी बद भी। जैसे हज़रत नूह (9४8) से फ़र्मान हुआ था कि ऐ नूह 
(४६७)! हमारे सलाम और बरकत के साथ तू उतर। तू भी और तेरे साथ वाले भी और ऐसे भी लोग हैं जिन्हें 
हम फ़ायदे पहुँचाएँगे। फिर उन्हें हमारी तरफ़ से दर्दनाक अज़ाब पहुँचेंगे। 
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तर्जुमा : 'यक़ीनन हमने मूसा और हारून (५६%) पर बहुत बड़ा एहसान किया। (44) और उन्हें 
और उनकी क़ौम को बहुत बड़े दुख दर्द से नजात दे दी। (5) और उनकी मदद करके उन ही 


>ििय ८7777 ग़ालिब कर दिया। (6) और हमने उन्हें बाज़ेह ओर रोशन किताब दी। (7) ओर उन्हें 
सीधे रास्ते पर क़ायम रखा। (8) और हमने उन दोनों के लिए पीछे आने बालों में यह बात 
बाक़ी रखी (9) कि भूसा और हारून (५६७8) पर सलाम हो। (20) हमने नेक लोगों को इसी 
तरह बदले दिया करते हैं। (2) यक़ीनन यह दोनों हमारे मोमिन बन्दों में से थे।'' (22) 


हज़रत मूसा (७५४8) और हारून (५४८७४) का ज़िक्र (आ. 44 से 22) : अल्लाह ताला हज़रत 
मूसा (५४४७) और हारून (४६७) पर अपनी नेअमतें जता रहा है कि उन्हें नबुव्वत दी और उन्हें उनकी क़ौम के 
साथ फ़िरओन जैसे त़ाक़तवर दुश्मन से नजात दी। जिसने उन्हें बुरी तरह पस्त व ज़लील कर रखा था। उनके 
बच्चों को क़त्ल करा देता था और लड़कियों को रहने देता था, उनसे ज़लील ख़िदमात लेता था और बेड्रेसियत 
बना रखा था। ऐसे बदतरीन दुश्मन को उनके सामने हलाक किया। उन्हें उस पर ग़ालिब किया। उनकी ज़मीन 
और ज़र के यह मालिक बन गए। फिर हज़रत मूसा (१६०) को वाज़ेह और जली, रोशन और बंय्बन किताब 
इनायत की जो हक़ व बातिल में फर्क ब फैसला करने वाली और नूर व हिदायत वाली थी। और उनके बाद 
वालों में भी उनका ज़िकरे ख़ेर और सना व स़्रिफ़त बाक़ी रखी कि हर जुबान उन पर सलाम पढ़ती है। हम 
नेककारों को यूँ ही और ऐसे ही बदले देते हैं। वह हमारे मोमिन बन्दे थे। 
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कहा कि क्‍या तुम अल्लाह तआला से डरते नहीं। (24) क्या तुम बअल नामी बुत से दुआएँ 
करते हो? और सबसे बेहतर ख़ालिक़ को छोड़ देते हो? (25) जो अल्लाह तखआला तुम्हारा 


मिस तुम्हारे अगले तमाम बाप दादों का पालनहार है। (26) लेकिन क़ोौम ने उन्हें झुठलाया. स्य 
पस वह अज़ाबों में हाज़िर किये जाएँगे। (27) सिवाय अल्लाह तज्ाला के पमुखिलिस़ बन्दों 


के। (28) हमने इल्यास (५४६७४) का ज़िकरे ख़ेर पिछलों में भी बाक़ी रखा। (29) कि 
इल्यास पर सलाम हो। हम नेकी करने वालों को इसी तरह बदला देते हैं। (3) बेशक वह 
हमारे ईमान वाले बन्दों में से थे।' ' (32) 


हज़रत इल्यास (५६७) का ज़िक्र (आ. 23 से 32) : कुछ कहते हैं कि इल्यास नाम था हज़रत 
इदरीस (%७) का। (तब्री : 2/95) वहब (रह.) कहते हैं कि उनका सिलसिल-ए-नसब यूँ है, इल्यास 
बिन नुसय बिन फुन्हास बिन ऐज़ार बिन हारून बिन इमरान (६७४ )। (त़ब्री : 2/95) हज़क़ील (४६8) के 
बाद यह बनी इस्राईल॑ में भेजे गए थे। वह लोग ब॒अल नामी बुत के पुजारी बन गए। उन्होंने दावते इस्लाम दी। 
उनके बादशाह ने उनकी दावत को क़बूल भी कर लिया लेकिन फिर मुर्तद हो गया और लोग भी सरकशी पर 
तुले रहे और ईमान लाने से इंकार कर दिया। आप (४६७) ने उनके लिए बद्‌ दुआ की। तीन साल तक बारिश न 
हुई। अब तो यह सब तंग आ गए और क़समें खा खाकर इक़रार किया कि आप दुआ कीजिए, बारिश के होते 
ही हम सब आपकी नबुव्वत पर ईमान ले आएँगे। चुनाँचे आप (%<8) की दुआ से बारिश बरसी, लेकिन यह 
कुफ़्फ़ार अपने वादे से फिर गए और अपने कुफ़ पर अड़ गए। आप (&६&) ने यह हालत देखकर अल्ला ह 
तञआला से दुआ की कि अल्लाह तआला इन्हें अपनी तरफ़ ले ले। उनके हाथों तले ह॒ज़रत यसअ बिन उख़्तूब 
(9५8) पले थे। हज़रत इल्यास (४६४) की इस दुआ के बाद उन्हें हुक्म मिला कि वह एक जगह जाएँ और 
वहाँ उन्हें जो सवारी मिले उस पर सवार हो जाएँ। वहाँ आप (५५४8) गए एक नूरी घोड़ा दिखाई दिया जिस पर 
सवार हो गए। अल्लाह ताला ने उन्हें भी नूरानी कर दिया और अपने परों से फ़रिश्तों के साथ उड़ने लगे और 
एक इंसानी फ़रिश्ता ज़मीनी और आसमानी बन गए। इसकी सेहत का इल्म अल्लाह तआला ही को है। है यह 
बात अहले किताब की रिवायत से है। हज़रत इल्यास (७६७) ने अपनी क़ौम से फ़र्माया कि क्या तुम अल्लाह 
तखाला से डरते नहीं हो? कि उसके सिवा दूसरों की ड्रबादत करते हो! अहले यमन और क़बीला अज़्दे शनुआ 
रब को बअल कहते थे। (तब्री : 2/96) बअल नामी जिस बुत की यह पूजा करते थे वह एक औरत थी। 
उनके शहर का नाम भी बुअलबक था। (त़ब्री : 2/97) 


तो अल्लाह तआला के नबी हज़रत इल्यास (४६७) फ़मति हैं कि ताजजुब है कि तुम अल्लाह को 
छोड़कर जो ख़ालिक़े कुल है और बेहतरीन ख़ालिक़ है, एक बुत को पूज रहे हो और उसको पुकारते रहते हो। 
अल्लाह तआला तुम सबका और तुमसे अगलों का भी रब तञआला है वही मुस्तहिके इबादत है। उसके सिवा 
किसी क़िस्म की इबादत किसी के लायक़ नहीं। 


लेकिन उन लोगों ने अल्लाह तझला के प्यारे नबी की उस स्राफ़ और ख़ैरख़्वाहाना नसीहत को न हि 
माना तो अल्लाह तअला ने भी उन्हें अज़ाब पर हाज़िर कर दिया कि क्रियामत के दिन उनसे ज़बरदस्त पूछताछ 


और उन पर सख़त अज़ाब होंगे। हाँ! उनमें से जो तौहीद पर क़ायम थे, वह बच रहेंगे। 

हमने (हज़रत) इल्यास की सनाए जमील और ज़िकरे ख़ेर पिछले लोगों में भी बाक़ी रखा कि हर 
मुस्लिम की जुबान से उन पर दुरूदो सलाम भेजा जाता है। लफ़्ज़े इल्यास में दूसरा लुगत इल्यासीन है। जैसे 
इस्माईल में इस्माईन बनू असद में इसी तरह यह लुगत है। एक तमीमी के शेअर में भी यह लुगत इस तरह लाया 
गया है। 

मीकाईल को मीकाल और मीकाईन भी कहा जाता है, इब्राहीम को इनब्राहाम, इसाईल को इसईन, तूरे 
सीना को तूरे सीनीन। गर्ज़ यह लुगत अरब में मशहूर व राइज है। 

हज़रत इब्ने मसऊ़द (रज़ि.) की क़िरअत में (सलामुन अला आले यासीन) है। कुछ कहते हैं कि 
इससे मुराद हुजूर (4४) हैं। हम इसी तरह नेककारों को मेक बदला देते हैं। यक़ीनन वह हमारे मोमिन बन्दों में 
से थे। इस जुम्ला की तफ्सीर गुज़र चुकी है, वल्‍लाहु आलम! 


आर ०३ कक 
#(९ *(९ ०३९ 
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तर्जुमा :''बेशक लूत (५४8) भी पेैग़म्बरों में से थे। (33) हमने उन्हें और उनके 
मुतअल्लिक़ीन सबको नजात दी! (34) सिवाय उस बुढ़िया के जो पीछे रह जाने वालों में रह 
गई। (35) फिर हमने सबको हलाक कर दिया। (36) और तुम तो सुबह होने पर उनकी 
बस्तियों के पास से गुज़रते हो। (37) ओर रात को भी। क्‍या फिर भी नहीं समझते? (38) 
बतहक़ीक़ यूनुस (१४४६) नबियों में से थे। (39) जब भाग पहुँचा भरी कश्ती पर। (40) फिर 


कुरआ अंदाज़ी हुई यह मग्लूब हो गए। (4) फिर तो उसे मछली ने निगल लिया और बह ख़ुद 
अपने आपको मलामत करने लग गए। (42) पस अगर यह पाकी बयान करने बालों में से न 
होता। (43) तो मुर्दे जिन्दा किये जाएँ उस दिन तक उसके पेट में ही रहता। (44) पस उसे 
हमने चटयल मैदान में डाल दिया ओर वह उस बक़्त बीमार था। (45) ओर उस पर साथा 
करने बाला कहदू की क़िस्म का एक दरख़त हमने उगा दिया। (46) और हमने उसे एक लाख 
बल्कि और ज़्यादा आदमियों की तरफ़ भेजा। (447) पस वह ईमान लाए और हमने उन्हें एक 
ज़माना तक ऐशो इशरत दी।'' (48) 


हज़रत लूत (8६8) का ज़िक्र (आ. 433 से 48) : अल्लाह तखआला के बन्दे और उसके रसूल हज़रत 
लूत (४६४8) का बयान हो रहा है कि उन्हें भी उनकी कौम ने झुठलाया, जिस पर अल्लाह तआला के अज़ाब 
बरस पड़े। और अल्लाह तझआला ने अपने प्यारे नबी हज़रत लूत (:४&2७) को उनके घरवालों के साथ नजात दे 
दी लेकिन उनकी बीवी गारत हुई, क़ौम के साथ ही हलाक हुई, ओर सारी क़ौम भी तबाह हुई। क़िस्म क़िस्म के 
अज़ाब उन पर आये ओर जिस जगह वह रहते थे वहाँ एक बदबूदार झील बन गई। जिसका पानी बद मज़ा और 
बदबूदार, बद रंग है। जो ऐन आमद व रफ़्त के रास्ते में ही पड़ती है। तुम तो दिन रात वहाँ से आते जाते रहते हो 
और उस ख़ौफ़नाक मंज़र और भयानक मक़ाम को सुबह शाम देखते रहते हो। क्या इस मुआयना के बाद भी 
इब्श्त हासिल नहीं करते और सोचते समझते नहीं हो? कि किस तरह यह बर्बाद कर दिये गए? ऐसा न हो कि 
यही अज़ाब तुम पर भी आ जाएँ। 


ज़िकरे यूनुस (४५७) : हज़रत यूनुस (४५४७) का क़िस्सा सूरह यूनुस में बयान हो चुका है। बुख़ारी व मुस्लिम 
में हदीस है कि किसी बन्दे को यह लायक नहीं कि वह कहे, मैं यूनुस बिन मत्ता से अफज़ल हूँ। (सहीड़ बुख़ारी, 
किताब अहादीसुल अम्बिया; बाब क़ौलुल्लाहि तआला (ब इन्ना यूनुसा ल मिनल मुर्सलीन) : 346; सहीह 
मुस्लिम : 2376; अहमद : /254; इब्नमे हिब्बान : 624) यह नाम मुम्किन है कि आप (४४8) की 
वालिदा का हो और यह भी हो सकता है कि वालिद का हो। यह भागकर माल व अस्बाब से लदी हुई कश्ती में 
सवार हो गए। वहाँ कुरआ अंदाज़ी हुई, और यह हार गए। कश्ती के चलते ही चारों तरफ़ से लहरें उठीं और 
सख़त तूफान आया। यहाँ तक कि सबको अपनी मौत का और कश्ती के डूब जाने का यक़ीन हो गया। सब 
आपस में कहने लगे कि कुरआ डालो जिसके नाम का कुरआ निकले उसको समुन्द्र में डाल दो ताकि सब बच 


जाएँ और कश्ती इस तूफ़ान से छूट जाए। तीन बार कुरआ अंदाज़ी हुई और तीनों बार अल्लाह तज़ञाला के प्यारे 
पैग़म्बर हज़रत यूनुस (५४६७) का ही नाम निकला। अहले कश्ती आप (५४8) को पानी में बहाना नहीं चाहते थे 
लेकिन क्‍या करते बार बार की कुरआ अंदाज़ी पर भी आपका ही नाम निकलता रहा और फिर आप (४8६8) 
ख़ुद कपड़े उतारकर उन लोगों के रोकने के बावजूद समुन्द्र में कूद पड़े। उसी वक़्त बहरे अख़ज़र को एक बहुत 
बड़ी मछली को जनाब बारी तआला का फ़र्मान सादिर हुआ कि वह दरियाओं को चीरती फाड़ती जाए और 
(हज़रत) यूनुस को निगल ले, लेकिन न तो उनका जिस्म ज़छ़मी हो और न कोई हड्डी टूटे। चुनाँचे उस मछली ने 
अल्लाह तज्ाला के पैगम्बर को निगल लिया और समुन्द्रों में चलने फिरने लगी। जब हजरत यूनुस (४५8) पूरी 
तरह मछली के पेट में जा चुके, तो आप ($६:४) को ख्याल गुज़रा कि मैं मर चुका हूँ। लेकिन जब हाथों और 
पैरों को हरकत दी और वह हिले जुले तो ज़िन्दगी का यक्रीन करके वहीं खड़े होकर नमाज़ शुरू कर दी ओर 
अल्लाह तज़ाला से अर्ज़ की कि ऐ परवरदिगार! मैंने तेरे लिए उस जगह को मस्जिद बनाया है जहाँ कोई न 
पहुँचा होगा। तीन दिन या सात्त दिन या चालीस दिन या एक दिन से भी कुछ कम या स्रिर्फ एक रात तक मछली 
के पेट में रहे। अगर यह हमारी पाकीज़गी बयान करने वालों में से न होते, यानी जबकि फ़राख़ी और कुशादगी 
और अम्नो अमान की हालत में थे उस वक़्त की उनकी नेकियाँ अगर न होतीं। एक हृदीस भी इस क़िस्म की है 
जो अन्क़रीब बयान होगी, इंशाअल्लाह तआला। 


इब्ने अब्बास (रज़ि.) की हृदीस में हे कि “आराम व राहत के वक़्त अल्लाह तञआला को इबादत 
करो तो वह सख़ती और बेचेनी के वक़्त तुम्हारी फ़िकर करेगा।'' (अहमद : /307; और इसकी सनद हसन 
है।) यह भी कहा गया है कि अगर यह पाबन्दे नमाज़ न होते। और यह भी कहा गया है कि अगर मछली के पेट 
में नमाज़ न पढ़ते और यह भी कहा गया है कि अगर यह (८...)७॥ ८.७५८.ध३)७४६७०८ 5. ७१०७) ७) 
(2/अम्बिया : 87) के साथ हमारी तस्बीह न करते। (तब्री : 2/0) चुनाँचे कुरआने करीम की और 
आयतों में है कि उसने अंधेरों में यही कलिमात कहे और हमने उसकी दुआ क़बूल करके उसे ग़म से नजात दी। 
और इसी तरह हम मोमिनों को नजात देते हैं। इब्ने अबी हातिम की एक हृदीस में हे कि हज़रत यूनुस (७५६8) ने 
जब मछली के पेट में इन कलिमात्त को कहा तो यह दुआ अरे इलाही के आसपास मँडराने लर्ग: और फ़रिश्तों 
ने कहा, इलाही! यह आवाज़ तो कहीं बहुत ही दूर की है, लेकिन इस आवाज़ से हमारे कान आशना ज़रूर हैं। 
अल्लाह तआला ने फ़र्माया, अब भी पहचान लिया यह किसकी आवाज़ है? उन्होंने कहा, नहीं पहचाना। 
फर्माया, यह मेरे बन्दे यूनुस की आवाज़ है। फ़रिश्तों ने कहा, वही यूनुस (७४७)। जिनके नेक आमाल और 
मक़्बूल दुआएँ हमेशा आसमान पर चढ़ती रहती हैं? ऐ अल्लाह! उन पर तू ज़रूर रहम कर, उनकी दुआ क़बूल 
कर ले वह तो आसानियों में भी त्तेरा नाम लिया करते थे, उनको बला से नजात दे। अल्लाह तखआला ने इर्शाद 
: फर्माया, हाँ! मैं उसे नजात दूँगा। चुनाँचे मछली को हुक्म हुआ कि मैदान में हज़रत यूनुस (७४७) को उगल दे, 
और उसने उंगल दिया और बहीं अल्लाह तझ्ाला ने उन पर उनकी नहीफ़ी और कमज़ोरी और बीमारी की 
वजह से छाँव के लिए कहदू की बेल उगा दी और एक जंगली बकरी को मुक़र्रर कर दिया। (त़ब्री : 2/0) 
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जो सुबह शाम उनके पास आ जाती थी ओर यह उसका दूध पी लिया करते थे। 


हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि .) की रिवायत से यह वाक़ियात मरफूअ अह्वादीस से सूरह अम्बिया की 

तफ़्सीर में बयान हो चुके हैं। हमने उन्हें उस ज़मीन में डाल दिया, जहाँ सब्ज़ा, रूददगी और घास कुछ न था। 
दजला के किनारे या यमन की सरज़मीन पर यह डाल दिये गए थे। यह उस वक़्त कमज़ोर थे जैसे परिन्दों के 
बच्चे होते हैं , या बच्चा जिस वक़्त पैदा होता है। यानी सिर्फ़ साँस चल रहा था और ताक़त हिलने जुलने की भी 
नहीं थी। “यक़्तीन'' कद्दू की बेल को भी कहते हैं। (तब्री :2/3) और हर उस दरख़त को जिसका तना न 
हो यानी बेल हो, और उस दरख़त को भी जिसको उम्र एक साल से ज़्यादा नहीं होती। कद्दू में बहुत से फ़बाइद 
हैं, यह बहुत जल्द उगता और बढ़ता है, इसके पत्तों का साया घना और फ़रहत बख्श होता है क्‍योंकि वह बड़े 
बड़े होते हैं और उसके पास मक्खियाँ नहीं आती और यह गिज़ा का काम देता है, और छिलके और गूदे समेत 
खाया जाता है। सहीड़ हदीस में है कि ' हुज़ूर (4६६:) को कद्दू यानी घिया बहुत पसंद था और बर्तन में से चुन 
चुनकर उसे खाते थे।'' (सहीह़ बुख़ारी, किताबुल बुयूअ, बाबुल ख़ियात : 2092; सहीह मुस्लिम : 204) 
फिर उन्हें एक लाख बल्कि ज्यादा आदमियों की तरफ़ रिसालत के साथ भेजा गया। इब्ने अब्बास (रज़ि.) 
फर्माति हैं कि इससे पहले आप (५४७) रसूल न थे। हज़रत मुजाहिद (रह. ) फ़र्माते हैं मछली के पेट में जाने से 
पहले ही आप उस क़ौम की तरफ़ रसूल बनाकर भेजे गए थे। दोनों क़ौलों से इस तरह तजाद उठ सकता है कि 
पहले भी उनकी तरफ़ भेजे गए थे अब दोबारा भी उन ही की तरफ़ भेजे गए और वह सब ईमान लाए और आप 
(95६9) की तस्दीक की। बग़बी (रह.) कहते हैं कि मछली के पेट से नजात पाने के बाद दूसरी क़ौम की तरफ़ 
भेजे गए थे। यहाँ अब बल्कि के मनी में इस्तेमाल हुआ हे और वह एक लाख तीस हज़ार या उससे भी कुछ 
ऊपर या एक लाख चालीस हज़ार से भी ज़्यादा, या सत्तर हज़ार से भी बढ़कर, या एक लाख दस हज़ार, और 
एक गरीब मरफूअ हृदीस की रू से एक लाख बीस हज़ार थे। (तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीर्ल कुरआन, बाब 
बमिन सूरतिस्साफ़्फ़ात : 3229; और इसकी सनद ज़ईफ़ है; इसकी सनद में एक रावी मज्हूल है।) यह 
मतलब भी बयान किया गया है कि इंसानी अंदाज़ा एक लाख से ज़्यादा ही ज़्यादा का था। इब्ने जरीर (रह.) 
का यही मसलक है और यही मसलक उनका आयत (४८.2$ :.<४ ४) (2/बकरह : 74) और आयत ($.६($ 
4.2.) (4/निसाअ: 77) और आयत ($5($) (53/नज्म : 9) में है यानी इससे कम नहीं, इससे ज़ाइद 
ही। पस कौमे यूनुस सबके सब मुसलमान हो गई। हज़रत यूनुस (४७४७) की तस्दीक की, और अल्लाह तआला 
पर ईमान ले आए। हमने भी उनके मुक़र्ररा वक़्त यानी मौत की घड़ी तक दुनियावी फ़ायदे दिये। और आयत 
में है कि किसी बस्ती के ईमान ने उन्हें (अज़ाब के आने के बाद) नफ़ा नहीं दिया सिवाय क़ौमे यूनुस के। वह 

जब ईमान लाए तो हमने उन पर से अज़ाब को हटा लिया और उन्हें एक म्यादे मुअय्यन तक बहरामंद किया। 


मई २६ २६ 
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त्जुमा : “इनसे पूछ तो सही कि क्या तेरे रत्न तआला की तो बेटियाँ हैं? और इनके बेटे हैं? 
(449) या यह उस बक़्त मोजूद थे जबकि हमने फ़रिश्तों को मुअन्नस पैदा किया? (50) 
आगाह रहो कि यह लोग स्लिर्फ़ अपनी इफ़्तिरा परदाज़ी से कह रहे हैं। (5) कि अल्लाह 
. | तआला की औलाद है। यक़ीनन यह सिर्फ़ झूठे हैं।( 52) कया अल्लाह तआला ने अपने लिए 
' बेटियों को बेटों पर तर्जीह दी? (53) तुम्हें क्या हो गया है कि केसे हुक्म लगाते फिरते हो। |. 
(१54) क्या तुम इस क़द्ग भी नहीं समझते? (55) या तुम्हारे पास इसकी कोई साफ़ दलील 
. | है, (56) तो जाओ अगर सच्चे हो तो अपनी ही किताब ले आओ। (57) इन लोगों ने तो 
'| अल्लाह तआला के और जिन्‍नात के बीच भी रिश्तेदारी ठहरा दी है। और हालाँकि ख़ुद जिन्नात |. 
| यक़ीन रखते हैं कि इस अक़ीदे के लोग अज़ाबों के सामने पेश किये जाएँगे। (58) जो कुछ | 
यह बयान कर रहे हैं इससे अल्लाह तआला बिलकुल पाक है (59) हाँ! अल्लाह तआला के 
मुख़िलिस़ बन्दे।'' (१60) 


मुश्रिक का कहना कि फ़रिश्ते अल्लाह की बेटियाँ हैं (नफ़ज़ुबिल्लाह) (आ. 49 से 60) : 
अल्लाह तञआला मुश्रिकों को बेवकूफ़ी बयान कर रहा है कि अपने लिए तो लड़कों को पसंद करते हैं और 
अल्लाह तझ्ाला के लिए लड़कियाँ मुक़र्रर करते हैं। अगर लड़की होने की ख़बर पाएँ तो चेहरे काले पड़ जाते हैं 
ओर अल्लाह तज़ाला की लड़कियाँ साबित करते हैं। पस फर्माता है कि इनसे पूछो तो सही कि यह तक़्सीम 
केसी है कि तुम्हारे लिए तो लड़के हों और अल्लाह तआला के लिए लड़कियाँ हों। फिर फ़र्माता है कि यह 


फ़रिश्तों को लड़कियाँ किस्न सबूत पर कहते हैं? क्या उनकी पैदाइश के वक़्त वह मौजूद थे। कुरआन की और 
आयत (४४.०८०)),.६८:५) (43/जुरूरुफ : 9) में भी यही बयान है। 


दरअसल यह क़ौल इनका स्लिर्फ़ झूठ है कि अल्लाह तआला के यहाँ औलाद है। बह औलाद से पाक 
है। पस इन लोगों के तीन झूठ और तीन कुफ़ हुए। पहला तो यह कि फ़रिश्ते अल्लाह तआला की औलाद हैं 
ओर दूसरे यह कि ओलाद भी लड़कियाँ, तीसरे यह कि ख़ुद फ़रिश्तों की इबादत शुरू कर दी। फिर फर्माता है 
कि आख़िर किस चीज़ ने अल्लाह तआला को मजबूर किया कि उसने लड़के तो लिए नहीं और लड़कियाँ 
अपनी ज़ात के लिए पसंद कीं? जैसे और आयत में है कि तुम्हें तो लड़कों से नवाज़े और फ़रिश्तों को अपनी 
बेटियाँ बनाए यह तो तुम्हारी निहायत दर्जा की लग्ब बात है। यहाँ फर्माया, क्‍या तुम अक़्ल नहीं रखते जो'ऐसी 
दूर अज़्क़यास बातें बनाते हो, तुम समझते नहीं हो कि अल्लाह तआला पर झूठ बाँधना कैसा बुरा है? अच्छा 
- अगर कोई दलील तुम्हारे पास हो तो लाओ उसी को पेश करो, या अगर किसी आसमानी किताब से तुम्हारे इस 
क़ौल की सनद हो और तुम सच्चे हो तो लाओ उसी को सामने ले आओ! यह तो ऐसी लच्चर और फिज़ूल बात 
है जिसकी कोई अक़्ली या नक़्ली दलील हो ही नहीं सकती। और इतने ही पर बस न किया बल्कि जिन्‍्नात में 
और अल्लाह तझला में भी रिश्तेदारी क्रायम कर दी। 


मुश्रिकों के इस क़ौल पर कि फ़रिश्ते अल्लाह तखाला की बेटियाँ हैं, हज़रत सिद्दीक़े अकबर (रज़ि.) 
ने सवाल किया “फिर उनकी माएँ कौन हैं?'' तो उन्होंने कहा, जिनम सरदारों की लड़कियाँ।'' (त़ब्री : 
2/42) हालाँकि ख़ुद जिन्नात को इसका इल्म और यक़ौन है कि इस क़ौल के क़ाइल क़ियामंत के दिन 
अज़ाबों में मुब्दला किये जाएँगे। उनमें कुछ दुश्मनाने अल्लाह तो यहाँ तक कमअक़्ली करते थे कि शैतान भी 
अल्लाह तझ्ाला का भाई है। (नऊ़ज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक) 


अल्लाह तआला इससे बहुत पाक और मुनज़ा और बिलकुल दूर है, जो यह मुश्रिक उसकी जात पर 
बोहतान लगाते हैं, और झूठे बोहतान बाँधते हैं, उसके बाद का इस्तिस्ना मुन्क़त॒अ है और है यह मुस्बत से 
मगर इस सूरत में कि (यम्लिफून) की ज़मीर का मरजअ तमाम लोग करार दिये जाएँ। पस उनमें से उन लोगों को 
अलग कर लिया जो हक़ को मानने वाले हैं, और तमाम नबियों और रसूलों पर ईमान रखते हैं। इमाम इब्ने 
जरीर (रह .) फ़र्माते हैं कि यह इस्तिस्ना (इन्नहुम ल मुहज़रून) से है। यानी यह सबके सब अज़ाब में फाँस 
लिये जाएँगे, मगर वह अल्लाह के बन्दे जो इख़लास़ वाले थे। यह क़ौल ज़रा ताम्मुल तलब है, वल्लाहु 
आलम! 


नगर ये 
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तर्जुमा : ' थक़ीन मानो कि तुम सब और तुम्हारे मअबूदाने बातिल ।(6) किसी एक को भी 


बहका नहीं सकते (62) सिवाय उसके जो दोज़र्डी ही है।(63) (फ़रिश्तों का क़ौल है) 
हममें से तो हर एक की जगह मुक़रर है। (64) और हम तो अल्लाह तआला की बन्दगी में 
स़फ़बस्ता खड़े हैं। (65) और उसकी तस्वीह बयान कर रहे हैं। (१66) कुफ़्फ़ार तो कहा 
करते थ। (67) कि अगर हमारे सामने अगले लोगों के वाक़ियात होते। (68) तो हम भी 
अल्लाह तझला के चुनिन्दा बन्दे बन जाते। (१69) लेकिन फिर इस कुरआन के साथ कुफ़ 
कर गए पस अब अन्क़रीब जान लेंगे।'' (70) 


मुश्रिकों का अंजाम (आ. 6] से 70) : अल्लाह तआला मुशिरिकों से फर्मा रहा है कि तुम्हारी गुमराही 
और कुफ़ और शिर्क की ता'लीम वही कबूल करेंगे जो जहन्नम के लिए ही पैदा किये गए हों। जो अक़ल से 
ख़ाली, कानों से बहरे और आँखों के अंधे हों । जो मिसल चौपायों के बल्कि उनसे भी कई दर्जा बदतर हों। जैसे 
और जगह फ़र्माया है कि इससे वही गुमराह हो सकते हैं जो दिमाग़ से ख़ाली और बात़िल के शैदाई हों। उसके 
बाद फ़रिश्तों की बराअत और उनकी तस्लीम व रज़ा, ईमान व इताअत का ज़िक्र किया कि वह ख़ुद कहते हैं 
कि हममें से हर एक के लिए एक मुक़र्रर जगह और एक मक़ामे इबादत मखसूस है, जिससे न हम हट सकते हैं, 
न उसमें कमी बेशी कर सकते हैं। हुज़ूर (4£:) का फर्मान है कि आसमान चरचरा रहा है और वाक़ेई उसे 
चरचराना भी चाहिए। उसमें एक क़दम रखने की भी जगह बाक़ी नहीं, जहाँ कोई न कोई फ़रिश्ता रुकूअ, सज्दे 
में मसरूफ़ न हो। फिर आप (4£2) ने इन तीनों आयतों की तिलावत की। (किताबुस्सलात, लि इब्ने नस्र : 
255; और इसकी सनद बहुत जईफ़ है; व लहू तरीकुन आख़र अन हकीम बिन हिज़ाम (रज़ि.), और इसकी 
सनद ज़ईफ़ है और हृदीस तिर्मिजी : 232) युग्नी अन्हू) एक रिवायत में “आसमाने दुनिया'' का लफ़्ज़ हे। 
इब्मे मसक़द (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि एक बालिश्त भर जगह आसमानों में ऐसी नहीं जहाँ पर किसी न किसी 
फ़रिश्ते के कदम या पेशानी न हो। ( तब्दी : 27/427; और इसकी सनद ज़ईफ़ है; फ़ीही अन्अ्नतुल मुदल्लिस) 


हज़रत कतादा (रह.) फ़र्माते हैं पहले तो मर्द और औरत एक साथ नमाज़ पढ़ते थे लेकिन इस आयत 
के नुज़ूल के बाद मर्दों को आगे बढ़ा दिया गया और औरतों को पीछे कर दिया गया। और हम सब फ़रिश्ते 
सफ़बस्ता अल्लाह तआला की इबादत किया करते हैं। आयत ((४.> ७६5७५) (37/साफ़्फात : ) की 
तफ़्सीर में इसका बयान गुज़र चुका है। 


वलीद बिन अब्दुल्लाह (रह.) फ़र्माते हैं कि इस आयत के नाज़िल होने तक नमाज़ की सफें नहीं थीं 
फिर स़रफेंमुकर्रर हो गईं। ह॒ज़रत उमर (रज़ि.) इक़ामत के बाद लोगों की तरफ़ मुँह करके फ़र्माते थे कि ''स़फ़ें पूरे 
तौर पर सही कर लो और सीधे खड़े हो जाओ। अल्लाह तआला तुमसे भी फ़रिश्तों की तरह सफ़बन्दी चाहता 
है जैसे कि वह फ़मति हैं (ब इन्‍ना ल नहनुस्साफ़्फून) 'ऐ फ़लाँ! आगे बढ़ और ऐ फ़लाँ! पीछे हट।'' फिर आगे 
बढ़कर नमाज़ शुरू करते। (तब्री : 2/28) (इब्ने अबी हातिम) स़हीह़ मुस्लिम मेंहै कि हुज़ूर (4£:) 
फ़र्माते हैं कि “हमको तीन फ़ज़ीलतें ऐसी दी गई हैं जिनमें ओर कोई हमारे साथ नहीं। हमारी स़फ़ें फ़रिश्तों जैसी 
बनाई गई हैं। हमारे लिए. सारी ज़मीन मस्जिद बनाई गई है। ओर हमारे लिए ज़मीन की मिट्टी पाक करने वाली 
बनाई गई....। (सहीह बुख़ारी, किताबुल मसाजिद व मवाज़िड़्स्सलात : 522; सुननुल कुब्रा : 8022; 
अहमद : 5/383; इब्ने छ्विब्बान : 697; बैहक़ी : /23) हम अल्लाह तआला की तस्बीड़ और पाकी 
बयान करने वाले हैं। उसकी बुजुर्गी और बड़ाई बयान करते हैं, तमाम नुक़सानों से उसे पाक मानते हैं। हम सब 
फ़रिश्ते उसके गुलाम हैं, उसके मोहताज हैं , उसके सामने अपनी पस्ती और खआजिज़ी का इज़्हार करने वाले 
हैं। पस यह तीनों औस़ाफ़ फ़रिश्तों के हैं। यह भी कहा गया है कि तस्बीड्र करने वालों से मुराद नमाज़ पढ़ने 
वाले हैं। और आयत में है (८:०9 $&! १,४5५) (9/मरयम : 88) यानी कुफ़्फ़ार ने कहा अल्लाह 
तआला की ओऔलाद है। अल्लाह तआला इससे पाक है। अल्बत्ता फ़रिश्ते उसके मुह्॒तरम बन्दे हैं, उसके फ़र्मान 
से आगे नहीं बढ़ते। उसके अहकाम पर अमल करते हैं। बह उनका आगा पीछा बख़ूबी जानता है। वह किसी 
की शफ़ाअत का भी इख़्तियार नहीं रखते सिवाय उसके जिसके लिए रहमान राज़ी हो। वह तो ख़ौफ़े इलाही से 
थरथराते रहते हैं। उनमें से जो अपने आपको लायक़े इबादत कहे, हम उसे जहन्नम में झोंक दें। ज़ालिमों की 
सज़ा हमारे यहाँ यही है। नबी (4४: ) उनके पास आएँ, इससे पहले तो यह कहते थे कि अगर हमारे पास कोई 
आता जो हमें राहे इलाही की ता'लीम देता और हमारे सामने अगले लोगों के बाक़ियात बत़ौरे नसीहत पेश 
करता और हमारे पास किताबुल्लाह ले आता, तो यक़ीनन हम मुख़िलस़ मुसलमान बन जाते। 


जैसे और आयत में है (:&,८३ 54< ८59 ,२.८5$) (6/अन्झ्ाम : 09), यानी बड़ी पुख्ता 
क़समें खा खाकर कहते थे कि अगर कोई अल्लाह तआला का नबी हमारी मौजूदगी में आ जाए तो हम इत़ाअत 
क़बूल कर लेंगे और राहे हिदायत को तरफ़ से सबसे पहले दौड़ेंगे लेकिन जब अल्लाह तआला के नबी ( 
आ गए तो भाग खड़े हुए और एक आयत में फ़र्माया (()> ५८०)१))५४ (५) (6/अन्झाम : 56) पस यहाँ 
फर्माया कि जब यह तमन्ना पूरी हुई तो कुफ़ करने लगे। अब उन्हें अन्करीब मालूम हो जाएगा कि अल्लाह 
तआला से कुफ़ करने का और नबी (4४2) को झुठलाने का कया नतीजा निकलता है। 
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तर्जुमा : '“अल्बत्ता हमारा बादा पहले ही अपने रसूलों के लिए स्रादिर हो चुका है। (74) कि 
वह ही मुज़फ़्फ़र व मंसूर होंगे। (72) और हमारा ही लश्कर ग़ालिब और बरतर रहेगा। (73) 
अब तू कुछ दिनों तक इनसे मुँह फेर ले। (74) और इन्हें देखता रह और यह भी आगे चलकर 
देख लेंगे। (75) क्‍या यह हमारे अज़ाबों की जल्दी मचा रहे हैं? (76) सुनो! जब हमारा 


अज़ाब इनके मैदानों में उतर आएगा उस वक़्त उनकी जिनको पुतनब्षा कर दिया गया था बड़ी 
बुरी सुबह होगी। (१77) तू कुछ वक़्त तक इनका ख़याल छोड़ दे। (78) और देखता रह यह 
भी अभी अभी देख लेंगे।'' (79) 


अल्लाह का लश्कर हमेशा ग़ालिब रहेगा (आ. 7 से 79) : अल्लाह तआला का इर्शाद है कि हम 
तो अगली किताबों मे भी लिख आए हैं पहले नबियों की जुबानी भी दुनिया को सुना चुके हैं कि दुनिया और 
आख़िरत में हमारे रसूल और उनके ताबेदारों ही का अंजाम बेहतर होता है। जैसे फर्माया (६६)४५ ४0 ८.४१ 
(58/मुजादिला : 2) और फ़र्माया (६४८5 (८.४ ४५) (40/ग़ाफ़िर : 5) यानी मेरे रसूल और ईमान 
वाले ही दोनों जहान में गालिब रहेंगे। यहाँ भी यही फर्माया कि रसूलों से हमारा वादा हो चुका है कि वह मंस़ूर 
हैं। हम ख़ुद इनकी मदद करेंगे। देखते चले आओ कि इनके दुश्मन किस तरह ख़ाक में मिला दिये गए? याद 
रखो हमारा लश्कर ही ग़ालिब रहेगा, अंजामकार उन ही के हाथ रहेगा। तू एक वकक्‍्ते मुकर्ररा तक स़त्र व 
इस्तिकामत से इनका मामला देखता रह, इनकी ईज़ारसानी पर स़त्र कर, हम तुझे इन सब पर गालिंब कर देंगे। 
दुनिया ने देख लिया कि यही हुआ भी। नीज़ तू इन्हें देखता रह कि किस तरह अल्लाह तआला की पकड़ इन पर 
नाज़िल होती है और किस तरह यह ज़िल्लत व तौहीन के साथ पकड़ लिए जाते हैं। यह ख़ुद इन तमाम 
रुस्वाइयों को अभी अभी देख लेंगे। ताजुब सा ताज्जुब है कि यह बावजूद तरह तरह के छोटे छोटे अज़ाबों की 
गिरफ़्त के अभी तक बड़े अज़ाब को महाल जानते हुए कहते हैं कि वह कब आएगा? पस उन्हें जवाब मिलता 
है कि जब अज़ाब उनके मैदानों में, महलों में, अंगनाइयों में आएगा, वह दिन उन पर बड़ा ही भारी दिन होगा। 
हलाक और बर्बाद कर दिये जाएँगे। 


सहीह बुख़ारी में है कि ख़ैबर के मैदानों में हुज़ूर (42) का लश्कर सुबह ही सुबह कुफ़्फ़ार की 
बेख़बरी में पहुँच गया। वह लोग हस्बे आदत अपने खेतों के आलात लेकर शहर से निकले और उस रब्बानी 
फौज को देखकर भागे और शहर वालों को ख़बर की। उस वक्त आप ((£:) ने यही फ़र्माया कि अल्लाह 
ताला बहुत बड़ा है, ख़ेबर बर्बाद हुआ। हम जब किसी क़ौम के मैदानों में उतर आते हैं उस बक़्त उनकी दुर्गत 
होती है।'' (स्रहीह बुख़ारी, किताबुल मग़ाज़ी, बाब ग़ज़्व-ए-ख़ेबर : 497; सह्ीह मुस्लिम : 365 
अहमद : 3/0१) फिर दोबारा पहले हुक्म की ताकीद की कि तू इनसे एक मुद्दते मुअय्यन तक के लिए 
बेपरवाह हो जा और इन्हें छोड़ दे और देखता रह यह भी देख लेंगे। 
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तर्जुमा : ''पाक हे तेरा रब! जो बहुत बड़ी इज़्नत वाला है हर उस चीज़ से जो यह मुश्रिक बयान 


करते हैं! (80) पेगपम्बरों पर सलाम है। (8) और सब तरह की तारीफ़ अल्लाह तआला 
के लिए है जो सारे जहान का रब है।'' (82) 


अल्लाह तआला को हम्दो सना ओर पेग़म्बरों पर सलाम (आ, ॥80 से 82) : अल्लाह तआला 
उन तमाम चीज़ों से अपनी बराअत बयान करता है जो मुश्रिकीन उसकी तरफ़ मंसूब करते थे, जेसे औलाद, 
शरीक वगैरह। वह बहुत बड़ी और लाज़वाल इज़त वाला है। इन झूठे और मुफ़्तरी लोगों के बोहतान से पाक 
और मुनज़ा है। अल्लाह तझआला के रसूलों पर सलाम है। इसलिए कि इनकी तमाम बातें उन ड़यूब से सालिम 
हैं जो मुश्रिकों की बातों में मौजूद हैं। बल्कि नत्रियों की बातें और जो औस़ाफ़ वह ज़ाते इलाही के बयान करते 
हैं सब सही और बरहक़ हैं। उसी की ज़ात के लिए तमाम हम्दो सना सज़ावार है। दुनिया और आख़िरत में 
इब्तिदा और इंतिहा का वही सज़ावारे ता'रीफ़ है। हर हाल में क़ाबिले हम्द वही है। तस्बीह़ से हर तरह के 
नुक्सान की उस ज़ात पाक से दूरी साबित होती है तो लाज़िम है कि हर तरह के कमालात उसकी ज़ाते वाहिद 
में हों उसी को साफ़ लफ़्ज़ों में हम्द से साबित किया, ताकि नुक़्सानात की नफ़ी और कमालात का इस्बात हो 
जाए। ऐसे ही कुरआने करीम की बहुत सी आयतों में तस्बीह और हम्द का एक साथ बयान हुआ है। हज़रत 
क़तादा (रह.) से मरवी है कि हुजूर (4४2) ने फर्माया, “तुम जब मुझ पर सलाम भेजो और नबियों पर भी 
सलाम भेजो क्योंकि मैं भी मिन्जुम्ला और नबियों के एक नबी ही हूँ।'' (त़ब्री : 2/34; यह रिवायत मुर्सल 
यानी ज़ईफ़ है।) (इब्मे अबी हातिम) यह हृदीस मुस्नदे अहमद में भी मरवी है। अबू यअला की एक ज़ईफ़ 


हृदीस में है कि जब हुज़ूर (4४£) नमाज़ का सलाम फेरने का इरादा करते तो इन तीनों आयतों को पढ़कर 
सलाम फेरते | (मुस्नदे अबी यअला : 8; और इसकी सनद बहुत ही ज़ईफ है; इसकी सनद में अबू हारून 
भम्मारा बिन जुबैन मतरूक रावी है (अल्मीज़ान : 3/73; रक़म : 608) इब्ने अबी ह्रातिम में है कि जो 
शख्स यह चाहे कि भरपूर पैमाने से नापकर अज्र पाये तो वह जिस किसी मज्लिस में हो वहाँ से उठते हुए यह 
तीनों आयतें पढ़ ले। (इब्ने अबी हातिम : 2/25; अहुर्सल मंसूर : 8/372 और इसकी सनद ज़ईफ़ है।) 
और मुस्नद अहमद में यह रिवायत हज़रत अली (रज़ि.) से मौक़ूफ़न मरवी है। तब्रानी की हृदीस में है जो 
शख्स हर फर्ज़ नमाज़ के बाद तीन मर्तबा इन तीनों आयतों की तिलाबत करे, उसे भरपूर अज्र पूरे पैमाने से 
नापकर मिलेगा। (और इसकी सनद बहुत ही ज़ईफ़ और मौज़ूअ है; इसमें अब्दुल मुन्द्म बिन बशीर और 
अहमद बिन रश्दैन दोनों मुत्तटम हैं। मज्लिस के कफ़्फ़ारे के बारे में बहुत सी अहादीस में आया है कि यह पढ़े 
(सुब्हानकल्लाहुम्म वबि हम्दिका ला इलाहा इल्ला अन्ता अस्तगम्फिरुका व अतूबु इलैक) (अबूदाऊद, 
किताबुल अदब, बाब कफ़्फ़ारतुल मज्लिस : 4857; और इसकी सनद सही है; तिर्मिज़ी : 3433; त़ब्रानी : 
१/79; हाकिम : /537) मैंने इस मसले पर एक मुस्तक़िल किताब लिखी हे, अल्ह्म्दु लिल्लाह! 


अल्ह॒म्दु लिल्लाह! सूरह प़राफ़्फ़ात की तफ़्सीर मुकम्मल हुई। 
मेध मर भर 
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गलिबन दस नबदी में नाज़िल हुई, जब अबू तालिब मर्जे वफात में मुब्तला थे और जब आप (सल्ल.) “साहिर कज्जाब' कहा जा रहा था। 
मुश्टेकीने मक्का सख्त इस्तिकबार और जिद (इज्जा वशिकाक) में मुब्तला थे और कुरआन की दावत की तकज़ीब कर रहे थे। 
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। तर्जुमा : “शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।'' 


शेर ह४ है 
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तज्जुमा : “'स़ॉद! इस नम्नीहत वाले कुरआन की क़सम, (१) बल्कि कुफ़्फ़ार गुरूर व 
मुख़ालिफ़त में पड़े हुए हैं। (2) हमने इनसे पहले भी बहुत से फ़िक़ों को तबाह कर डाला 
उन्होंने हर चंद चीख पुकार की लेकिन वह वक़्त छुटकारे का न था।'” (3) 


कुरआन नम्नीहत है (आ. से 3) : हुरूफ़े मुक़त्तआत, जो सूरतों के शुरू में आते हैं उनकी पूरी तफ़्सीर 
सूरह बक़रह के शुरू में गुज़र चुकी है। यहाँ कुरआन की क़सम खाई और इसे पंद व नम्नीहत करने वाला 
फ़र्माया। क्यों कि इसकी बातों पर अमल करने वाले की दीन व दुनिया दोनों सँवर जाती हैं। और आयत में है 
(५6१५ 4..$) (2/अम्बिया : 0) इस कुरआन में तुम्हारे लिए नसीहत है और यह भी मतलब है कि 
कुरआन शराफ़त व बुजुर्गी, इज़त व अज़्मत वाला है, अब उस क़सम का जवाब कुछ के नज़दीक तो ( (४.८) 
(050 ८५४७)) (38/साद : 4) कुछ कहते हैं (३४ ७)५ १) (38/स़ाद : 64) है। लेकिन यह ज़्यादा 
मुनासिब नहीं मालूम होता। हज़रत क़तादा (रह.) फ़मते हैं कि इसका जवाब इसके बाद की आयत है। (त़ब्री 
2/40) इब्मे जरीर (रह.) इसी को मुख्तार बताते हैं। (त़॒ब्री : 2/4) कुछ अरबीदाँ कहते हैं कि इसका 
जवाब (साद) है और इस लफ़्ज़ के मअनी स्दाक़त और हक़्क़ानियत के हैं। एक कौल यह भी है कि पूरी सूरत 
का ख़ुलासा इस क़सम का जवाब है, वललाहु आलम! 


फिर फ़र्माता है कि यह कुरआन तो सरासर इृब्रत और नस़ीहत है मगर इससे फ़ायदा वही उठाते हैं 
जिनके दिल में ईमान है। काफ़िर लोग इस फ़ायदे से इसलिए महरूम हैं कि वह मुतकब्बिर हैं और मुख़ालिफ़ 


हैं। यह लोग अपने से पहले के अपने जैसे लोगों के अंजाम पर नज़र डालें और अपने अंजाम से डरें। अगली 
उम्मतों को उसी जुर्म पर हमने तह व बाला कर दिया है। अज़ाब आ पड़ने पर तो बड़े रोये चिल्लाये। ख़ूब 
आहवज़ारी की, लेकिन उस वक़्त की तमाम बातें बेकार हैं। जेसे फ़र्माया (५८५४ १» (5७) 
(2/अम्बिया : 2) हमारे अज़ाबों को मालूम करके इनसे बचना और भागना चाहा, लेकिन यह केसे हो 
सकता था? इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़मति हैं कि "अब भागने का वक़्त नहीं, न फ़रियाद का वक़्त है। उस वक़्त 
कोई फ़रियाद रसी नहीं कर सकता। चाहे कितना ही चीख़ो चिल्‍लाओ, सब बेकार है। अब तौह़ीद की 
कुबूलियत बेनफ़ा और तौबा बेकार। यह बेवक़्त की पुकार है। लात मख़नी में ला के है। इसमें त ज़ाइद है। जैसे 
सम्मत में भी त ज्यादा होती हे और रबत में भी, यह मफ़्सूला है और इस पर वक़्फ़ है। इमाम इब्ने जरीर (रह. ) 
का क़ौल है कि यह त ढ्रीन से मिली है यानी वला तहीनु है लेकिन मशहूर पहला ही है। जुम्हूर ने (हीन) को 
ज़बर से पढ़ा है तो मतलब यह होगा कि यह वक़्त आहवज़ारी का वक़्त नहीं। कुछ ने यहाँ ज़ेर पढ़ना भी जाइज़ 
रखा है। लुगत में नविस़॒ कहते हैं पीछे हटने को। और बविस कहते हैं आगे बढ़ने को। पस मक़्स़द यह है कि यह 
वक़्त भागने और निकल जाने का वक़्त नहीं। वल्‍लाहुल मुवर्फ़्फिक। 
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है बता हू [7 
तर्जुमा : “काफ़िरों को इस बात पर ताज्जुब हुआ कि उन ही में से एक उन्हें समझाने वाला आ 
गया। ओर कहने लगे कि यह तो जादूगर और झूठा है। (4) क्या इसने इतने सारे मअबूदों का 
एक ही मअबूद कर दिया? वाक़ेई यह बहुत ही अजीब बात है। (5) इनके सरदार यह कहते हुए 
चले कि जाओ अपने मअबूदों पर जम रहो। यक़ीनन यह तो कोई मतलब व मुराद है। (6) हमने 
तो यह बात पिछले दीन में भी नहीं सुनी। कुछ नहीं यह तो प्लिर्फ़ गढ़ंत है। (7) यह हो भी सकता 


है कि हम सबको छोड़कर इसी पर कलामे इलाही नाज़िल किया जाए? दरअस़ल यह लोग मेरी 
वही की तरफ़ से शक में ही हैं, बल्कि सही यह है कि इन्होंने अब तक मेरे अज़ाब चरबरे ही नहीं। 
(8) या क्‍या इनके पास मेरे ज़बरदस्त फ़य्याज़ अल्लाह तआला की रहमत के ख़ज़ाने हैं। (9) 
या क्‍या आसमान व ज़मीन और इनके बीच की हर चीज़ की बादशाहत इन ही की है। तो फिर 
यह रस्सियाँ तानकर चढ़ जाएँ। (0) यह भी बड़े बड़े लश्करों में से शिकस्त पाया हुआ छोटा 
सा लश्कर है।'' (4) 


नबी (4४८) के इंसान होने पर कुफ़्फ़ार का ताज्जुब (आ. 4 से ) : हुज़ूर ((४:) की रिस्लालत पर 
कुफ़्फ़ार के ढ्रिमाक़त आमेज़ ताज्जुब का इज़्हार हो रहा है जैसे और आयत में है ((८५ ५ 5४५१ 
(0/यूनुस : 2) कया लोगों को इस बात से ताज्जुब हुआ कि उनमे से एक इंसान की तरफ़ हमने वढ़ी की कि 
बह लोगों को होशियार कर दे और ईमान वालों को इस बात की ख़ुशख़बरी सुना दे कि उसके पास उनके लिए 
बेहतरीन तैयारी है। काफ़िर तो हमारे रसूल को खुला जादूगर कहने लगे। पस यहाँ है कि इन ही में से इन ही जेसे 
एक इंसान के रसूल बनकर आने पर इन्हें ताज्जुब हुआ और कहने लगे कि यह तो जादूगर और कज़्जाब है। 
रसूल (422) की रिसालत पर ताजुब के साथ अल्लाह तञाला की वहुदानियत पर भी उनको ताज्जुब मालूम 
हुआ और कहने लगे लो और सुनो! इतने सारे ख़ुदाओं के बदले यह तो कहता है कि अल्लाह तआला एक ही 
है और उसका कोई किसी तरह का शरीक ही नहीं। इन बेवक़ूफ़ों को अपने बड़ों की देखादेखी जिस शिर्क 
. बकुफ़ की आदत थी, उसके ख़िलाफ़ आबाज़ सुनकर इनके दिल दुखने और रुकने लगे और बह तौहीद को 
एक अनोखी और अंजान चीज़ समझने लगे। इनके बड़ों और सरदारों ने तकब्बुर के साथ मुँह मोड़ते हुए ऐलान 
किया कि अपने क़दीमी मज़हब पर जमे रहो। इसकी बात न मानो और अपने मख़बूदों की इबादत करते रहो। 
यह तो स्रिर्फ़ अपने मतलब की बातें कहता है। यह इस बहाने अपनी जमा रहा है कि यह तुम्हारा सब का बड़ा 
बन जाए और तुम इसके ताबेअ फ़र्मान हो जाओ। इन आयतों का शाने नुज़ूल यह है कि कुरैशियों के शरीफ़ व 
सरदार और रईस लोग एक बार जमा हुए उनमें अबू जहल बिन हिशाम, आस़ बिन वाइल, अस्वद बिन 
मुत्तलिब, अस्वद बिन अब्दे यगूस वगैरह भी थे। और सबने इस बात पर इत्तिफ़ाक किया कि चलकर आज 
अबू तालिब से आख़िरी फ़ैस़ला कर लें। वह इंसाफ़ के साथ एक बात हमारे ज़िम्मे डाल दे और एक अपने 
भतीजे (मुहम्मद स.) के ज़िम्मे। क्यों कि यह अब इंतिहाई उम्र को पहुँच चुके हैं , चराग सेहरी हो रहे हैं अगर 
मर गए और उनके बाद हमने मुहम्मद (4£2) को कोई मुसीबत पहुँचाई तो अरब हमें तखना देंगे कि बुढ़े की 


मौजूदगी तक तो कुछ न चली और उनकी मौत के बाद बहादुरी आ गई। चुनाँचे यह चले, एक आदमी भेजकर 
अबू त़ालिब से इजाज़त माँगी, इजाज़त मिलने पर सब घर में आ गए और कहा सुनिए जनाब! आप हमारे 
सरदार हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं। हम आपके भतीजे से अब बहुत तंग आ गए हैं। आप इंस़ा फ़ के साथ हममें और 
इसमें फ़ैसला कर दीजिए। देखिए हम आपसे इंसाफ़ चाहते हैं, वह हमारे मअबूदों को बुरा न कहें, और न हम 
उन्हें सताएँ, वह मुख्तार हैं, जिसकी चाहें इबादत करें लेकिन हमारे ख़ुदाओं को बुरा न कहें। अबू तालिब ने 
आदमी भेजकर अल्लाह तआला के रसूल (4४) को बुलवाया और कहा, जाने पेदर देखते हो आपकी क़ौम 
के सरदार और बुजुर्ग सब जमा हुए हैं और आपसे स्रिर्फ़ यह चाहते हैं कि आप इनके मअबूदों की तौहीन और 
बुराई करने से बाज़ रहें और यह आपको आपके दीन पर चलने में आज़ादी दे रहे हैं। हुज़ूर (4££) ने 
फ़मार्या, 'चचाज़ान! क्या में इन्हें बेहतरीन और बड़ी भलाई की तरफ़ न बुलाऊँ' '! अबू तालिब ने कहा, वह 
क्या है? फ़र्माया, यह एक कलिमा कह दें, सिर्फ़ उसके कहने की वजह से सारा अरब इनके मातह॒त हो जाएगा 
और सारे अजम पर इनकी हुकूमत हो जाएगी। अबू जहल मल्क़न ने सवाल किया अच्छा बतलाओ बह ऐसा 
कौनसा कलिमा है? एक नहीं हम दस कहने को तैयार हैं। रसूलुल्लाह (4४2) ने फर्माया, कहो ला इलाहा 
इल्लल्लाह बस यह सुनना था कि शोरो गुल मच गया और कहने लगे इसके सिवा जो तू माँगे हम देने को तैयार 
हैं। आप (4४:) ने फ़र्मायया, अगर तुम सूरज को भी लाकर मेरे हाथ पर रख दो तो भी मैं तो तुमसे इस कलिमे 
के सिवा और कुछ नहीं माँगूगा। इस बात को सुनकर सब लोग गुस्से और ग़ज़ब से वहशतनाक होकर ख़ड़े हो 
गए और कहने लगे, अल्लाह की क़सम! हम तुझे और तेरे रब को गालियाँ देंगे, जिसने तुझे यह हुक्म दिया है। 
अब यह चले और इनके सरदार यह कहते रहे कि जाओ अपने दीन और अपने मअबूदों की इबादत पर क़ायम 
रहो। मालूम हो गया कि इसका तो इरादा ही और है, यह तो बड़ा बनना चाहता है। (इब्ने अबी ह्रातिम वगैरह) 


ह एक रिवायत में यह भी है कि उनके चले जाने के बाद हुज़ूर (4६८) ने अपने चचा से कहा कि आप ही 
इस कलिमा को पढ़ लीजिए। उन्होंने कहा, नहीं! मैं तो अपने बाप दादों और क़ौम के बड़ों के दीन पर ही रहूँगा। 
इस पर अल्लाह तआला ने अपने नबी (4£:) को फ़र्माया कि, जिसे तू चाहे हिदायत नहीं कर सकता। और 
रिवायत में है कि उस वक़्त अबू त़ालिब बीमार थे, और उसी बीमारी में वह इंतिक़ाल कर गए। जिस वक़्त हुज़ूर._ 
(4४) तशरीफ़ लाए, उस वक़्त अबू तालिब के पास एक आदमी के बैठने की जगह खाली थी, बाक़ी तमाम 
घर आदमियों से भरा हुआ था तो अबू जहल ख़बीस ने ख़याल कि अगर आप आकर अपने चचा के पास बैठ 
गए तो ज़्यादा असर डाल सकेंगे। इसलिए यह मल्क़न कूदकर वहाँ जाकर बैठा और हुज़ूर (4४८) को दरवाज़े 
के पास ही बैठना पड़ा। हुज़ूर (4६:) ने जब एक कलिमा कहने को कहा तो सबने जवाब दिया कि एक 
नहींदस, हम सब मुंतज़िर हैं कहिए वह कलिमा क्या है? और जब कलिमा तौहीद आपकी जुबानी सुना तो... 
कपड़े झाड़ते हुए भाग खड़े हुए, और कहने लगे, लो और सुनो! यह तो सारे मअबूदों का एक मअबूद बना रहा. 
है। इस पर यह आयतें (अज़ाबुन) तक उतरीं। (तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल कुरआन, बाब वमिन सूरति स़ाद : 
3232; और इसकी सनद ज़ईफ़ है; अअमश मुदल्लस रावी है और तसरीह बिस्सिमाअ साबित नहीं। अहमद : 


/362; नसाई : 456; हाकिम : 2/432) इमाम तिर्मिज़ी (रह.) इस रिवायत को हसन कहते हैं। हमने तो 
यह बात न अपने दीन में देखी, न ईसाईयों के दीन में। बिलकुल ग़लत और झूठ और बेसनद बात है। यह किस 
क़द्र ताज्जुब की बात है कि अल्लाह तजाला को कोई नज़र ही न आया और इस पर कुरआन उतार दिया। जैसे 
और आयत में इनका कोल है (०७८ २५६७८. ४5.05 ५५9) (43/जुख्रूफ़ : 3) 
यानी इन दोनों शहरों में से किसी बड़े आदमी पर कुरआन क्यूँ न उतारा गया? जिसके जवाब में जनाब बारी 
तआला का इर्शाद हुआ कि “क्या यह लोग रब तआला की रहमत के तक़्सीम करने वाले हैं | यह तो इस क़द्र 
मोहताज हैं कि इनकी अपनी रोज़ियाँ और दर्जे भी हम तक़्सीम करते हैं।'' अल्गर्ज़ यह एतिराज़ भी इनको 
हिमाक़त का गर्रा था। अल्लाह तआला फ़र्माता है, यह है इनके शक का नतीजा और वजह यह है कि अब तक 
यह पोली पोली खाते रहे हैं। हमारे अज़ाबों से सामना नहीं पड़ा। कल क़ियामत के दिन जबकि धक्के देकर 
जहन्नम में गिराये जाएँगे उस वक़्त अपनी उस सरकशी का मज़ा चखेंगे। 


अल्लाह तआला की कुदरत का बयान : फिर अल्लाह अपना क़ब्ज़ा और अपनी कुदरत ज़ाहिर करता है 
कि जो वह चाहे करे, जिसे चाहे जो कुछ चाहे अत़ा करे, इज़्नत व ज़िल्लत उसके हाथ में है! हिदायत और 
ज़लालत उसकी तरफ़ से है। वह अपने बन्दों में से जिस पर चाहे वही नाज़िल करे और जिसके दिल पर चाहे 
अपनी मुहर लगादे। बन्दों के इड्ितियार में कुछ नहीं, वह सिर्फ़ बेबस, बिलकुल लाचार और सरासर मजबूर हैं । 
इसीलिए फ़र्माया, “क्या इनके पास उस बुलंद ग़ालिब व वहहाब अल्लाह तञआला की रहमत के ख़ज़ाने हैं? 
यानी नहीं हैं जेसे फर्माया (५४-2)१८०८.....४:४४ ५५ (4/निसाअ + 53) अगर अल्लाह तञआला की ख़ुदाई 
का कोई हिस्सा इनके हाथ में होता तो यह बख़ील तो किसी को टुकड़ा भी न खाने को देते या इन्हीं लोगों के 
हाथों में अल्लाह तआला का फ़ज़्ल देखकर हसद आ रहा है? हमने आले इब्राहीम को किताब व हिक्मत और 
बहुत बड़ी सल्त़नत दी थी। उनमें से कुंछ तो ईमान लाए और कुछ ईमाना से रुके रहे, जो भड़कती हुई जहन्नम 
के लुक़्मे बनेंगे, वह आग ही इन्हें काफ़ी है। और आयत में है (3) $ 53:- 5 ८2१६० ८५&-५-० ७७९» (७ 
१५५४ ८७७१८७४५ 55904:<< 45-59) (7/इसा : 00) यानी “अगर मेरे रब ताला की 
रहमतों के ख़ ज़ाने तुम्हारी मिल्कियत में होते तो तुम तो कम हो जाने का डर करके ख़र्च करने से रुक जाते 
इंसान है ही नाशुक्रा।'' 


क़ौमे स़ालेह ने भी अपने नबी (१७७) से यही कहा था कि (५८८४ ०७० 940० 5५) 59) 
(54/क़मर : 25) क्‍या हम सबको छोड़कर इसी पर ज़िकर उतारा गया? नहीं! बल्कि यह झूठा ओर शरीर है। 
अल्लाह तखला फ़र्माता है कि कल को मालूम कर लेंगे कि ऐसा कौन है? फिर फ़र्माया क्या ज़मीन व 
आसमान और इसके बीच की चीज़ों पर इनका इख़ितयार है? अगर ऐसा है तो फिर आसमानों की राहों पर चढ़ 
जाएँ, सातवें आसमान पर पहुँच जाएँ। यह यहाँ का लश्कर भी अन्क़रीब हज़ीमत व शिकस्त उठाएगा, और 
मग्लूब व ज़लील होगा। जैसे और बड़े बड़े गिरोह हक़ से टकराये और चूर चूर हो गए। जैसे और आयत में है 
(१9७४-4६. ८ ८.८ ८,» 2 (54/क़मर : 44) यानी क्‍या इनका क़ौल है कि हम बड़ी जमाअत हैं 


और हम ही फ़तहयाब रहेंगे? सुनो! इन्हें अभी अभी शिकस्ते फ़ाश होगी और पीठ दिखाते हुए बुज़दिली के साथ 
बदह॒वास होकर भाग खड़े होंगे। चुनाँचे बद्र वाले दिन अल्लाह तआला की ख़ुदाई ने अल्लाह तआला की 
बातों की सच्चाई अपनी आँखों आज़माई। और अभी इनके अज़ाबों के वादे का दिन तो आख़िरत का दिन है जो 
सख़त कठिन और निहायत दहशतनाक और वहुशत वाला है। 
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तर्जुमा : “इनसे पहले भी क़ौमे नूह और आदियों ने और मेख़ों बाले फ़िरओन ने झुठलाया था। 
(१2) ओर समूदियों ने और क़ौमे लूत ने और ऐका के रहने वालों ने भी, यही बड़े लश्कर थे। 
(१3) उनमें से एक भी ऐसा न था जिसने रसूलों को झुठलाया न हो, पस मेरी तरफ़ की सज़ा उन 
पर साबित हो गई। (4) उन्हें सिर्फ़ एक तुंद आवाज़ का इंतिज़ार है जिसमें कोई तबक़्कुफ़ और 
ढील नहीं हे। (5) कहने लगे कि ऐ हमारे रबर! हमारी सर नविश्त तू हमें रोज़े हिसाब से पहले ही दे 
दे। (6) तू इनकी बातों पर स़ब्र कर! और हमारे बन्दे दाऊद (७७७) को याद कर, जो बड़ी | 
कुव्वत वाला था, यक़ीनन वह बहुत रुजूअ रहने वाला था। (7) हमने पहाड़ों को उसके ताबेअ 
कर दिया था कि उसके साथ शाम को और सुबह को तस्बीह बयान करें। (8) और उड़ते 
जानवर जमा होकर सबके सब्र उसके ज़ेरे फ़र्मान रहते। (9) ओर हमने उसकी सल्तनत को 

मज़बूत कर दिया था और उसे हिक्मत दी थी और बात का फ़ैस़ला सुझा दिया था।'' (20) । 


कुफ़्फ़ार के मज़ाक़ पर सब्र करो (आ. 2 से 20) : उन सबके वाक़ियात कई बार बयान हो चुके हैं कि 
किस तरह उन पर उनके गुनाहों की वजह से अज़ाबे इलाही टूट पड़े। यही वह जमाअतें हैं जो माल व औलाद 
में, कुब्बत व ताक़त में, ज़ोरो ज़र में, तुम्हारे ज़माने के इन हक़ौर काफिरों से बहुत बढ़ी हुई थीं। लेकिन अम्रे 
इलाही आ चुकने के बाद उन्हें कोई चीज़ काम न आयी। फिर उनकी तबाही की वजह बयान हुई कि यह रसूलों 
के दू श्मन थे, उन्हें झूठा कहते थे, उन्हें सिर्फ़ सूर का इंतिज़ार है और उसमें भी कोई देर नहीं। बस वह एक 
आवाज़ होगी कि जिसके कान में पड़ी, बेहोश और बेजान हो गया, सिवाय उन लोगों के जिन्हें रब तआला ने 
अलग कर दिया है। (क्ित्त) के मअनी किताब और हिस्से के हैं। मुश्सिकीन की बेवकूफ़ी और उनका अज़ाबों 
को महाल समझकर और निडर होकर अज़ाब के तलब करने का जिक़र हो रहा है। जैसे और आयत में है कि 
उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह! अगर यह सही है तो हम पर आसमान से पत्थर बरसा या और कोई दर्दनाक अज़ाबे 
आसमानी हमें पहुँचा। और यह भी कहा गया है कि उन्होंने अपना जन्नत का हिस्सा यहाँ तलब किया। और यह 
जो कुछ कहा यह सब उसे झूठा समझने और महाल जानने की वजह से था। इब्ने जरीर (रह.) का क़ौल हे कि 
“जिस ख़ैरो शर के वह दुनिया में मुस्तहिक़ थे उसे उन्होंने जल्द तलब किया।'” (तब्री : 27/65) यही बात 
सही है। ज़ह्हाक (रह.) और इस्माईल की तफ़्सीर का माह्सल भी यही है, वललाहु आलम! पस अल्लाह 
तआला ने उनकी तक्ज़ीब और तमस्खुर के मुक़ाबले में अपने नबी (:£६£) को स़ब्र की ता'लीम दी ओर सिहार 
की तल्क़ीन को। 


हज़रत दाऊद(४६४8) पर अल्लाह तआला के एहसानात (आ. १7 से 20) : (जल अयदि) से मुराद 
इल्मी और अमली कुव्वत वाला है और स्रिर्फ कुव्वत वाले के मअनी भी होते हैं। जैसे फ़र्मान है (५(५८.८0१५ 
५३ ७८:८८) (5१/ ज़ारियात : 47) मुजाहिद (रह.) फ़्माते हैं मुराद इताअत की ताक़त है। (तब्री 
2/66) क़तादा (रह.) कहते हैं हजरत दाऊद (४७८७) को इबादत की कुदरत और इस्लाम की फ़िका अत़ा 
गई थी। (तब्री : 2/67) यह मज़्कूर है कि आप (&६७ ) हर रात तिहाई रात तक तहज्जुद में खड़े रहते थे 
और एक दिन बाद एक दिन हमेशा रोज़े से रहते थे। बुख़ारी व मुस्लिम को हृदीस में है कि ''अल्लाह तआला 
को सबसे ज्यादा पसंदीदा हज़रत दाऊद (5७2७) की रात की नमाज़ और उन ही के रोज़े थे। आप आधी रात 
सोते और तिहाई रात क्रियाम करते और छठा हिस्‍सा रात का फिर सो जाते और एक दिन रोज़ा रखते, एक दिन 
न रखते। और दुश्मनाने दीन से जिहाद करने से पीठ न दिखाते।'' (सहीह़ बुख़ारी, किताबुत्ततज्जुद, बाब मन 
नाम इन्दल सेहर : 3; स़हीह़ मुस्लिम : 59) और अपने हर हाल में अल्लाह तञाला की तरफ़ रबत 
व रुजूअ रखते। पहाड़ों को उनके साथ मुसख़्रबर कर दिया था। आपके साथ सूरज के चमकने के वक़्त और 
दिन के आख़िरी वक़्त तस्बीड़ बयान करते। जैसे फ़र्मान है (५८८ 3४ १८० ४) (34/सबा : 0) यानी 
“अल्लाह तञआला ने पहाड़ों को उनके साथ रुजूअ करने का हुक्म दिया था।'' इसी तरह परिन्दे भी आपकी 
आवाज़ सुनकर आप (१६8) के साथ अल्लाह तआला की पाकी बयान करने लग जाते। उड़ते हुए परिन्दे पास 
से गुज़तते और आप तिलावत फ़र्माति तो आप (७४४) के साथ ही वह भी तिलावत में मशगूल हो जाते ओर 
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परवाज़ तर्क करके हवा में ठहर जाते। हुज़ूर ((४:) ने फतहे मक्का के रोज़े जुह्ा यानी इशराक़ के वक्‍त हज़रत 
उम्मे हानी(रज़ि.) के घर में आठ रकअत नमाज़ अदा की। इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़मति हैं, मेरा ख्याल है कि 
यह भी वक़्ते नमाज़ है। जैसे फ़र्मान है (युसब्बिहन बिल अशिग्यि बल इृश्राक़) 


अब्दुल्लाह बिन हारिस बिन नौफ़िल कहते हैं कि “हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि .) जुहा की 
नमाज़ नहीं पढ़ते थे तो एक दिन मैं उनको हज़रत उम्मे हानी (रज़ि.) के यहाँ ले गया और कहा कि आप इनसे 
वह हृदीस बयान कीजिए जो आपने मुझसे बयान की थी। तो माई साहिबा (रज़ि.) ने फ़र्माया, ''फ़तहे मक्का के 
दिन मेरे घर में मेरे पास रसूलुल्लाह (4६2) तशरीफ़ लाए और आने के बाद एक बर्तन में पानी मँगवाया और 
एक कपड़े का पर्दा तानकर नहाने बैठ गए। उसके बाद घर के एक कोने में पानी छिड़ककर आठ रकअतें 
सलातुज्ुहा की अदा कों। उनमें क्रियाम, रुकुआ, सज्दा और जुलूस सब तवरीबन बराबर थे।”' हज़रत इब्ने 
अब्बास (रज़ि.) यह हृदीस सुनकर जब वहाँ से निकले तो फ़र्माने लगे, “पूरे कुरआन को मैंने पढ़ लिया लेकिन _ 
मैं नहीं जानता था कि जुह़ा की नमाज़ क्या है? आज मुझे मालूम हुआ कि (युसब्बिहनन बिल अशिय्यि बल 
इश्राक़) वाली आयत में भी इश्राक़ से मुराद यही जुह़ा है।'' चुनाँचे उसके बाद उन्होंने अपने अगले क़ौल से 
रुजूअ कर लिया। (त़ब्री : 2/69; हाकिम : 4/53; और इसकी सनद ज़ईफ है; सईद बिन अबी उरूबा 
मुदल्लस है।) और परिन्दे भी हवा में रुक जाते थे और हज़रत दाऊद (७७) की मातह॒ती में उनकी तस्बीड़ों का 
साथ देते थे। और उसकी सल्त॒नत हमने मज़बूत कर दी। बादशाहों को जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है हमने 
उसे सब कुछ अत किया था। चार हज़ार तो उनकी मुहाफ़िज़ सिपाह थी। इस क़द्र फ़ौज थी कि हर रात तैंतीस 
हज़ार फ़ौजी पहरे पर चढ़ते थे, लेकिन जो आज की रात आते फिर साल भर तक उनकी बारी न आती। चालीस 
हज़ार आदमी हर वक़्त उनकी ख़िदमत में मुसललह तैयार रहते। एक रिवायत में है कि उनके ज़माना में दो बनी 
इस्राईली शख्सों में झगड़ा वाक़ेल हुआ, एक ने दूसरे पर इल्ज़ाम लगाया कि उसने मेरी गाय गसब कर ली है। 
दूसरे ने उस जुर्म से इंकार किया। हज़रत दाऊद (४६8) ने मुद्दई से दलील तलब की मगर वह सबूत फ़राहम न 
कर सका। आप (8६8) ने फ़र्माया, अच्छा तुम्हें कल फैसला सुनाया जाएगा। रात को हज़रत दाऊद (%:७) को 
ख़वाब में हुक्म हुआ कि दावेदार को क़त्ल कर दो। सुबह को आप (५४५७) ने दोनों को बुलबाया और हुक्म 
दिया कि ' उस मुद्दई को क़त्ल कर दिया जाए।'' उसने कहा, “'ऐ अल्लाह तआला के नबी! आप मेरी ही क़त्ल 
का हुक्म दे रहे हैं हालाँकि उसने मेरी गाय चुराई है।' आपने फ़र्माया “यह मेरा हुक्म नहीं बल्कि अल्लाह 
तझला का फैसला है और नामुम्किन है है कि यह टल जाए लिहाज़ा तू तैयार हो जा।'' तब उसने कहा, ऐ 
अल्लाह तआला के रसूल! मैं अपने दावे में तो सच्चा हूँ कि इसने मेरी गाय गस़ब कर ली है मगर अल्लाह 
तआला ने आपको मेरे क़त्ल का हुक्म मेरे इस मुक़द्दमा की वजह से नहीं किया, इसकी वजह और ही है और उसे 
प्लिर्फ़ में हो जानता हूँ। बात यह है कि आज रात मैंने उस शख़स को फ़रेब से कत्ल कर दिया है जिसका किसी को 
इल्म नहीं। पस उसके बदले में अल्लाह तआला ने आपको क़िसास़ का हुक्म दिया है। चुनाँचे वह क़त्ल कर 
दिया गया। अब तो हज़रत दाऊद (७४७) की हैबत हर शख्स के दिल में बैठ गई। हमने उसे हिक्मत दी थी, यानी 


फ़हम व अक़्ल और ज़ेरकी (बहादुरी) की व दानाई अदल व फ़रासत किताबुल्लाह और उसकी इत्तिबाअ 

नबुव्वत व रिस्तालत वगैरह और झगड़ों के तस्फ़िया का सही तरीक़ा यानी गवाह लेना, कसम खिलवाना, मुद्दई 
के ज़िम्मे बारे सबूत डालना, मुहुआ अलैहि से क़सम लेना। (त़ब्री 2/472) यही त़रीका फ़ेसलों के लिए 
अम्बिया (४७७) का और नेक लोगों का रहा है और यही तरीक़ा इस उम्मत में राइज है। गर्ज़ हज़रत दाऊद 
(59७४) मामला की तह को पहुँच जाते थे और हक़ व बातिल, सच और झूठ में सही और खरे की पहचान कर 
लेते थे। कलाम भी आप (५६७) का साफ़ होता था और हुक्म भी अदल के मुताबिक़ होता था। आप (४५४७) 
ही ने अम्मा बअद का कहना ईजाद किया है। और फ़स्लुल ख़िताब से उसकी तरफ़ भी इशारा है। 
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आप 5 नव का हब (७ कप व परम  पा “'क्या तुझे झगड़ा करने वालों की भी ख़बर हुई? जबकि बह दीवार फाँदकर इबादत 
की जगह आ गए। (2) जब यह (हज़रत) दाऊद (५७६७) के पास पहुँचे यह उनसे डर गए। 
उन्होंने कहा, डरिये नहीं, हम दोनों आपस ही में झगड़ा और ज़्यादती कर रहे हैं आप (:४६६) 


[बे «5 8 पत्व7 हे तफ़तखलेकरर अनि 77० युहसव 
सम बीच हक़ हक़ फ़ैस़ला कर दीजिए, नाइंस़ाफ़ी न कीजिए और हमें सीधी राह बता दीजिए। 
(22) सुनिए यह मेरा भाई है, इसके पास तो निन्‍नान्वे दुंबिया हैं और मेरे पास एक ही है लेकिन 
यह मुझसे कह रहा हे कि अपनी यह एक भी मुझ ही को दे दे। (23) और मुझ पर बड़ी तेज़ी 
और सख़ती बरतता है। आप (४५७) ने फ़र्माया, इसका अपनी इतनी दुंबियों के साथ तेरी एक 
दुंबी मिला लेने का सवाल बेशक एक ज़ुल्म है, ओर अक्सर साझी और शरीक ऐसे ही होते हैं 
कि एक दूसरे पर जुल्म और सितम करते हैं सिवाय उनके जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक 
अमल किये और ऐसे लोग बहुत ही कम हैं ओर (हज़रत) दाऊद (:७४४) समझ गए कि हमने 
इन्हें आज़माया है फिर तो अपने रब से इस्तिगफ़ार करने लगे और आजिज़ी करते हुए गिर पड़े 
और पूरी तरह रुजूअ हो गए। (24) पस हमने भी उसे माफ़ कर दिया, यक़ीनन वह हमारे 
नज़दीक बड़े मर्तबे वाले और बहुत अच्छे ठिकाने वाले हैं।'' (25) 


हज़रत दाऊद (५६७) का मशहूर फ़ैसला (आ. 27 से 25) : मुफ़स्सिरीन ने यहाँ पर एक क़िस्सा बयान 
किया है लेकिन इसका अक्सर हिस्‍सा बनी इस्राईली रिवायतों से लिया गया है, हदीस से साबित नहीं, इब्ने 
अबी हातिम में एक हृदीस है लेकिन वह भी साबित नहीं क्योंकि इसका एक राबी यज़ीद रक़्क़ाशी है, भले वह 
निहायत नेक शख़्स़ है लेकिन है ज़ईफ़। पस सही यह है कि कुरआन में जो है और जिस पर यह शामिल है वह 
हक़ है। हज़रत दाउद (७६७) को उन्हें देखकर घबराना इस वजह से था कि वह अपने तंहाई के ख़ास 
ख़ल्वतख़ाना में थे और पहरेदारों को ममा किया था कि कोई भी आज अंदर न आए, और अचानक उन दोनों 
को जो देखा तो घबरा गए। 


(अज़नी) से मतलब बातचीत में ग़ालिब आ जाना, दूसरे पर छा जाना है हज़रत दाऊद (8४७) 
समझ गए कि यह अल्लाह ताला की आज़माइश है, पस वह रुकूअ और सज्दा करते हुए अल्लाह तआला 
की तरफ़ झुक पड़े। मज़्कूर है कि चालीस दिन तक सज्दे से सिर न उठाया। पस हमने उसे बड़श दिया। यह याद 
रहे कि जो काम अवाम के लिए नेकियों के होते हैं वही काम ख़बास़ के लिए कुछ मर्तबा बदियों के बन जाते 
हैं। यह आयत सज्दे की है या नहीं? इसकी बाबत इमाम शाफ़ेई (रह.) का जदीद मज़हब तो यह है कि यहाँ 
सज्दा ज़रूरी नहीं। यह तो सज्दा शुक्र है। इब्ने अब्बास (रज़ि.) का क़ौल है कि (साँद) ज़रूरी सज्दों में से 
नहीं। हाँ। मैंने रसूलुल्लाह (६££) को इसमें सज्दा करते हुए देखा है।'' (सहीह बुख़ारी, किताब सुजूदुल 
कुरआन, बाब सज्दा स़ाँद : 069; इब्ने हिब्बान : 2766; अहमद : 2/360) 

सुनन नसाई में है कि हुजूर (4४) ने यहाँ सज्दा करके फ़र्माया, 'यह सज्दा ह॒ज़रत दाऊद (४७७) का 
तो तौबा के लिए था और हमारा शुक्र के लिए है।'' (नसाई, किताबुल इफ़्तिताह, बाब सुजू ल अल कुरआनिस 
सुजूद , फ़ी स़ॉद 958; और इसकी सनद सही है; बैहक़ी : 2/39; दारे कुत्नी : /407) तिमिज़ी में है 
कि एक शख़स़ ने कहा या रसूलल्लाह (4४)! मैंने ख़थाब में देखा गोया में एक दरख़त के पीछे नमाज पढ़ रहा 


हूँ और नमाज़ में मैंने सन्‍्दे की आयत तिलावत की और सज्दा किया तो मेरे साथ उस दरख़त ने भी सज्दा 
किया और मैंने सुना कि वह यह दुआ माँग रहा था (अल्लाहुम्मक्तुब ली बिहा इन्दका अज्ख्वज्ञ्ल्हा ली 
इन्दका ज़ुख़रव्वज॒अ बिहा अन्नी विज़्रंव्वक़्बल्हा मिन्‍नी कमा क़बिल्तहा मिन अब्दिका दाऊद) यानी ऐ. 
अल्लाह! मेरे इस सज्दे को तू मेरे लिए अपने पास अज्र और ख़ज़ाने का सबब बना और इससे तू मेरा बोझ 
हल्का कर दे और इसे मुझसे कबूल फ़र्मा। जैसे कि तूने अपने बन्दे दाऊद (४४) के सज्दे को कबूल किया। 
इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़मति हैं फिर मैंने देखा कि रसूलुल्लाह (&&£) ने खड़े होकर नमाज़ अदा की और सज्दे 
की आयत को पढ़कर सज्दा किया और उस सज्दा में वही दुआ पढ़ी जो उस शख़्स़ ने दरख़त की दुआ नक़्ल 
की थी। (तिर्मिज़ी, किताबुद्अवात, बाब मा यक़ूलु फ्री सुजूदिल कुरआन : 3424; और इसकी सनद हसन है; 
इब्ने माजा : 053) इब्ने अब्बास (रज़ि.) इस आयत के सज्दे पर यह दलील वारिद करते हैं कि कुरआन 
हकीम ने बताया है, उसकी औलाद में से दाऊद व सुलेमान (५५७) हैं जिनको हमने हिदायत की थी। पस तू ऐ 

नबी! उनकी हिदायत की पैरवी कर। पस हुजूर (4££) उनकी इक्तिदा के लिए मामूर थे और यह साफ़ साबित है 
कि हज़रत दाऊद (४४9) ने सज्दा किया और हू ज़ूर (4£:) ने भी यह सज्दा किया। (स़रहीह बुख़ारी, किताब॒त्‌ 
तफ़्सीर, सूरह साद : 4807) 


हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) का बयान है कि “मैंने ख़्वाब में देखा कि गोया में सूरह स्ांद लिख 
रहा हूँ। जब आयते सज्दा तक पहुँचा तो मैंने देखा कि कलम और दवात और मेरे आसपास की तमाम चीज़ों ने 
सज्दा किया। उन्होंने अपना यह ख़्वाब हुज़ूर (4४2) से बयान किया। फिर आप इस आयत की तिलावत के 
वक़्त बराबर सज्दा करते रहे।'' (मुस्नदे अहमद : 3/78; और इसकी सनद ज़ईफ़ है; यह रिवायत मुंक़॒त़अ है बक्र 
बिन अब्दुल्लाह मुज़्नी ने सय्यदना अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) को नहीं पाया। हाकिम : 2/432; बैहकी : 2/320) 


अबूदाऊद में है कि हुजूर (5&£) ने मिम्बर पर सूरह साद पढ़ी और सज्दे की आयत तक पहुँचकर 
मिम्बर पर से उतरे और सज्दा किया और आप (45£) के साथ ही और सबने भी सज्दा किया। एक और 
मर्तत्रा आप (सा.) ने इसी सूरत की तिलावत की, जब आयते सज्दा तक पहुँचे तो लोगों ने सज्दा की तैयारी 
की, आप (422) ने फ़र्माया यह तो एक नबी की तौबा का सज्दा था लेकिन मैं देखता हूँ कि तुम सज्दा के लिए 
तैयार हो गए हो। चुनाँचे आप (4४2) उतरे ओर सज्दा किया। (अबूदाऊद, किताब सुजूदुल कुरआन, बाब 
अस्सुजूद फ्री साद : 40; और वह हसन है; हाकिम : 2/437; इब्ने हिब्बान : 2765) अल्लाह तआला 
फर्माता है हमने उसे बछुश दिया। क्रियामत के दिन उसकी बड़ी क़द्रो मंज़िलत होगी और नबियों और आदिलों 
का दर्जा वह पाएँगे। हदीस में है कि आदिल लोग नूर के मिम्बरों पर रहमान की दाहिनी जानिब होंगे। अल्लाह 
तआला के दोनों हाथ दाहिने हैं। यह आदिल बह हैं जो अपनी अहलो अयाल में और जिनके वह मालिक हों 
अदलो इंसाफ़ करते हैं। (सहीह मुस्लिम, किताबुल इमारत, बाब फ़ज़ीलतुल अमीरिल आदिल व डकूबतिल 
जाइर : 827) और ह्ंदीस में है कि “सबसे ज्यादां अल्लाह तआला के दोस्त और सबसे ज़्यादा उसके 
मुक़र्रब वह बादशाह होंगे जो आदिल हों और सबसे ज़्यादा दुश्मन और सबसे ज़्यादा सख़त अज़ाब में बह होंगे 


»#द,.< जल्द 7 अर तफ़सीरठल्ने शा है (77. यूरह साद । 69 | 
जो हुक्मरान ज़ालिम हों।'' (तिर्मिज़ी, किताबुल अहकाम, बाब मा जाअ फ़िल्इमामिल आदिल : 329; और 
इसकी सनद बहुत ही ज़ईफ़ है; अहमद : 3/22; इसकी सनद में अतिया बिन सअद औफ़ी ज़ईफ़ व मुदल्लस 
रावी है। (अल्मीज़ान : 3/79; रक़म : 5667) 


हज़रत मालिक बिन दीनार (रह.) फ़र्माते हैं क्रियामत के दिन ह॒ज़रत दाऊद (४५६७) को अर्श के पाये 
के पास खड़ा किया जाएगा और अल्लाह तअआला हुक्म देगा कि ऐ दाऊद (४५४)! जिस प्यारी दर्दनाक, मीठी 
और जाज़िब आवाज़ से तुम मेरी ता'रीफ़ें दुनिया में करते थे, अब भी करो। आप (४६७४) फ़र्माएँगे, बारी 
तआला अब वह आवाज़ कहाँ रही? अल्लाह तआला कहेगा, मैंने वही आवाज़ आज तुम्हें फिर अत़ा की। 
अब हजरत दाऊद (५४६७) अपनी दिलकश और दिलरुबा आवाज़ निकालकर निहायत वजद की हालत में 
अल्लाह तञआला की हम्दो सना बयान करेंगे। जिसे सुनकर जन्नती और नेअमतों को भी भूल जाएँगे और यह 
सुरीली आवाज़ और नूरानी गला उनको सब नेअमतों से हटाकर अपनी तरफ़ मुतवज्जह कर देगा। 


है] 


भेद भर श॥ 
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तर्जुमा : ''ऐ दाऊद (५८७)! हमने तुम्हें ज़मीन का ख़लीफ़ा बना दिया, तुम लोगों के बीच हक़ 
के साथ फ़ैस़ले किया कर और अपनी नफ़्सानी ख़वाहिश की पैरबी न करो बरना वह तुम्हें 


अल्लाह तआला की राह से भटका देगी। यक़ीनन जो लोग अल्लाह की राह से भटक जाते हैं 
उनके लिए सख़त अज़ाब हैं, इसलिए कि उन्होंने हिसाब के दिन को भुला दिया है।'' (26) 


हुक्मरान अल्लाह के हुक्म के पाबन्द (आ. 26) : इस आयत में बादशाहों और ज़ी इख़्तियार लोगों को 
हुक्म हो रहा है कि वह अदल व इंसाफ़ के साथ कुरआन व हदीस के मुताबिक़ फैसला किया करें बरना राहे 
इलाही से भटक जाएँगे। और जो भटककर अपने हिसाब के दिन को भूल जाए वह सख्त अज़ाबों में मुब्तला 
होगा। हज़रत अबू ज़रआ (रह.) से वक़्त के बादशाह वलीद बिन अब्दुल मलिक ने एक मर्तबा पूछा कि 
ख़लीफ़ए वक़्त से भी अल्लाह तख़ाला के यहाँ हिसाब लिया जाएगा? आपने फ़र्माया कि सच बता दूँ! 
ख़लीफ़ा ने कहा, ज़रूर सच ही बतलाओ और आपको हर तरह अम्न है। फ़र्माया, ऐ अमीरुल मोमिनीन! 
अल्लाह तआला के नज़दीक आपसे बहुत बड़ा दर्जा हज़रत दाऊद (४६७) का था और उन्हें ख़िलाफ़त के 


के अर तफ़सीरहनेकरर, अल अकहि (77, यूरह साद । 70." 
साथ ही साथ अल्लाह तझआला ने नबुव्वत भी दे रखी थी। लेकिन बावजूद इसके, किताबुल्‍लाह उनसे कहती है 
(या दाऊदु इन्‍्ना...)। इक्रिमा (रह.) फ़र्माते हैं मत्तलब यह है कि उनके लिए ढ्िसाब के दिन सख़त अज़ाब हें 
उनके भूल जाने की वजह से। (त़ब्री : 2/89) सुद्दी (रह. ) कहते हैं उनके लिए सख़त अज़ाब हैं इस वजह 
से कि उन्होंने हिसाब के दिन के लिए आमाल जमा नहीं किये। (त़ब्गे : 2/89) आयत के लफ़्ज़ों से इसी 
क़ौल को ज़्यादा मुनासिबत है, वललाहु आलम! 


३६ 2९ ४4 
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तर्जुमा : '“हमने आसमान व ज़मीन ओर उनके बीच की चीज़ों को बातिल और नाहक़ पैदा नहीं 
किया, यह गुमान तो काफ़िरों का है। सो काफ़िरों के लिए ख़राबी है आग की। (27) क्‍या हम 
उन लोगों को जो ईमान लाए ओर नेक अमल किये उनके बराबर कर देंगे जो हमेशा ज़मीन में 
फ़साद मचाते रहे। या परहेज़गारों को बदकारों जैसा कर देंगे? (28) यह बाबरकत किताब जिसे 
हमने तेरी तरफ़ इसलिए नाज़िल किया है कि लोग इसकी आयतों पर ग़ौरो फ़िक्र कर लें, और 
अक़्लमंद इससे नसीहत हासिल कर लें।'' (29) 


अल्लाह ने कोई चीज़ बेकार नहीं बनाई (आ. 27 से 29) : इर्शाद है कि मछलूक की पैदाइश अबस 
और बेकार नहीं, यह सब इबादते ख़ालिक़ के लिए पैदा की गई है। फिर एक वक़्त आने वाला है कि मानने वालों 
की सरबुलंदी की जाए और न मानने वालों को सखधत सज़ा दी जाए। काफ़िरों का ख़्याल है कि हमने उन्हें यूँ ही 
पैदा कर दिया है दारे आख़िरत और दूसरी ज़िन्दगी कोई चीज़ नहीं, यह गलत है। इन काफ़िरों को क्रियामत के 
दिन बड़ी ख़राबी होगी। क्योकि उस आग में इन्हें जलना होगा जो इनके लिए अल्लाह तआला के फ़रिश्तों ने 
दहका रखी है। यह नामुम्किन है और अनहोनी बात है कि मोमिन को मुफ़्सिद को और परहेज़गार और बदकार 
को एक जैसा कर दें। अगर क्रियामत आने वाली ही न हो तब तो यह दोनों अंजाम के लिहाज़ से एक जैसे ही रहे। 
हालाँकि यह ख़िलाफ़े इंस़ाफ़ बात है। क्रियामत ज़रूर आएगी, नेकी करने वाला जन्नत और गुनहगार जहम्मम में 


 #0 5 के जिल्व7 अंडे तफ़सीरइल्लेकरीर, हि (7 यूरह साद 47] | 
जाएँगे। पस अक़्ली इक्तिज़ा भी दारे आख़िरत के सबूत को ही चाहता है। हम देखते हैं कि एक ज़ालिम पापी 
अल्लाह तआला की दरगाह से राँदा हुआ दुनिया में ख़ुश वक़्त है, माल औलाद फ़राख़दस्ती और तंदुरुस्ती सब 
कुछ उसके पास है और एक मोमिन मुत्तकी पाकदामन एक एक पैसे से तंग और एक एक राहत से दूर है तो 
हिक्मत अलीम व हकीम व आदिल का इक्तिज़ा यह था कि कोई ऐसा वक़्त भी आए कि उस नमक हराम से 
उसकी नमक हरामी का बदला लिया जाए, और उस स़्राबिर व शाकिर फ़र्मांबरदार की नेकियों का उसे बदला 
दिया जाए और यही दारे आख़िरत में होना है। पस यह साबित हुआ कि इस जहान के बाद एक जहान यक़ीनन है। 
चूँकि यह पाक ता'लीम कुरआन से ही हासिल हुई है और इस नेकी का रहबर यही है, इसीलिए उसके बाद ही 
फ़र्माया कि यह मुबारक किताब हमने तेरी तरफ़ नाज़िल की है ताकि लोग इसे समझें और ज़ी अक़्ल लोग इससे 
नम्ीहत हासिल कर सकें। हज़रत हसन बस़री (रह) फ़र्माति हैं "जिसने कुरआन के अल्फाज़ ह्विफज़ कर लिए 
और कुरआन पर अमल नहीं किया उसने कुरआन में तदब्बुर व गौर भी नहीं किया।'' लोग कहते हैं हमने पूरा 
कुरआन पढ़ लिया, लेकिन कुरआन की एक नम्लीह॒त या कुरआन के एक हुक्म का नमूना उनमें नज़र नहीं आता। 
ऐसा नहीं होना चाहिए, अस़ल चीज़ गौरो ख़ोज़ और नसीहत व डब्रत और अमल है। 
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तर्जुमा : “हमने दाऊद (४६४) को सुलेमान (५७७) नामी फ़रज़न्द अता किया जो बड़ा अच्छा 
बन्दा था और बेहद रुजूअ करने वाला था। (30) उनके सामने शाम के वक़्त तेज़ रू ख़ास़े के 
घोड़े पेश किये गए। (3) तो कहने लगे मैंने अपने परवरदिगार की याद पर इन घोड़ों की 
मुहब्बत को तर्जीह दी। यहाँ तक कि आफ़ताब गुरूब हो गया। (32) उन घोड़ों को दोबारा मेरे 
सामने लाओ फिर तो पिण्डलियों और गर्दनों पर हाथ फेरना शुरू कर दिया।'' (33) 


हज़रत सुलेमान (५७८७) का एक बाक़िया (आ. 30 से 33) : अल्लाह तआला ने जो एक बड़ी नेअमत 
हज़रत दाऊद (५७8) को अत़ा की थी उसका ज़िकर कर रहा है कि उनकी नबुव्वत का वारिस उनके लड़के 
हज़रत सुलेमान (४५६) को कर दिया। इसीलिए स्रर्फ़ हज़रत सुलेमान (४९७) का ज़िक्र किया बरना उनकी 
और ओलादें भी थीं। एक सौ औरतें आपकी लौण्डियों के अलावा थीं। चुनाँचे और आयत में है ( & ,$५ 


पा जु 279 0 5.» सूरह साद 72 || 

3495 (५८) (नम्ल 27:6) हज़रत दाऊद (७६७) के वारिस हज़रत सुलेमान (:%&:8) हुए, यानी नबुव्बत 
आपके बाद उन्हें मिली। यह भी बड़े अच्छे बन्दे थे। यानी ख़ूब इबादतगुज़ार थे और अल्लाह तजाला की तरफ 
झुकने वाले थे। मक्हूल (रह.) कहते हैं कि “जनाब दाऊद नबी (9४8) ने एक बार आपसे चंद सवालात किये 
और उनके सही जवाबात पाकर फ़र्माया कि आप अल्लाह के नबी हैं। पूछा कि सबसे अच्छी चीज़ क्या है? 
जवाब दिया कि अल्लाह तआला की तरफ़ की सकीनत और ईमान। फिर पूछा कि सबसे बुरी चीज़ क्या है? 
सुलेमान (४५) ने अर्ज़ किया कि ईमान के बाद कुफ़ करना। फिर पूछा कि सबसे ज्यादा मीठी चीज़ क्या है? 
अर्ज़ किया कि अल्लाह तआला की रहमत। फिर पूछा कि सबसे ज्यादा ठण्डक वाली चीज़ क्‍या है? जवाब 
दिया कि अल्लाह तआला का लोगों से दरगुज़र करना, ओर लोगों को आपस में एक दूसरे को माफ़ कर 
देना।'” (इब्ने अबी हातिम) हज़रत सुलेमान (७) के सामने उनकी बादशाहत के ज़माने में उनके घोड़े पेश 
किये गए जो बहुत तेज़ रफ़्तार थे और तीन पैरों पर खड़े रहते थे और एक पैर कुछ यूँ ही सा ज़मीन पर टिकता 
था।(तब्री : 2/92) एक यह भी है कि यह परदार घोड़े थे जो तादाद में बीस थे। इब्राहीम तैमी ने घोड़ों की 
तादाद बीस हज़ार बताई है, बल्‍लाहु आलम! 


अबूदाऊद में है कि ' हुजूर (4४) तबूक या ख़ैबर के सफर से वापिस लोटे थे घर में तशरीफ़ फ़र्मा थे 
जो तेज़ हवा के झोंके से घर में एक कोने का पर्दा हट गया। वहाँ हज़रत आइशा (रज़ि.) के खेलने की गुड़ियाँ 
रखी हुई थीं। हुज़ूर (4४2) की नज़र उस पर पड़ गयी। पूछा, यह क्या है? हज़रत आइशा (रज़ि.) ने जवाब 
दिया कि मेरी गुड़िया हैं। आप (422) ने देखा कि बीच में एक घोड़ा सा बना हुआ है जिसके कपड़े के दो पर 
लगे हुए हैं। पूछा यह क्या है? कहा, घोड़ा है। फ़र्माया और यह उसके ऊपर दोनों तरफ कपड़े के क्‍या बने हुए 
हैं?कहा यह दोनों इसके पर हैं। फर्माया, घोड़ा भी अच्छा है और उसके पर भी। सिद्दीका (रजि.) ने अर्ज़ किया 
कि क्या आपने नहीं सुना कि हज़रत सुलेमान (४७७) के पास पर वाले घोड़े थे? यह सुनकर हुजूर (4४८ ) हँस 
दिये यहाँ तक कि आपके आख़िरी दाँत दिखाई देने लगे।'' (अबूदाऊद, किताबुल अदब, बाब अल्लड्बु बिल 
बनात : 4932; और इसकी सनद हसन है; इब्ने हिब्बान : 5864; बैहक़ी : 0/29) हज़रत सुलेमान 
(४५६७8) के देखने भालने में इस क़द्र मशगूल हो गए कि अस्र की नमाज़ का ख़्याल ही न रहा। बिलकुल भूल 
गए जैसे कि हुज़ूर (45:) गज़्व-ए-ख़ंदक के मौक़े पर एक दिन लड़ाई की मशगूली की वजह से अस़र की 
नमाज़ न पढ़ सके और मग्रिब बाद अदा की। चुनाँचे बुख़ारी व मुस्लिम में है कि ''सूरज के डूबने के बाद हज़रत 
उमर (रज़ि.) कुफ़्फ़ारे कुरैश को बुरा कहते हुए हुजूर (4४2) के पास आए और कहने लगे “हुज़ूर (4५) मैं 
तो अ़र की नमाज़ भी न पढ़ सका।” आप (4४2) ने फ़र्माया, मैं भी अब तक अदा नहीं कर सका। चुनाँचे हम 
बत्हान में गए वहाँ वुजू किया और सूरज के गुरूब होने के बाद असर की नमाज़ अदा की और फिर मग्रिब की 
पढ़ी।'' (स्हीह़ बुख़ारी, किताब मवाक़ीतुस्सलात, बाब मन स़ल्ला बिन्नासि जमाअतु बअद ज़िहाबिल वक़्त 
596; सहीह मुस्लिम : 63; तिर्मिज़ी : 80) यह भी हो सकता है कि दीने सुलेमान (9६७8) में जंगी 
मस़ालेह की वजह से ताख़ीरे नमाज़ जाइज़ हो और यह जंगी घोड़े थे जिनको उसी मक़्सद से रखा था। 
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चुनाँचे कुछ उलमा ने यह भी कहा है कि सलाते ख़ोफ़ के जारी होने से पहले यही हालत था। कुछ 
कहते हैं जब तलवारें तनी हुई हों और लश्कर भिड़ गए हों और नमाज़ के लिए रुकुअ व सुजूद का इम्कान ही न 
हो तब यह हुक्म है। जैसे कि सहाबा (रज़ि.) ने तुस्तर की फ़तह़ के मौक़े पर किया था। (सहीह बुख़ारी, 
किताबुल ख़ोफ, बाब अस्सलातु इन्द मनाहिज़तिल हुसून... क़ब्ल हदीस : 945) लेकिन हमारा पहला क़ौल 
ही ठीक है इसलिए कि उसके बाद ही हज़रत सुलेमान (४५४७) का उन घोड़ों को दोबारा तलब करना वगैरह 
बयान हुआ है। उन्हें काट डालने का हुक्म दिया ओर फ़र्माया कि मेरे रब तआला की ड्रबादत से मुझे इस चीज़ ने 
ग़ाफ़िल कर दिया। मैं ऐसी चीज़ रख ही नहीं सकता। (त़ब्री : 2/95) चुनाँचे उनकी कूचें काट दी गई और 
उनकी गर्दनें मारी गईं। (त़ब्री : 2/95) लेकिन हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का बयान है कि आप (/%६७) 
ने घोड़ों की पेशानी के बालों वगैरह पर हाथ फेरा। (तब्री : 2/96) 


इमाम इब्ने जरीर(रह.) भी इसी क़ौल को इख़्तियार करते हैं कि “बिला वजह जानवरों को ईज़ा 
पहुँचाना मम्नूअ है, उन जानवरों का कसूर न था जो उन्हें कटवा देते।'' लेकिन मैं कहता हूँ कि मुम्किन है यह 
बात उनकी शरअ में जाइज़ हो। ख़ुसूसन ऐसे वक़्त जबकि वह यादे इलाही में ड्रारिज हुए और नमाज़ का वक़्त 
निकल गया तो दरअस़ल यह गुस्सा भी अल्लाह के लिए था। चुनाँचे इसी वजह से उन घोड़ों से भी तेज़ और 
हल्की चीज़ अल्लाह तआला ने अपने नबी (५७५७) को अत़ा की, यानी हवा उनके ताबेअ कर दी। हज़रत अबू 
क़तादा (रह.) और हज़रत अबू दहमा (रह.) अक्सर हज्ज किया करते थे। उनका बयान है कि एक बार एक 
गाँव में हमारी एक देहाती से मुलाक़ात हो गई तो उसने कहा कि “'रसूलुल्लाह (482) ने मेरा हाथ थामकर मुझे 
बहुत कुछ दीनी ता'लीम दी, उसमें यह भी फ़र्माया कि अल्लाह तआला से डरकर तू जिस चीज़ को छोड़ेगा 
अल्लाह तञ्ञाला तुझे उससे बेहतर अत़ा करेगा।'' (अहमद : 5/78; और इसकी सनद स॒द्रीह़ है।) 
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तर्जुमा : “हमने सुलेमान (५७७) की आज़माइश की और उनके तख़त पर एक जिस्म डाल दिया 
फिर उसने रुजूअ किया। (34) कहा कि ऐ अल्लाह! मुझे बड़श दे और मुझे ऐसा मुल्क अत़ा 
कर जो मेरे सिवा किसी शख़स के लायक़ न हो। तू बड़ा ही देने बाला है। (35) बस हमने हवा 
को उनके मातहत कर दिया वह आप (५६७ ) के हुक्म से जहाँ आप (५५७) चाहते नर्मी के साथ 
पहुँचा दिया करती थी। (36) और त़ाक़तबर जिननात को भी उनका मातहत कर दिया हर 
इमारत बनाने बाले को और ग़ोताख़ोर को। (37) और दूसरे जिन्‍नात को भी जो ज़ंजीरों में 
जकड़े रहते। (38) यह है हमारा अतिया अब तू एहसान कर या रोक रख कुछ हिसाब नहीं । 
(39) उनके लिए हमारे पास बड़ा नज़दीकी का मर्तबा है और बहुत अच्छा ठिकाना है।'' (40) 


हज़रत सुलेमान (५४५४) की आज़माइश ओर इख़ितियारात (आ. 34 से 40) : हमने हज़रत सुलेमान 
(%%8) का इम्तिहान लिया ओर उनकी कुर्सी पर एक जिस्म डाल दिया यानी शैतान। फिर वह अपने तख़तो 
ताज की तरफ़ लौट आए। उस शैतान का नाम स़ख़र था या आस्लिफ़ था या सुर्द था या हक़ौक़ था। यह वाक़िया 
अक्सर मुफस्सिरीन ने ज़िकर किया है। किसी ने बहुत तफ़्सील के साथ, किसी ने इख़्तिसार के साथ। हज़रत 
कतादा (रह.) इस वाक़िया को इस तरह बयान करते हैं कि हज़रत सुलेमान (४५७) को बैतुल मक़्दिस की 
ता मीर का हुक्म हुआ कि इस तरह बनाओ कि लोहे की आवाज़ भी न सुनी जाए, आपने हर चंद तदबीरें कीं 
लेकिन कारगर न हुईं। फिर आप (५७६७४) ने सुना कि समुन्द्र में एक शैतान है जिसका नाम सख़र है बह तो 
अल्बत्ता ऐसी तर्कीब बता सकता है। आप (७५8) ने हुक्म दिया कि उसको किसी तरह लाओ एक दरिया 
समुन्द्र में मिलता था। हर सातवें दिन उसमें लबालब पानी आ जाता था और यही पानी यह शैतान पीता था। 
उसका पानी निकाल दिया गया और बिलकुल ख़ाली कर दिया गया और बिलकुल ख़ाली करके पानी को बंद 
करके उसके आने वाले दिन उसे शराब से पुर कर दिया गया। यह जब आया ओर यह हाल देखा तो कहने लगा, 
है तो यह मज़े की चीज़, लेकिन दुश्मन की अक्ल है, जिहालत को तरक़्क़ी देने वाली चीज़ है। चुनाँचे वह 
प्यासा ही चला गया। जब प्यास की शिद्दत हुई तो मजबूरन यह सब कुछ कहते हुए पीना ही पड़ा। अब अक़्ल 
जाती रही और उसे हजरत सुलेमान (५६७) की अंगूठी दिखाई गई या मूँढ़ों के बीच उससे मुहर लगा दी गई, 
यह बेबस हो गया। हज़रत सुलेमान (३६७) की हुकूमत उसी अंगूठी की वजह से थी। जब यह हज़रत सुलेमान 
(58) के पास पहुँचा तो आपने उसे उस काम के सरअंजाम देने का हुक्म दिया। यह गया और हुदहुद के अण्डे 
ले आया और उन्हें जमा करके रखकर उन पर शीशा रख दिया। हुदहुद आया, उसने अपने अण्डे देखे, चारों 
तरफ़ घूमा लेकिन देखा कि हाथ नहीं आ सकते, उड़कर वापिस चला गया और अलमास ले आया और उसको 
उस शीशे पर रखकर शीशे को काटना शुरू किया। आख़िर वह कट गया और वह अपने अण्डे ले गया। उस 
अलमास को ले लिया गया और फिर उसी से पत्थर काट काटकर ता'मीर शुरू हुई। हज़रत सुलेमान (४६8) 
जब बैतुलख़ला में या हम्माम में जाते तो अंगूठी उतार जाते। एक दिन हरम्माम जाना था और यह शैतान आपके 
साथ था। आप (४६७) उस वक़्त फर्ज़ गुस्ल के लिए जा रहे थे, अंगूठी उसी को सौंप दी और चले गए उसने 
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अंगूठी समुन्द्र में फेक दी ओर शैत्ञान पर हज़रत सुलेमान (४६७) की शक्ल डाल दी गई और आपसे तख़्तो 
ताज छिन गया। सब चीज़ों पर शैतान ने क़ब्ज़ा कर लिया सिवाय आप (४६७) की बीवियों के। अब उससे 
बहुत सी गैर मा'रूफ़ बातें भी जुहूर में आने लगीं। तो उस ज़माने में एक साहब थे, जो ऐसे ही थे जैसे हुजूर 
(4६८) के ज़माने में हजरत उमर फ़ारूक (रज़ि.)। उन्होंने कहा, भई! आज़माइश करनी चाहिए मुझे तो यह 
शख्स सुलेमान (४५७) नहीं मालूम होता। चुनाँचे एक दिन उन्होंने सवाल किया, क्यूँ जनाब! अगर कोई शख़्स़ 
रात को जुंबी हो जाए और सर्दी होने की वजह से वह सूरज के तुलूअ होने तक गुस्ल न करे, तो क्या कोई हर्ज 
तो नहीं? उसने जवाब दिया हर्गिज़ नहीं, चालीस दिन तक यह तख़ते सुलेमान पर रहा। फिर आप (४६७) को 
मछली के पेट से अंगूठी मिल गई। हाथ में पहनते ही फिर तमाम चीज़ें आप (५७०७) की मुततीअ हो गईं, उसी का 
बयान इस आयत में है। सुद्दी (रह.) फर्माते हैं कि हज़रत सुलेमान (५४8) की एक सौ बीवियाँ थीं, आप 
(५५४७) को सबसे ज्यादा एतिबार उनमें से एक बीवी पर था जिनका नाम जुरादा था। जब जुंबी होते या रफ़े 
हाजत के लिए जाते तो अपनी अंगूठी उन ही को सौंप जाते। एक बार आप (४2७) पाख़ाने गऐ, पीछे से शैतान 
आप (५४५४७) ही की सूरत बनाकर आया और बीवी साहिबा से अंगूठी तलब की, आपने दे दी। यह उसको लेते 
ही तख़त पर बेठ गया। अब जो हज़रत सुलेमान (५४७) आए और अंगूठी माँगी तो बीवी साहिबा ने कहा, आप 
अंगूठी तो ले गए। आप समझ गए कि यह अल्लाह तआला की आज़माइश है निहायत परेशाना हाली से महल 
से निकल गए। उस शैतान ने चालीस दिन तक हुकूमत की लेकिन अह्ृकाम की तब्दीली को देखकर उलमा ने 
समझ लिया कि यह सुलेमान (५४४७) नहीं। चुनाँचे उन उलमा की जमाअत आप (५६७) की बीवियों के पास 
आई और उनसे कहा, यह क्या मामला है? हमें सुलेमान (७६8) की ज़ात पर शक पैदा हो गया है। अगर यह 
वाकेई सुलेमान हैं तो इनकी अक़्ल जाती रही है या यह कि सुलेमान (४५७) नहीं, बरना ऐसे ख़िलाफ़े शरअ 
अहकाम न देते। औरतें यह सुनकर रोने लगीं, और यह लोग वहाँ से वापिस आ गए और तख़त के आसपास 
उसे घेरकर बैठ गए और तौरात खोलकर उसकी तिलावत शुरू कर दी, यह ख़बीस शैतान कलामुल्लाह से 
भागा और अंगूठी समुन्द्र में फेक दी जिसे एक मछली निगल गई। हज़रत सुलेमान (५४8) यूँही अपने दिन 
गुज़ारते थे। एक बार समुन्द्र के किनारे निकल गए भूख बहुत लगी हुई थी। माहीगीरों को मछलियों को पकड़ते 
हुए देखकर, उनके पास आकर उनसे एक मछली माँगी और अपना नाम भी बताया, उस पर कुछ लोगों को 
बड़ा तेश आया कि देखो! भीखमँँगा अपने आपको सुलेमान (:%४७) बताता है। उन्होंने आप (8४9) को 
मारना शुरू किया। आप (४५७) जख्मी हो गए और एक किनारे जाकर अपने ज़छ़म का ख़ून धोने बैठे। कुछ 
माहीगीरों को रहम आ गया कि एक साइल को ख़बाह मख़्वाह मारा। जाओ भई इसे दो मछलियाँ दे आओ! 
भूखा है भून खाएगा चुनाँचे वह मछलियाँ आपको दे गए। भूख की वजह से आप (%&8) अपने जख़मों को 
और ख़ून को तो भूल गए और जल्दी से मछली का पेट चाक करने बैठ गए। अल्लाह तआला की कुदरत से 
मछली के पेट से वह अंगूठी निकली। आप (७६४) ने अल्लाह तआला की ता'रीफ़ बयान की और अंगूठी 
उँगली में डाल ली। उसी वक़्त परिन्दों ने आकर आप (५६8) पर साया किया और लोगों ने पहचान लिया और 


आप (४६७) से उज़र मअज़िरत करने लगे। आप (४४७) ने फ़र्माया यह सब अम्रे रब्बी था, अल्लाह तआला 
की तरफ़ से एक इम्तिहान था। आप (५४४७) तशरीफ़ ले आए और अपने तख़त पर बैठ गए और हुक्म दिया कि 
उस शैतान को जहाँ भी हो, गिरफ़्तार कर लाओ। चुनाँचे उसको कैद कर लिया गया। आप (५६७) ने उसे एक 
लोहे के स़ंदूक़ में बंद किया और ताला लगाकर उस पर अपनी मुहर लगा दी और समुन्द्र में फिंकबा दिया जो 
क्रियामत तक वहीं क़ेद रहेगा, उसका नाम हक़ीक़ था। आप (४६४७) की यह दुआ कि मुझे ऐसा मुल्क अत़ा कर 
जो मेरे बाद किसी के लायक़ न हो, यह दुआ भी क़बूल हुई और हवाएँ आप (५५४७४) के ताबेअ कर दी गईं । 
मुजाहिद (रह.) से मरवी है कि एक शैतान से जिसका नाम आसिफ़ था। एक मर्तबा ह॒ज़रत सुलेमान (५४४७) ने 
पूछा कि तुम लोगों को किस तरह फ़िल्ने में डालते हो, उसने अर्ज़ किया कि ज़रा मुझे अपनी अंगूठी दिखाओ मैं 
अभी आप (४५७७) को दिखाता हूँ। आप (४८७) ने अंगूठी दे दी और उसने उसे समुन्द्र में फेंक दी और ख़ुद 
तख़तो ताज का मालिक बन बैठा और आप (५७७४) के लिबास में लोगों को अल्लाह की राह से हटाने लगा, 
आख़िर तक। याद रहे कि यह सब वाक़ियात बनी इस्राईल के ब यानकर्दा हैं और उन सबसे ज्यादा मुंकर 
वाक़िया वह है जो इब्ने अबी हातिम में है और जो ऊपर बयान हुआ। जिसमें आप (५७७) की बीबी साहिबा 
ह॒ज़रत जुरादा का ज़िकर है। उसमें यह भी है कि आख़िर नौबत यहाँ तक पहुँची थी कि लड़के आप (४७७) को 
पत्थर मारते थे। आप (५७०४) की बीवियों से उलमा ने जब तफ़्तीश की तो उन्होंने कहा कि हाँ! हमें भी उसके 
सुलेमान होने से इंकार है क्योंकि वह हालते हेज़ में हमारे पास आता है, शैतान को जब मालूम हुआ कि राज़ 
खुल गया है, तो उसने जादू की और कुफ़ की किताबें लिखवाकर कुर्सी तले दफन कर दीं, और फिर लोगों के 
सामने उन्हें निकलवाकर उनसे कहा, देखो! इन किताबों की बदौलत सुलेमान (४४७) तुम पर हुकूमत कर रहे 
थे। चुनाँचे लोगों ने आपको काफ़िर कहना शुरू कर दिया। हज़रत सुलेमान (५५७४) समुन्द्र के किनारे मज़दूरी 
करते थे। एक बार एक शख़स़ ने बहुत सी मछलियाँ ख़रीदीं मज़दूर को बुलाया, आप पहुँचे। उसने कहा कि यह 
उठा लो! पूछा मज़दूरी क्या दोगे? उसने कहा कि इसमें एक मछली तुझे दे दूँगा। आप (४५७) ने टोकरा सिर पर 
रखा और उसके यहाँ पहुँचा दिया। उसने एक मछली दे दी। आप (8७७) ने उसे लिया पेट चाक करते ही वह 
अंगूठी निकल पड़ी। पहनते ही कुल शयात़ीन, जिन्‍्म इंसान फिर ताबेअ हो गए और झुर्मुट बाँधकर हाज़िर हो 
गए। आप (४५७) ने मुल्क पर क़ब्ज़ा किया और उस शैतान को सख़त सज़ा दी। पस (सुम्म अनाब) से मुराद 
शैतान जो मुसललत़ किया गया था उसका लौटना है। इसकी इस्नाद हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) तक है। यह 
सनद क़वी तो है लेकिन यह ज़ाहिर है कि उसे हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने अहले किताब से लिया है। यह 
भी उस वक़्त जबकि हम इसे इब्ने अब्बास (रज़ि.) का क़ौल मान लें। अहले किताब की एक जमाअत हज़रत 
सुलेमान (५४) को नबी नहीं मानती थी तो अजब नहीं कि यह बेहूदा किस्से उसी ख़बीस जमाअत के गढ़े हुए 
हों। इसमें तो वह चीज़ें भी हैं जो बिलकुल ही मुंकर हैं। ख़ुसूसन उस शैतान का आप (५६७) की *ऐ में के 
पास जाना। और अइम्मा (रह.) ने भी ऐसे ही क्रिस्से बयान तो किये हैं लेकिन इस बात का सबने इंक/ः कया 
है और कहा कि जिन्‍न हज़रत सुलेमान (:%७) की बीवियों के पास नहीं जा सका और नबी के घराने की 


औरतों की अस्मत व शराफ़त का तक़ाज़ा भी यही है। और भी बहुत से लोगों ने इन वाक़ियात को बहुत 
तफ़्सील से बयान किया है लेकिन सबकी अस़ल यही है कि वह बनी इस्राईल और अहले किताब से लिए गए 
हैं, बललाहु आलम! 


शैबानी (रह.) फ़्माते हैं आप (७४४) ने अपनी अंगूठी अस्क़लान में पायी थी और बैतुल मक़्दिस 
तक तवाजुअन (ख़ाकसारी के तौर पर) आप पैदल चले थे। इमाम इब्ने अबी हातिम (रह.) ने प्लिफ़ते सुलेमान 
(४0) में कअब अहृबार (रह .) से एक अजीब ख़बर रिवायत की है। अबू इस्ह्राक़ मिस्री कहते हैं कि जब 
(2००४) ७$ 55) (89/फ़ज्र : 7) के क़िस्से से हज़रत कअब (रह.) ने फ़रागत हासिल की तो हज़रत 
मुआवबिया (रज़ि.) ने कहा, अबू इस्हाक़! आप हज़रत सुलेमान (:%%४) की कुर्सी का ज़िक्र भी कीजिए तो 
फ़र्माया कि वह हाथी दाँत की थी। दुर्र व याक़ूत, ज़बरजुद और लुअ लुअ से सज़ी थी और चारों तरफ़ उसके 
सोने के मोर थे, और बाएँ तरफ़ गिद्ध थे और वह भी सोने के थे। उस कुर्सी के पहले दर्जे पर दाहिनी तरफ़ दो 
दरख़त स़नोबर के सोने के थे और बाएँ जानिब दो शेर सोने के बने हुए थे। उनके सरों पर दो सतून ज़बरजुद के 
थे और कुर्सी के दोनों जानिब अंगूर की सुनहरी बेलें थीं जो कुर्सी को ढाँपे हुए थीं उसके खोशे भी सुर्ख़ मोती 
के थे फिर कुर्सी के आला दर्जे पर दो शेर सोने के बहुत बड़े बने हुए थे जिनके अंदर ख़ोल थे उनमें मुश्क व 
अंबर भरा रहता था। हज़रत सुलेमान (५५७) जब कुर्सी पर आते तो यह शेर हरकत करते और उनके घूमने से 
उनके अंदर से मुश्क व अंबर चारों तरफ़ छिड़क दिया जाता। फिर दो मिम्बर सोने के बिछा दिये जाते। एक आप 
(५७४४) के वज़ीर का और एक उस वक़्त के सबसे बड़े आलिम का। फिर कुर्सी के सामने सत्तर मिम्बर सोने के 
ओर बिछा दिये जाते जिन पर बनी इस्राईल के क़ाज़ी उनके उलमा और उनके सरदार बैठते। उनके पीछे पैंतीस 
मिम्बर सोने के और होते थे जो ख़ाली रहा करते थे। हज़रत सुलेमान (५६७) जब तशरीफ लाते तो पहले ज़ीने 
पर क़दम रखते ही कुर्सी उन तमाम चीज़ों समेत धूम जाती शेर अपना दाहिना क़दम आगे बढ़ा देता और गिद्ध 
अपना बायाँ पर फैला देता जब दूसरे दर्जे पर कदम रखते तो शेर अपना बायाँ हाथ फैला देते और गिद्ध अपना 
दाहिना पर। जब आप (8६8) तीसरे दर्जे पर चढ़ जाते और कुर्सी पर बैठ जाते तो एक बड़ा गिद्ध आपका ताज 
लेकर आप (:%६७) के सिर पर रखता फिर कुर्सी तेज़ी से घृमती। हज़रत मुआविया (रज़ि.) ने पूछा, आख़िर 
इसकी क्या वजह? फ़र्माया वह एक सोने की लाट पर थी, जो स़ख़र नामी जिन्‍न ने बनाई थी। उसके घूमते ही 
नीचे वाले मोर गिद्ध वगैरह सब ऊपर आ जाते और सिर झुकाते, परों को फड़फड़ाते, जिससे आप (9५8) के 
जिस्म पर मुश्क व अंबर का छिड़काव हो जाता। फिर एक सोने का कबूतर तौरात उठाकर आप (8५8) के हाथ 
में देता जिसे आप (४६७) तिलावत करते, लेकिन यह रिवायत बिलकुल ग़रीब है। हज़रत सुलेमान (8५७) की 
दुआ का मतलब यह है कि मुझे ऐसा मुल्क दे कि मुझसे कोई दूसरा उसको छीन न सके जैसे कि उस जिस्म का 
वाक़िया हुआ जो आप (85४७) की कुर्सी पर डाल दिया गया था। यह मत लब नहीं कि आप दूसरों के लिए ऐसे 
मुल्क के न मिलने की दुआ करते हों , लेकिन जो कुछ लोगों ने यह मअनी लिए हैं वह कुछ ठीक न हीं नज़र 
आते, बल्कि सही मतलब यही है कि आप (9५७) की दुआ की यही मतलब था कि मुझे ऐसा मुल्क और 
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सल्त॒नत दी जाए कि मेरे बाद फिर किसी और शख़स को ऐसी सल्त़नत न मिले। यही आयत के अ ल्फ़ाज़ से 
मालूम होता है और यही अह्वादीस से भी साबित होता है। स़हीढ़ बुख़ारी में हे कि हुजूर (42) ने एक बार 
फ़र्माया कि “एक सरकश जिन्न ने गुज़िश्ता रात मुझ पर ज्यादती की और मेरी नमाज़ बिगाड़ देनी चाही लेकिन 
अल्लाह ताला ने मुझे उस पर क़ाबू दे दिया और मैंने चाहा कि मैं उसे मस्जिद के इस सुतून से बाँध दूँ ताकि 
सुबह तुम सब उसे देखो लेकिन उसी वक्त मुझे मेरे भाई (हज़रत) सुलेमान (४४७) की दुआ याद आ गई।'' 


रावी हृदीस हज़रत रौहा (४४8) फ़मति हैं , फिर हुजूर (६८६) ने उसे ज़लीलो ख़वार करके छोड़ दिया। 
(सहीह बुख़ारी, किताबुत्तस़्सीर, सूरह स़ाद बाब क़ौलुहू (बहब ली मुल्कल्‌ ला यब्गी लि अहृदिम्‌ मिम्‌ ब॒अदी 
इन्नका अन्तल वहहाब) : 4808; स़हीह मुस्लिम : 54; इब्ने हिब्बान : 2349) और रिवायत में है कि 
हुज़ूर (६5:) नमाज़ में खड़े हुए तो हमने सुना कि आप (४५६8) ने फ़र्माया (अज़ज़ु बिल्लाहि मिनन्‍्क) फिर 
आप (५४६४) ने तीन बार फर्माया (अल्ञनुक बि लखनतिल्लाहि) फिर आप (422) ने इस तरह आप हाथ 
बढ़ाया कि गोया आप (4४८) किसी चीज़ को लेना चाहते हैं । जब फ़ारिग हुए तो हमने आपसे उन दोनों बातों 
की वजह पूछी। आप (48) ने फ़र्माया “अल्लाह तआला का दुश्मन इब्लीस आग लेकर मेरे मुँह में डालने के 
लिए आया तो मैंने तीन मर्तबा अज़जु पढ़ी, फिर तीन मर्तबा उस पर लनत भेजी, लेकिन वह फिर भी न हटा 
फिर मैंने चाहा कि उसको पकड़कर बाँध दूँ ताकि मदीने के लड़के उससे खेलें। अगर हमारे भाई (हजरत) 
सुलेमान (४५७) की दुआ न होती तो में यही करता।'” (स्हीह मुस्लिम, किताबुल मसाजिद, बाब जवाज़ु 
लुइनश्शैतानु फ़ी अस्नाइस्सलात... : 542; इब्ने हिब्बान : 979; बैहक़ी : 2/263) हज़रत अत़ा बिन 
यज़ीद लैसी (रह.) नमाज़ पढ़ रहे थे कि अबू उबेद ने उनके सामने से गुज़रना चाहा उन्होंने उन्हें अपने हाथ से 
रोक दिया। फिर फ़र्माया मुझसे हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) ने हदीस बयान की है कि “हुज़ूर ($४£) सुबह 
की नमाज़ पढ़ा रहे थे और में भी हुजूर (4४:) के पीछे था। क्रिरअत आप (42) पर ख़लत मलत़ हो गई तो 
फारिग होकर फ़र्माया, “काश! तुम देखते कि मैं ने इब्लीस को पकड़ लिया था और इस क़द्र उसका गला घोंटा 
कि उसके मुँह से झाग मेरे शहादत की और बीच की उँगली पर पड़े। अगर मेरे भाई (हज़रत) सुलेमान (%:७) 
की दुआ न होती तो वह सुबह होते ही इस मस्जिद के ख़म्बे से बँधा हुआ मिलता और मदीना के बच्चे उसको 
सताते होते। तुमसे जहाँ तक हो सके इस बात का ख़्याल रखो कि नमाज़ की हालत में तुम्हारे सामने से कोई 
गुजरने न पाये।'” (मुस्नद अहमद : 3/82; अबूदाऊद, किताबुस्सलात, बाब मा युअमरुल मुसल्ली अंय्यदरउ 
अनिल मुमिर्र बैन यदैही : 699; मुख़्तूसरन और इसकी सनद हसन है।) 


और हदीस में है कि रबीआ बिन यज़ीद बिन अब्दुल्लाह दैलमी (रह.) कहते हैं कि मैं हज़रत 
अन्दुलाह बिन अम्र बिन आस़ (रज़ि.) के पास ताइफ़ के एक बाग में गया जिसका नाम रहत था। आप उस 
वक़्त एक कुरैशी का हाथ पकड़े हुए थे जो ज़ानी और शराबी था। मैंने उनसे कहा, मुझे पता चला है कि आप 
यह हृदीस बयान करते हैं कि जो एक घूँट शराब पियेगा अल्लाह तआला चालीस दिन तक उसकी तौबा क़बूल 
न करेगा और बुरा आदमी वह है जो माँ के पेट में ही बुरा हो गया है, जो शख्स सिर्फ़ नमाज़ ही की निय्यत्त से 
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बेतुल मक़्दिस की मस्जिद में जाए तो बह गुनाहों से ऐसा पाक हो जाता है जैसे आज ही पैदा हुआ। वह शराबी 
शख़्स़ जिसको हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) पकड़े हुए थे वह तो शराब का ज़िकर सुनते ही झटका देकर अपना 
हाथ छुड़ाकर भाग गया। अब हजरत अब्दुल्लाह ने फ़र्माया, किसी को इलाल नहीं कि मेरे ज़िम्मे बह बात 
मंसूब करे जो मैंने न की हो। मैंने तो हुजूरे अकरम (4४) से इस तरह सुना है कि ''जो शखूस शराब का एक 
घूँट भी पी ले, उसकी चालीस दिन की नमाज़ मक़्बूल नहीं, अगर वह तौबा करे तो अल्लाह तआला उसकी 
तौबा क़बूल करता है। फिर अगर दोबारा लौटे फिर चालीस दिन तक की ममाज़ें नामक़्बूल हैं फिर अगर तौबा 
कर ले तो तौबा कबूल होगी। मुझे अच्छी तरह याद नहीं कि तीसरी या चौथी बार में फ़र्माया कि अगर फिर 
लौटेगा तो यक्रीनन अल्लाह तआला उसको दोज़ख़ियों के बदन का ख़ून पीप और पेशाब वगैरह क्रियामत के 
दिन पिलायेगा, और हूजूर (४४2) से मैंने सुना है कि अल्लाह अज्ज व जल्ल ने अपनी मख़्लूक को अआँधेरे में 
पैदा किया, फिर उन पर अपना नूर डाला। जिस पर वह नूर उस दिन पड़ गया वह तो हिदायत वाला हो गया और 
जिस तक वह नूर न पहुँचा वह भटक गया। इसीलिए में कहता हूँ कि अल्लाह अज़ व जल्ल के इल्म के 
मुताबिक़ क़लम चल चुका। और मेंने रसूलुल्लाह (4४::) से सुना है कि हज़रत सुलेमान (५६७) ने अल्लाह 
तञआला से तीन दुआएँ कीं, जिनमें से दो तो उनको मिल गईं और हमें उम्मीद है कि तीसरी हमारे लिए हो। मुझे 
ऐसा हुक्म दे जो तेरे हुक्म के मुवाफ़िक़ हो, मुझे ऐसा मुल्क दे जो मेरे बाद किसी के लायक़ न हो (3) जो 
शख़्स अपने घर से उस मस्जिद की नमाज़ के इरादे ही से निकले तो जब वह लौटे तो ऐसा हो जाए गोवा आज 
ही पैदा हुआ हो। पस हमें उम्मीद है कि यह हमारे लिए अल्लाह तख़ाला ने दी हो। (अहमद : 2/76; नसाई, 
किताबुल मसाजिद, बाब फ़ज़्लुल मस्जिदुल अक़्स़ा वस्सलातु फ़ीही : 694; और इसकी सनद स॒हीह़ हे; इब्ने 
माजा : 408) तब्रानी में है हुजूर (4६) ने फ़र्माया कि अल्लाह अज़ व जल्ल ने हजरत दाऊद (%७29) को 
अपने लिए एक घर बनाने का हुक्म दिया। हज़रत दाऊद (४५७) ने पहले अपना घर बना लिया उस पर वही 
आई कि तुमने अपना घर मेरे घर से पहले बनाया? आप (9६७) ने अर्ज़ किया, परवरदिगार! यही फ़ैसला 
किया गया था। फिर मस्जिद बनानी शुरू को, दीवारें पूरी हो गईं तो इत्तिफ़ाक़न तिहाई हिस्सा गिर गया। आपने 
अल्लाह से दुआ की तो जवाब मिला कि तू मेरा घर नहीं बना सकता। पूछा क्यूँ? फर्माया इसलिए कि तेरे हाथों 
से ख़ून बहा है। अर्ज़ कि, ऐ अल्लाह! वह भी तो तेरी मुहब्बत है। फ़र्माया, हाँ! लेकिन वह मेरे बन्दे थे। मैं उन 
पर रहम करता हूँ। आप (9६8) पर यह कलाम सख़त दुश्वार पड़ा। फिर वही आई कि ग़मगीन न हो! मैं उसे तेरे 
लड़के सुलेमान के हाथों पूरा कराकँगा। चुनाँचे दाऊद (%2७) के इंतिक़ाल के बाद हज़रत सुलेमान (४४४) ने 
उसे बनाना शुरू किया। जब पूरा कर चुके तो बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ कीं और जबीह़े ज़िब्ह किये और बनी 
इस्राईल को जमा करके ख़ूब खिलाया पिलाया। चुनाँचे वही का नुज़ूल हुआ कि तूने यह सब कुछ मेरे हुक्म की 
ता'मील की ख़ुशी में किया लिहाज़ा तू मुझसे माँग, जो मांगेगा पाएगा, अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह! मेरे तीन 
सवाल हैं, मुझे ऐसा फैसला समझा जो तेरे मंशा के मुताबिक़ हो, और ऐसा मुल्क दे जो मेरे बाद किसी के 
लायक़ न हो, और जो इस घर में आए स्रिर्फ़ नमाज़ की निय्यत से तो वह अपने गुनाहों से ऐसा आज़ाद हो जाए 
जैसे आज ही पैदा हुआ है। उनमें से दो चीज़ें तो अल्लाह तआला ने उनके दे दीं और मुझे उम्मीद है कि तीसरी 


भी दे दी गई हो। (तब्रनी : 4477; और इसकी सनद बहुत ही ज़ईफ़ है; मज्मउज़वाइद : 4/8;य इसकी सनद 
में मुहम्मद बिन अय्यूब रमली है इब्ने ढिब्बान कहते हैं कि इससे रिवायत करना हलाल नहीं और अबू ज़रआ 
कहते हैं उसने अपने वालिद की किताबों में मौज़ूअ रिवायात दाखिल कर दी थीं (अल्मीज़ान : 3/487; रक़म 

726) रसूलुल्लाह (४६) अपनी हर दुआ को इन लफ़्ज़ों से शुरू करते, सुब्ह्रामल्‍लाहि रब्बिल अलिग्यिल 
आ'लल वह॒हाब। (मुस्नद अहमद : 4/54; और इसकी सनद ज़ईफ़ है; इसकी सनद में उमर बिन राशिद 
यमामी है जिसे मुहृद्दिसीन ने ज़ईफ़ कहा है।) 


एक दूसरी रिवायत में है कि हज़रत दाऊद (४७४) के विस्नाल के बाद अल्लाह तज़ाला ने हज़रत 
सुलेमान (४६७) से फ़र्माया, मुझसे अपनी ह्राजत तलब करो। आप (४५७) ने अर्ज़ किया ऐ अल्लाह! मुझे 
ऐसा दिल दे जो तुझसे डरने वाला हो जैसे कि मेरे वालिद का दिल तुझसे ख़ौफ़ किया करता था, और मेरे दिल 
में अपनी मुहब्बत डाल दे जैसे कि मेरे वालिद के दिल में तेरी मुहब्बत थी। इस पर अल्लाह तआला बहुत ख़ुश 
हुआ कि मेरा बन्दा ऐन मेरी अता के वक़्त भी मुझसे मेरा डर और मेरी मुहब्बत तलब करता है, मुझे अपनी 
क़सम! मैं इसे इतनी बड़ी सल्तनत दूँगा जो इसके बाद किसी को न मिले। फिर अल्लाह तझआला ने उनकी 
मातह॒ती में हवाएँ कर दीं और जिन्नात को भी उनका मातह्त बना दिया और इस क़द्र मुल्क व माल पर भी उन्हें 
हिसाबे क्रियामत से आज़ाद कर दिया। 


इब्ने असाकिर में है कि हज़रत दाऊद (६8) ने दुआ की कि बारी तआला! सुलेमान (४६७) के 
साथ ऐसे लुत्फ़ो करम से पेश आ जो लुत्फ़ो करम तेरा मुझ पर हुआ तो बड़ी नाज़िल हुई कि सुलेमान (%%७) 
से कह दो! वह भी इसी तरह मेरा रहे जिस तरह तू मेरा था तो मैं भी उसके साथ हो जाऊँगा जैसे तेरे साथ था। 
फिर बयान हो रहा हे कि जब हज़रत सुलेमान (४४७) ने अल्लाह तआला की मुहृब्बत में आकर उन ख़ूबसूरत 
प्यारे वफ़ादार तेज़ रफ़्तार घोड़ों को काट डाला तो अल्लाह तबारक व तज्ञाला ने उन्हें उनके बदले उनसे बेहतर 
चीज़ अता की यानी हवा को उनके ताबेअ फ़र्मान कर दिया जो एक महीना की राह को सुबह की एक घड़ी में ते 
कर देती थी, और इसी तरह शाम को। जहाँ का इरादा करते वहीं ज़रा सी देर में पहुँचा देती। जिन्‍्नात को भी 
हज़रत सुलेमान (:४५४)) के ताबेअ कर दिया। उनमें से कुछ बड़ी ऊँची लम्बी संगीन पुख़ता इमारत के बनाने के 
काम सरअंजाम देते थे जो इंसानी ताक़त से बाहर था और कुछ गोत़ाख़ोर थे जो समुन्द्र की तह में से लुअ लुअ 
और जवाहिर और दीगर क़िस्म किस्म की नफ़ीस व नादिर चीज़ें ला देते थे। फिर और कुछ थे जो भारी भारी 
बेड़ियों में जकड़े रहते थे, यह या तो बह थे जो हुकूमत से सरताबी करते थे या काम काज में शरारत और कमी 
करते थे या लोगों को सताते और ईज़ा देते थे। यह है हमारी मेहरबानी और हमारी बख़िशिश और हमारा इन्आम 
और हमारा अतिया, अब तुझे इड़ितयार है जिससे जो चाहे सुलूक कर, सब बेहिसाब है किसी पर पकड़ नहीं, 
जो तेरी जुबान से निकलेगा वह हक़ होगा। सहीड़ हृदीस में है कि जब स्सूलुल्लाह (4४) को इस्ड्तियार दिया 
गया कि अगर चाहें अब्द ब रसूल रहें यानी जो हुक्म दिया जाए बजा लाते रहें और अगर चाहें नबी और 
बादशाह बना दिये जाएँ, जिसे चाहें दें और जिसे चाहें न दें और उसका कोई हिसाब अल्लाह तजआला के यहाँ न 
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लिया जाएगा तो आप (4८) ने ह॒जरत जिब्रईल (%२७) से मश्वरा लिया और आपके मश्बरे से पहली बात 
कबूल की क्योंकि फ़ज़ीलत के लिहाज़ से और आला वही है। भले नबुव्वत व सल्त्नत भी बड़ी चीज़ है। 
इसीलिए हज़रत सुलेमान (५७.७) के दुनियावी अज़ज व जाह बयान करते ही फ़र्माया कि वह दारे आख़िरत में भी 
हमारे पास बड़े मर्तबे और बेहतरीन बुजुर्गी और आलातर कुर्ब व नज़दीको रखते हैं | 
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7 : “हमारे बन्दे अय्यूब (५६४) का भी ज़िकर कर, जबकि उसने अपने रब तआला को 
पुकारा कि मुझे शैतान ने रंज और दुख पहुँचाया है। (4]) अपना पैर मारो। यह है नहाने का 
ठण्डा और पीने का पानी। (42) और हमने उसे उसका पूरा कुंबा अता किया बल्कि उतना ही 
और भी उसी के साथ अपनी ख़ास़ रहमत से और अक़्लमंदों की नस़्नीहत के लिए। (43) और 
अपने हाथ में तीलियों की एक झाड़ू लेकर मार दे और क़सम का ख़िलाफ़ न कर। सच तो यह हे 
कि हमने उसे बड़ा स़ाबिर बन्दा पाया। वह बड़ा नेक बन्दा था, और बड़ी ही रजत रखने 
बाला।'' (44) 


हज़रत अय्यूब (५७७) का ज़िक्र ओर उनकी बीमारी (आ. 4 से 44) : हजरत अय्यूब (४६६) का 
जिवर हो रहा है और उनके सब्र की और इम्तिहान में पास होने की ता'रीफ़ बयान हो रही है कि माल बर्बाद हो 
गया, औलादें मर गईं, जिस्म मरीज़ हो गया। यहाँ तक कि सुई के नाके के बराबर सारे जिस्म में ऐसी जगह न थी 
जहाँ बीमारी न हो। स्लिर्फ़ दिल सलामत रह गया था और फिर फ़क़ीरी और मुफ़्लिसी का यह हाल था कि एक 
वक़्त का खाना पास न था ओर इस हाल में कोई ऐसा न था जो ख़बरगीरी करता सिवा एक अपनी बीवी साहिबा 
(७६७) के, जिनके दिल में अल्लाह का डर और अपने शौहर की मुहब्बत थी। लोगों का काम काज करके 
अपना और अपने शौहर का पेट पालती थीं। आठ साल तक यही हाल रहा। हालाँकि इससे पहले उनसे ज्यादा 
मालदार कोई और न था। औलाद भी बहुत थीं और दुनिया की हर राहत मौजूद थी। अब हर चीज़ छीन ली गई 


थी, और शहर का कूड़ा करकट जहाँ डाला जाता था वहाँ आप (४४8) को ला बिठाया था। उसी हाल में एक - 
दो दिन नहीं साल दो साल नहीं अठारह साल कामिल गुज़रे, अपने और गैर हर एक ने मुँह फेर लिया था यहाँ 
तक कि ख़ैरियत पूछने वाला भी कोई न था। सिर्फ़ आप (#&६8) की यही एक बीवी साहिबा थीं जो हर वक़्त 
दिन व रात आपको ख़िदमत में कमरबस्ता थीं, अल्बत्ता पेट पालने के लिए मेहनत मज़दूरी के वक़्त आपकी 
ख़िदमत से मजबूरन अलग होना पड़ता था। आख़िरकार आज़माइश के ख़त्म होने का वक़्त आया और उस 
बरगुज़ीदा बन्दे ने रब्बुल आलमीन इलाहल मुर्सलीन की बारगाह में तज़रोअ वज़ारी की और कपकपाते हुए 
होंठों, हुजूरे कल्ब के साथ दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार! पालनहार! मुझे दुख ने तड़पा दिया है और तू 
अरहमुर्िमीन है। यहाँ जो दुआ है उसमें जिस्मानी तक्लीफ़ और माल व औलाद के दुख दर्द का जिकर किया। 
उसी वक़्त रहीमो करीम अल्लाह तआला ने उनकी दुआ को कबूल किया, और हुक्म हुआ कि ज़मीन पर अपना 
पेर मारो। पैर लगते ही वहाँ एक चश्मा उबलने लगा, हुक्म हुआ कि इस पानी से गुस्ल कर लो, गुस्ल करते ही 
बदन की तमाम बीमारी इस तरह जाती रही गोया कोई बीमारी थी ही नहीं। फिर हुक्म हुआ कि और जगह ऐड़ी 
मारो! वहाँ पैर मारते ही दूसरा चश्मा जारी हो गया। हुक्म हुआ कि इसका पानी पी लो! इस पानी के पीते ही 
अंदरूनी बीमारियाँ भी जाती रहीं और ज़ाहिर व बातिन की आफ़ियत और कामिल तंदुरुस्ती हासिल हो गई। 


इब्ने जरीर और इब्ने अबी हातिम में है कि रसूलुल्लाह (4४८) फ़र्माति हैं, “अठारह साल तक 
अल्लाह तज़ाला के यह पैग़म्बर दुख दर्द में मुब्तला रहे, अपने और गैर सबने छोड़ दिया।'” यहाँ आप (8६७) 
के दो मुख़िलिस़ दोस्त सुबह व शाम ख़ेरियत ओर मिज़ाजपुर्सी के लिए आ जाया करते थे। एक मर्तबा एक ने 
दूसरे से कहा, मेरा छ़्याल यह है कि अय्यूब (%६७) ने अल्लाह तआला की कोई बड़ी नाफ़र्मानी की है कि 
अठारह साल से इस बला में मुब्तला है और अल्लाह तआला इन पर रह्रम नहीं करता। उस दूसरे शख़स़ ने शाम 
को हज़रत अय्यूब (७६७) से उस शख्स की यह बात ज़िक्र कर दी। आप (%५६७) को सख़त रंज हुआ और 
फ़र्माया, मैं नहीं जानता कि वह ऐसा क्यूँ कहते हैं? अल्लाह ताला ख़ूब जानता है कि मेरी तो यह हालत थी 
कि जब दो शखस़ों को आपस में झगड़ते देखता और दोनों अल्लाह तआला को बीच में लाते तो मुझसे यह न 
देखा जाता कि अल्लाह तआला के अज़ीज़ नाम की इस तरह याद की जाए, क्योंकि दो में से एक तो ज़रूर 
मुज्रिम होगा ओर दोनों अल्लाह तज़ाला का नाम ले रहे हैं, तो में अपने पास से दे दिलाकर उनके झगड़े को 
ख़त्म कर देता कि नामे अल्लाह तजाला की बेअदबी न हो। आप (४४8) से उस वक़्त चला फिरा बल्कि उठा 
बेठा भी न जाता था। पाख़ाने के बाद आपकी बीवी साहिबा (रज़ि.) आपको उठाकर लाती थीं। एक बार वह 
मौजूद न थीं आपको बहुत तक्लीफ़ हुई, आपने उस दिन बारगाहे इलाही में अपनी सेहत के लिए दुआ की। 
अल्लाह तआला की तरफ़ से वह़ी हुई कि ज़मीन पर पैर मारो। बहुत देर के बाद जब आप (8६8) को बीवी 
साहिबा आईं तो देखती हैं कि मरीज़ शौहर तो है नहीं और कोई दूसरा तंदुरुस्त शख़स नूरानी चेहरे वाला बैठा 
हुआ है। पहचान न सकीं, और पूछने लगीं कि “ऐ अल्लाह के नेक बन्दे! यहाँ अल्लाह के एक नबी (#&) 
जो दर्द दुख में मुब्तला थे, उन्हें देखा है? अल्लाह की क़सम! जब वह तन्दुरुस्त थे तो क़रीब क़रीब तुम जैसे ही 
थे।”” आप (&8) ने फ़र्माया, वह मैं ही हूँ। रावी कहता है कि आप (:%2७) की दो कोठियाँ थीं, एक गेहूँ के 
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लिए और एक जो के लिए। अल्लाह तझ्ाला ने दो बादल भेजे, एक ने सोना बरसाया और एक कोठी अनाज 
की उससे भर गई और दूसरे में से भी सोना बरसा और दूसरी कोठी भी भर गई। (त़ब्री : 2/27) 


स़हीह बुख़ारी में है कि रसूलुल्लाह (4४८) ने फ़र्माया, “हज़रत अय्यूब (४४४) नंगे होकर नहा रहे थे 

कि आसमान से सोने की टिड्डियाँ बरसने लगीं, आप (अ.) ने जल्दी जल्दी उनको अपने कपड़े में समेटना 
शुरू किया तो अल्लाह तजआला ने आवाज़ दी कि ऐ अय्यूब (:%2७)। क्या मैंने तुम्हें गगी और बेपरवाह नहीं 
कर रखा। आप (४६8) ने जवाब दिया, हाँ ऐ अल्लाह! बेशक तूने मुझे बहुत कुछ दे रखा है। में सबसे गनी और 
बेनियाज़ हूँ लेकिन तेरी रहमत से बेनियाज़ नहीं हूँ बल्कि इसका तो पूरा मोहताज हूँ।'' (स्हीह बुख़ारी, किताब 
अह्वादीसुल अम्बिया, बाब क़ौलुल्लाहि तआला (व अय्यूबा इज़ नादा रब्बहू अन्नी मस्सनिय....) : 339; . 
अहमद : 2/34) पस॒ अल्लाह तझ्ाला ने अपने उस साबिर पैग़म्बर (४६७) को नेक बदले और बेहतर 
जज़ाएँ अता कीं। औलाद भी दी और उसी के मिसस्‍ल और भी दी। बल्कि हज़रत हसन और क़तादा (रह. ) से तो 
मंकूल है कि मुर्दा औलादें अल्लाह तआला ने फिर से ज़िन्दा कर दीं और उतनी ही और ज़्यादा अत़ा कीं। 
. (त़ब्री : 2/22) यह था अल्लाह तञला का रहम जो उनके स़॒त्रो इस्तिक़्लाल, अल्लाह की तरफ़ रुजूअ 
ओर तवाज़ोअ व इंकिसारी के बदले अल्लाह तआला ने उनको अता किया और अक़्लमंदों के लिए नसीहत 
व इब्रत है वह जान लेते हैं कि स॒ब्र का अंजाम कुशादगी है और रहमत व राहत है। कुछ लोगों का बयान है कि 
हजरत अय्यूब (५६8) अपनी बीवी के किसी काम की वजह से उन पर नाराज़ हो गए थे। कुछ कहते हैं कि वह 
अपने बालों की एक लट बेचकर उनके लिए खाना लाई थीं इस बात पर आप (&६७) नाराज़ हुए और क़सम 
खाली थी कि शिफ़ा हो जाने के बाद सौ कोड़े मारेंगे। दूसरों ने नाराज़णी की वजह और बयान की है। जब आप 
(४५2७) तन्दुरुत्त और सही सालिम हो गए तो इरादा किया कि अपनी क़सम को पूरा करें। लेकिन ऐसी नेक 
स्िफ़त ख़ातून ऐसी सज़ा के लायक़ न थीं जो हज़रत अय्यूब (:७६8) ने ते कर रखी थी। जिस औरत ने उस 
वक़्त ख़िदमत की जब कोई दर्दमंद और साथी न था, इसलिए रब्बुल आलमीन और अरहमुर्‌-राह़िमीन ने उन 
पर रहम किया और अपने नबी (४६४७) को हुक्म दिया कि क़सम पूरी करने के लिए खजूर की टहनी ले लो 
जिसमें एक सौ शाख़ें हों और एक बार उन्हें मार दो। ऐसा कर देने से क़सम पूरी हो जाएगी और एक ऐसी 
स़ाबिरा शाकिरा नेक बीबी पर सज़ा भी न होगी। यही दस्तूरे इलाही है कि वह अपने नेक बन्दों को जो उससे 
डरते रहते हैं, बुराइयों और बदियों से मह॒फ़ूज़ रखता है। फिर अल्लाह तआला हज़रत अय्यूब (४६७) की सना 
व स्लिफ़त बयान करता है कि हमने उनको बड़ा स़ाबिर व ज़ाबित पाया वह बड़ा नेक और अच्छा बन्दा साबित 
हुआ। उसके दिल में हमारी सच्ची मुहब्बत थी। वह हमारी ही तरफ़ झुकता रहा और हम ही से लौ लगाये रहा। 
इसीलिए फ़र्माने इलाही है कि जो अल्लाह तज़ाला से डरता रहता है अल्लाह ताला उसके लिए छुटकारे की 
सूरत निकाल देता है और उसको ऐसी जगह से रोज़ी देता है जो उसके ख़याल में भी न हो। अल्लाह तआला पर 
भरोसा करने वालों को अल्लाह ताला ही काफ़ी है। अल्लाह तआला अपने काम में पूरा उतरता है। अल्लाह 
तञआला ने हर चीज़ का एक अंदाज़ा मुकर्रर कर रखा है। समझदार उलमा-ए-किराम ने इस आयत से बहुत से 
ईमानी वगैरह मसाइल अख़ज़ किये हैं, बलल्‍लाहु आलम! ॒ 
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तर्जुमा : ''हमारे बन्दों इब्राहीम, इस्हाक़ और यज्क़ूब (५४५७) का भी लोगों से ज़िक्र करो जो 

हाथों और आँखों बाले थे। (45) हमने उन्हें एक इम्तियाज़ी बात यानी आख़िरत की याद के 

साथ मख़्सूस किया था। (46) यह सब हमारे नज़दीक बरगुज़ीदा और बेहतरीन लोग थे। (47) 

इस्माईल (५७७) यसअ (५६७) और ज़ुल किफ़्ल (४७७७) का भी ज़िकर कर दीजिए। यह सब 

बेहतरीन लोग थे। (48) यह है नम़्नीहत यक़ीन मानो कि परहेज़गारों के लिए बड़ी अच्छी जगह 
है। (49) यानी हमेशगी वाली जन्‍नतें जिनके दरवाज़े उनके लिए खुले हुए हैं। (50) जिनमें 
बाफ़रागत तकिये लगाए बेठे हुए तरह तरह के मेवे और क़्रिस्म क्िस्म की शराबों की फ़र्माईशें 
कर रहे हैं। (६) और उनके पास नीची निगाहों बाली हमड़प्न कमसिन हूरें होंगी। (52) यह है 
जिसका बादा तुमसे हिसाब के दिन किया जाता था। (53) बेशक यह रोज़ियाँ ख़ास़ हमारा 
अतिया हैं जिनका कभी ख़ात्मा ही नहीं।'' (54) 


हज़रत इब्राहीम, इस्हाक़ और यअक़्ूब (५८७) का ज़िक्र (आ. 45 से 54) : अल्लाह तआला अपने 
आबिद बन्दों और रसूलों की फ़ज़ीलतों को बयान कर रहा है और उनके नाम गिनवा रहा है। इब्राहीम, इस्हाक़ 
और यखकूब (४६७)। ओर फ़र्माता है कि उनके आमाल बहुत बेहतर थे ओर सही इल्म भी रखते थे। साथ ही 
इबादते इलाही में क़वी थे और कुदरत की तरफ़ से उनको बसीरत अत़ा की गई थी, दीन में समझदार थे। 
इताअते इलाही में निहायज दर्जा इस्तिक़ामत रखते थे। हक़ को देखने वाले थे। उनके नज़दीक दुनिया की कोई 
अहमियत न थी, सिर्फ आख़िरत का ही हर वक्‍त ख़्याल बँधा रहता था। हर अमल आख़िरत के लिए ही होता 


हक ऊ 6: ०४०मयब्यार : ०; ६ 7: निमयकायह्हलाट रा कप मा 22722 हू टफण झूरह साद 55 १ " 
था। दुनिया की मुहब्बत से वह अलग थे और आख़िरत के ज़िकर में हर वक़्त मशगूल रहते थे। वह आमाल 
इख़्तियार करते थे जो जन्नत का मुस्तहिक़ बना दें। लोगों को भी नेक आमाल की तर्गीब देते थे। उन्हें अल्लाह 
तज्ाला भी क़ियामत के दिन बेहतरीन बदले और अफज़ल मक़ामात अत़ा करेगा। यह बुज़ुर्गने दीन अल्लाह 
तञला के चुनिन्‍्दा मुख्िलस और ख़ासुल ख़ास़ बन्दे हैं। इस्माईल, यसअ और जुल किफ़्ल (६७) भी 
पसंदीदा और ख़ास़ बन्दों में से थे। उनके हालात सूरह अम्बिया में गुज़र चुके हैं इसलिए हमने यहाँ बयान नहीं 
किये, इन फ़ज़ाइल में उनके लिए नम्तीह़त है जो पंद व नसीहत हासिल करने के और क़बूल करने के आदी हैं। 
और यह मतलब भी है कि यह कुरआने अज़ीम ज़िबर यानी नम्जीह॒त है। 


जन्नत की नेअमतें : नेकोकार तक़्वा वालों के लिए दारे आख़िरत में कितना पाक बदला ओर केसी प्यारी 
जगह है। हमेशगी की जन्नतें हैं जिनके दरवाज़े उनके लिए बंद नहीं बल्कि खुले हुए हैं, खुलवाने की भी ज़हमत 
नहीं। रसूलुल्लाह (2४2) फ़र्माते हैं कि “जन्नत में एक महल अदन है जिसके आसपास बुर्ज हैं। जिसके पाँच 
हज़ार दरवाज़े हैं ओर हर दरवाजे पर पाँच हज़ार चादेें हैं। उसमें सिर्फ़ नबी या सिद्दीक या शहीद या आदिल 
बादशाह ही रहेंगे।'” (इब्ने अबी हातिम; इसकी सनद में अब्दुल्लाह बिन हुर्मुज मक्की ज़ईफ़ रावी है जिसे इब्ने 
मुईन इब्ने मदीनी और नसाई वगैरह ने जड़फ़ कहा है। देखिए (अल्मीज़ान : 2/502; रक़म : 602) लिहाज़ा 
यह रिवायत्त ज़ईफ़ है।) 


ओर यह तो बहुत सी बिलकुल सही अहादीस से साबित है कि जन्नत के आठ दरवाज़े हैं। अपने 
तख़तों पर तकिया लगाये बेफ़िक्री से चार ज़ानू बाआराम बैठे हुए होंगे। और जिस मेवे को या जिस क़िस्म की 
शराब को जी चाहे हुक्म के साथ ख़ुद्दाम सलीक़े के साथ हाज़िर कर देंगे। उनके पास उनकी बीवियाँ होंगी जो 
अफ़ीफ़ा, पाकदामन नीची निगाहों वाली ओर उनसे मुहब्बत व इश्क़ रखने वाली हा, जिनकी निगाहें कभी दूसरे 
को तरफ़ न उठीं, न उठ सकीं। उनकी हमठम्र और उनकी उम्र के लायक़ होंगी। उन सिफ़ात वाली जन्नत का 
बादा अल्लाह तख्ाला से डरते रहने वाले बन्दों से अल्लाह ताला ने फर्माया है। क्रियामत के दिन यह उसके 
वारिस व मालिक हों गे। जबकि क़ब्रों से उठकर, आग से नजात पाकर, हिसाब से फ़ारिग होकर, यहाँ जाकर 
आराम के साथ बस जाएँगे। यह है हमारा इन्आम जिसमें न कभी कमी आएगी और न यह मुन्क़॒त होगा। जैसे 
फर्माया (55५0 5..७ ५८५ ७८८४४७.-७ ८) (6/नहल : 96) तुम्हारे पास जो है वह ख़त्म हो जाता.है 
और अल्लाह तखला के पास जो है वह बाक़ी रहने वाला है। और आयत में हे (३५७७ :..&) (१/हद 
08) और जगह ((.५-::४::.&) (68/क़लम : 3) भी है, मतलब यह है कि न उसमें कभी कमी ओर घाटा 
आएगा और न कभी वह ख़त्म और फ़ना होगा। जैसे इर्शाद है ((६१४५ ४,७ (६.४) (१3/रअद : 35) 
उसके मेवे और खाने पीने और उसके साये दाइमी हैं। परहेज़गारों का अंजाम यही है और काफिरों का अंजाम 
जहन्नम है। इस मज़्मून की और भी बहुत सी आयतें हैं। 
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तर्जुमा : ''यह तो हुई जज़ा, याद रखो कि सरकशों के लिए बड़ी बुरी जगह है। (55) जो दोज़ख़ 
है जिसमें बह जाएँगे, आह! क्या ही बुरा बिछोना है (56) यह है पस उसे चर्ें गर्म पानी और 
पीप (57) और कुछ और उसी शक्ल को त़रह तरह की चीज़ें। (58) यह एक क़ौम है जो 
तुम्हारे साथ आग में जाने वाली हे, उन्हें ख़ुशी और कुशादगी न हो, यही तो जहन्नम में जाने 
वाले हैं। (59) बह कहेंगे बल्कि तुम ही हो कि तुम्हें ख़ुशी न हो। तुम ही ने तो उसे पहले ही से 
हमारे सामने ला रखा था। पस रहने की बड़ी बुरी जगह है। (60) वह कहेंगे कि ऐ हमारे रख! 
जिसने कुफ़ की रस्म हमारे लिए पहले निकाली हो उसके हक़ में जहन्नम की दुगुनी सज़ा कर दे। 
(6) जहन्नमी कहेंगे, यह क्‍या बात है कि बह लोग हमें दिखाई नहीं देते जिन्हें हम बुरे लोगों में 
शुमार करते थे। (62) क्‍या हमने ही उनका मज़ाक़ बना रखा था या हमारी निगाहें उससे बहक 
रही हैं? (63) यक़ीन जानो कि दोज़ख़ियों का यह झगड़ा ज़रूर ही होगा।'' (64) 


जहन्नम की सख़ितियाँ (आ. 55 से 64) : मज़्कूरा बाला आयतों में नेकों का ह़्ोाल बयान किया तो यहाँ 
बदकार लोगों का हाल बयान कर रहा है जो अल्लाह तझाला का हुक्म नहीं मानते थे कि उनके लौटने की 
जगह बहुत बुरी है ओर वह जहन्नम है जिसमें यह लोग दाख़िल होंगे और चारों तरफ़ से उन्हें आतिशे जहन्नम 
घेर लेगी। यह निहायत ही बुरा बिछोना है। ''हमीम'' उस पानी को कहते हैं जिसकी हरारत और गर्मी इंतिहा को 


” #&0 5 ४8 लता अंक तफ़सीर: सन लि लिल (7 7 यूरह साद । 87 

पहुँच चुकी हो। और ग़स्साक़ कहते हैं उस ठण्ड को जिसकी सर्दी इंतिहा को पहुँच चुकी हो। पस एक तरफ़ आग 
का गर्म अज़ाब और दूसरी जानिब ठण्डी का सर्द अज़ाब और इसी तरह क़िस्म किस्म के जोड़ जोड़ के अज़ाब 

जो एक दूसरे की ज़िद हों। मुस्नद अहमद में है कि रसूलुल्लाह (4४) फ़र्माते हैं कि “अगर एक ढ़ोल ग़स्साक़ 
का दुनिया में बहाया जाए तो तमाम अहले दुनिया बदबूदार हो जाएँ।”' (तिर्मिज़ी, किताब स़िफ़तु जहननम, बाब 
मा जाअ फ़ी स़िफ़ति शराबे अहलिन्नार : 2584; और इसकी सनद ज़ ईफ़ है; दगाज की अबुल हैसम से 
रिवायत ज़ईफ़ है। अहमद : 3/28) हज़रत कअब अहृबार (रह.) फ़मति हैं कि गस्साक नामी जहन्मम में एक 
नहर है जिसमें साँप, बिच्छू वगैरह का ज़हर जमा होता है फिर वह गर्म होकर पकने लगता है, उसमें जहन्नम 
वालों को गोते दिये जाएँगे जिससे उनका सारा गोश्त पोस्त झड़ जाएगा और पिण्डलियों में लटक जाएगा। जिसे 
वह इस तरह घसीटते फिरेंगे जैसे कोई शख़स़ अपना कपड़ा घसीट रहा हो। (इब्ने अबी हातिम) 


गर्ज़ सर्दी का अज़ाब अलग होगा, गर्मी का अलग होगा। हमीम पीने को ज़क़्कूम खाने को। कभी 
आग के पहाड़ों पर चढ़ाया जाता है तो कभी आग के गढ़ों में धकेला जाता है। अल्लाह तआला हम सबको उस 
अज़ाब से बचा ले, आमीन! अब जहन्नम वालों का झगड़ा उनका तनाज़ोअ और एक दूसरे को बुरा कहने का 
बयान हो रहा है। जेसे कि एक दूसरी आयत में है (८(-:5 (४) (7/आराफ़ : 38) हर गिरोह दूसरे पर 
बजाय सलाम के लजञ्जनत भेजेगा, एक दूसरे को झुठलायेगा और एक दूसरे पर इल्ज़ाम रखेगा। एक जमाअत 
जो पहले जह- नम में जा चुकी है वह दूसरी जमाअत को जहन्नम के दारोगा के साथ आती हुई देखकर कहेगी 
कि यह गिरोह जो तुम्हारे साथ है उन्हें मरह॒बान हो इसलिए कि यह भी जहन्नमी गिरोह है। वह आने वाले उनसे 
कहेंगे कि तुम्हारे लिए मरह॒बा न हो तुम ही तो थे कि हमें उन बुरे कामों की तरफ़ बुलाते रहे, जिनका अंजाम यह 
हुआ। पस बुरी मंज़िल है। फिर कहेंगे कि ऐ बारी ताला! जिसुने हमारे लिए उसकी तक़्दीम की तू उसको 
दुगुना अ ज़ाब कर, जेसे फर्मान है (७,2.७( ५५७६५ (४५ ७५७५५) १५०) ८३४४) (7/आराफ़ : 38) यानी 
बाद को बदकार होने वाले लोग, अव्वलीन बदकारों के बारे में अर्ज़ करेंगे कि ऐ हमारे रब! इन्होंने ही तो हमको 
भी गुमराह किया था, लिहाज़ा तू इनको दुगुना अज़ाब कर, अल्लाह तआला कहेगा हर एक के लिए दुगुना 
अज़ाब ही है, लेकिन तुम नहीं जानते। यानी हर एक के लिए ऐसा अज़ाब है जिसकी इंतिहा उसी के लिए है। 
चूँकि कुफ़्फ़ार वहाँ मोमिनों को न पाएँगे जिनको अपने ख़याल में बहका हुआ जानते थे तो आपस में जिक्र 
करेंगे कि इसकी वजह क्या है जो हमें मुसलमान जहन्नम में नज़र नहीं आते? 


हजरत मुजाहिद (रह. ) फ़र्माते हैं कि अबू जहल कहेगा कि बिलाल, अम्मार और सुहैब वगैरह कहाँ 
हैं? वह तो नज़र ही नहीं आते। (तब्री : 2/232) गर्ज़ हर कॉफ़िर यही कहेगा कि वह लोग जिनको हम 
दुनिया में शरीर गिनते थे वह आज यहाँ नज़र नहीं आते। क्‍या हमारी ही गलती थी कि हम उन्हें दुनिया में ख़ातिर 
में न लाते और उनका मज़ाक़ उड़ाते थे? लेकिन नहीं, हमारा यह मामला उनके साथ दुरुस्त था वह होंगे तो 
जहन्नम में ही लेकिन किसी ऐसी तरफ़ हैं कि हमारी नज़रें उन पर नहीं पड़ती। उसी वक़्त अहले जन्नत की 
जानिब से आवाज़ आएगी कि ऐ अहले दोज़ख़! इधर देखो। हमने तो अपने रब तञआला के वादे को हक़ पाया। 


5 कक जिल्य/ 2, करी, मिलता, ५/ध 7० यूरह साद 88 , 
तुम अपनी कहो, कया अल्लाह ताला के वादे सच्चे निकले? यह जवाब देंगे कि हाँ! बिलकुल सच्चे निकले। 
उसी वक़्त एक मुनादी निदा करेगा कि ज़ालिमों पर अल्लाह तआला की लख़नत हो। इसी का बयान इन 
आयात (2६20 ९.४४ ५5७५) (7/आराफ़ : 44) से (६,५५८ ५०४४७) (7/आराफ़ : 49) तक बयान 
हुआ है। फिर फर्माता है कि ऐ नबी (:2:)! जो ख़बर में आपको दे रहा हूँ कि जहन्नमी इस बात पर लड़ेंगे 
झगड़ेंगे और आपस में एक दूसरे पर लखन तज़न करें, यह बिलकुल सच्ची बाक़रेई और ठीक ख़बर है, जिसमें 
कोई शक व शुब्हा नहीं। 
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तर्जुमा : “कह दीजिए कि में तो सिर्फ़ होशियार करने वाला हूँ, और अल्लाह अकेले ग़ालिब के 
सिया और कोई लायके इबादत नहीं | (65) जो परवरदिगार है आसमानों का और ज़मीन का 
और जो कुछ उनके बीच है, वह ज़बरदस्त और बड़ा बख़शने वाला है। (66) तू कह दे कि यह 
बहुत बड़ी ख़बर है। (67) जिससे बेपरबाह हो रहे हो! (68) मुझे उन बुलंद क़द्र फ़रिश्तों की 
बातचीत का मुत्लक़न इल्म ही नहीं। (69) मेरी तरफ़ फ़क़त यही वही की जाती है कि में तो 
प्राफ़ साफ़ आगाह कर देने वाला हूँ।'' (70) 


(आयत 65 से 70) : अल्लाह तआला अपने नबी (4४2) को हुक्म करता है कि काफ़िरों से कह दो कि 
मेरी निस्बत तुम्हारे ख़्यालात स्रिर्फ गलत हैं, में तो तुम्हें डराने वाला हूँ। अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू के 
सिवा और कोई क़ाबिले परसतिश नहीं, वह अफ्रेला है वह हर चीज़ पर ग़ालिब है, हर चीज़ उसके मातहत है, 
वह ज़मीन व आसमान और हर हर चीज़ का मालिक है और सब तस़र्रुफात उसी के कब्ज़े में हैं। वह इज़तों 
वाला है और बावजूद उस अज़्मत व इज्जत के बड़ा ही बख़शने वाला है। यह बहुत बड़ी है यानी मेरा रसूल की 
हैसियत से तुम्हारे बीच आना, फिर भी तुम ऐ गाफिलों! मेरी बयानकर्दा हक़ौक़तों से मुँह मोड़ रहे हो। यह भी 
कहा गया है कि यह बड़ी चीज़ है, यानी कुरआने करीम। हज़रत आदम (४६8) के बारे में फ़रिश्तों के बीच जो 


कुछ इख़्तिलाफ़ हुआ अगर रब तआला की वही मेरे पास न आई होती तो मुझे उसकी बाबत क्या इल्म होता? 
इब्लीस का आपको सज्दा करने से इंकार करना और रब तआला के सामने उसकी मुख़ालिफ़त करना और 
अपनी बड़ाई जताना वगैरह, इन सब बातों को मैं किस तरह़ जान सकता था? 


नदी (:2:) का एक सुहाना ख़बाब : मुस्तद अहमद में है कि एक दिन सुबद़ की नमाज़ में हुजूर (4४) ने 
बहुत देर कर दी, यहाँ तक कि सूरज तुलूअ होने का वक़्त आ गया, फिर बहुत जल्दी करते हुए आप तशरीफ़ 
लाए, तक्बीर कही गई और आप (६४८) ने हल्की नमाज़ पढ़ाई। उसके बाद हमसे फ़र्माया ''थोड़ी देर ठहर 
जाओ। फिर हमारी तरफ़ मुतवजह होकर फ़र्माया, रात में नमाज़े तहज्जुद पढ़ रहा था कि मुझे ऊँघ आने लगी, 
यहाँ तक कि मैं जागा और मैंने देखा कि गोया अपने रब तआला के पास हूँ। मैंने अपने परवरदिगार को बेहतरीन 
उम्दा सूरत में देखा। मुझसे जनाब बारी तआला ने पूछा, जानते हो कि आलमे बाला के फ़रिश्ते इस वक़्त किस 
अम्र में बातचीत और सवाल-जवाब कर रहे हैं? मैंने अर्ज़ किया मेरे रब! मुझे क्या ख़बर? तीन बार के सवाल 
व जवाब के बाद मैंने देखा कि मेरे दोनों मूँढों के बीच अल्लाह अज़ व जल्ल ने हाथ रखा, यहाँ तक कि 
उँगलियों की ठण्डक मुझे मेरे सीने में महसूस हुई और मुझ पर हर एक चीज़ रोशन हो गई। फिर मुझसे फर्माया, 
अब बतलाओ मल्ओ आला में क्‍या बातचीत हो रही है? मैंने कहा, गुनाहों के कफ़्फ़ारे की। फ़र्माया फिर तुम 
बताओ कफ़्फ़ारे क्या क्या हैं ? मैंने कहा नमाज़ जमाअत के साथ पढ़ने के लिए कदम उठाकर जाना, नमाज़ों के 
बाद मस्जिदों में बैठे रहना और दिल के न चाहने पर भी कामिल वुज़ू करना। फिर मुझसे मेरे अल्लाह तआला 
ने पूछा, दर्जे कया हैं? मैंने कहा, नर्म कलामी इड़ितियार करना और रातों को जबकि लोग सोये हुए हों नमाज़ 
पढ़ना। अब मुझसे मेरे रब तख़ाला ने फ़र्माया, माँग कया माँगता है? मैंने कहा, में नेकियों का करना, बुराईयों 
को छोड़ना, मिस्कीनों से मुहब्बत रखना और तेरी बड़िशश और तेरा रहम और जब तेरा इरादा किसी कौम के 
साथ फ़िल्लें का हो तो उस फ़िले में मुब्तला होने से पहले की मौत और तेरी मुहब्बत और तुझसे मुहब्बत रखने 
वालों की मुहब्बत और उन कामों को चाहत जो तेरी मुहब्बत से क़रीब करने वाले हों, माँगता हूँ। उसके बाद 
हुजूर (4£:) ने फ़र्माया, “यह सरासर हक़ है इसे पढ़ो पढ़ाओ, सीखो सिखाओ!'' (तिर्मिजी, किताब 
तफ़्सीरुल कुरआन, बाब वमिन सूरति स़्ाद : 3235; और इसकी सनद हसन है; अहमद : 5/243) यह 
हृदीस ख़्वाब की है और मशहूर भी यही है। कुछ ने कहा कि यह बेदारी की हालत का वाक़िया है। लेकिन यह 
ग़लत है बल्कि सही यह है कि यह वाक़िया ख़बाब का है और यह भी ख़याल रहे कि कुरआन में फ़रिश्तों की 
जिस बात का रद्दोबदल करना इस आयत में मज़्कूर है वह यह नहीं, जो इस हृदीस में है। ढल्कि यह सवाल व 
जवाब वह है जिसका जिकर इसके बाद ही है। मुलाह़िज़ा हों अगली आयवतें। 
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दया 


तर्जुमा : “जबकि तेरे रत्न तआला ने फ़रिएतों से इर्शाद फ़र्माया कि में मिट्टी से इंसान को पैदा 
करने वाला हूँ। (7) तो जब में उसे ठीक ठाक कर लूँ और उसमें अपनी रूह फूँक दूँ तो तुम 
सब उसके सामने सज्दे में गिर पड़ना। (72) चुनाँचे तमाम फ़रिश्तों ने सज्दा किया मगर इब्लोस 
ने न किया, उसने घमण्ड किया ओर वह काफ़िरों में से था। (23) अल्लाह तआला ने फ़र्माया, 
“ते इब्लीस! तुझे किस चीज़ ने रोका कि तू उसे सज्दा करे जिसे मैंने अपने हाथों से पैदा किया। 
क्या तू कुछ घमण्ड में आ गया है? (74) या तू बड़े दर्जे वालों में से है। (75) उसने जबाब 
दिया कि मैं इससे बहुत बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से बनाया और इसे मिट्ठी से बनाया है। (76) 
इर्शाद हुआ कि तू यहाँ से निकल जा तू मर्दूद हुआ। (77) ओर तुझ पर क़ियामत के दिन तक 
मेरी लअनत व फिटकार है। (78) कहने लगा, मेरे रत्न तआला! मुझे लोगों के उठ खड़े होने के 
दिन तक मोहलत दे, (79) अल्लाह तज़ाला ने फ़र्माया, तू मोहलत वालों में से है (80) 


 क पधथ्तक कल (० ५००:५० ॥ २४४४५ 2४ क 272, हा 8.» यूरह स्व ५94 | ) 
“मध्य 22232 तारीख तक के वक़्त तक। (84) कहने लगा फिर तो तेरी इज़त की क़सम! में इन 


सबको यक़ीनन बहका दूँगा। (82) सिवा तेरे उन बन्दों के जो चुनिन्दा ओर पसंदीदा हों। (83) 
फ़र्माया, सच तो यह है, ओर सच ही कहा करता हूँ। (84) कि तुझसे और तेरे तमाम मानने 
बालों से में भी जहन्नम को भर दूँगा।'' (85) 


आदम (५४६४) की पैदाइश का ज़िक्र (आ. 74 से 85) : यह क़िस्सा सूरह बक़रह में और सूरह आराफ़ 
में और सूरह छ्विज्र में और सूरह सुन्हान में सूरह कहफ़ में और इस सूरह साद में बयान हुआ है। हज़रत आदम 
(४५8) को पैदा करने से पहले अल्लाह तञआला ने फ़रिश्तों को अपना इरादा बताया कि मैं मिट्टी से आदम 
(अ.) को पेदा करने वाला हूँ। जब मैं उसको पैदा कर दूँ तो तुम सब उसे सज्दा करना ताकि मेरी फ़रमाँबरदारी 
के साथ ही ह॒ज़रत आदम (8६8) को शराफ़त ब बुजुर्गी का इज्हार हो जाए। पस॒ तमाम फ़रिश्तों ने ता'मीले 
इर्शाद की। हाँ! इब्लीस उससे रुका यह फ़रिश्तों की जिंस में से था भी नहीं, बल्कि जिन्‍्नात में से था। तब्ई 
ख़बासत और जिबिल्ली सरकशी ज़ाहिर हो गई। सबाल हुआ कि इतनी मुअज़ज़ मख़लूक को जिसे मैंने अपने 
हाथों से बनाया, तूने मेरे फ़र्मान के बावजूद सज्दा क्यूँ न किया? यह तकब्बुर और सरकशी? तो कहने लगा मैं 
इससे अफ़ज़ल व आला हूँ, कहाँ आग और कहाँ मिट्टी? उस ख़त़ाकार ने उसके समझने में गलती की और 
अल्लाह तञआला के हुक्म की मुख़ालिफ़त की वजह से गारत हो गया। हुक्म हुआ कि मेरे सामने से हट जा, मेरे 
दरबार में तुझ जैसे नाफ़र्मानों मे रसाई नहीं, अब तू मेरी रहमत से दूर हो गया और तुझ पर अबदी लख़नत 
नाज़िल हुई और अब तू ख़ेरों ख़ूबी से मायूस हो जा। उसने अल्लाह तआला से दुआ की कि क्रियामत तक 
उसको मोहलत दी जाए, उस हलीम अल्लाह तआला ने जो अपनी मख़लूक को उनके गुनाहों पर फ़ौरन नहीं 
पकड़ता उसकी यह इल्तिजा पूरी कर दी और क्रियामत तक की उसको मोहलत दे दी। अब कहने लगा कि मैं तो 
इसकी तमाम औलाद को बहका दूँगा, सिर्फ़ मुडिलस लोग तो बच जाएँगे। अल्लाह तआला को मंज़ूर भी यही 
था, जैसे कि कुरआने करीम की और आयतों में भी है मसलन ((५))))४५ ७5९5) (7/इस्रा : 62) और 
(७४:23 ५०५७८) (5/हिज्र : 42) (फ़ल्हक़्कु.. ) को हज़रत मुजाहिद (रह.) ने पेश से पढ़ा है। 


मञनी यह हैं कि में ख़ुद हक़ हूँ और मेरी बात भी हक ही होती है। और एक रिवायत में इनसे यूँ मरबी 
है कि हक़ मेरी तरफ से है और मैं हक़ ही कहता हूँ। (त़ब्री : 2/242) औरों ने दोनों लफ़्ज़ ज़बर से पढ़े हैं। 
सुद्दी (२ह.) कहते हैं यह क़सम है (तब्री : 2/242) मैं कहता हूँ, यह आयत इस तरह है ( ($# ८,६--४५ 
७४-४७ ५०५०५१४४८०७-६- ८५४८४ ४... )६&0)) (32/सज्दा : 3) यानी मेरा यह क़ौल अटल है 
कि मैं ज़रूर बिज्ज़रूर जहन्नम को इस क़िस्म के इंसानों और जिन्‍्नों से भर दूँगा। और जैसे फ़र्मान है (९.७5 
&४.5 (5) (१7/इसा : 63) यहाँ से निकल जा, जो शछ़स्त भी तेरी मानेगा उसकी और तेरी पूरी सज़ा 
जहन्मम है। 


| जब | कि | 92 
१५० ७ 5 ७०८३ 6० # ६ < 62 225 ८ ६ (६ 


७ ६० ४४४४ 6८5<5:७ ८६५०0) 
तर्जुमा : “कह दीजिए कि में तुमसे इस पर कोई उज्रत तलब नहीं करता और न मैं तकल्लुफ़ 
करने वाला हूँ। (86) यह तो जहान वालों के लिए सरासर नम़ीहत व इब्रत हे। (87) यक़ीनन 
तुम इसकी हक़ीक़त को कुछ ही वक़्त के बाद सही तोर पर जान लोगे।'' (88) 


कुरआन नसीहत है (आ. 86 से 88) : अल्लाह तज़ाला अपने नबी को हुक्म देता है कि लोगों में भाप 
ऐलान कर दीजिए कि मैं तब्लीगे दीन और अहृकामे कुरआन पर तुमसे कोई उज्श्त व बदला नहीं माँगता। इससे 
मेरा मक़्स़द कोई दुनियावी नफ़ा हासिल करना नहीं और न मैं तकल्लुफ़ करने वाला हूँ कि अल्लाह तआला ने 
नाज़िल न किया हो और मैं तस्नीफ़ कर लूँ। बल्कि मुझे तो जो कुछ पहुँचाया जाता है वही में तुम्हें पहुँचा देता हूँ 
न तो कुछ कमी कर सकता हूँ न ज़्यादती। और मेरा मक़्स़द इससे स्लिर्फ़ रजाए इलाही और मर्ज़ी मौला है। 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) फ़्मति हैं लोगों! जिसे किसी मसला का इल्म हो वह उसे लोगों से 
बयान कर दे और जो न जानता हो वह कह दे कि अल्लाह तज़ाला बेहतर जानने वाला है। देखो अल्लाह 
तआला ने इस आयत में अपने नबी (५७६७) से भी यही फ़र्माया कि मैं तकल्लुफ़ करने वाला नहीं हूँ। (सहीह 
बुख़ारी, किताबुत्तफ्सीर, सूरह स़ाद बाब कौलुहू (बमा अना मिनल मुतकल्लिफ़ीन) : 4809; स्ह्ीह मुस्लिम 

2798) यह कुरआन तमाम इंसानों और जिन्‍्मों के लिए नसीहत है। जैसे और आयत में है ( 4, »४5)५9) 
4४५०-०७) (6/अन्झाम : 9) ताकि मैं तुम्हें और जिन लोगों तक यह पहुँचे आगाह व होशियार कर दूँ और 
आयत में है (4, १४; ०5) (१/हूद : 7) जो शख़स़ भी उससे कुफ़ करे वह जहन्नमी है। मेरी बातों की 
हक़ीक़त और मेरे कलाम की तस्दीक़ मेरे बयान की सच्चाई, मेरी जुबान की सूदाक़त तुम्हें अभी अभी मालूम 
हो जाएगी, यानी मरते ही और क़ियामत के क़ायम होते ही। मौत के वक़्त यक्रीन आ जाएगा और मेरी कही हुई 
ख़बरें अपनी आँखों से देख लोगे, वल्‍्लाहु आलम! 


अल्हम्दु लिल्लाह! सूरह साद की तफ़्सीर मुकम्मल हुई। 
हेड थे २६ 


हा (।॥+#&₹ा (//५८२(0-५॥२(॥(0॥२5 
नेक्श-एन्रप्र्त 
पर सूरह अज़्जुमर - 39 

आयात : 75 मक्की पैराग्राफ : 6 


सर्‌ह अज्जुमर चूरह अलकहफ ओर ऐलाने आम क बाद हिजरते हब्शा (रजब 5 बबवी) से पहले गलिबन 5 नबवी के अवाइल में 
नाजिल हुई, जब कुरआन की दावते तौहीद का चर्चा घर-धर आम हो चुका था और मुश्स्कीने मक्का के खुद साख्ता अकीदा 
शफाअत और बुतों की पूजा के ज़रिये तकर्रु्रे इलाही हासिल करने के अकीदे पर इसरर किया जा रहा था। जुल्म का अभी आग्राज 
ही हुवा था। 

येवही जमाना था, जब यूरह “अनकबूत" ओर सूरह “रूम” कानुजूल हुवा। सूरह अज्जुमर आयत नम्बर 0 में भी यूयह अनकबूत 
की आयत 56 की तरहहिजरते हब्श का इशारा मौजूद है 


तफ़्सीर सूरह ज़ुमर 


हज़रत आइशा (रज़ि.) फ़र्माती हैं कि “हुज़ूर (६£:) नफ़्ल रोज़े इस तरह पे दर पे रखे चले जाते कि 
हम ख़्याल करते थे कि शायद अब आप (८) छोड़ेंगे ही नहीं। और ऐसा भी होता कि आप (4४) रोज़े न 
रखते यहाँ तक कि हमको ख़याल होता कि अब रखेंगे ही नहीं और हर रात आप (4६2 ) सूरह बनी इस्राईल और 
सूरह जुमर की तिलावत कर लिया करते।'' (अहमद : 6/89; तिर्मिज़ी, किताब फ़ज़ाइलुल कुरआन, बाब 
क़िराअतु सूरह बनी इस्राईल वज़ुमर : 2920; और इसकी सनद हसन है।) 
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तर्जुमा : ''इस किताब का उतारना अल्लाह ग़ालिब बाहिक्मत की तरफ़ से हैं। () यक़ीनन 
हमने इस किताब को तेरी तरफ़ हक़ के साथ नाज़िल फ़र्माया, पस तू अल्लाह तभआला ही की 
इबादत कर, उसी के लिए इबादत को ख़ालिस कर ले। (2) ख़बरदार! अल्लाह तआला ही के 


विस ख़ालिस़ इबादत करना है। और जिन लोगों ने उसके सिवा औलिया बना रखे हैं और कहते रस 
हैं कि हम उनकी इबादत प्रिर्फ़ इसलिए करते हैं कि यह बुज़ुर्ग अल्लाह तआला की नज़दीकी के 
मर्तत्रा तक हमारी रसाई कर दें यह लोग जिस बारे में इख़ितिलाफ़ कर रहे हैं उसका सच्चा फ़ेस़ला 


अल्लाह तज्ाला ख़ुद कर देगा। झूठे और नाशुक्रों को अल्लाह तआला राह नहीं दिखाता। (3) 
अगर अल्लाह तआला का इरादा औलाद का ही होता तो अपनी मड़लूक़ में से जिसे चाहता चुन 
लेता, लेकिन वह तो पाक है। वह बही अल्लाह तआला है यगाना और दबाव और कुव्बत 
बाला।'' (4) 


अल्लाह मालिक और मखबूद है (आ. ॥ से 4) : अल्लाह तबारक व तआला ख़बर देता है कि यह 
कुरआने अज़ीम उसी का कलाम है और उसी का नाज़िल किया हुआ है। इसके हक़ होने में कोई शक ओर 
शुब्हा नहीं। जैसे एक दूसरी जगह है (६५.४0) ५5 (५३-०४ 45५) (26/शोअरा : 92) यह रब्बुल 
आलमीन की तरफ़ से नाज़िल किया हुआ है जिसे रूहुल अमीन लेकर आए हैं। तेरे दिल पर उतारा है ताकि तू 
आगाह करने वाला बन जा। स़राफ़ फ़्स़ीह़ अरबी जुबान में है। और आयतों में हे यह बाडज़त किताब वह है 
जिसके आगे से पीछे से बातिल आ ही नहीं सकता, यह हिक्मत वाले ता'रीफ़ों वाले अल्लाह तआला की 
तरफ़ से उतरी है। यहाँ फ़र्माया कि यह किताब बहुत बड़े इज़त वाले और हिक्मत वाले अल्लाह तआला की 
तरफ़ से उतरी है जो अपने कोल व अफ़्आाल, शरीअत व तक़्दीर सब में हिक्मतों वाला है। हमने तेरी तरफ़ इस 
किताब को हक़ के साथ नाज़िल किया है। तुझे चाहिए कि ख़ुद अल्लाह तआला की इबादतों में और उसकी 
तौहीद में मशगूल रहकर सारी दुनिया को उसी तरफ़ बुला, क्योंकि उस अल्लाह तआला के सिवा किसी की 
इबादत ज़ेबा नहीं। वह ला शरीक लहू है वह बेमिसाल है, उसका कोई शरीक नहीं। दीने ख़ालिस यानी शहादते 
तौहीद के लायक़ वही है। फिर मुश्रिकों का नापाक अक़ीदा बयान किया कि वह फ़रिश्तों को अल्लाह तआला 
का मुकर्रब जानकर, उनकी ख़्याली तस्वीरें बनाकर उनकी पूज पाठ करने लगे। यह समझकर कि यह अल्लाह 
के लाडले हमें भी अल्लाह तआला के क़रीब कर देंगे। फिर तो हमारी रोजियों में और हर चीज़ में ख़ूब बरकत 
हो जाएगी। यह मतलब नहीं कि क़ियामत के दिन हमें वह नज़दीकी और मर्तबा दिलाएँगे इसलिए कि क़ियामत .._ 
के तो वह क़ाइल ही नहीं थे। यह भी कहा गया है कि वह उन्हें अपना सिफ़ारिशी जानते थे। जाहिलियत के 
ज़माने में हज को जाते तो वहाँ लब्बैक पुकारते हुए कहते (लब्बैक ला शरीक लक इल्ला शरीकन हुव लक 
तम्लिकुहूं बमा मलक) यानी ऐ अल्लाह! हम तेरे हुजूर हाज़िर हुए हैं, तेरा कोई शरीक नहीं, मगर ऐसे शरीक 
जिनका मालिक भी ख़ुद तू ही है और जो चीज़ें उनके मातह़त हैं उनका हक़ीक़ी मालिक भी तू ही है। यही शुब्हा 
अगले और पिछले तमाम मुश्रिकों को रहा और उसी को तमाम अम्बिया (:%28) रद्द करते रहे और सिर्फ रब्बे 
बाहिद की इ्रबादत की तरफ बुलाते रहे। यह अक़ीदा मुश्रिकों ने बेदलील गढ़ लिया था जिससे अल्लाह 
तआला की ज़ात पाक है। फर्माता है (35 (४ $ (८५६८८ ५535) (6/नहल : 36) यानी हर उम्मत में हमने 
रसूल भेजे कि तुम अल्लाह तआला ही की इबादत करो और उसके सिवा किसी की इबादत न करो। और 
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फर्माया (4.2) 72»: )»८३ ०७७७४ ७ ८३५५) (2/अम्बिया : 25) यानी हर उम्मत में हमने 
रसूल भेजे कि तुम सब मेरी इबादत करना। साथ ही यह भी बयान कर दिया कि आसमान में जिस क्र फ़रिश्ते 
हैं, ख़वाह वह कितने ही बड़े मर्तबे (ओहदों) वाले क्यूँ न हों? सबके सब उसके सामने लाचार, आजिज़ और 
गुलाम हैं । इतना भी तो इड़ितियार नहीं कि किसी की सिफ़ारिश में होंठ हिला सकें। 


अल्लाह तआला के यहाँ बगेर इजाज़त कोई सिफ़ारिश न कर सकेगा : यह अक़ीदा मह॒ज़ गलत है कि 
वह अल्लाह तञआला के पास ऐसे हैं जैसे बादशाहों के पास अमीर उमरा होते हैं कि जिसकी वह सिफ़ारिश कर 
दें उसका काम बन जाता है। इस बातिल और गलत अक़ीदे से यह कहकर मना किया कि (49१, ,८5 ४७५ 
(७८७१) (6/नहल : 74) अल्लाह तआला के सामने मिसालें न बयान किया करो, अल्लाह तआला 
इससे बहुत ही बुलंद व बाला है। क्रियामत के दिन अल्लाह तआला अपनी मख़लूक़ का सच्चा फ़ैस़ला कर देगा 
और हर एक को उसके आमाल का बदला देगा। उन सबको जमा करके फ़रिश्तों से सवाल करेगा कि क्‍या यह 
लोग तुम्हें पूजते थे? वह जवाब देंगे कि तू पाक है यह नहीं बल्कि हमारा वली और वाली तो तू ही है। यह लोग , 
तो जिननात की पूजा करते थे और उनमें से अक्सर का अक़ीदा व ईमान उन्हीं पर था। अल्लाह तआला उन्हे 
राहे रास्त नहीं दिखाता जिनका मक़्सूद अल्लाह तआला पर झूठ बोहतान बाँधना हो और जिनके दिल में 
अल्लाह तज़ाला की आयतों और उसकी निशानियों और उसकी दलीलों से कुफ़ बेठ गया हो। फिर अल्लाह 
तझ्ाला ने उन लोगों के अक़ीदे की नफ़ी की जो अल्लाह तआला की ओऔलाद ठहराते थे। मसलन मुश्रिकीने 
मक्का कहते थे कि फ़रिश्ते अल्लाह की बेटियाँ हैं । 


यहूद कहते हैं कि उज़ेर (४४६) अल्लाह के बेटे हैं। ईसाई गुमान करते हैं कि ईसा (५४५४७) अल्लाह के 
बेटे हैं। पस फ़र्माया कि जैसा इनका ख़्याल है अगर यही होता तो अम्र इसके ख़िलाफ़ होता। पस यहाँ शर्त न तो 
वाक़िया होने के लिए है न इम्कान के लिए, बल्कि महाल के लिए है और मक़्स़द स्रिर्फ उन लोगों की जिहालत 
बयान करने का है। जैसे फर्माया (१६५३) (७550 $) (2/अम्बिया : 7) अगर हम इन बेहूदा बातों का 
इरादा करते तो अपने पास से ही बना लेते, अगर हम करने वाले ही होते। और आयत में है ( ..- 9) ८७४.) ७ 
&2००५००). ३४ ४७८5५) (43/जुरूरुफ : 8) यानी “कह दे कि अगर रहमान की औलाद होती तो मैं तो सबसे 
पहले इसका क़ाइल होता।'' पस यह सब आयतें शर्त को महाल के साथ मुतअल्लिक़ करने वाली हैं इम्कान या 
बक़ूअ के लिए नहीं, बल्कि मतलब यह है कि न यह हो सकता है, न वह हो सकता है। अल्लाह तआला इन सब 
बातों से पाक है। बह फर्द, अह्रद, स्मद और वाहिद है। हर चीज़ उसकी मातहृत, फ़र्मांबददार, आजिज़ व 
मोहताज, फ़क़ीर वे बैकस ओर बेबस है। वह हर चीज़ से ग़नी है। सबसे बेपरवाह है, सब पर उसकी हुकूमत और 
गल्बा है। ज़ालिमों कै इन अक़ाइद से और जाहिलों की इन बातों से उसकी ज़ात पाक, मुबर्रा और मुनज़्ा है। 


सब्गर यर 


कर 


१50 59४5 ,५४॥ 37 (री 292 & ५ १595 >५४। ई& 
2980 ४ ७0 ७ ०। 4७ ७) ७ #% (5 दक0। ><5। #5 20] 
2७39] 62 &0 (88 ७35 ५६५ (&६ / 9४०5 ५५ ७2 ४ ७ 
सर 8 $ 5 «5 ०2 5 20७ ०६४ 3 ४६ *। 


७७७७ ५७४ 3७ ८५७ ००) ७ ४(५2॥ ० 5५35 2॥ 25) ५.४ 


तजुमा : 'निहायत अच्छी तदबीर से उसने आसमानों और ज़मीन को बनाया। वह रात को दिन 
पर और दिन को रात पर लपेट देता हे ओर उसने सूरज चाँद को काम पर लगा रखा है। हर एक 
पुक़रर मुद्दत पर चल रहा है। यक़ीन पानो कि वही ज़बरदस्त और गुनाहों का बख़्शने वाला है। 
(5) उसने तुम सबको एक ही शख़्स़ से पैदा किया हे फिर उसी से उसका जोड़ा पैदा किया और 


तुम्हारे लिए चौपाययों में से आठ नर व मादा उतारे। बह तुम्हें तुम्हारी माओं के पेटों में एक 
केफ़ियत के बाद दूसरी केफ़ियत पर बनाता रहता है तीन तीन अंधेरियों में, यही अल्लाह 
तआला तुम्हारा रब है, उसी के लिए बादशाहत है, उसके सिवा कोई मअबूद नहीं , फिर तुम क्यूँ 
बहक रहे हो?” (6) 


अल्लाह तआला की कुदरतों का बयान (आ. 5, 6) : हर चीज़ का ख़ालिक़, सबका मालिक, सब पर 
हुक्मराँ और सब पर काबिज़ अल्लाह तआला ही है। दिन रात का उलटफेर उसी के हाथ में है। उसी के हुक्म से 
इंतिज़ाम के साथ दिन रात एक दूसरे के पीछे बराबर मुसलसल चले आ रहे हैं, न वह आगे बढ़ सके, न वह 
पीछे रह सके। सूरज और चाँद को उसने मुसख़ख़र कर रखा है, वह अपने दौरे को पूरा कर रहे हैं, क्रियामत तक 
इस निज़ाम में तुम कोई फ़र्क न पाओगे। वह इज़त व अज़्मत वाला, किब्रियाई और रिफ़्अ्त वाला है। गुनहगारों 
का बख़शने वाला और आसियों पर मेहरबान वही है। तुम सबको उसने एक ही शख़स यानी हज़रत आदम 
(88) से पैदा किया है। फिर देखो कि तुम्हें आपस में किस क॒द्र इडितिलाफ़ है। रंग व सूरत और आवाज़ व 
बोलचाल और जुबान व बयान हर एक अलग अलग है। हज़रत आदम (७४७) से ही उनकी बीवी प्लाह़िबा 
हज़रत हृष्वा (४६:७8) को पैदा किया। 


जैसे और जगह है कि लोगों! अल्लाह तज्ाला से डरो जो तुम्हारा रब है, जिसने तुम्हें एक ही नफ़्स से 


पैदा किया है उसी से उसकी बीवी को पैदा किया। फिर बहुत से मर्द व औरत फैला दिये। उसने तुम्हारे लिए 
आठ नर व मादा चौपाये पैदा किये। जिनका बयान सूरह अन्भञाम की आयत (...-७ 2५०) 
(6/अन्झाम : 43) में है। यानी भेड़, बकरी, गाय, ऊँट। वह तुम्हें तुम्हारी माओं के पेटों में पैदा करता है 
जहाँ तुम्हारी पैदाइश होती रहती है। पहले नुत्फ़ा, फिर ख़ून बस्ता, फिर लोथड़ा, फिर गोश्त पोस्त, हड्डी, रग 
पुद्ढे, फिर रूह। गौर करो कि वह कितना अच्छा ख़ालिक़ है। तीन अंधेरियों में तुम्हारी यह तरह तरह की 
तब्दीलियों की पैदाइश का हेर फेर होता रहता है। रहम की अंधेरी, उसके ऊपर की झिल्ली की अंधेरी, और पेट 
की अंधेरी। (त़ब्री : 2/258) यह जिसने आसमान व ज़मीन को और ख़ुद तुमको और तुम्हारे अगले 
पिछलों को पैदा किया है, वही रब तआला है, उसी का मुल्क है, वही सबमें मुतसर्रिफ है, वही लायके इबादत 
है, उसके सिवा कोई और नहीं। अफ़सोस! न जाने तुम्हारी समझ और अकक्‍्लें कहाँ गईं कि तुम उसके सिवा 
दूसरों की इबादत व बंदगी करने लगे। 
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तर्जुमा : “अगर तुम नाशुक्री करो तो याद रखो कि अल्लाह तझला तुम सबसे बेनियाज़ है, हाँ! 
अल्लाह तञआला अपने बन्दों की नाशुक्री से ख़ुश नहीं । ओर अगर तुम शुक्र करो तो वह उसकी 
वजह से तुमसे ख़ुश होगा, कोई किसी का बोझ नहीं उठाता। फिर तुम सबका लौटना तुम्हारे रब 
तञआला ही की तरफ़ है। तुम्हें घह बतला देगा जो तुम करते रहे। यक़ोनन वह दिलों तक की बातों 
का वाक़िफ़ है। (7) इंसान को जब कभी कोई तक्लीफ़ पहुँचती है तो वह ख़ूब रुजूअ होकर 
अपने रब तआला को पुकारता है फिर जब अल्लाह तआला उसे अपने पास से नेअमत अता कर 

देता है तो बह उससे पहले जो दुआ करता था उसे बिलकुल भूल जाता है और अल्लाह तआला 


| व कक गा गो आप शक शरीक मुक़रर करने लगता है जिससे औरों को भी से बहकाये। तू कह दे कि अपने दस 
कुफ़ का फ़ायदा कुछ दिन और उठा लो, आख़िर तुम दोज़ख़ी हो।'' (8) 


अल्लाह सब कुछ जानता है (आ. 7, 8) : फ़र्माता है कि सारी मझलूक़ अल्लाह तआला की मोहताज है 
और अल्लाह तञआला सबसे बेनियाज़ है। हज़रत मूसा (७५७) का फ़र्मान कुरआन में नक़्ल है कि अगर तुम 
और रूए ज़मीन के सब जानदार अल्लाह तज़ाला से कुफ़ इड़्तियार कर लें, तो अल्लाह तआला का कोई 
नुक्सान नहीं। वह सारी मख़लूक से बेपरवाह और पूरी ता रीफ़ों वाला है। सह्ठीह़ मुस्लिम की हृदीस में है कि ' ऐ 
मेरे बन्दों! तुम्हारे सब अव्वल और आख़िर इंसान व जिन्‍न मिल मिलाकर बदतरीन शख्स का सा दिल बनालो 
तो मेरी बादशाहत में कोई कमी नहीं आएगी।'' (सहीह मुस्लिम, किताबुल बिर्र वस्सिला, बाब तहूरीमुज़्ुल्म : 
2577) हाँ। अल्लाह तआला तुम्हारी नाशुक्री से ख़ुश नहीं न वह इसका तुम्हें हुक्म देता है और अगर तुम 
उसकी शुक्रगुज़ारी करोगे तो वह उस पर तुमसे रज़ामंद हो जाएगा ओर तुम्हें अपनी ओर नेअमतें अता करेगा। 
हर शख़्स वही पाएगा जो उसने किया हो, एक के बदले दूसरा न पकड़ा जाएगा और अल्लाह तज्ाला पर कोई 
चीज़ छुपी नहीं है। इंसान को देखो कि अपनी हाजत के वक़्त तो बहुत ही आजिज़ी और इंकिसारी से अल्लाह 
तआला की पुकारता है और उससे फ़रियाद करता रहता है। जैसे और आयत में है ($ +७ 2४-८८ ५४१५) 
(१7/बनी इस्राईल : 67) यानी जब दरिया और समुन्द्र में होते हैं और बहाँ कोई आफ़त आती हुई देखते हैं तो 
जिन जिनको अल्लाह के अलावा पुकारा करते थे सबको भूल जाते हैं और सिर्फ़ अल्लाह तख़ाला को पुकारने 
लगते हैं। लेकिन नजात पाते ही मुँह फेर लेते हैं, इंसान है ही नाशुक्रा, पस फ़र्माता है कि जहाँ दुख दूर हुआ फिर 
तो ऐसा हो जाता है गोया मुस्तीबत के वक़्त उसने हमें पुकारा ही न था। इस दुआ और गिरया वज़ारी को 
बिलकुल फ़रामोश कर देता है। जैसे और आयत में है (७७५ +&0८-५9), 2$।5$) (१0/यूनुस : 2) 


यानी तकलीफ के वक़्त तो इंसान हमें उठते बैठते लेटते हर वक्त बड़े हुज़ूरे कल्ब (दिल) से पुकारता 
रहता है लेकिन उस तकलीफ के हटते ही वह भी हमसे हट जाता है गोया उसने दुख दर्द के वक़्त हमें पुकारा ही 
न था बल्कि आफ़ियत के वक़्त अल्लाह तआला के साथ शरीक करने लगता है। पस अल्लाह तआला फ़र्माता 
है कि ऐसे लोग अपने कुफ़ से गो कुछ यूँ ही सा फ़ायदा उठा लें। इसमें डॉट है और सख़त धमकी है। जैसे 
फ़र्माया (2४१ ४) ४४:..७- ८७ १,४६5 3) (4/इब्राहीम : 30) कह दे कि फ़ायदा हासिल कर लो. 
आख़िरी जगह तो तुम्हारी जहन्नम ही है। और फर्मान है (५..)& ०१७०७ ४] #$9.55 55 ५.)४ 04:25) 
(3/लुक़्मान : 24) हम इन्हें कुछ फ़ायदा देंगे फिर सख्त अज़ाबों की तरफ़ बेबस कर देंगे। 
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तर्जुमा : “भला जो शख़्स रातों के वक़्त सज्दे और क्रियाम की हालत में इबादत गुज़ार रहता हो, 
आख़िरत से डरता हो और अपने रब की रहमत की उम्मीद रखता हो, बतलाओ तो इल्म वाले और 
बेइल्म वाले क्‍या बराबर हो सकते हैं? नस़ीहत वही हाम़िल करते हैं जो अक़्लमंद हों।'' (9) 


आलिम और जाहिल बराबर नहीं (आ. 9) : मतलब यह है कि जिसकी हालत यह हो वह मुश्रिक के 
बराबर नहीं। जैसे फ़र्मान है (£१३-- १,८)५) (आले इमरान : 3) यानी सबके सब बराबर के नहीं। अहले 
किताब में वह जमाअत भी है जो रातों के वक़्त क्रियाम की हालत में आयते रब्बानी की तिलावत करते हैं और 
सज्दों में पड़े रहते हैं। कुनूत से मुराद यहाँ पर नमाज़ का ख़ुशूअ व ख़ुज़ूअ है सिर्फ क्रियाम मुराद नहीं । इब्ने 
मसक़द (रज़ि.) से क़ानितुन के मअनी मुतीअ और फ़र्माबरदार के हैं। इब्ने अब्बास(रज़ि.) वगैरह से मरवी है 
कि (अनाअल्लैलि) से मुराद आधी रात है। मंसूर (रह.) फ़र्माते हैं, मुराद मग्गिब व इशाअ के बीच का वक़्त 
है। क़तादा (रह.) वगैरह फ़र्माते हैं पहले दरम्याना और आख़िरी रात मुराद है। यह आबिद लोग एक तरफ़ 
लरज़ाँ व तरसाँ हैं, दूसरी जानिब उम्मीदवार और तमअ कुनाँ हैं। नेक लोगों पर ज़िन्दगी में तो ख़ोफे इलाही 
उम्मीद पर गालिब रहता है, मौत के वक़्त ख़ौफ़ पर उम्मीद का ग़ल्बा हो जाता है। रसूलुल्लाह (4££) एक 
शख्स के पास उसके इंतिक़ाल के वक़्त जाते हैं और पूछते हैं कि “तू अपने आपको किस हालत में पाता है? 
उसने अर्ज़ किया ख़ौफ़ और उम्मीद की हालत में। आप (4४2) ने फ़र्माया, जिस शख़्स़ के दिल में ऐसे वक़्त 
यह दोनों चीज़ें जमा हो जाएँ, उसकी उम्मीद अल्लाह तआला पूरी करता है और उसके ख़ौफ़ से उसे नजात 
अत़ा फर्माता है।'' (तिर्मिज़ी, किताबुल जनाइज़, बाब अर्रिजाउ बिल्लाहि वल ख़ौफ़ि बिज़ंबि इन्दल मौत : 
983; और इसकी सनद हसन है; इब्ने माजा : 426; अमलल यौमु वललैलतु लिन्नसाई : 070) 


इब्ने उमर (रज़ि.) ने इस आयत की तिलाबत करके फ़र्माया, यह वरुफ़ तो प्िर्फ़ हज़रत उस्मान 
(रजि.) में था, फ़िल्वाक़ेअ आप रात के वक़्त बकस्रत तहज्जुद पढ़ते रहते थे और उसमें कुरआने करीम की 
लम्बी क्रिरअत किया करते थे यहाँ तक कि कभी कभी एक ही रकअत में कुरआन ख़त्म कर देते थे, जैसे कि 
अबू उबेदा (रज़ि.) से मरवी है। शायर कहता है कि सुबह के वक़्त उनका चेहरा नूर के सबब से चमकदार होते 
हैं क्योंकि उन्होंने तस्बीह व तिलावते कुरआन में रात गुज़ारी है। नसाई वगैरह में हदीस है कि जिसने एक रात 
सौ आयतें पढ़ लीं उसके नामा-ए-आमाल में सारी रात की कुनूत लिखी जाती है।'” (अहमद : 4/03; और 
इसकी सनद ज़ईफ़ है; वबलिल हृदीसि शाहिद इन्दि अबी दाऊद : 398; और इसकी सनद हसन है; 


8, गफ़सीरहुब्ने 4 कल 2५/ 5.0” सूरह जूमर १04 
फ़िल्हदिसि बिही हसन; नसाई फ़ी अमलिल योम वल्लैला : 77) पस॒ ऐसे लोग और मुश्रिक जो अल्लाह 
तजाला के साथ दूसरों को शरीक करते हैं किसी तरह एक मर्तबे के नहीं हो सकते। आलिम और जाहिल का 
दर्जा एक नहीं हो सकता। हर अक़्लमंद पर उनका फ़र्क़ ज़ाहिर है। 
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पक “'प्रेरा पेगाम पहुँचा दो कि ऐ मेरे ईमान वाले बन्दों! अपने रब से डरते रहा करो। जो इस 
दुनिया में नेकियाँ करते हैं उनके लिए नेक बदला है। अल्लाह तआला की ज़मीन बहुत कुशादा 
है, सत्र करने वालों ही को उनका पूरा पूरा बेशुमार अज्र दिया जाता है। (0) तू कह दे कि मुझे 
हुक्म दिया गया है कि अल्लाह की इस तरह इबादत करूँ कि उसी के लिए इबादत को ख़ालिस़ 
कर लूँ। () और मुझे फ़र्मान दिया गया है कि में सबसे पहला हुक्मबरदार बन जाऊँ। (2) 
कह दे कि मुझे तो अपने रब तआला की नाफ़र्मानी करते हुए बड़े दिन के अज़ाब का डर लगता 
है। (3) कह दे कि मैं तो ख़ालिस़ करके प्लरिर्फ़ अपने रब ही की इबादत करता हूँ। (4) तुम 
उसके सिवा जिसकी चाहो इबादत करते रहो। कह दे कि हक़ीक़ी ज़ियाँकार वह हैं जो अपने 
आपको और अपने वालों को क़ियामत के दिन नुक़्सान में डाल देंगे। याद रखो कि खुल्लम 


अप कल अप छत मे से लक कह कि मे भव नुक़्स़ान यही है (5) उन्हें नीचे ऊपर से आग के शोले मिसल सायबान के ढाँक रहे नम 


होंगे। यही अज़ाब हैं जिनसे अल्लाह तआला अपने बन्दों को डरा रहा है कि मेरे बन्दो। मुझसे 
डरते रहा करो।'' (6) 


स़ब्र का अज्र ब्रेहिसाब दिया जाएगा (आ. १0 से 6) : अल्लाह तआला अपने ईमान वाले बन्दों को 
अपने रब तआला की द्रत्ाअत पर जमे रहने का और हर अम्र में उसकी पाक ज़ात का ख़्याल रखने का हुक्म 
देता है कि जिसने इस दुनिया में नेकी की, उसकी इसी दुनिया में और आने वाली आख़िरत में नेकी ही नेकी 
मिलेगी। तुम अगर एक जगह अल्लाह तञआला की इबादत इस्तिक़्लाल से न कर सको तो दूसरी जगह चले 
जाओ, अल्लाह तआला की ज़मीन बहुत वसीअ (फैली हुई) है, मुसीबत से भागते रहो, शिर्क को मंजूर न 
करो। स़ाबिरों को बे नापतोल और बेहिसाब अज्र मिलता है, जन्नत उन्हीं का ठिकाना है और मुझे अल्लाह 
तआला की ख़ालिस डबादत करने का हुक्म हुआ है, और मुझसे यह भी कह दिया गया है कि अपनी तमाम 
उम्मत से पहले में ख़ुद मुसलमान हो जाऊँ और ख़ुद को अपने रब तआला का फ़र्मांबरदार और उसके अहकाम 
का पाबन्द बना लूँ। 


असल ख़सारा (घाटा) : हुक्म होता है कि लोगों में ऐलान कर दो कि बावजूद यह कि मैं अल्लांह तआला 
का रसूल हूँ लेकिन अज़ाबे इलाही से बेख़ौफ़ नहीं हूँ अगर मैं अपने रब तआला की नाफर्मानी करूँ तो क्रियामत 
के दिन अज़ाबों से में भी नहीं बच सकता। तो दूसरे लोगों को अल्लाह की नाफ़र्मानी से बहुत ज्यादा इज्तिनाब 
करना चाहिए। तुम अपने दीन का भी ऐलान कर दो कि मैं पुख़ता और यक्‍सूई वाला मुवह्हिद हूँ। तुम जिसकी 
चाहो इबादत करते रहो, इसमें भी डॉट डपट है न कि इजाज़त। पूरे नुकसान में वह हैं जिन्होंने ख़ुद अपने आपको 
और अपने मुतअल्लिक़ीन को नुक़्सान में फंसा दिया, क्रियामत के दिन उनमें जुदाई हो जाएगी। 


अगर इनके अहल जन्नत में गए तो यह दोज़ख़ में जल रहे हैं और इनसे अलग हैं और अगर सब 
जहन्नम में गए तो वहाँ बुराई के साथ एक दूसरे से दूर हैं और परेशान ओर गमगीन हैं। यही वाज़ेह नुक़्सान है। 
फिर उनका हाल जो जहन्नम में होगा उसका बयान हो रहा है कि ऊपर तले से आग ही आग होगी। 


जैसे फर्माया (५..)७७१ ४.६ ७७)४५ 9५६ :8538 ०54 ६.५ ७-६० ००,*४5) (7/आराफ़ 
4) यानी “उनका ओढ़ना बिछौना सब आतिशे जहन्नम से ही होगा, ज़ालिमों का यही बदला है। 
आयत में है (.१५५७/४८६८८ ०52) (29/अन्कबूत : 55) क़ियामत वाले दिन उन्हें नीचे ऊपर से अज़ाब हो 
रहा होगा और ऊपर से कहा जाएगा कि अपने आमाल का मज़ा चखो! यह इसलिए ज़ाहिर व बाहिर कर दिया 
गया और खोल खोलकर इस वजह से बयान किया गया कि उस हकीकी अजाब से जो यक़ीनन आने वाला है 
मेरे बन्दे ख़बरदार हो जाएँ और गुनाहों और नाफर्मानियों को छोड़ दें। मेरे बन्दो! मेरी मिरफ़्त और मेरे अज़ाब व 
ग़ज़ब से और मेरे इंतिकाम व हिसाब से डरते रहो। 
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तर्जुमा : जिन लोगों ने अल्लाह ताला के सिवा दूसरों की इबादत से परहेज़ किया और 
हमातन (पुरे तौर पर) अल्लाह की तरफ़ मुतवज्नह रहे वह ख़ुशख़बरी के मुस्तहिक़ हैं। पस 
मेरे बन्दों को ख़ुशख़बरी सुना दे। (7) जो बात को कान लगाकर सुनते हैं, फिर जो 


बेहतरीन बात हो उस पर अमल करते हैं। यही हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने हिदायत की है 
और यही अक़्लमंद भी हैं।'' (8) 


ओज़ाफ़े ह॒मीदा (आ. 7, 8) : मरवी हे कि यह आयत ज़ेद बिन अम्र बिन नुफ़ैल और अबू ज़र्र और 
सलमान फ़ारसी (रज़ि.) के बारे में उतरी है। (त़ब्री : 2/273) लेकिन सही यह है कि यह आयत जिस त़रह 
उन बुजुर्गों को शामिल है उसी तरह हर उस शख़स़ को शामिल है जिसमें यह पाक ओम़ाफ़ हों यानी अल्लाह 
तञआला के सिवा सबसे बेज़ारी और अल्लाह तखाला की फ़र्मांबरदारी। यह हैं जिनके लिए दोनों जहान में 
ख़ुशियाँ हैं। बात समझकर, सुनकर जब वह अच्छी हो तो उस पर अमल करने वाले मुस्तहिक़े मुबारकबाद हैं। 
अल्लाह तआला ने अपने कलीम पैगम्बर हज़रत मूसा (४४%) से तौरात के अता करने के वक़्त फ़र्माया था, 
इसे मजबूती से थामो और अपनी क़ौम को हुक्म दो कि उसकी अच्छाई को मज़बूत थाम लें। अक्लमंद और 
नेक रविश लोगों में भली बातों के क़बूल करने का सही जज़्बा ज़रूर होता है। 
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मम | : “भला जिस शख़स़ पर अज़ाब की बात साबित हो चुकी हो, तो क्या तू उसे जो दोज़ख़ 
में है छुड़ा सकता हे? (9) हाँ! बह लोग जो अपने रब तआला का लिहाज़ करते रहे उनके लिए 


यह राज पा का हैं ओर उनके नीचे चश्मे बह रहे हैं। रब्ब तुआला का वादा है ओर वह वादाख़िलाफ़ी कक 
नहीं करता।'' (20) 


जन्नत की नेअमतों का ज़िक्र (आ. 9, 20) : फ़र्माता है कि जिसकी बदबख़्ती लिखी जा चुकी है तू 
उसे सीधा रास्ता नहीं दिखा सकता। कौन है जो अल्लाह तज्ाला के गुमराह किये हुए को राहे रास्त दिखा 
सके? तुझसे यह नहीं हो सकता कि तू उनकी रहबरी करके उन्हें अज़ाबे इलाही से बचा सके। हाँ! नेकबख़त नेक 
आमाल और नेक अक़ीदा लोग क़ियामत के दिन जन्नत के महल्लात में मज़े करेंगे। उन बालाख़ानों में जो कई 
कई मंज़िलों के हैं, तमाम सामाने आराइश से आरास्ता हैं। बसीअ और बुलंद, ख़ूबसूरत ओर दीदाज़ेब हैं। हुज़ूर 
(4४2) फ़र्माते हैं, जन्नत में ऐसे महल हैं जिनका अंदुरुनी हिस्सा बाहर से और बैरूनी हिस्सा अंदर से साफ़ 
दिखाई देता है। एक आराबी ने पूछा, या रसूलल्लाह (422)! यह किन लोगों के लिए हैं? फ़र्माया “उनके लिए 
जो नर्म कलामी करें, खाना खिलाएँ और रातों को जब लोग मीठी नींद में हों तो यह अल्लाह तआला के सामने 
खड़े होकर गिड़गिड़ाएँ, नमाज़ें पढ़ें।'' (तिर्मिज़ी, किताब स़िफ़तुल जन्ना, बाब मा जाअ फ़ी प्िफ़ति गुरफ़िल 
जन्ना : 2527; और वह हसन है; इब्ने अबी शेबा : 8/625; मुस्नदे अबी यअला : 428) 


मुस्नद अहमद में फ़मनि रसूलुल्लाह (4४८) है ''जन्नत में ऐसे बालाख़ाने हैं जिनका ज़ाहिर बातिन से 
और बातिन ज़ाहिर से नज़र आता है, उन्हें अल्लाह तआला ने ऐसे लोगों के लिए बनाया है जो खाना खिलाएँ, 
कलाम को नर्म रखें, पे दर पे नफ़्ल रोज़े बकसरत रखें और पिछली रातों को तहज्जुद पढ़ें।'' (अहमद : 
5/343; वहुव हृदीसुन हसन अन्नहाया बि तहक़ीक़ी : 326) मुस्नद अहमद की और हदीस में है जन्नती 
जन्नत के बालाख़ानों को इस तरह देखेंगे जैसे तुम आसमान के सितारों को देखते हो और रिवायत में है कि 
मश्रिकी ओर मग्रिबी किनारों के सितारे जिस तरह तुम्हें दिखाई देते हैं, उसी तरह जन्नत के वह महल्लात तुम्हें 
नज़र आएँगे। (सढ़ीह बुखारी, किताबुर्रिक़ाक़, बाब प्िफ़तुल जन्नति वननार : 6555; स़हीह मुस्लिम : 
2830; अहमद : 5/340; इब्ने हिब्बान : 209) और हदीस में है कि उन महल्लात की यह ता'रीफ्रें सुनकर 
लोगों ने कहा, “'हुज़ूर (६)! यह तो नबियों के लिए होंगे? आप (4£:) ने फ़र्माया, ''हाँ। और उन लोगों के 
लिए जो अल्लाह तज्ाला पर ईमान लाए और रसूलों को सच्चा जाने।'' (तिर्मिज़ी, किताब स़िफ़तुल जन्ना, 
बाब फ़ी तराइ अहलिल जन्नति फिल गुरफ़ : 2556; और इसकी सनद हसन है; और इस मअनी की रिवायत 
सहीह़ बुखारी 3256 में भी मौजूद है।) 


मुस्नद अद्रमद में है कि रसूलुल्लाह (4&:) से स़हाबा (रज़ि.) ने अर्ज किया या रसूलल्लाह (4६)! 
जब तक हम आपको ख़िदमत में हाज़िर रहते हैं और आपके नूरानी चेहरे को देखते रहते हैं, उस वक़्त तक तो 
हमारे दिल नर्म रहते हैं और हम आख़िरत की तरफ़ पूरे तौर पर मुतवज्जह हो जाते हैं लेकिन जब आपकी 
मज्लिस से उठकर दुनियाबी कारोबार में मसरूफ़ (व्यस्त) हो जाते हें और बाल बच्चों में मशगूल हो जाते हैं तो 
उस वक़्त हमारी हालत वह नहीं रहती। तो आप (4४८) ने फ़र्माया कि तुम हर वक़्त उसी हालत पर रहते जो 


हालत तुम्हारी मेरे सामने होती है तो फ़रिश्ते अपने हाथों से तुमसे मुस़ाफ़ा करते और तुम्हारे घरों में आकर 
तुमसे मुलाक़ातें करते। सुनो! अगर तुम गनुह ही न करते तो अल्लाह तआला ऐसे लोगों को लाता जो गुनाह 
करें ताकि अल्लाह तआला उनको बख़शे। हमने कहा, हुज़ूर (4४६)! जन्नत की बिना किस चीज़ की है? 
फ़र्माया कि एक ईंट सोने की एक चाँदी की, उसका चूना ख़ालिस मुश्क है उसकी कंकरियाँ लूअ लूअ और 
याकूत हैं। उसकी मिट्टी ज़ाफ़रान है। उसमें जो दाख़िल हो गया वह मालामाल हो गया, जिसके बाद बेमाल होने 
का ख़त़रा ही नहीं | वह हमेशा उसमें ही रहेगा वहाँ से निकाले जाने का इम्कान ही नहीं, न मौत का खटका है, 
उनके कपड़े गलते सड़ते नहीं, उनकी जवानी हमेशगी वाली है। सुनो! तीन शख़्सों की दुआ लौटाई नहीं जाती, 
आदिल बादशाह, रोज़ेदार और मज़्लूम। इनकी दुआ अब्र पर उठाई जाती है और इसके लिए आसमान के 
दरवाज़े खुल जाते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़त फ़र्माता है, मुझे अपनी इ॒ज़त की क़सम! में तेरी ज़रूर मदद 
करूँगा अगरचे कुछ मुद्दत के बाद हो।”' (तिर्मिज़ी, किताब प्लिफ़तुल जनना, बाब मा जाअ फ़ी सिफ़तिल 
जन्नति व नईमिहा : 2526; और इसकी सनद ज़ईफ़ है; ज़ियाद ताई का सय्यदना अबू हुरैरा (रज़ि.) से सुनना 
साबित नहीं । अहमद : 2/304; इब्ने ढ्िब्बान : 752) 

उन महल्लात के बीच चश्मे बह रहे है और वह भी ऐसे कि जहाँ चाहें पानी पहुँचाएँ जब और जितना 


चाहें बहाव रहे। यह है अल्लाह तज़ाला का वादा अपने मोमिन बन्दों से। यकीनन अल्लाह तझ्ाला की ज़ात 
वादाख़िलाफ़ी से पाक है। 
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£::फन्टप : “क्या तू नहीं देखता कि अल्लाह तआला आसमान से पानी उतारता है और उसे ज़मीन 
की सोतों में पहुँचाता हे फिर उसी के ज़रिये से मुख़तलिफ़ क़रिस्म की खेतियाँ उगाता है फिर वह 
ख़ुश्क हो जाती हैं ओर तू उन्हें पीले रंग की देखता है फिर उन्हें रेज़ा रेज़ा कर देता है। इसमें 

अक़्लमंदों के लिए बहुत ज़्यादा इब्र्त है। (2) क्‍या वह शख़स़ जिसका सीना अल्लाह 


77 कुछ चर पपठठ। 


| 2:22: 0:४४ ने इस्लाम के लिए खोल दिया है। पस वह अपने परवरदिगार की तरफ़ से एक नूर पर है। 


और हलाकी उन पर जिनके दिल यादे इलाही से असर नहीं लेते बल्कि सख़त हो गए हैं। यह लोग 
प़रीह गुमराही में मुब्तला हैं।'' (22) 


पानी अल्लाह की कुदरत की निशानी (आ. 2, 22) : ज़मीन में जो पानी है वह दरहक़ीक़त आसमान 
. से उतरा हुआ है। जैसे फर्मान है कि हम आसमान से पानी उतारते हैं। यह पानी ज़मीन पी लेती है और अंदर ही 
अंदर वह फैल जाता है। पस हस्बे हाजत किसी सोत से अल्लाह तआला उसे निकालता है और चश्मे जारी हो 
जाते हैं। जो पानी ज़मीन के मेल से खारी हो जाता है वह खारी ही रहता है। इसी तरह आसमानी पानी बर्फ़ की 
शक्ल में पहाड़ों पर जम जाता है जिसे पहाड़ जज़्ब कर लेते हैं और फिर उनमें से आबशारों का पानी खेतियों में 
पहुँचता है, जिससे खेतियाँ लहलहाने लगती हैं, जो मुख़तलिफ़ क़िस्म के रंग व बू की ओर तरह तरह के मज़े 
और शक्ल ब सूरत की होती हैं। फिर आख़िरी वक़्त में उनकी जवानी बुढ़ापे से और सब्ज़ी ज़दी से बदल जाती 
है। फिर ख़ुश्क हो जाती हैं और काट ली जाती हैं। क्या इसमें अक्लमंदों के लिए बसीरत व नसीहत नहीं? क्या 
वह इतना नहीं देखते कि इसी तरह दुनिया है कि आज जवान और ख़ूबसूरत नज़र आती है, कल बुढ़िया और 
बदसूरत हो जाती है। आज एक शख़्स़ नौजवान ताक़तवर है कल वही बूढ़ा बदशक्ल और कमज़ोर नज़र आता 
है, फिर आख़िर मौत के पंजे में फँसता है पस अक़्लमंद अंजाम पर नज़र रखें। बेहतर वह है जिसका अंजाम 
बेहतर हो। अक्सर जगह दुनिया की ज़िन्दगी की मिसाल बारिश से पैदा शुदा खेती के साथ दी गई है। जैसे 
(5009: 55% ,&0९ ,७5) (8/ कहफ़ : 45) में। 

फिर फ़र्माता है जिसका सीना इस्लाम के लिए खुल गया और जिसने रब तजला के पास का नूर पा 
लिया वह सख़त सीने वाला, तंग दिल वाला बराबर हो सकता है? हक़ पर क़ायम और हक़ से दूर यक्साँ हो 
सकते हैं ? जैसे फर्माया ((६:-८ ८४ ..$) (6/अन्भाम : 22) वह शख्स जो मुर्दा था हमने उसे ज़िन्दा 
किया और उसे नूर अता किया, जिसे अपने साथ लिए हुए लोगों में चल फिर रहा है। यह और वह जो अंधेरियों 
में घिरा हुआ है जिनसे छुटकारा महाल है, दोनों बराबर हो सकते हैं? पस यहाँ भी नतीजा बयान किया कि 
जिनके दिल अल्लाह तआला के ज़िकर से नर्म नहीं पड़ते, अहकामे इलाही को मानने के लिए नहीं खुलते, रब 
तआला के सामने आजिज़ी नहीं करते, बल्कि संगदिल और सख्त दिल हैं उनके लिए ख़राबी है, वेल, 
अफ़सोस ओर हसरत है, यह बिलकुल गुमराह हैं। 
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तर्जुमा : “अल्लाह तआला ने बेहतरीन कलाम नाज़िल फ़र्माया है जो ऐसी किताब है कि 
आपस में मिलती जुलती और बार आर दोहराई हुई आयतों की हे जिससे उन लोगों के जिस्म 
काँप उठते हैं जो अपने रब तआला से डरते हैं आख़िर में उनके जिस्म और दिल अल्लाह तआला 


के ज़िक्र की तरफ़ झुक जाते हैं। यह है अल्लाह तआला की हिदायत, जिसे चाहे थह समझा 
देता है और जिसे अल्लाह तआला ही राह भुला दे उसका हादी कोई नहीं।'” (23) 


अल्लाह तआला के कलाम से मोमिनों के दिल काँप जाते हैं (आ. 23) : अल्लाह तआला अपनी 
इस किताब कुरआन करीम की ता'रीफ़ में फ़र्माता है कि इस बेहतरीन किताब को उसने नाज़िल किया है जो 
सबकी सब मुतशाबेह है और जिसकी आययतें मुकर्रर हैं, ताकि फ़ह्म से करीबतर हो जाएँ। एक आयत दूसरी के 
मुशाबेह और एक हर्फ़ दूसरे से मिलता जुलता। इस सूरत की आयतें उस सूरत से और उसकी इससे मिली 
जुली, एक ही बात और एक ही ज़िकर कई कई जगह और फिर बेइड़ितिलाफ़। कुछ आयतें एक ही बयान में कुछ 
में जो मज़्कूर है उसकी ज़िद्द का ज़िकर भी उन्हीं के साथ है। मसलन मोमिनों के ज़िक्र के साथ ही काफिरों का 
ज़िकर, जन्नत के साथ ही दोज़ख़ का बयान वगेरह। देखिए अबरार के ज़िक्र के साथ ही फुजञार का बयान है, 
सिज्जीन के साथ ही इल्लिय्यीन का बयान है, मुत्तकीन के साथ ही तागीन का बयान है, ज़िकरे जन्नत के साथ 
ही तज़्किरा जहननम है। यानी यह मअनी हैं मसानी के। और मुतशाबेहात उन आयतों को कहते हैं जो एक ही 
क़िस्म के ज़िकर में मुत्तसिल चली जाती हैं। यहाँ इस लफ़्ज़ के जो मअनी हैं वह तो यह हैं और ( १» 5 
८६.५५.) (3/आले इमरान : 7) में और ही मअनी हैं। उसकी पाक और बाअसर आयतों का मोमिनों के 
दिल पर नूर पड़ता है, वह उन्हें सुनते ही ख़ौफ़ज़दा हो जाते हैं। सज़ाओं और धमकियों को सुनकर उनका 
कलेजा कपकपाने लगता है, रौंगटे खड़े हो जाते हैं और इंतिहाई आजिज़ी और बहुत बड़ी गिरया बज़ारी से 
उनके दिल अल्लाह तझ्ञाला की त़रफ़ झुक जाते हैं। उसकी रहमत व लुत्फ़ पर नज़रें डालकर उम्मीदें बँध 
जातीहैं। पस उनका हाल स्याह दिलों से बिलकुल जुदागाना है। यह रब तआला के कलाम को नेकियों से सुनते 
हैं, वह गाने बजाने पर सर धुनते हैं। यह लोग क़ुरआनी आयात के ज़रिये अपने ईमान को और ज़्यादा मज़बूत 
करते हैं मगर जिनके दिलों में रोम है बह आयाते कुरआनिया को सुनकर मज़ीद कुफ़ के ज़ीने पर चढ़ते हैं, यह 
रोते हुए सज्दों में गिर पड़ते हैं, और बह मज़ाक उड़ाते हुए अकड़ते हैं। कुरआन का फ़र्मान है ( (४5) 


११५७८. ५४4५ ८१ ४१८०३॥८ ५... ६) (8/अन्फ़ाल : 2) 


यानी यादे अल्लाह तआला मोमिनों के दिलों को हिला देती है, वह ईमान व तवक्कल में बढ़ जाते हैं 

नमाज़ व ज़कात व ख़ैरात का ख़्याल रखते हैं, सच्चे बाईमान यही हैं। दर्ज, मग्फिरत और बेहतरीन रोज़ियाँ यही 
लोग पाएँगे। ओर आयत में है (४८०७५ ४६.७ (६.:)5 ५६% ») 8४5 ०५४५ १५१५७ ७ ८०३७५) 
(25/फुरक़ान : 73) यानी भले लोग आयाते कुरआनिया को बहरों, अंधों की त़रह नहीं सुनते पढ़ते कि 
उनकी तरफ़ न तो सही तवजह हो, न इरादा अमल हो, बल्कि यह कान लगाकर सुनते हैं और दिल लगाकर 
समझते हैं, गौरो फ़िक्र से मआानी और मतलब तक रसाई हासिल करते हैं। अब तौफ़ीक़ हाथ आती है, सज्दे में 
गिर पड़ते हैं और ता'मील के लिए कमरबस्ता हो जाते हैं। यह ख़ुद अपनी समझ से काम करने वाले होते हैं। 
दूसरों की देखा देखी जिहालत के पीछे पड़े नहीं रहते। तीसरा वरुफ़ उनमें बरख़िलाफ़ दूसरों के यह है कि 
कुरआन के सुनने के वक़्त बाअदब रहते हैं। हुजूर (4६2) की तिलावत सुनकर सहाबा किराम (रज़ि.) के 
जिस्म व रूद्र ज़िक्सल्लाह की तरफ़ झुक जाते थे, उनमें ख़ुशूअ व ख़ुज़ूअ पैदा हो जाता था लेकिन यह न था 
कि चीख़ने चिल्लाने और हुड़दंग करने लगे और अपनी सूफ़ियत जताएँ बल्कि सबात व सकून अदब और 
खशिय्यत के साथ कलामुल्लाह सुनते, दिल जमईं और सुकून हासिल करते इसी वजह से मुस्तह़िक़े तारीफ़ 
और सज़ाबारे तौसीफ़ हुए। (रज़ियल्लाहु अन्हुम) 


अब्दुर॑ज्ञाक़ (रह.) से मरवी है कि ;ज़रत क़तादा (रह.) फ़र्माते हैं ओलिया अल्लाह की सिफ़त यह 
है कि कुरआन सुनकर उनके दिल मोम हो जाएँ और ज़िक्स्‍ल्लाह की तरफ़ वह झुक जाएँ, उनके दिल डर जाए, 
उनकी आँखें आँसू बहाएँ और तबीअत में सुकून पैदा हो जाए यह नहीं कि अक़्ल जाती रहे, अजीब कैफ़ियत 
त़ारी हो जाए, नेक व बद का होश न रहे। यह बिदुअत के अफ़्ाल हैं कि हो हल्ला करने लगते हैं और कूदते, 
उछलते ओर कपड़े फाड़ते हैं, यह शेतानी हरकत है। ज़िक्सल्लाह से मुराद वादा अल्लाह तआला भी बयान 
किया गया है। फिर फ़र्माता है कि यह हैं सिफ़तें उन लोगों की, जिन्हें अल्लाह तआला ने हिदायत दी है। उनके 
ख़िलाफ़ जिन्हें पाओ समझ लो कि अल्लाह तअआला ने उन्हें गुमराह कर दिया है। और यक़ीन रखो कि रब 
तआला जिन लोगों को हिदायत देना न चाहे, उन्हें कोई राहे रास्त नहीं दिखा सकता। 
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तर्जुमा : भला जो शख़्स़ क्रियामत के दिन के बदतरीन अज़ाबों की सिपर (ढाल) अपने मुँह 
को बनाएगा, ऐसे ज़ालिमों से कहा जाएगा कि अपने किये का बबाल चखो। (24) इनसे पहले 
बालों ने भी झुठलाया, फिर इन पर इनकी ब्रेखबबरी की हालत में ही अज़ाब आ पड़े। (25) और 
अल्लाह तआला ने इन्हें ज़िन्दगानी दुनिया की रुस्वाई का मज़ा चखाया। और अभी आख़िरत 
का तो बड़ा भारी अज़ाब है, काश कि यह लोग समझ लें। (26) यक़ीनन हमने इस कुरआन में 
लोगों के लिए हर क़िस्म की मिसालें बयान कर दी हैं क्या अजब कि वह नम्ीहत हाप्निल कर 


लें। (27) क़ुरआने अरबी बेऐब है, हो सकता है कि वह परहेज़गारी इख़ितयार कर लें, (28) 
सुनो! अल्लाह तआला मिसाल बयान कर रहा है एक वह शख्स जिसमें बहुत से मुख़तलिफ़ 
साझी हैं और दूसरा वह शख़स़ जो सिर्फ़ एक ही का गुलाम है, क्या यह दोनों स्िफ़त में यक्‍साँ 
हैं? अल्लाह तआला ही के लिए सब ता'रीफ़रें। बात यह है कि इनमें के अक्सर लोग इल्म नहीं 
रखते। (29) यक़ीनन ख़ुद तुझे भी मौत का मज़ा चखना है और यह सब भी मरने बाले हैं। 
(30) फिर तुम सब क्रियामत के दिन अपने रब तआला के सामने झगड़ोगे।'' (34) 


इंकार करने वालों के लिए सख़त अज़ाब (आ. 24 से 3) : एक वह जिसे हंगामाख़ेज़ दिन में अम्नो 
अमान हासिल हो, और एक जिसे अपने मुँह पर अज़ाब के थपेड़े खाने पड़ते हों, बराबर हो सकते हैं? जैसे 
फ़र्माया (५4५०३ 9८ ४-६ ५६-५८ ८४) (67/मुल्क : 22) ओंधे मुँह, मुँह के बल चलने वाला और रास्त 
क़ामत, अपने पैरों सीधी राह चलने वाला बराबर नहीं। इन कुफ़्फ़ार को तो क्ियामत के दिन ओंधे मुँह घसीटा 
जाएगा और कहा जाएगा कि आग का मज़ा चखो। ओर आयत में है ( 3५०५ .#52« 0१३ (&2 :2' 
4-90 ०५2 ५...)) (4/हामीम अस्सज्दा : 40) जहन्नम में दाखिल किया जाने वाला बदनस़ीब अच्छा 
या अम्नो अमान से क़ियामत के दिन गुज़ारे वाला अच्छा? यहाँ इस आयत का भी मतलब यही है, लेकिन एक 


0, जिल्द7 28 ।0 
किस्म का ज़िबर करके दूसरी क़िस्म के बयान को छोड़ दिया। क्योंकि इसी से वह भी समझ लिया जाता है। यह 
बात शोअरा के कलाम में भी बराबर पाई जाती है। अगले लोगों ने भी अल्लाह तआला की बातों को न माना था 
और रसूलों को झूठा कहा था। फिर देखो कि उन पर किस तरह उनकी बेख़बरी में मार पड़ी? अल्लाह तआला के 
अज़ाब ने उनको दुनिया में भी ज़लीलो ख़बार किया और आख़िरत के सख़त अज़ाब भी उनके लिए बाक़ी हैं। तो 
तुम्हें डरते रहना चाहिए कि रसुल (६£:) के सताने और न मानने की वजह से तुम पर कहीं उनसे भी बदतर अज़ाब 
बरस न पड़ें। तुम अगर ज़ी इल्म हो तो उनके हालात और तज्किरे तुम्हारी नस़ीहरत के लिए काफ़ी हैं। 


क़ुरआनी मिसालों को बयान करने का प्रक़्स़द : चूँकि मिसालों से बातें ठीक तौर पर समझ में आ जाती हैं 
इसलिए अल्लाह तञआला कुरआने करीम में हर किस्म की मिसालें भी बयान करता है ताकि लोग अच्छी तरह 
ज़हन नशीन कर लें। चुनाँचे इर्शाद है (६४... 6 ५६६ , «6८, :७) (30/रूम : 28) अल्लाह तआला 
ने तुम्हारे लिए वह मिसालें बयान कीं हैं जिन्हें तुम ख़ुद अपने आपस में बहुत अच्छी तरह जानते बूझते हो। और 
आयत में है (5,८)५७७४७१५५/७८८ ५५ (»५5) ५८ «& ।७५५४)॥ ७४5५) (29/अन्कबूत : 43) “इन 
मिसालों को हम लोगों के लिए बयान कर रहे हैं, उलमा ही इन्हें बख़ूबी समझ सकते हैं!" यह कुरआन फ़सीह 
अरबी ज़बान में है जिसमें कोई कजी और कोई कमी नहीं, वाज़ेह दलीलें और रोशन हुजतें हैं। यह इसलिए कि 
इसे पढ़ सुनकर लोग अपना बचाव कर लें, उसके अज़ाब की आयतों को सामने रखकर बुराइयाँ छोड़ दें, और 
उसके सवाब की आयतों की तरफ़ नज़रें रखकर नेक आमाल में मेहनत करें। इसके बाद जनाब बारी अज़ 
इस्मुहू मुवह्हिद और मुश्रिक की मिसाल बयान करता है कि एक तो वह गुलाम जिसके मालिक बहुत सारे हों... 
और वह भी आपस में एक दूसरे के मुख़ालिफ़ हों, दूसरा वह गुलाम जो ख़ालिस स्रिर्फ़ एक हो शख्स की 
मिल्कियत का हो, उसके सिवा उस पर दूसरे किसी का कोई इख्ितयार न हो, क्या यह दोनों तुम्हारे नज़दीक एक 
जैसे हैं? हर्गिज़ नहीं! इसी तरह मुवह्ट्िद जो सिर्फ एक अल्लाह वहुदहू ला शरीक लहू को ही इबादत करता है 
और मुश्रिक जिसने अपने मअबूद बहुत से बना रखे हैं, उन दोनों में भी कोई निस्बत नहीं। कहाँ यह मुखिलिस 
मुवह्हिद? कहाँ यह दर बदर भटकने वाला मुश्रिक? इस ज़ाहिर बाहिर रोशन और साफ़ मिसाल के बयान पर _ 
भी रब्बुल आलमीन को हम्दो सना बयान करनी चाहिए कि उसने अपने बन्दों को इस तरह समझा दिया कि 
हक़ौक़त बिलकुल खुल गई, शिर्क की बदी और तौहीद की ख़ूबी अच्छी तरह ज़हन नशीन हो गई। अब रब्बे 
तज़ाला के साथ वही लोग शरीक करेंगे जो यक्‍्सर बेड्ल्म हों , जिनमें समझ बूझ बिलकुल ही न हो। उसके 
बाद की आयत को हज़रत अबूबक्र स्रिद्दीक़ (रजि.) ने हूज़ूर ((£:) की वफ़ात के बाद पढ़कर फिर दूसरी 
आयत ((,25४)4४८८८५) (3/आले इमरान : 44) की आख़िर आयत तक तिलाबत करके लोगों को 
बतलाया था कि हुज़ूर ((५(:) की वफ़ात हो चुकी। आपका कलाम सुनकर सबको यक़ीन हो गया था। मतलब 
आयते करीमा का यह है कि सब इस दुनिया से जाने वाले हैं और आख़िरत में अपने रब तआला के पास जमा 
होने वाले हैं, वहाँ अल्लाह तआला मुश्रिकों और मुवह्हिदों में साफ़ फ़ेसला कर देगा और हक़ ज़ाहिर हो 
जाएगा। उससे अच्छे फ़ैसले वाला और उससे ज़्यादा इल्म वाला कौन है? ईमान, इख़लास और तौह़ीद व 


सुन्नत वाले नजात पाएँगे। शिर्क व कुफ़, इंकार व तक्ज़ीब करने वाले सख्त सज़ाएँ उठाएँगे। इसी तरह जिन दो 
शख्सों में झगड़ा और इख़ितलाफ़ दुनिया में था क्रियामत के दिन वह रब आदिल के सामने पेश होकर फैसल 
होगा। इस आयत के नाज़िल होने पर हज़रत ज़ुबैर (रज़ि.) ने रसूले अकरम (4££) से सवाल किया कि 
.क्रियामत के दिन फिर से झगड़े होंगे? आप (4६८) ने फ़र्माया, हाँ! यक्रीनन! तो हज़रत जुबैर (रज़ि.) ने कहा, 
फिर तो सख़त मुश्किल है। (हाकिम : 2/435; और इसकी सनद हसन है। इब्ने अबी हातिम) 


सब मरकर दोबारा ज़िन्दा होंगे : मुस्नद अहमद की इस हृदीस में यह भी है कि आयत ( 6०:53 
(९2-00.+) (02/तकासुर : 8) यानी “फिर उस दिन तुमसे रब्बानी नेअमतों का सवाल किया जाएगा”! के 
नाज़िल होने पर आप ही ने सवाल किया कि वह कौनसी नेअमतें हैं जिनकी बाबत हमसे हिसाब लिया जाएगा? 
हम तो खजूरें खाकर और पानी पीकर गुज़ारा कर रहे हैं। हुज़ूर (4££) ने फ़र्माया, “अब नहीं हैं तो क्या? 
अन्क़रीब बहुत सी नेअमतें हासिल हो जाएँगी।'' यह हृदीस तिर्मिज़ी और इब्ने माजा में भी है और इमाम 
तिर्मिज़ी (रह.) इसे हसन बतलाते हैं। (अहमद : /64; तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल कुरआन, बाब वमिन 
सूरति ज़ुमर : 3236; और इसकी सनद हसन है; इब्ने माजा : 458) मुस्नद की इसी हृदीस में यह भी है कि 
हज़रत जुबैर बिन अवाम (रज़ि.) ने आयत (८.:८७४१) (39/ज्ुमर : 30) के नाज़िल होने पर पूछा कि या 
रसूलल्लाह (4)! कया जो झगड़े हमारे दुनिया में थे बह दोबारा वहाँ क्रियामत में दोहराये जाएँगे? साथ ही 
गुनाहों की भी पूछताछ होगी? आपने फ़र्माया, 'हाँ! ज़रूर दोहराये जाएँगे और हर शख्स को उसका पूरा पूरा 
हक़ दिलवाया जाएगा। यह सुनकर आपने अर्ज़ किया कि फिर तो सखध़त मुश्किल काम है।” (अहमद : 
/67; और इसकी सनद हसन है।) मुस्नद अहमद में है रसूलुल्लाह (4४::) फ़मति हैं कि “सबसे पहले 
पड़ोसियों के आपस के झगड़े पेश होंगे! (अहमद : 4/5; और वह हृदीस हसन है; अल्मुअजमुल कबीर 
लित्तब्रीनी : 7/303; ह : 836; और इसकी सनद हसन है।) और हृदीस में है उस ज़ात पाक की कसम! 
जिसके हाथ में मेरी जान है कि सब झगड़ों का फैसला क़ियामत के दिन होगा यहाँ तक कि दो बकरियाँ जो 
लड़ी होंगी और एक ने दूसरी को सींग मारे होंगे, उनका बदला भी दिलवाया जाएगा।'” (अहमद : 3/29; और 
इसकी सनद ज़ईफ़ है और हृदी मुस्लिम (2582) युग्नी अन्हू) 


मुस्मद अहमद ही की एक हदीस में है कि दो बकरियों को आपस में लड़ते हुए देखकर रसूलुल्लाह 
(45) ने ह॒ज़रत अबू ज़र (रज़ि.) से पूछा कि "जानते हो कि यह क्यूँ लड़ रही हैं? ह॒ज़॒रत अबू ज़र (रजि.) ने 
जवाब दिया कि हुज़ूर (4४)! मुझे क्या ख़बर? आप (4४) ने फर्माया ठीक है, लेकिन अल्लाह तआला को 
इसका इल्म है और वह क़रियामत के दिन इन दोनों में इंसाफ़ करेगा।'' (अहमद : 5/62; और इसकी सनद 
ज़ईफ़ है; फ़ीही मजाहील) 


बज़ार में है कि रसूलुल्लाह (4££) फ़र्माते हैं कि ''ज़ालिम और ख़ाइन बादशाह से उसकी रइयत 
क़ियामत के दिन झगड़ा करेगी और उस पर वह गालिब आ जाएगी और फ़र्मने इलाही सरज़द होगा कि जाओ 


इसे जहन्नम का एक रुक्‍न बना दो।'' (मुस्नदे बज़ार : 644; और इसकी सनद ज़ईफ़ है; अग्लब बिन तमीम 
ज़ईफ़ रावी है।) इस हृदीस के एक रावी अग्लब बिन तमीम का हाफ़्ज़ा जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) फ़मति हैं “हर सच्चा झूठे से, हर मज्लूम ज़ालिम से, हर हिदायत याफ़्ता 
गुमराही में मुब्तला होने वाले से, हर कमज़ोर ज़ोरावर से उस दिन झगड़ेगा।'' इब्ने मन्‍्दा (रह.) अपनी 
“किताबुर्रूद्र'' में हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत लाए हैं कि “लोग क़ियामत के दिन झगड़ेंगे यहाँ 
तक कि रूह और जिस्म के बीच भी झगड़ा होगा। रूह तो जिस्म को इल्ज़ाम देगी कि तूने यह सब बुराइयाँ कीं 
और जिस्म रूह से कहेगा कि सारी चाहत और शरारत तेरी ही थी। एक फ़रिश्ता उनमें फ़ैस़ला करेगा। वह कहेगा 
सुनो! एक आँखों वाला इंसान है लेकिन अपाहिज बिलकुल लूला लंगड़ा चलने फिरने से मा'ज़ूर है। दूसरा 
आदमी अँधा है लेकिन उसके पैर सलामत हैं चलता फिरता है यह दो नें एक बाग में हैं। लंगड़ा अंधे से कहता 
है, भाई यह बाग़ तो मेवों और फलों से लदा हुआ है लेकिन मेरे तो पैर नहीं जो मैं जाकर यह फल तोड़ लूँ। 
अँधा जवाब देता है कि आओ मेरे पैर हैं में तुझे अपने कैंधे पर चढ़ा लेता हूँ और ले चलता हूँ। चुनाँचे यह दोनों 
इस तरह पहुँचे और ख़ूब मर्ज़ी के मुताबिक फल तोड़े। बतलाओ उन दोनों में मुज्रिम कौन है? जिस्म और रूह 
दोनो जवाब देते हैं कि जुर्म दोनों का है। फ़रिश्ता कहता है बस अब तो तुमने अपना फैसला कर दिया यानी 
जिस्म गोया सवारी है और रूह उस पर सवार है।'' इब्ने अबी हातिम में है कि ह॒ज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर 
(रजि.) फ़मति हैं कि ''इस आयत के नाज़िल होने पर हम ताज्जुब में थे कि हममें और अहले किताब में तो 
झगड़ा हे ही नहीं, फिर आख़िर क़ियामत के दिन किससे झगड़े होंगे? उसके बाद जब आपस के फ़िल्ले शुरू हो 
गए तो हमने समझ लिया कि यही आपस के झगड़े होंगे जो अल्लाह तआला के यहाँ पेश होंगे।'' अबुल 
आलिया (रह.) फ़मति हैं कि अहले क़िब्ला गैर अहले क़िब्ला से झगड़ेंगे।'” और इब्ने ज़ेद (रह.) से मरवी है 
कि मुराद अहले इस्लाम और अहले कुफ़ का झगड़ा है लेकिन हम पहले ही बयान कर चुके हैं कि फ़िल्वाकेअ 
. यह आयत आम है। वलल्‍लाहु आलम 


अल्हम्दु लिल्लाह! अल्लाह के फ़ज़्लो करम से तफ़्सीर इब्ने कसीर का 23वाँ पारा मुकम्मल हुआ। 
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तर्जुमा : “उससे बढ़कर ज़ालिम कौन है? जो अल्लाह पर झूठ बोले और सच्चा दीन जब उसके 
पास आये तो उसे झूठा बतलाए क्या ऐसे कुफ़्फ़ार के लिए जहन्नम ठिकाना नहीं है? (32) 
और जो लोग सच्चे दीन को लाएँ और जो उसे सच्चा जानें यही लोग पारसा हैं। (33) उनके लिए 
उनके रब के पास हर वह चोज़ है जो यह चाहें , नेक लोगों का यही बदला है। (34) ताकि 
अल्लाह तआला उनसे उनके बुरे अमलों को दूर कर दे और जो नेक काम उन्होंने किये हैं उनका 
नेक बदला अत़ा करे।'' (35) 


सबसे बड़ा ज़ालिम कौन? (आ. 32 से 35) : मुश्रिकीन ने अल्लाह तआला पर बहुत झूठ बोला था 
और तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए थे, कभी उसके साथ दूसरे मअबूद बतलाते थे, कभी फ़रिश्तों को अल्लाह 
तझला की बेटियाँ शुमार करने लगते थे, कभी मख़लूक़ में से किसी को उसका बेटा कह दिया करते थे जिन 
तमाम बातों से उसकी बुलंद व बाला ज़ात पाक और बरतर थी, साथ ही उनमें दूसरी बद ख़सलत यह भो थी कि 
जो हक़ अम्बिया (७४७) की जुबानी अल्लाह तआला नाज़िल करता यह उसे भी झुठलाते, पस फ़र्माया कि 
यह सबसे बढ़कर ज़ालिम हैं। फिर जो सज़ा इन्हें होनी है उससे उन्हें आगाह कर दिया कि ऐसे लोगों का ठिकाना 
जहन्नम ही है, जो मरते दम तक इंकार व तकज़ीब पर ही रहें। उनकी बुरी ख़स्लत और सज़ा का ज़िकर करके 
फिर मोमिनों की नेक ख़ू और उनकी जज़ा का जिक्र करता है कि जो सच्चाई को लाया और उसे सच्चा माना 
यानी हुज़ूर (4४2) ओर हज़रत जिब्रईल (४६8) और हर वह शख़स़ जो कलिमा तौहीद का इक़रारी हो और 
तमाम अम्बिया (३७६७) और उनकी मानने वाली मुसलमान उम्मत, यह क़ियामत के दिन यही कहेंगे कि जो 
तुमने हमें दिया और जो फ़र्माया हम उसी पर अमल करते रहे। ख़ुद रसूलुल्लाह (4४2) भी इस आयत में 
दाख़िल हैं। आप (42: ) भी सच्चाई के लाने वाले और अगले रसूलों की तस्दीक़ करने वाले और आप पर जो 
कुछ नाज़िल हुआ था उसे मानने वाले थे और साथ ही यही बरुफ़ तमाम ईमान वालों का था कि वह अल्लाह 
तञआला पर फ़रिश्तों पर किताबों पर और रसूलों पर ईमान रखने वाले थे। 


रबीअ बिन अनस की क़िरअत में (वल्लज़ीना जाऊ बिस्सिदक़ि) है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन ज़ेद बिन 
असलम (रह.) फ़मति हैं सच्चाई को लाने वाले हुजूर (4४६) हैं और उसे सच मानने वाले मुसलमान हैं। यही 
मुत्तकी पारसा ओर परहेज़गार हैं जो अल्लाह तआला से डरते रहे और शिर्क कुफ़ से बचते रहे। उनके लिए जन्मत 
में जो वह चाहें सब कुछ है, जब तलब करेंगे पाएँगे। यही बदला है उन पाकबाज़ लोगों का। रब उनकी बुराइयाँ तो 
माफ़ फ़र्मा देता है और नेकियाँ क़बूल कर लेता है। जैसे दूसरी आयत में फ़र्माया (:४६८ ५२६८ ८०५७) ७.१५ 
१७५० ५८ ८.--) (46/अहृक़ाफ़ : 6) यह वह लोग हैं कि इनकी नेकियाँ हम क़बूल कर लेते हैं। और 
बुराइयों से दरगुज़र फ़र्मा लेते हैं यह जन्नतियों में रहेंगे इन्हें बिलकुल सच्चा और सही सही वादा दिया जाता है। 
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तर्जुमा : “क्या अल्लाह तआला अपने बन्दे के लिए काफ़ी नहीं? यह लोग तुझे रब के सिवा 
औरों से डरा रहे हैं। जिसे रब गुमराह कर दे उसकी रहनुमाई करने बाला कोई नहीं। (36) और 
जिसे वह हिदायत दे उसे कोई गुमराह करने बाला नहीं। कया अल्लाह तआला ग़ालिब और 
बदला लेने वाला नहीं? (37) अगर तू इनसे पूछे कि आसमान व ज़मीन को किसने पैदा किया 
है? तो यक्कीनन वह यही जबाब देंगे कि अल्लाह ने। अब तू इनसे कह कि अच्छा यह बतलाओ 
जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो अगर अल्लाह तझआला मुझे नुक़्सान पहुँचाना चाहे तो 
क्या यह उसके नुक़्सान को हटा सकते हैं? बा अल्लाह तआला मुझ पर मेहरबानी का इरादा करे 
तो क्या यह उसकी मेहरबानी को रोक सकते हैं। तू कह दे कि अल्लाह मुझे काफ़ी है तबककल 
करने वाले उसी पर तबक्कल करते हैं। (38) कह दे कि ऐ मेरी क़ौम! तुम अपने तौर पर अमल 
किये जाओ, मैं भी अमल कर रहा हूँ अभी अभी तुम जान लोगे। (39) कि किस पर रुस्‍्वा करने 
वाला अज़ाब आता है ओर किस पर दाइमी और हमेशगी की सज़ा होती है।'' (40) 


मोमिनों के लिए अल्लाह ही काफ़ी है (आ. 36 से 40) : एक क़िरअत में (अलैसल्लाहु बि काफ़िन 
इबादतहू) है यानी अल्लाह तआला अपने हर बन्दे को काफ़ी है उसी पर हर शरूस को भरोसा रखना चाहिए। 


+ 
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रसूलुल्लाह (4££:) फ़र्माते हैं कि ''उसने नजात पा ली जो इस्लाम की हिदायत दिया गया और बक़द्रे जरूरत 
रोज़ी दिया गया और कनाअत भी नस़ीब हुई।'” (तिर्मिज़ी, किताबुज़ुहद, बाब मा जाअ फ़िल किफ़ाफि 
वस्स़ब्झ अलैहि : 2349; और इसकी सनद हसन है; हाकिम : 4/22; अहमद : 6/9) ऐ नबी (4££)! 
यह लोग तुझे अल्लाह के सिवा औरों से डरा रहे हैं, यह इनकी जिहालत व ज़लांलत है और अल्लाह जिसे 
गुमराह कर दे उसे कोई राह नहीं दिखा सकता। जिस तरह अल्लाह तआला के राह दिखाए हुए शख्स को कोई 
बहका नहीं सकता। अल्लाह तआला बुलंद जनाब वाला है। उस पर भरोसा करने वाले का कोई कुछ बिगाड़ 
नहीं सकता और उसको तरफ़ झुक जाने वाला कभी महरूम नहीं रहता। उससे बढ़कर इज्जत वाला कोई नहीं, 
इसी तरह उससे बढ़कर इंतिक़राम पर क़ादिर भी कोई नहीं। जो उसके साथ कुफ़ व शिर्क करे उसके रसूलों से 
लड़ते भिड़ते हैं, यकीनन वह उन्हें सख़त सज़ाएँ देगा। मुश्सकीन की और मज़ीद जिहालत बयान हो रही है कि 
बावजूद अल्लाह तआला को ख़ालिक़े कुल मानने के फिर भी ऐसे मअबूदाने बातिल की पूजा करते हैं जो 
किसी नफ़ा नुक़्सान के मालिक नहीं जिन्हें किसी अम्र का कोई इडितियार नहीं। हृदीस शरीफ में है “अल्लाह 
को याद रख वह तेरी हिफ़ाज़त करेगा, अल्लाह को याद रख तू उसे हर वक़्त अपने पास पायेगा। आसानी के 
वक़्त रब की नेअमतों का शुक्रगुज़ार रह सख़ती के वक़्त वह तुझे काम आएगा। जब कुछ माँगे तो अल्लाह 
तझाला ही से माँग और जब मदद तलब करे तो उसी से मदद तलब कर। यकीन रख कि अगर तमाम दुनिया 
मिलकर तुझे कोई नुक़्स़ान पहुँचाना चाहे और अल्लाह का इरादा न हो तो सब तुझे ज़रा सा भी नुक़्स़ान नहीं 
पहुँचा सकता। और सब जमा होकर तुझे कोई नफ़ा पहुँचाना चाहें जो अल्लाह ने मुक़द्दर में न लिखा हो तो 
हर्गेज़ नहीं पहुँचा सकते। सहीफे ख़ुश्क हो चुके, कलमें उठा ली गईं। यकीन और शुक्र के साथ नेकियों में 
मशगूल रहा कर। तक्लीफों में सब्र करने पर बड़ी नेकियाँ मिलती हैं। मदद व सब्र के साथ है। गम व रंज के 
साथ ही ख़ुशी और फ़राख़ो है। हर सख़ती अपने अंदर आसानी को लिये हुए है।'' (अहमद : /307; 
तिर्मिज़ी, किताब सिफ़तुल क्रियामा, बाब हदीसे हंज़ला : 256; और इसकी सनद हसन है; शुअबुल ईमान : 
074; मुस्नदे अबी यअला : 099) तू कह दे कि मुझे बस अल्लाह ही काफ़ी है। भरोसा करने वाले उसी 
की ज़ात पर भरोसा करते हैं। जैसे कि हज़रत हृद(:%४७) ने अपनी क़ौम को जवाब दिया था जबकि उन्होंने कहा 
था कि ऐ हूद (५६४)! हमारे ख़याल से तो तुम्हें हमारे किसी मअबूद ने किसी ख़राबी में मुब्तला कर दिया है। 
तो आपने फ़र्माया मैं अल्लाह को गवाह करता हूँ और तुम भी गवाह रहो कि मैं तुम्हारे तमाम मअबूदाने बातिल 
से बेज़ार हूँ। तुम सब मिलकर मेरे साथ जो दाव घात तुमसे हो सकते हैं सब कर लो और मुझे मुल्लक़ मोहलत 
न दो। सुनो! मेरा तबक्कल मेरे रब पर है जो दरअसल तुम सबका भी रब है। रूए ज़मीन पर जितने चलने फिरने 
वाले हैं सबकी चोटियाँ उसके हाथ में हैं। मेरा रब स़िराते मुस्तक़ीम पर है। रसूलुल्लाह (2) फ़र्माते हैं कि 'जो 
शख्स सबसे ज्यादा क़वी होना चाहे वह अल्लाह पर भरोसा रखे और जो सबसे ज्यादा ग़नी बनना चाहे वह 
उस चीज़ पर जो अल्लाह के हाथ मे है ज़्यादा एतिमाद रखे बनिस्बत उस चीज़ के जो ख़ुद उसके हाथ में है। 
और जो सबसे ज़्यादा बुजुर्ग होना चाहे वह अल्लाह अज़्न व जल्ल से डरता है।'' (इसकी सनद में हिशाम बिन 


ज़ियाद अबुल भिक़्दाम बस़री मतरूक रावी है (अल्मीज़ान : 4/298; रक़म : 9222) लिहाज़ा यह रिवायत 
पर्दूद है।) फिर मुश्रिकीन को डाँटते हुए फर्माता है कि अच्छा! तुम अपने तरीके पर अमल करते चले जाओ 

मैं अपने तरीक़े पर आमिल हूँ। तुम्हें बहुत जल्द मालूम हो जाएगा कि दुनिया में ज़लीलो ख़ार कौन होता है? 
और आख़िरत के हमेशा के अज़ाबों में गिरफ़्तार कौन होता है? अल्लाह तआला हमें महफूज़ रखे, आमीन! 
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वन : “तुझ पर हमने हक़ के साथ यह किताब लोगों के लिए नाज़िल की है। पस जो शड़स 
राहे रास्त पर आ जाए उसके अपने लिए नफ़ा और जो गुमराह हो जाए उसकी गुमराही का वबाल 
उसी पर है, तू इनका ज़िम्मेदार नहीं। (4) अल्लाह ही रूहों को उनकी मौत के वक़्त और 
जिनकी मौत नहीं आई उन्हें उनकी नींद के वक़्त क़ब्ज़ कर लेता हे फिर जिन पर मौत का हुक्म 
लग चुका है उन्हें तो रोक लेता है ओर दूसरी रूहों को एक मुक़र्ररा वक़्त तक के लिए छोड़ देता है 
गौर करने वालों के लिए इसमें यक़ीनन बहुत सी निशानियाँ हैं। (42) कया इन लोगों ने अल्लाह 
ताला के सिवा ओरों को सिफ़ारिश करने वाला मुक़र्र कर रखा है? तू कह दे कि गो बह कुछ 
भी इख़ितियार न रखते हों ओर न अक़्ल रखते हों। (43) कह दे कि तमाम सिफ़ारिश का मुख़तार 


नम मा 32 ही है। तमाम आसमानों और ज़मीन का राज उसी के लिए है। तुम सब उसी की तरफ़ 


लौटाये जाओगे। (44) जब अल्लाह अकेले का ज़िकर किया जाए तो उनके दिल नफ़रत करने 
लगते हैं जो आख़िरत का यक़ीन नहीं रखते ओर जब उसके सिवा ओरों का ज़िक्र किया जाए. 
तो इनके दिल खुलकर ख़ुश हो जाते हैं।'' (45) 


गुमराह होने वाला अपना ही नुक़्सान करता है (आ. 4॥ से 45) : अल्लाह रब्बुल इज़त अपने नबी 
(2) को ख़िताब करके फर्मा रहा है कि हमने तुझ पर इस कुरआन को सच्चाई और रास्ती के साथ तमाम 
जिन्‍न व इंसान की हिदायत के लिए नाज़िल किया है। इसके फ़र्मान को मानकर राहे रास्त हासिल करने वाले 
अपना ही नफ़ा करेंगे और इसके होते हुए भी दूसरी ग़लत़ राहों पर चलने वाले अपना ही बिगाड़ेंगे। तू इस अम्र 
का ज़िम्मेदार नहीं कि ख़बाह मख़वाह हर शख्स इसे मान ही ले, तेरे ज़िम्मे सिर्फ़ इसका पहुँचा देना है। हिसाब 
लेने वाले हम हैं। हम हर मौजूद में जो चाहें तसर्रुफ़ करते रहते हैं। वफ़ाते कुब्रा जिसमें हमारे भेजे हुए फ़रिश्ते 
इंसान की रूढ़ क़ब्ज़ कर लेते हें और वफ़ाते सुगरा जो नींद के वक़्त होती है हमारे ही कब्ज़े में है। जेसे और 
आयत में है ( /(६-0५ 6-5 ५८८)-८५ ७, «६०७५८ ४3०) ५०५) (6/अन्झ्ाम : 60) यानी वह 
ज़ात जो तुम्हें रात को फ़ौत कर देता है और दिन में जो कुछ तुम करते हो जानता है फिर तुम्हें दिन में उठा 
बिठाता है ताकि मुकर्रर किया हुआ वक़्त पूरा कर दिया जाए फिर तुम सबकी बाज़गश्त (लौटना) उसी कौ 
तरफ़ है और बह तुम्हें तुम्हारे आमाल की ख़बर देगा। वही अपने सब बन्दों पर ग़ालिब है, वही तुम पर 
निगहबान फ़रिश्ते भेजता है उस वक़्त कि तुममें से किसी की मौत आ जाए तो हमारे भेजे हुए फ़रिश्ते उसकी 
रूह कब्ज कर लेते हैं और वह तक़्सीर और कमी नहीं करते। पस इन दोनों आयतों में भी यही ज़िक्र हुआ है 
पहले छोटी मौत को फिर बड़ी मौत को बयान किया। यहाँ पहले बड़ी वफ़ात को फिर छोटी वफ़ात को ज़िकर 
किया। इससे यह भी मालूम होता है कि मलए आला में यह रूछ्ें जमा होती हैं जैसे कि स्रहीह़ बुख़ारी व मुस्लिम 
की हदीस में है। रसूलुल्लाह (4६:) फ़र्माते हैं “जब तुममें से कोई अपने बिस्तर पर सोने को जाए तो अपने 
तहबंद के अंदरूनी हिस्सों से उसे झाड़ ले, न जाने उस पर क्‍या कुछ हो? फिर यह दुआ पढ़े (बिइस्मिक रब्बी 
वज़अतु जंबी वबिका अरफ़ड़हू इन अम्सक्त नफ़्सी फरहम्हा व इन अर्सल्तहा फ़ह्फ़्ज़्हा बिमा तहफ़ज़ु बिही 
इबादकस्सालेड्रीन) यानी “ऐ मेरे पालने वाले रब! तेरे पाक नाम की बरकत से मैं लैटता हूँ और तेरी रहमत से 
मैं जागूँगा, अगर तू मेरी रूढ़ को रोक ले तो उस पर रहम कर और अगर तू उसे भेज दे तो उसकी ऐसी ही 
हिफ़ाज़त करना जैसी तू अपने नेक बन्दों की हिफ़ाज़त करता है।'' (स़हीह बुख़ारी, किताबुदूअवात, बाब नम्बर 
१3; हृदीस : 6320; स्हीह मुस्लिम : 274) कुछ सलफ़ का क़ौल है कि मुर्दों की रूढ़ें जब वह मरें और 
ज़िन्दों की रूह़ें जब वह सो जाए कब्ज कर ली जाती हैं और उनमें आपस में तआरुफ़ होता है जब तक अल्लाह 
चाहे फिर मुर्दों की रूहें तो वहीं रोक ली जाती हैं और दूसरी रूद़ें मुकररर वक़्त तक के लिए छोड़ दी जाती है 
यानी मरने के वक़्त तक। हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़मति हैं ''मुर्दों की रूहें अल्लाह तआला रोक लेता है 
और ज़िन्दों को रूड़ें वापिस भेज देता है और उसमें कभी गलती नहीं होती।'' गौरों फ़िक्र के जो आदी हैं वह 


इसी एक बात में कुदरते इलाही के बहुत से दलाइल पा लेते हैं। 


झूठे मअबूदों की हक़ीक़त : अल्लाह तज्ाला मुश्रिकों की मज़म्मत बयान करता है कि वह बु्तों को और 
मअबूदाने बातिल को अपना सिफ़ारिशी और शफ़ीअ समझे बैठे हैं जिसको न कोई दलील है न हुजत और 
दरअसल उन्हें न कुछ इस्तियार है, व अकल व शऊ़र। न उनकी आँखें, न उनके कान, वह तो पत्थर और 
जमादात हैं जो जानवरों से भी बदतर हैं इसलिए अपने नबी को हुक्म दिया कि इनसे कह दो कोई नहीं जो 
अल्लाह तआला के सामने लब हिला सके, आवाज़ उठा सके, जब तक कि उसकी मर्ज़ी न पा ले और इजाज़त 
हासिल न कर ले। सारी शफ़ाअतों का मालिक वही है। ज़मीन व आसमान का बादशाह तंहा वही है। क्रियामत 
के दिन तुम सबको उसी को तरफ़ लौटकर जाना है। उस वक़्त वह अदल के साथ तुम सब में सच्चे फैसले करेगा 
और हर एक को उसके आमाल का पूरा बदला देगा। इन काफ़िरों की यह हालत है कि तौहीद का कलिमा सुनना 
इन्हें नापसंद है। अल्लाह तज़ाला की वहुदानियत का ज़िक्र सुनकर इनके दिल तंग हो जाते हैं इसका सुनना भी 
उन्हें पसंद नहीं। इनका जी उसमें नहीं लगता। कुफ़ व तकब्बुर उन्हें रोक देता है। जैसे और आयत में है ( :&५ 
0425-52: 400४) ०१७ /&) ३ ७११,५४) (37/साफ़्फ़ात : 35) यानी इनसे जब कहा जाता था कि 
अल्लाह एक के सिवा कोई लायके इबादत नहीं तो यह तकब्बुर करते थे और मानने से जी चुराते थे। चूँकि 
इनके दिल हक के इंकारी हैं इसलिए झूठी बात को बहुत जल्द कबूल कर लेते हैं। जहाँ बुतों का और दूसरे 
ख़ुदाओं का ज़िक् आया कि इनकी बाछें खिल गईं 
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तर्जुमा : “तू कह, ऐ अल्लाह! आसमानों और ज़मीन के पैदा करने वाले, छुपे खुले के जानने 
वाले, तू ही अपने बन्दों में उन उमूर का फ़ैस़ला करेगा जिनमें बह उलझ रहे थे। (46) अगर ज़ुल्प 


५१०९३५:७० ००:०:८*, 4:25: 2९०2, 


"5.०5 20 ; 'ट। 2 का 7.” सूरह जूमर (9 | 
टिमययमम ता: ८] बालों के पास वह सब कुछ हो जो रूए ज़मीन पर है और उसके साथ उतना ही और हो तो 
भी बदतरीन सज़ा के बदले में क्रियामत के दिन यह सब कुछ दे दें और उनके सामने ख़ुदा की 
तरफ़ से बह ज़ाहिर होगा जिसका गुमान भी उन्हें न था। (47) जो कुछ उन्होंने किया था उसकी 
बुराइयाँ उन पर खुल पड़ेंगी और जिसके साथ वह मज़ाक़ करते थे वह उन्हें आ घेरेगा।'' (48) 


क़ियामत के दिन इख़ितलाफ़ात का फ़ेस़ला (आ. 46 से 48) : म॒श्रिकीन को तौहीद से जो नफ़रत है 
और शिर्क से जो मुहब्बत है उसे बयान करके अपने नबी (42) से अल्लाह तआला वह़ुदहू ला शरीक लहू 
फ़र्माता है कि तू स़िर्फ़ अल्लाह तआला वाहिद अहद को ही पुकार, जो आसमान व ज़मीन का ख़ालिक़ है ओर 
उस वक़्त उसने उन्हें पैदा किया है जबकि न कुछ थे न इनका कोई नमूना था। वह ज़ाहिर व बातिन छुपे खुले का 
आलिम है। यह लोग जो जो इख़्तिलाफ़ात अपने आपस में करते थे सबका फ़ैस़ला उस दिन होगा जब यह क़त्रों 
से निकलेंगे ओर मैदाने क्रियामत में आएँगे। हज़रत अबू सलमा बिन अब्दुर्र्रमान (रह.) हज़रत आइशा 
(रज़ि.) से पूछते हैं कि रसूलुल्लाह (422) तहज्जुद की नमाज़ को किस दुआ से शुरू करते थे? आप (रज़ि.) 
फर्माती हैं कि इस दुआ से (अल्लाहुम्म रब्बि जिब्रील व मीकाईल व इस्राफ़ील फ़ातिरस्समावाति वल अर्जि 
आलिमल गेबि वश्शहादति अन्त तड़कुमु बैन इबादिक फ़ीमा कानू फ़ीहि यड़तलिफूना इहदिनी लिमख़तलिफ़ 
फ़ीहि मिनल हक़्क़ि बि इज़्निक इनका तहदी मन तशाउ इला सिरातिम्मुस्तक़ीम) यानी ''ऐ अल्लाह! ऐ 
जिब्रील, मीकाईल और इस्राफ़ील के रब! ऐ आसमान व ज़मीन को बेनमूने के पैदा करने वाले, ऐ ह्राज़िर व 
गायब के जानने वाले, तू ही अपने बन्दों के इड़ितलाफ़ात का फ़ैसला करने वाला है जिस चीज़ में इडितलाफ़ 
किया गया है तू मुझे उन सबमें अपने फ़ज़्ल से राहे हक़ दिखा तू जिसे चाहे सीधी राह की रहनुमाई करता है।'' 
(सहीह़ मुस्लिम, किताब स़लातुल मुसाफ़िरीन, बाब सलातुन्नबी (4४८2) व दुआइही बिल्लेलि : 770; 
अबूदाऊद : 767; इब्ने माजा : 357; अहमद : 6/56; इब्ने हिब्बान : 2600; नसाई : 626) हुजूर 
फर्माते हैं ''जो बन्दा इस दुआ को पढ़े अल्लाह तआला क़ियामत के दिन अपने फ़रिश्तों से कहेगा कि मेरे इस 
बन्दे ने मुझसे अहद लिया है, उस अहद को पूरा करो। चुनाँचे उसे जन्नत में पहुँचा दिया जाएगा।'' वह दुआ यह 
है (अल्लाहुम्म फ़ातिरस्समावाति बल अर्ज़ि आलिमल ग़ैबि वश्शहादति इन्‍नी अअहदु इलेक फ़ी 
हाज़िहिहुनिया इननी अश्हदु अल्ला इलाहा इलला अन्त वहृदक ला शरीक लक व अन्ना मुहम्मदन अब्दुक व 
रसूलुक फ़ इन्‍नका इन तकिल्नी इला नप़्सी तुक़र्रिब्नी मिनश्शरि व तुबाडदनी मिनल ख़ेरि व इननी ला असिकु 
इल्ला बि रहमतिक फ़ज्ञ्रल ली इन्दक अहदन तुवफ़्फ़ीनीहि यौमल क़ियामति इननक ला तुडिलिफुल मीआद) 
यानी ''ऐ अल्लाह! ऐ आसमान व ज़मीन के बेनमूने के पैदा करने वाले, ऐ गायब और हाज़िर के जानने वाले, 
मैं इस दुनिया में तुझसे अहद करता हूँ कि मेरी गवाही है कि तेरे सिवा कोई मअबूद नहीं, तू अकेला है तेरा कोई 
शरीक नहीं और मेरी यह भी गवाही है कि मुहम्मद (4६) तेरे बन्दे और तेरे रसूल हैं। तू अगर मुझे मेरी ही तरफ 
सौंप देगा तो मैं बुराई से करीब और भलाई से दूर जा पड़ँगा, ऐ अल्लाह! मुझे स्रिर्फ़ तेरी रहमत ही का सहारा 
और भरोसा है, पस तू भी मुझसे अहद कर जिसे तू क़ियामत के दिन पूरा करे, यकीनन तू बादाख़िलाफ़ी नहीं 


करता।'' इस हदीस के रावी सुहैल (रह .) फ़मति हैं कि मैंने क्रासिम बिन अब्दुर्र्रमान (रह.) से जब कहा कि 
औन (रह.) इस तरह यह हृदीस बयान करते हैं तो आपने फ़र्माया, सुब्हानल्लाह! हमारी तो पर्दानशीन बच्चियों 
को भी यह हृदीस याद है।'' (मुस्नद अहमद : /42; और इसकी सनद ज़ईफ़ है; मज्मउज़वाइद : 0/74; इसकी सनद 
में इंक्रिताअ है औन बिन मुहम्मद बिन उत्बा बिन मसऊद का अब्दुल्लाह बिन मसक़द (रजि.) से सुनना साबित नहीं!) 

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (रजि.) ने एक काग़ज़ निकाला और फ़र्माया कि यह दुआ हमें 
रसूलुल्लाह (4£:) ने सिखाई है (अल्लाहुम्म फ़ातिरस्समाबाति वल अर्ज़ि आलिमल गैबि वश्शहादति अन्त 
र्बु कुल्लि शेइव्व इलाहु कुल्लि शैइन अश्हदु अल्ला इलाहा इल्ला अन्त वहृदक ला शरीक लक व अन्ना 
मुहम्मदन अब्दुक व रसूलुक वल मलाइकतु यश्हदूना अऊ़ज़ुबिक मिनश्शैतानि व शिकिंही व अऊ़ज़ुबिका अन 
अक्तरिफ़ा अला नफ़्सि इस्मन अब अरजुर्रहू इला मुस्लिम) यानी “ऐ अल्लाह! ऐ आसमान व ज़मीन को 
बेनमूना पैदा करने वाले, छुपी खुली के जानने वाले, तू हर चीज़ का रब है और हर चीज़ का मअबूद है, में 
गवाही देता हूँ कि तेरे सिवा कोई मअबूद नहीं तू अकेला है तेरा कोई शरीक नहीं और मुहम्मद (4४८) तेरे बन्दे 
और तेरे रसूल हैं ओर फ़रिश्ते भी यही गवाही देते हैं। में शैतान से और उसके शिर्क से तेरी पनाह में आता हूँ। में 
तुझसे पनाह तलब करता हूँ कि में अपनी जान पर कोई गुनाह करूँ या किसी और मुसलमान की तरफ़ किसी 
गुनाह को ले जाऊँ।'' हज़रत अबू अब्दुर्रह्रमान (रह.) फ़र्माते हैं “यह दुआ हुज़्ूरे अकरम (:£:) ने हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन अम्र (रज़ि.) को सिखलाई थी वह इसे सोने के वक़्त पढ़ा करते थे।'' (अहमद : 2/7॥; 
और इसकी सनद ज़ईफ़ है और हृदीसे अहमद (/9; हू : 56) युग्नी अन्हू; मज्मड़्ज़वाइद : 0/22) 
और रिवायत में है कि अबू राशिद ढ्विब्रनी (रह.) ने कोई हृदीस सुनने की ख़्वाहिश हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
अम्र (रजि.) से की तो हजरत अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने किताब निकालकर उनके सामने रख दी और फर्माया 
यह है जो मुझे रसूलुल्लाह (452) ने लिखवाई है। मैंने देखा तो उसमें लिखा था कि ह॒ज़रत अबूबक्र सिद्दीक 
(रजि.) ने कहा, या रसूलललाह (2£2)! मैं सुबह व शाम क्या पढ़ँ? आप (4) ने फ़र्माया, यह पढ़ों 
(अल्लाहुम्मा फ़ातिरस्समावाति वल अर्ज़ि आलिमल गैबि वश्शहादति ला इलाहा इल्ला अन्ता रब्बा कुल्लि 
शैइंव्‌ वमलीकुह्दू अऊ़ज़ुबिका मिन शर्रि नफ़्सी व शर्रिश्शैतानि व शिकिंही अब अक़्तरिफ़ा अला नफ़्सी सूअन 
अब अजुरुहू इला मुस्लिम) (तिर्मिज़ी, किताबुदुअवात, बाब दुआउ इल्मुहू (4४2) अबाबक्र (रजि.) : 3529; 
ओर इसकी सनद हसन है; अल्अदबुल मुफ्रद : 204) मुस्नद अहमद की हृदीस में है कि हज़रत अबूबक़र सिद्दीक 
(रज़ि.) फ़्मते हैं ''मुझे इस दुआ के पढ़ने का अल्लाह के रसूल (४६) सुबह व शाम और सोते वक़्त हुक्म दिया 
है।'' (अहमद : /]; तिमिंजी, किताबुदअवात, बाब मिन्हू (दुआउ : अल्लाहुम्मा आलिमल गैबि...) : 3392 
और इसकी सनद सही है; अबूदाऊद : 5067; मुस्नदे तयालिसी : 2582; हाकिम : /53) 


दूसरी आयत में जालिमों से मुराद मुश्रिकीन हैं। फ़र्माता है कि अगर इनके पास रूए ज़मीन के ख़ज़ाने 
और इतने ही और हों तो भी यह क़रियामत के बदतरीन अज़ाबों के बदले उन्हें अपने फ़िदये में और अपनी जान 
के बदले में देने के लिए तैयार हो जाएँगे लेकिन उस दिन कोई फ़िदया और बदला क़बूल न किया जाएगा भले 


ज़मीन भरकर सोना दें जेसे कि और आयत में बयान कर दिया है। आज अल्लाह के वह अज़ाब इनके सामने 
आएँ हैं कि कभी इन्हें उनका ख़्याल भी न गुज़रा था। जो जो हरामकारियाँ, बदकारियाँ, गुनाह और बुराइयाँ 
इन्होंने दुनिया में की थीं। इन सबकी सज़ा अपने आगे मौजूद पाएँगे। दुनिया में जिस सज़ा का ज़िक्र सुनकर 
मज़ाक करते थे आज वह इन्हें चारों ओर से घेर लेगी। 
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तर्जुमा : “इंसान को जब कोई तक्‍्लीफ़ पहुँचती है तो हमें पुकारने लगता है फिर जब हम उसे 
अपनी तरफ़ से कोई नेअमत दे दें तो कहने लगता है कि इसे तो में अपनी दानाई की बजह से 
दिया गया हूँ, बल्कि यह आज़माइश है लेकिन उनमें से अक्सर लोग बेडल्म हैं। (49) इनसे 
अगले भी यही बात कह चुके हैं। पस इनकी कार्रवाई इनके कुछ काम न आई (50) फिर इनकी 
तमाम बुराइयाँ इन पर आ पड़ीं और इनमें से भी जो गुनहगार हैं उनकी की हुई बुराइयाँ भी अब 
इन पर आ पड़ेंगी। यह हमें हरा देने वाले नहीं। (5) क्या इन्हें यह मालूम नहीं कि अल्लाह 
तख्ाला जिसके लिए चाहे रोज़ी कुशादा कर देता है और तंग भी। ईमान लाने वालों के लिए 
इसमें बड़ी बड़ी निशानियाँ हैं। (52) मेरी जानिब से कह दो ऐ मेरे वह बन्दों! जिन्होंने अपनी 
जानों पर ज़्यादती की तुम अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद न हो जाओ। बिल यक़ीन अल्लाह 
तझआला सारे गुनाहों को बख़श देता है। वाक़ेई वह बड़ी बड़िशिश बाला बड़ी रहमत बाला है। 
(53) तुम सब अपने परवरदिगार की तरफ़ झुक पड़ो और उसकी हुक्मबरदारी किये चले जाओ 
इससे पहले कि तुम्हारे पास अज़ाब आ जाए और फिर तुम्हारी मदद न की जाए। (54) और 
पैरवी करो उस बेहतरीन चीज़ की जो तुम्हारी तरफ़ तुम्हारे रब की तरफ़ से नाज़िल की गई है।'' 
(55) इससे पहले द्वि तुम पर अचानक अज़ाब आ जाए ओर तुम्हें ख़बर भी न रहे। (55) ऐसा 
न हो कि कोई शख़स़ कहे, हाय अफ़सोस! इस बात पर कि मैंने अल्लाह तआला के हक़ में 
कोताही की बल्कि में तो मज़ाक़ उड़ाने वालों में ही रहा। (56) या कहने लगे कि अगर अल्लाह 
मुझे हिदायत करता तो मैं भी पारसा लोगों में होता। (57) या अज़ाबों को देखकर कहने लगे 
काश कि किसी तरह मेरा लौट जाना हो जाता तो में भी नेकोकारों में हो जाता। (58) हाँ! हाँ! 
बेशक तेरे पास मेरी आयतें पहुँच चुकी थों जिन्हें तूने झुठलाया और गुरूर व तकब्बुर किया और 
तू था ही काफ़िरों में से।'' (59) 


तंगी व आसानी बत़ोर आज़माइश है (आ. 49 से 59) : अल्लाह तआला इंसान की हालत को बयान 
करता है कि मुश्किल के वक़्त तो वह आह व ज़ारी शुरू कर देता है, अल्लाह तञला की तरफ़ पूरी तरह राजेअ 
और रागिब हो जाता है लेकिन जहाँ मुश्किल हटी जहाँ राहत व नेअमत हासिल हुई कि यह सरकश व मुतकब्बिर 


बना और अकड़ता हुआ कहने लगा कि यह तो अल्लाह के ज़िम्मे मेरा हक़ था। मैं अल्लाह के नजदीक इसका 
मुस्तहिक़ था ही! मेरी अपनी अक्लमंदी और ख़ुश तदबीरी की वजह से इस नेअमत को मैंने हासिल किया है। 
अल्लाह तआला फ़र्माता है बात यूँ नहीं बल्कि दरअसल यह हमारी तरफ़ से आज़माइश है हमें अज़ल से इल्म 
हासिल है लेकिन ताहम हम इसे ज़हूर में लाना चाहते हैं और देखते हैं कि इस नेअमत का यह शुक्रिया अदा करता 
है या नाशुक्री करता है? लेकिन यह लोग बेड्ल्म हैं। दावा करते हैं, मुँह से बात निकाल देते हैं, लेकिन 
अस़लियत से बेख़बर हैं। यही दावा और यही क़ौल इनसे पहले के लोगों ने भी किया और कहा, लेकिन उनका 
कौल सही साबित न हुआ और उन नेअमतों ने और किसी चीज़ ने और उनके आमाल ने उन्हें कोई नफ़ा न दिया 
जिस तरह उन पर वबाल टूट पड़ा उसी तरह इन पर एक दिन इनकी बद आमालियों का वबाल आ पड़ेगा और 
यह अल्लाह को आजिज़ नहीं कर सकते, न थका और हरा सकते हैं। जैसे कि क्रारून से उसकी क़ौम ने कहा था 
कि इस क़द्र अकड़ नहीं, अल्लाह तञआला ख़ुद पसंदों को महृबूब नहीं रखता। अल्लाह की दी हुई नेअमतों को 
ख़र्च करके आख़िरत की तैयारी को और वहाँ का सामान मुहय्या कर। इस दुनिया में भी फ़ायदा उठाता रह और 
जैसे अल्लाह तआला ने तेरे साथ सुलूक किया है तू भी लोगों के साथ एहसान करता रह। जमीन में फ़सादी मत 
बन। अल्लाह तआला फ़साद करने वालों को पसंद नहीं करता। इस पर क़ारून ने जवाब दिया कि इन तमाम 
नेअमतों और जाह व दौलत को मैंने महज़ अपनी दानाई और इल्म व हुनर से हासिल किया है। अल्लाह तआला 
फर्माता है क्या उसे यह मालूम नही कि इससे पहले उससे ज्यादा जमा जत्थे बालों को मैंने हलाक व बर्बाद कर 
दिया है। मुज्रिम अपने गुनाहों के बारे में पूछे न जाएँगे? अल्गर्ज़ माल व औलाद पर फूलकर अल्लाह को भूल 
जाना यह शेवा कुफ़ है। कुफ़्फ़ार का क़ौल था कि हम माल व औलाद में ज़्यादा हैं। हमें अज़ाब नहीं होगा, क्या 
उन्हें अब तक यह मालूम नहीं कि रिज़्क़ का मालिक अल्लाह तआला है जिसके लिए चाहे कुशादगी करे और 
जिस पर चाहे तंगी करे। इसमें ईमान वालों के लिए तरह तरह की डब्रतें और दलीलें हैं। 


अल्लाह तआला की रहमत हर चीज़ पर हावी है : इस आयत में तमाम नाफ़र्मानों को भले वह मुश्रिक व 
काफिर भी हों तोबा की दावत दी गई है और बतलाया गया है कि अल्लाह तख्ाला की ज़ात गफूरुर रहीम है। वह 
हर ताइब की तौबा क़बूल करता है। हर झुकने वाले की तरफ मुतवज्जह होता है। तौबा करने वाले के अगले गुनाह 
भी माफ़ कर देता है भले वह कैसे ही हों , कितने ही हों, कभी के हों। इस आयत को बगैर तौबा के गुनाहों की 
बख़िशश के मज़नी में लेना सही नहीं इसलिए कि शिर्क बे तौबा बख़शा नहीं जाएगा। सहीह बुख़ारी शरीफ़ में है 
कि “कुछ मुश्रिकीन जो क़त्ल व ज़िना के भी मुर्तकिब थे हाज़िरे ख़िदमते नबवी होकर अर्ज़ करते हैं कि यह 
आपकी बातें और आपका दीन हमें हर लिहाज़ से अच्छा और सच्चा मालूम होता है लेकिन यह बड़े बड़े गुनाह 
जो हमसे हो चुके हैं इनका कफ़्फ़ारा क्या होगा? इस पर आयत (५६. ०,६52 ४ ८०)४॥५) (25/फुरक़ान 
: 68)” ओर यह आयत नाज़िल हुई। (स्हीह बुख़ारी, किताबुत्तप्सीर, सूरतुज्ुमर बाब क़ौलुहू (या 
इबादियललज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक्नतू मिर्रहरमतिल्‍लाह) : 480; सहीह मुस्लिम : 23; 
अबूदाऊद : 4274; नसाई : 4003) मुस्नद अहमद की हदीस में है हुज़ूर (4) फ़मति हैं ''मुझे सारी दुनिया 
और उसकी हर चीज़ के मिलने से इतनी ख़ुशी न होती जितनी इस आयत के नाज़िल होने से हुई है।'' एक शख़्स 


ने सवाल किया कि जिसने शिर्क किया हो? आप (4४८) ने थोड़ी देर की ख़ामोशी के बाद फ़र्माया, ख़बरदार 
रहो! जिसने शिर्क भी किया हो, तीन बार यही फ़र्माया। (अहमद : 5/275; और इसकी सनद ज़ईफ़ है; 
अल्मुजजमुल औसत : 76) मुस्नद अहमद की एक और हदीस में है कि एक बूढ़ा शख्स लकड़ी टेकता हुआ 
हुजूर (4४:/) को ख़िदमत में हाजिर हुआ और कहा कि मेरे छोटे मोटे गुनाह बहुत सारे हैं, क्या मुझे भी बख़शा 
जाएगा? आप (4४) ने फर्माया, “क्या तू अल्लाह तआला की ठौहीद को गवाही नहीं देता? उसने कहा, हाँ! 
और आप (4४८) की रिसालत की गवाही भी देता हूँ। आपने फ़र्माया, तेरे छोटे मोटे गुनाह माफ़ हैं। (अहमद 

4/385; और इसकी सनद जईफ है; सनद मुन्क़त॒अ है मक्हूल ताबेई ने अम्र बिन ख़ब्सा (रज़ि.) से कुछ नहीं 
सुना। मज्मउज़वाइद : /32) अबूदाऊद तिर्मिज़ी वगैरह में हे हज़रत अस्मा (रज़ि.) फ़र्माती हैं मेंने रसूलुल्लाह 
(4४८) से सुना आप इस आयत की तिलावत इसी तरह फर्मा रहे थे (6७०4५ (,-&45)) (/हूद : 46) 
और इसी आयत को इस तरह पढ़ते हुए सुना (या इबादियल्लज़ी्न असरफू अन अनफुसिहिम ला तक़्ततू 
मिर्जह्रमतिल्लाहि इन्‍नल्लाह यफ्फ़िरुज़ुनूबा जमीअंव्बला युबाली इननहू हुवल ग़फूरुर रहीम) (अहमद : 6/454; 
अबूदाऊद, किताबुल हुरूफ़ : 3982; मुख्त्सरन और इसकी सनद हसन है; तिर्मिज़ी : 3237; हाकिम : 
2/249) पस इन कुल अह्ादीस से साबित होता है कि तौबा से सब गुनाह माफ़ हो जाते हैं | बन्दे को रहमते रबर 
से मायूस न होना चाहिए भले गुनाह कितने ही बड़े और कितने ही ज्यादा हों। तौबा और रहमत का दरवाज़ा 
हमेशा खुला ही रहता है और वह बहुत ही वसीअ है। अल्लाह तजाला का इर्शाद है ( ५५4७ 6५<&253' 
४७०० ८६ 3532 :5:) (9/तौबा : 04) क्या लोग नहीं जानते कि अल्लाह तआला अपने बन्दों की 
तौबा क़बूल करता है। और फ़र्माया (2.<& 5)४८ 5४ ,८ ५:०८ ०5) (4/निसाअ : 0) जो बुरा काम 
करे या अपनी जान पर जुल्म कर बेठे फिर अल्लाह से इस्तिर्फ़ार करे वह अल्लाह को बख़शने वाला और 
मेहरबानी करने वाला पाएगा। मुनाफ़िक़ों की सज़ा जो जहन्नम के सबसे नीचे के तब्क़े में होगी उसे बयान करके 
यह भी फ़र्माया (१,४०५, ७ ८०)०७१७)) (2/बक़रह :60) यानी इससे वह लोग अलग हैं जो तौबा करें 
और इस्लाह कर लें। मुश्रिकोने नसारा के इस शिर्क का कि वह अल्लाह को तीन में का तीसरा मानते हैं, ज़िक्र 
करे उनकी सज़ाओं के बयान से पहले फ़र्मा दिया (6) ५६: ७ ५५-८५. ०)) (5/माइदा : 73) कि अगर यह 
अपने कौल से बाज़ न आए तो फिर अल्लाह तआला अज़्मत व किब्रियाई, जलाल व शान वाले ने फर्माया, यह 
क्यूँ अल्लाह तझ्ाला से तौबा नहीं करते और क्यूँ उससे इस्तिग्फ़ार नहीं करते? वह तो बड़ा ही गफूर व रहीम है। 
इन लोगों का जिन्होंने ख़ंदकें खोदकर मुसलमानों को आग में डाला था ज़िबर करते हुए भी फ़र्माया कि जो 
मुसलमान मर्दों और औरतों को तक्लीफ़ पहुँचाकर फिर भी तौबा न करें उनके लिए अज़ाबे जहन्नम और अज़ाबे 
नार है। इमाम हसन बसरी (रह.) फ़र्माते हैं कि “अल्लाह के करम व जूद को देखो कि अपने दोस्तों के क़ातिलों 
को भी तौबा ओर मग्फ़िरत की तरफ़ बुला रहा है।'' इस मज्मूसन को ओर भी बहुत सी आयतें हैं। सहीह़ेन की 
हृदीस में उस शख्स का वाक़िया भी मज़्कूर है जिसने निन्‍नानवे (99) आदमियों को क़त्ल किया था फिर बनी 
इस्राईल के एक आबिद से पूछा कि क्‍या उसके लिए भी तौबा है? उसने इंकार किया, उसने उसे भी क़त्ल कर 
दिया। फिर एक आलिम से पूछा उसने जवाब दिया कि तुझमें और तौबा में कोई रोक नहीं और हुक्म दिया कि 


मुवह्हिदों की बस्ती में चला जाए। चुनाँचे यह उस गाँव की तरफ़ चला लेकिन रास्ते में ही मौत आ गई। रहमत 
और अज़ाब के फ़रिश्तों में आपस में इड़ितिलाफ़ हुआ। अल्लाह अज़ व जल्ल ने ज़मीन के नापने का हुक्म 
दिया तो एक बालिश्त भर नेक लोगों की बस्ती जिस तरफ़ बह हिज्रत करके जा रहा था क़रीब निकली और यह 
उन ही के साथ मिला दिया गया और रहमत के फ़रिश्ते उसकी रूह को ले गए। यह भी मज्कूर है कि वह मौत के 
वक़्त सीने के बल उस तरफ़ घसीटता हुआ चला था और यह भी वारिद हुआ है कि नेक लोगों की बस्ती को 
क़रीब हो जाने का और बुरे लोगों की बस्ती को दूर हो जाने का अल्लाह तआला ने हुक्म दिया था। (सहीह 
बुख़ारी, किताब अह्ादीसुल अम्बिया, बाब नम्बर : 54, हदीस : 347; सह्ीह मुस्लिम : 2766; इब्ने हिब्बान 
: 65) यह है ख़ुलासा इस हृदीस का और पूरी हदीस अपनी जगह बयान हो चुकी है। हज़रत इब्ने अब्बास 
(रज़ि.) इस आयत की तफ़्सीर में फ़माति हैं कि “अल्लाह अज़ व जल्ल ने तमाम बन्दों को अपनी मग्फ़िरत की 
तरफ़ बुलाया है उन्हें भी जो हज़रत मसीह़ (:४४७) को अल्लाह कहते थे, उन्हें भी जो आपको अल्लाह का बेटा 
कहते थे, उन्हें भी जो हज़रत उज़ेर (४५:४४) को अल्लाह का बेटा बतलाते थे, उन्हें भी जो अल्लाह को फ़क़ीर 
कहते थे , उन्हें भी जो अल्लाह के हाथों को बंद बतलाते थे और उन्हें भी जो अल्लाह तज़ाला को तीन में का 
तीसरा कहते थे। अल्लाह तआला उन सबसे फ़र्माता है कि यह क्यूँ अल्लाह की तरफ़ नहीं झुकते और क्यूँ उससे 
अपने गुनाहों की माफ़ी नहीं चाहते?'” अल्लाह तो बड़ी ही बड़िशश वाला और बहुत ही रहमो करम करने वाला 
है। फिर तौबा की दावत अल्लाह तआला ने उसे दी जिसका क़ौल इन सबसे बढ़ चढ़कर था जिसने दावा किया 
था कि में तुम्त्हारा बुलंद व बाला रब हूँ। जो कहता था कि मैं नहीं जानता कि तुम्हारा कोई मअबूद मेरे सिवा भी 
हो। हज़रत इब्मे अब्बास (रज़ि.) फ़र्माति हैं कि उसके बाद भी जो शछ़स़ अल्लाह के बन्दों को तौबा से मायूस 
करे, वह अल्लाह अज़ व जल्ल की किताब का इंकारी है। लेकिन इसे समझ लो कि जब तक अल्लाह किसी 
बन्दे पर अपनी मेहरबानी से रुजूअ न करे उसे तौबा नस़ीब नहीं होती।'' 


कुरआन की चार जामेअ आयात : तबरानी में हज़रत इब्ने मसऊ़द (रज़ि.) का क़ौल है कि ''किताबुल्‍लाह 
कुरआने करीम में सबसे ज्यादा अज़्मत वाली आयत आयतल कुर्सी है और ख़ैरो शर की सबसे ज़्यादा जामेझ 
आयत (४५-०० )०७०५ ५०५८१) (6/नहल : 90) है और सारे कुरआन में सबसे ज़्यादा ख़ुशी की 
आयत सूरह जुमर की (कुल या इबादिय...) है। और सबसे ज़्यादा ढारस देने वाली आयत (80) 5-६ ०-५ 
एज ४ ८२० ८.०५३५३३०३ २४ (४८४० ५४५६) (65/तलाक़ : 2, 3) यानी “अल्लाह से डरते रहने 
वालों की मुख़िलसी ख़ुद अल्लाह कर देता है और उसे ऐसी जगह से रोज़ी देता है जहाँ का उसे गुमान व खयाल 
भी न हो!" हज़रत मसरूक़ (रह.) ने यह सुनकर फर्माया कि बेशक आप सच हैं। ह॒ज़रत अब्दुल्लाह बिन 
मसऊद (रज़ि.) जा रहे थे कि “आपने एक वाइज़ को देखा जो लोगों को नम्नीहत कर रहा था। आपने फ़र्माया, 
क्यूँ तू लोगों को मायूस कर रहा है? फिर इसी आयत की तिलावत की।'' (इब्ने अबी हातिम) 


उन अहादीस का बयान जिनमें नाउम्मीदी और मायूसी की मुमानिअत है : रसूलुल्लाह (48) फ़र्माते 
हैं “उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है! अगर तुम ख़ताएँ करते करते ज़मीनो आसमान पुर कर दो 
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फिर अल्लाह से तौबा करो तो यक़ीनन वह तुम्हें बड़श देगा। उसकी क़सम जिसके हाथ में मुहम्मद (4५2) की 
जान है अगर तुम ख़ताएँ करो ही नहीं तो अल्लाह अज़ व जल्ल तुम्हें ख़त्म करके उन लोगों को लाए जो ख़त़ा 
करे, इस्तिः्फ़ार करें और फिर अल्लाह उन्हें बख़श दे।'' (अहमद : 3/238; और यह हृदीस हसन है।) हज़रत 
अबू अय्यूब अंज़ारी (रज़ि.) अपने इंतिक़ाल के वक़्त फ़्माते हैं, एक हृदीस मैंने तुमसे आज तक बयान नहीं 
की थी, अब बयान कर देता हूँ, मैंने रसूलुल्लाह (4४८) से सुना है आपने फर्माया है, “अगर तुम गुनाह ही न 
करते तो अल्लाह अज़ व जल्ल ऐसी क़ौम को पैदा करता जो गुनाह करती फिर अल्लाह उन्हें बख्शता।'' 
(सह्ीह मुस्लिम, किताबुत्तोबा, बाब सुकूतु ज़ुनूब बिल इस्तिग्फ़ारि वत्तौबरा : 2748; तिर्मिज़ी : 3539; 
अहमद: 5/44) हुजूर (4६:) फमति हैं ''गुनाह का कफ़्फ़ारा नदामत और शर्मसारी है और आपने फ़र्माया, 
अगर तुम गुनाह न करते तो अल्लाह तआला ऐसे लोगों को लाता जो गुनाह करें फिर वह उन्हें बख़शे।'' 
(अहमद : /289; और इसकी सनद ज़ईफ़ है; तब्रनी : 2794; और इसकी असल स़हीह मुस्लिम : 
2749 में मौजूद है।) आप फ़र्माति हैं अल्लाह तआला उस बंदे को पसंद करता जो कामिल यक़ीन रखने वाला 
और गुनाहों से तौबा करने वाला हो।'” (अहमद : /80; मुस्नदे अबी यअला : 483; और इसकी सनद 
मौज़ूअ है; फ़ीहि इलल मिन्हा अबू अम्र उबेदह बिन अब्दुरहमान बजली कान यरविल मौज़ूआत अनिस्‌ 
सिक़ात) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उबेद बिन उमेर (रहू.) फ़र्माते हैं कि ' इब्लीस मल्क़न ने कहा, ऐ मेरे रब! तूने 
मुझे आदम की वजह से जन्नत से निकाला है ओर मैं उस पर बगैर इसके कि तू मुझे उस पर ग़ल्बा दे गालिब 
नहीं आ सकता। जनाब बारी तक्ाला ने फ़र्माया, जा तू उन पर मुसल्लत है। उसने कहा, या अल्लाह! कुछ और 
भी मुझे ज्यादती अता कर। अल्लाह तआला ने फ़र्माया, जा बनी आदम में जितनी ओऔलाद पैदा होगी उतनी ही 
तेरे यहाँ भी होगी। उसने फिर इल्तिजा की कि बारी तआला! कुछ और भी मुझे ज्यादती दे। परवरदिगारे आलम 
ने फ़र्माया, बनी आदम के सीने में तेरे लिए मस्कन बना दूँगा और तुम उनके जिस्म में ख़ून की जगह फिरोगे। 
उसने फिर कहा और भी मुझे ज्यादती इनायत कर। अल्लाह तआला ने फ़र्माया, जा तू उन पर अपने सवार और 
प्यादे दौड़ा, और उनके माल व औलाद में अपना साझा कर और उन्हे उमंगें दिला, भले हकीक़तन तेरा उमंगें 
दिलाना और वादे करना सरासर धोखे ही धोखे हैं। उस वक़्त हज़रत आदम (४६8) ने दुआ की कि ऐ मेरे 
परवरदिगार! तूने इसे मुझ पर मुसललत़ कर दिया। अब मैं इससे बगैर तेरे बचाये बच नहीं सकता। अल्लाह 
तज़ाला ने फर्माया, सुनो! तुम्हारे यहाँ जो औलाद होगी उसके साथ एक मुहाफ़िज़ मुक़र्रर कर दूँगा जो शैतानी 
पंजे से महफ़ूज़ रखे। हज़रत आदम (४७७) ने और ज्यादती तलब की। अल्लाह तखला ने फ़र्माया, एक नेकी 
को दस गुनी करके दूँगा बल्कि दस से भी ज़्यादा और बुराई उसी के बराबर रहेगी या माफ़ कर दूँगा। आपने फिर 
भी अपनी यही दुआ जारी रखी। रब्बुल इज़त ने फर्माया तौबा का दरवाज़ा तुम्हारे लिए उस वक़्त तक खुला है 
जब तक रूह जिस्म में है। हज़रत आदम (४६8) ने दुआ की, ऐ अल्लाह! मुझे और ज़्यादती अता कर। अब 
अल्लाह तञआला ने यही आयत पढ़ सुनाई कि मेरे गुनहगार बन्दों से कह दो वह मेरी रहमत से मायूस न हों।!' 
(इब्ने अबी हातिम और इसकी सनद अबी अब्दुल्लाह बिन उबेद बिन उमेर से सही है) 


हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ि.) की हृदीस में है कि “(जो लोग अपनी कमज़ोरी की वजह से कुफ़्फ़ार की 


तक्लीफें बर्दाश्त न कर सकने की बजह से अपने दीन के फ़िले में पड़ गये थे हम उनकी निस्बत आपस में कहते 
थे कि अल्लाह तआला उनकी कोई नेकी और तौबा क़बूल न करेगा। उन लोगों ने अल्लाह को पहचान कर 
फिर कुफ़ को ले लिया और काफिरों की सख़धती को बर्दाश्त न किया। जब हुज़ूर (4६) मदीने में आ गए तो 
अल्लाह तञाला ने उन लोगों के बारे में हमारे इस क़ौल की तदींद कर दी और (या इबादियल्‍लज़ीना असरफू) 
से (ला तश्ड़रून) तक आयतें नाज़िल हुईं। हज़रत उमर (रज़ि.) फ़मति हैं मैंने अपने हाथ से यह आयतें लिखीं 
और हिशाम बिन आस (रज़ि.) के पास भेज दीं। हज़रत हिशाम बिन आस़ (रज़ि.) फ़मति हैं मैं उस वक़्त ज़ी 
तवा मे था। में उन्हें बार बार पढ़ रहा था और ख़ूब गौरो ख़ौज़ कर रहा था। लेकिन असली मतलब तक ज़हन 
रसाई नहीं करता था। आख़िर मैंने दुआ की कि परवरदिगार! इन आयतों का मतलब और इनके मेरी तरफ़ भेजे 
जाने का सही मक़्स॒द मुझ पर वाज़ेह़ कर दे। चुनाँचे मेरे दिल में अल्लाह को तरफ़ से डाला गया कि इन आयतों 
से मुराद हम ही हैं। यह हमारे बारे में ओर हमें जो ख़याल था कि अब हमारी तौबा क़बूल नहीं हो सकती, उसी 
बारे में नाज़िल हुई हैं। उसी वक़्त में वापिस मुड़ा अपना ऊँट लिया उस पर सवारी की ओर सीधा मदीना आकर 
रसूलुल्लाह (4४) की ख़िदमत में हाज़िर हो गया।'” (सीरते इब्ने इस्हाक़, और इसकी सनद ज़ईफ़ है; इब्ने 
इस्हाक़ अन्अन; हाकिम : 3/240, 24; मुख़्तसरन, और इसकी सनद बहुत ज्यादा ज़ईफ़ है।) बन्दों की 
मायूसी को तोड़कर उन्हें बड़िशश की उम्मीद दिलाकर फिर हुक्म दिया और रःबत दिलाई कि वह तौबा की 
तरफ़ और नेक अमल की तरफ़ सबक़त और जल्दी करें। ऐसा न कि ख़ुदाई अज़ाब आ पड़ें जिस वक़्त कि 
किसी की मदद कुछ काम नहीं आती। और उन्हें चाहिए कि अज़्मत वाले कुरआने करीम को ताबेदारी और 
मातहती में मशगूल हो जाएँ इससे पहले कि अचानक अज़ाब आ जाएँ और यह बेख़बरी में ही हों। उस वक़्त 
क़ियामत के दिन बे तौबा मरने वाले और अल्लाह की इबादत में कमी करने वाले बड़ी हसरत और बहुत 
अफ़सोस करेंगे ओर आरज़ू करेंगे कि काश! कि हम ख़ुलूस के साथ अहकामे इलाही बजा लाते। अफ़सोस! कि 
हम तो बेयक़ीन रहे। अल्लाह की बातों की तस्दीक़ ही न की बल्कि हँसी मजाक ही समझते रहे। और कहेंगे कि 
अगर हम भी हिदायत पा लेते तो यक़ीनन रब की नाफ़र्मानियों से दुनिया में और अल्लाह के अज़ाबों से 
आख़िरत में बच जाते। और अज़ाब का मुआयना करके अफ़सोस करते हुए कहेंगे कि अगर अब दोबारा दुनिया 
की तरफ़ जाना हो जाए तो दिल खोलकर नेकियाँ करें। 


हज़रत इब्मे अब्बास (रज़ि.) फ़मति हैं कि “बन्दे क्या अमल करेंगे और क्या कुछ वह कहेंगे। और 
उनके अमल और उनके कौल से पहले ही अल्लाह तआला ने उसकी ख़बर दे दी और वाक़ियतन (वास्तव में) 
उससे ज्यादा ख़बर रखने वाला कौन हो सकता है?'' न उससे ज्यादा सच्ची ख़बर कोई दे सकता है। बदकारों के 
यह तीनों क़ौल बयान किये। (त़ब्री : 2/36) और दूसरी जगह यह ख़बर दे दी कि अगर यह वापिस दुनिया 
में भेजे जाएँ तो भी हिदायत को इखितियार न करेंगे बल्कि जिन कामों से रोके गए हैं उन्हीं को करने लगेंगे और 
यहाँ जो कहते हैं, सब झूठ निकलेगा। मुस्नद अहमद की हदीस में है हर जहन्नमी को उसकी जन्नत की जगह 
दिखाई जाती है उस वक़्त वह कहता है काश! कि अल्लाह मुझे हिदायत देता। यह इसलिए कि उसे हसरत व 
अफ़सोस हो और इसी तरह हर जन्नती को उसकी जहन्मम की जगह दिखाई जाती है। उस वक़्त वह कहता है 


कि अगर मुझे अल्ल्लाह तख़ाला हिदायत न देता तो मैं जन्नत में न आ सकता यह इसलिए कि वह शुक्र में और 
एहसान के मानने में और बढ़ जाए। (अहमद : 2/572; और इसकी सनद ज़ईफ़ है अअमश मुदल्लस व 
अन्न अन अबी सालेह व अख़्तअल हाफ़िज़ ज़हबी फ़क़वा मअन्अनहू अन अबी स़्ालेह (रह.); सुननुल 
कुब्र : 454; हाकिम : 2/435) जब गुनहगार लोग दुनिया की तरफ़ लौटने की आरज़ू करेंगे और 
अल्लाह की आयतों की तस्‍्दीक़ न करने की हसरत करेंगे और अल्लाह के रसूलों की न मानने पर कुढ़ने लगेंगे 
तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहेगा कि अब नदामत से कुछ हासिल नहीं होना है, पछतावा बेसूद है, दुनिया 
में ही में तो अपनी आयतें उतार चुका था, अपनी दलीलें क़ायम कर चुका था लेकिन तू उन्हें झुठलाता रहा और 
उनकी ताबेदारी से तकब्बुर करता रहा और उनका मुंकिर रहा। कुफ़ इख़ितियार किया, अब कुछ नहीं हो सकता। 
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तर्जुमा : ''जिन लोगों ने अल्लाह पर झूठ बाँधा है तू देखेगा कि क़ियामत के दिन उनके चेहरे 
स्याह हो गए होंगे। क्या तकख्बुर करने वालों का ठिकाना जहन्नम नहीं? (60) और जिन लोगों 
ने परहेज़गारी की उन्हें अल्लाह तआला उनकी कामयाबी के साथ बचा लेगा उन्हें कोई बुराई छू 
भी न सकेगी और न वह किसी तरह गमगीन होंगे।'' (6) 


तकब्बुर करने वालों का अंजाम (आ. 60, 6) : क़ियामत के दिन दो तरह के लोग होंगे, काले मुँह 
वाले और नूरानी चेहरे वाले। तफ़र्क़ा और इख्ितिलाफ़ वालों के चेहरे तो काले पड़ जाएँगे और अहले सुन्नत 
वल जमाअत की ख़ूबसूरत शक्‍्लें नूरानी हो जाएँगी। अल्लाह तञाला के शरीक ठहराने वालों उसकी औलाद 
मुकर्र करने वालों को तू देखेगा कि उनके झूठ और बोहतान की वजह से उनके चेहरे काले होंगे और हक़ को 
क़बूल न करने और तकब्बुर व ख़ुदनुमाई करने के वबाल में यह जहन्नम में झोंक दिये जाएँगे जहाँ बड़ी 
ज़िल्लत के साथ सख़ततर और बदतरीन सजाएँ भुगतेंगे। 


इब्ने अबी हातिम को मरफूअ हदीस में है कि 'तकब्बुर करने वालों का हश्र कियामत के दिन 


चींटियों की सूरत में होगा। हर छोटी से छोटी मछ़लूक़ भी उन्हें रौंदती जाएगी यहाँ तक कि जहन्नम के जेलख़ाने 
में बंद कर दिये जाएँगे जिसका नाम बोलिस है जिसकी आग बहुत तेज़ और निहायत ही मुसीबत वाली है। 


जहन्नमियों के लहू, पीप और गंदगी उन्हें पिलाई जाएगी।'” (इसकी सनद बहुत ही ज़ईफ़ है ईसा अल हनात॒ 
मतरूक रावी है।) हाँ! अल्लाह का डर रखने वाले अपनी कामयाबी और सआदतमंदी की वजह से उन 
अज़ाबों से और उस ज़िल्लत और मारपीट से बिलकुल बचे हुए होंगे। कोई बुराई उनके पास भी न फटकेगी। 
घबराहट और ग़म जो क्रियामत के दिन आम होगा बह उनसे अलग होगा। हर ग़म से बेगम और हर डर से बेडर 
और हर सज़ा से बेसजा और हर दुख से बेपरवाह होंगे। किसी क्रिस्म की डॉट झिड़की उन्हें न दी जाएगी। अम्नो 
अमान के साथ राहत व चेन के साथ अल्लाह तआला की तमाम नेअमतें हास़िल किये हुए होंगे। 
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तर्जुमा : '“अल्लाह हर चीज़ का पैदा करने वाला है और बही हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। 
(62) आसमानों और ज़मीन की कुँजियों का मालिक वही है। जिन जिन लोगों ने अल्लाह की 
| आयतों का इंकार किया वही ख़सारा पाने वाले हैं। (63) तू कह दे ऐ जाहिलों! क्या तुम मुझसे 
अल्लाह के सिवा औरों की इबादत को कहते हो? (64) यक़ीनन तेरी तरफ़ भी और तुझसे 
पहले के तमाम नबियों की तरफ़ भी वही की गई है कि अगर तूने शिर्क किया तो बिला शुब्हा 
तेरा अमल ज़ाया हो जाएगा और बिल यक़ीन तू ज़ियाकारों में हो जाएगा। (65) बल्कि तू 
अल्लाह की इबादत करता रह और शुक्र करने वालों में से हो जा। (66) 


शिर्क हर किसी के आमाल को बर्बाद करता है (आ. 62 से 66) : तमाम जानदार और बेजान चीज़ों 
का ख़ालिक़, मालिक, रब और मुतसर्रिफ़ अल्लाह तआला अकेला ही है। हर चीज़ उसकी मातह़ती में और 
उसके कब्जे में और उसकी तदबीर में है। सबका कारसाज़ और वकील वही है। तमाम कामों की बागडोर उसी 
के हाथ में है। ज़मीनो आसमान की कुँजियों और उनके ख़ज़ानों का वही तंहा मालिक है। हम्दो सताइश के 


है" का जैल्व7 कं तफ़रीरइब्ने किक 240) 7. सूरह जूमर (30 | 
क़ाबिल और हर चीज़ पर क़ादिर वही है। कुफ़ व इंकार करने वाले बड़े ही घाटे और नुक्सान में हैं। इमाम इब्ने 
अबी हातिम ने यहाँ एक हृदीस वारिद की है भले सनद के लिहाज़ से वह बहुत ही गरीब है बल्कि सेहत में भी 
कलाम है लेकिन ताहम हम भी उसे यहाँ ज़िकर कर देते हैं। उसमें है कि ''हज़रत उस्मान (रज़ि.) ने रसूलुल्लाह 
(4४2) से इस आयत का मतलब पूछा तो आपने फ़र्माया, ऐ उस्मान (रज़ि.)! तुमसे पहले किसी ने मुझसे इस 
आयत का मतलब नहीं पूछा। इसको तफ़्सीर यह कलिमात हैं (ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्‍लाहु अकबर 
सुब्हानललाहि व बिहम्दिही अस्तग्फिस्ल्लाह बला कुव्व ता इल्ला बिललाहि अल्अव्बलु बल आख़िरु 
वज़ाहिरु वल बातिनु बि यदिहिल ख़ेरु युहयी व युमीतु बहुव अला कुल्लि शैइन क़दीर) ऐ उस्मान! जो शख्स 
इसे सुबह को दस बार पढ़ ले तो अल्लाह तआला उसे छः फ़ज़ाइल अत़ा करता है। पहले तो वह शैतान और 
उसके लश्कर से बच जाता है, दूसरे उसे एक किन्तार अज्र मिलता है, तीसरे उसका एक दर्जा जन्नत में बुलंद 
होता है, चौथे उसका हूरे ईन से निकाह करा दिया जाता है, पाँचवाँ उसके पास बारह फ़रिश्ते आते हैं , छठे उसे 
इतना सवाब दिया जाता है जेसे किसी ने कुरआन और तौरात और इंजील व ज़बूर पढ़ी, फिर साथ ही उसे एक 
क़बूलशुदा हज और एक मक्बूल उमरा का सवाब मिलता है और अगर उसी दिन उसका इंतिकाल हो जाए तो 
शहादत का दर्जा मिलता है।'' (मज्मठज़वाइद : 0/5; किताबुल मौज़ूआत : /26, ह़ : 30 और 
इसकी सनद मोज़ूअ है।) यह हृदीस बहुत ही गरीब है और इसमें नकारत है। (बल्लाहु आलम) 


हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़माते हैं मुश्श्कीन ने आप (4४) से कहा कि आओ! तुम हमारे 
मख़बूदों को पूजा करो और हम तुम्हारे रब की परसतिश करेंगे, इस पर यह आयत(कुल अफ़ौरल्लाहि) से 
(मिनल ख़ासिरीन) तक नाज़िल हुई यही मज़्मून इस आयत में भी है ( &..&!५४;< 955) (6/अन्आम 
88) ऊपर अम्बिया (७६8) का ज़िकर है फिर फ़र्माया है। 


अगर बिल्फर्ज़ यह अम्बिया भी शिर्क करें तो इनके तमाम आमाल अकारत और जाया हो जाएँ। यहाँ 
भी फर्माया कि तेरी तरफ़ और तुझसे पहले के तमाम अम्बिया की तरफ़ हमने यह वही भेज दी है कि जो भी 
शिर्क करे उसके अमल ग़ारत और वह नुकसान उठाने वाला और ज़ियाकार। पस तुझे चाहिए कि तू ख़ुलूस के 
साथ रब्बे वाहिद व ला शरीक की इबादत में लगा रह और उसका शुक्रगुज़ार रह। तू भी और तेरे मानने वाले 
मुसलमान भी। 
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तर्जुमा : “इन लोगों ने जेसी अज़्मत अल्लाह तआला की करनी चाहिए थी नहीं की। सारी 
ज़मीन क़ियामत के दिन उसकी मुट्ठी में होगी और तमाम आसमान उसके दाहिने हाथ में लिपटे 
हुए होंगे। बह पाक और बरतर है हर उस चीज़ से जिसे लोग उसका शरीक बनाएँ।'” (67) 


मुश्रिकीन ने अल्लाह तआला का मक़ाम नहीं समझा (आ. 67) : मुश्रिकीन ने दरअसल अल्लाह . 
ताला की क़द्रो अज़्मत जानी ही नहीं, इसी वजह से वह उसके साथ दूसरों को शरीक करने लगे। उससे 
बढ़कर इज़त वाला , उससे ज़्यादा बादशाहत वाला उससे बढ़कर गल्बा और कुदरत वाला कोई नहीं। न कोई 
उसका हमसर और बराबरी करने वाला है। यह आयत कुफ़्फ़ारे कुरैश के बारे में नाज़िल हुई है। उन्हें अगर क़द्र 
होती तो उसकी बातों को ग़लत न जानते जो शख़स़ अल्लाह तञआला को हर चीज़ पर क़ादिर माने वह है जिसने 
अल्लाह की अज़्मत की। और जिसका यह अक़ीदा न हो वह अल्लाह तख़ाला की क़द्र करने वाला नहीं। इस 
आयत के बरे में बहुत सी हृदीसें आई हैं। इस जैसी आयतों के बारे में सलफ़े सालेढ़्ीन का मसलक यही रहा है 
कि जिस तरह ओर जिन लफ़्ज़ों में यह आई हैं उसी तरह उन ही लफ़्ज़ों के साथ इन्हें मान लेना और उन पर 
ईमान रखना, न उनकी कैफ़ियत टटोलना न उनमें तहरीफ़ व तब्दील करनी। सहीह बुख़ारी शरीफ़ में इस आयत 
की तफ्सीर में है कि यहूदियों का एक बहुत बड़ा आलिम रसूलुल्लाह (4४2) के पास आया और कहने लगा 
कि हम यह लिखा पाते हैं कि अल्लाह अज़ व जल्‍्ल सातों आसमानों को एक उँगली पर रख लेगा और सब 
ज़मीनों को एक उँगली पर रख लेगा और दरख़्तों को एक उँगली पर रख लेगा और पानी और मिट्टी को एक 
डँगली पर और बाक़ी तमाम मछलूक़ को एक उँगली पर रख लेगा। फिर कहेगा मैं ही सबका मालिक और 
सच्चा बादशाह हूँ। हुज़ूर (६६: ) उसकी बात की सच्चाई पर हँस दिये यहाँ तक कि आपके मसूड़े जाहिर हो गए। 
फिर आपने इसी आयत की तिलावत की। (सह्टीह बुख़ारी, किताबुत्तस्सीर, सूरह जुमर बाब क़ौलुहू (वमा 
क़दरुललाह हक्का क़दरिही) : 48; सह्टीह मुस्लिम : 2786; तिर्मिज़ी : 3238) मुस्नद अहमद की हदीस 
भी करीब इसी के है। उसमें है कि आप हँसे और अल्लाह तआला ने यह आयत उतारी। (अहमद : /378; ह 
: 3595; व मुस्लिम : 86; और वह हदीस सहीह है।) और रिवायत में है कि बह अपनी उँगलियों पर बताता 
जाता था पहले उसने कलिमे की उँगली दिखाई थी। इस रिवायत में चार उँगलियों का ज़िकर है। (तिर्मिज़ी, 
किताब तफ़्सीरुल कुरआन, बाब मिन सूरतिज़ुमर : 3240; और इसकी सनद ज़ईफ़ है; अत़ा बिन साइब रावी 
मुख्तलत है। अहमद : /25; त़ब्री : 24/26) 


स़हीह बुख़ारी शरीफ़ में है कि अल्लाह तआला ज़मीन को क़ब्ज़ कर लेगा और आसमान को अपनी 


दाहिनी मुट्ठी में ले लेगा फिर कहेगा में हूँ बादशाह, कहाँ हैं जमीन के बादशाह।(सह़ीड़ बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर 
सूरह जुमर बाब क़ौलुहू (बल अर्ज़ु जमीअन क़ब्ज़तुहू यौमल कियामति वस्समावातु ....) :482; सही 
मुस्लिम : 2787) मुस्लिम की इस हदीस में है कि ज़मीनें उसकी एक डँगली पर होंगी और आसमान उसके 
दाहिने हाथ में होंगे, फिर कहेगा मैं ही बादशाह हूँ। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्‌ तौह्ीद, बाब क़ौलुल्लाहि तआला 
(लिमा ख़लक़्तु बियदिय) : 742; सहीह मुस्लिम : 2787) 


मुस्नद अहमद में है कि 'हुजूर ((&/) ने एक दिन मिम्बर पर इस आयत की तिलावंत की और आप 
अपना हाथ हिलाते जाते थे, आगे पीछे ला रहे थे और फ़र्माते थे अल्लाह तआला अपनी बुजुर्गी आप बयान 
करेगा कि मैं जब्बार हूँ, मैं मुतकब्बिर हूँ, में मालिक हूँ, में बाइज़त हूँ, में करीम हूँ। आप इसके बयान के वक़्त 
इतना हिल रहे थे कि हमें डर लगने लगा कि कहीं मिम्बर आप समेत गिर न जाए।' (अहमद : 2/72; ह : 
544; और इसकी सनद सही है इस मअनी की रिवायत स़ह्टीह़ मुस्लिम, किताब स्रिफ़ातुल मुनाफिक़ीन, बाब 
सिफ़्तुल क्रियामति वल जन्नति वन्नार 2788 में मौजूद है।) 


एक रिवायत में हे कि ' हजरत इब्ने उमर (रज़ि.) ने इसकी पूरी कैफ़ियत दिखा दी कि किस तरह हुजूर 
(422) ने इसे हिकायत किया था कि अल्लाह तबारक व तञआला आसमानों और ज़मीनों को अपने हाथ में 
लेगा और कहेगा, में बादशाह हूँ, अपनी उँगलियों को कभी खोलेगा कभी बंद करेगा, और आप उस वक्‍त 
हिल रहे थे यहाँ तक कि हुज़ूर (422) के हिलने से सारा मिम्बर हिलने लगा और मुझे यह डर लगा कहीं वह 
हुजूर ((£) को गिरा न दे।'” (स़हीह़ मुस्लिम, किताब प्लिफ़ातुल मुनाफ़िक्रीन, बाब स़िफ़तुल क्रियामति 
बल्जन्नति वन्‍्नार : 2788; इब्ने माजा : 98; इब्ने हिब्बान : 7324) बज़वार की रिवायत में है कि आपने 
यह आयत पढ़ी और मिम्बर हिलने लगा पस आप तीन बार आए गए। (त़ब्रानी : 4332; और इसकी सनद 
जईफ है इसकी सनद में अब्बाद बिन मैसरा लीनुल हृदीस आबिद है।) वललाहु आलम! मुअजम कबीर 
तब्रानी की एक गरीब हृदीस में है कि हुजूर (422) ने अपने स़हाबा की एक जमाअत से फ़र्माया, मैं आज 
तुम्हें सूरह जुमर की आख़िरी आयतें सुनाऊँगा जिसे उनसे रोना आ गया, वह जन्नती ही गया। अब आपने इस 
-आयत से लेकर ख़त्म सूरह तक की आयतें तिलावत कीं। कुछ रोये और कुछ को रोना न आया, उन्होंने अर्ज़ 
किया या रसूलल्लाह (4४2)! हमने हर चंद रोना चाहा लेकिन रोना न आया। आप (५४८) ने फ़र्माया, अच्छा! .. 
मैं फिर पढ़ूँगा जिसे रोना न आए वह रोनी शक्ल बनाकर बतकल्लुफ़ रोये।'” (त़ब्रनी : 2459; और इसकी 
सनद बहुत ही ज़ईफ है; मज्मउ़ज़वाइद : 7/04) एक इससे बढ़कर गरीब हृदीस में है कि अल्लाह ताला 
फर्माता है मैंने तीन चीज़ें अपने बन्दों से छुपा ली हैं अगर वह उन्हें देख लेते तो कोई शख़स़ कभी कोई बुराई न 
करता। . अगर मैं पर्दा हटा देता और वह मुझे देखकर ख़ूब यक़ौन कर लेते और मालूम कर लेते कि में अपनी 
मरूलूक से क्या कुछ करता हूँ जबकि उनके पास आऊँ और आसमानों को अपनी मुट्ठी में ले लूँ फिर ज़मीन 
को अपनी मुट्ठी में ले लूँ फिर कहूँ मैं बादशाह हूँ, मेरे सिवा मुल्क का मालिक कौन है? 2. फिर मैं उन्हें जन्नत 
दिखाऊँ और उसमें जो भलाइयाँ हैं सब उनके सामने कर दूँ और वह यक़ीन के साथ ख़ूब अच्छी तरह देख लें । 


7१8 2 तफ़रीरहइन्ने हा है 2०.) 7.” सूरह जूमर 4433 । 
3. और मैं जहन्नम दिखा दूँ और उसके अज़ाबों का मुआयना करा दूँ यहाँ तक कि उन्हे यक्नीन आ जाए लेकिन 
मैंने यह चीज़ें क्सनदन इनसे पोशीदा रखी हैं ताकि मैं जान लूँ कि मुझे किस तरह जानते हैं क्योंकि मैंने यह सब 
शतें बयान कर दी हैं। (मुअजमुल कबीर लित्तब्रीनी : 3/295; है : 3447; और इसकी सनद ज़ईफ़ है; शुरेह 
बिन उबेद अन अबी मालिक मुन्क़त॒अ) इसकी सनद मुत्क़ारिब हे और इस नुस्ख़े से बहुत सी हृदीसें रिवायत 
को जाती हैं, बल्‍लाहु आलम! 
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तर्जुमा : “ओर सूर फूँक दिया जाएगा पस आसमानों और ज़मीन वाले सब बेहोश होकर गिर 
पड़ेंगे मगर जिसे अल्लाह चाहे फिर दोबारा सूर फूँका जाएगा पस वह एक दम खड़े होकर देखने 
लग जाएँगे। (68) ज़मीन अपने परवरदिगार के नूर से जगमगा उठेगी। नामाएआमाल हाज़िर 
किये जाएँगे नब्ियों और गवाहों को लाया जाएगा और लोगों के दरम्यान हक़ हक़ फ़ैसले कर 
दिये जाएँगे। (69) बह ज़ुल्म न किये जाएँगे और जिस शख़स़ ने जो कुछ किया है भरपूर दे दिया 
जाएगा जो कुछ लोग कर रहे हैं वह बख़ूबी जानने बाला है।'' (70) 


क्रियामत की होलनाकियाँ (आ. 68 से 70) : क्रियामत की होलनाकी और दहशत व वह॒शत का ज़िक्र 
हो रहा है कि सूर फूँका जाएगा। यह दूसरा सूर होगा जिससे हर ज़िन्दा मर जाएगा ख़वाह आसमान में हो छ़वाह 
ज़मीन में, मगर जिसे अल्लाह चाहे। सूर की मशहूर हृदीस में है कि फिर बाक़ी वालों की रूढ़ें कब्ज़ की जाएँगी 
यहाँ तक कि सबसे आख़िर ख़ुद ह॒ज़रत मलकुल मौत की रूह भी क़ब्ज़ की जाएगी। और सिर्फ अल्लाह 
तआला ही बाक़ी रह जाएगा जो हृग्य व क़य्यूम है, जो अव्बल से था और आख़िर में दवाम के साथ रह 
जाएगा। फिर कहेगा आज किसका राज पाट है? तीन बार यही कहेगा। फिर ख़ुद आप ही अपने आप जवाब 
देगा कि अल्लाह वाहिद व क़ह्हार का। मैं ही अकेला हूँ जिसने हर चीज़ को अपनी मातह॒ती में कर रखा है। 
आज मेंने सबको फ़ना का हुक्म दे दिया है, फिर अल्लाह तआला अपनी मड़लूक़ को दोबारा ज़िन्दा करेगा। 
सबसे पहले हज़रत इस्राफील (9७४) को ज़िन्दा करेगा और उन्हें हुक्म दगा कि दोबारा सूर फूँकें। यह तीसरा 


सूर होगा जिससे सारी मख़लूक़ जो मुर्दा थी ज़िन्दा हो जाएगी। जिसका बयान इस आयत में हे कि और नफ़्ख़ा 
फूँका जाएगा और सब लोग उठ खड़े होंगे और नज़रें दौड़ाने लगेंगे यानी क्रियामत की दिल दहला देने वाली 
हालत देखने लगेंगे। जेसे फ़र्मान है ( 85०५७५ # ४७ १४ ६०७५७ ४५०) / "०७ 

१६- )(79/नाज़िआत : 3, 4) यानी वह तो स़रिर्फ़ एक ही सख्त आवाज़ होगी जिससे सब लोग फ़ौरन 
ही एक मेंदान में आ मौजूद हो जाएँगे। आयत में है (५9)५७ ८३-:.#५०५५ ५५ ५0५ 2$2) (7/बनी इस्राईल 

52) यानी जिस दिन अल्लाह तआला उन्हें बुलाएगा तो तुम सब उसकी ह॒म्द करते हुए उसकी पुकार को मान 
लोगे और दुनिया की ज़िन्दगी को कम समझने लगोगे। अल्लाह जल्ल व अला का ओर जगह इर्शाद है ( ८.५5 
७392 ८५ ०५४ ०९५४१) (30/रूम : 25) उसकी निशानियों में से जमीन आसमान का उसके 
हुक्म से क़ायम रहना है फिर जब वह तुम्हें ज़मीन में से पुकारकर बुलाएगा तो तुम सब एक बारगी निकल 
पड़ोगे। मुस्नद अहमद में है कि “एक शख़्स ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (रज़ि.) से कहा कि आप फर्माते 
हैं इतने इतने वक़्त तक क्रियामत आ जाएगी। आपने नाराज़ होकर फर्माया, जी तो चाहता है कि तुमसे कोई बात 
बयान ही न करूँ। मैंने तो कहा था बहुत थोड़ी मुद्दत में तुम अहम अम्र देखोगे। फिर फर्माया, मैंने रसूलुल्लाह 
(482) से सुना है मेरी उम्मत में दजाल आएगा और वह चालीस तक रहेगा। में नहीं जानता कि चालीस दिन 
या चालीस महीने या चालीस साल या चालीस रातें। फिर अल्लाह तआला हज़रत ईसा बिन मरियम (५७७) 
को भेजेगा। वह बिलकुल सूरत शक्ल में ह॒ज़रत ड़र्वा बिन मसक़द सक़फ़ी (रज़ि.) जैसे होंगे। अल्लाह तआला 
आपको ग़ालिब करेगा और दज्जाल आपके हाथों हलाक होगा फिर सात साल तक लोग इस तरह मिले जुले 
रहेंगे कि सारी दुनिया में दो शख़स़ों के बीच भी आपस में रंजिश व अदावत न होगी। फिर परवरदिगारे आलम 
शाम की तरफ़ से एक हल्की उण्डी हवा चलाएगा जिससे तमाम ईमान वालों की रूह क़ब्ज़ कर ली जाएगी यहाँ 
तक कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान होगा वह भी फ़ोत हो जाएगा। यह ख़्वाह कहीं भी हों यहाँ 
तक कि अगर किसी पहाड़ की खोह में भी कोई मुसलमान होगा तो यह हवा वहाँ भी पहुँचेगी। मैंने इसे 
रसूलुल्लाह (4४६2) से सुना है। फिर तो बदतरीन लोग बाक़ी रह जाएँगे जो अपने कमीनेपन में मिस्ल परिन्दों के 
हल्के और बेवक़ूफी में मिसल दरिन्दों के बेवकूफ़ होंगे, न अच्छाई को अच्छाई समझेंगे और न बुराई को बुराई 
जानेंगे। उन पर शैतान ज़ाहिर होगा और कहेगा, शर्माते नहीं कि तुमने बुतपरस्ती छोड़ रखी है चुनाँचे वह उसके 
बहकावे में आकर बुतपरस्ती शुरू कर देंगे। उस हालत में फिर अल्लाह तआला उनकी रोज़ी में और उनके 
मआश में कुशादगी अत फ़र्माये हुए होगा। फिर सूर फूँक दिया जाएगा जिसके कान में उसकी आवाज़ जाएगी, 
बह उधर गिरेगा फिर खड़ा होगा फिर गिरेगा। सबसे पहले उसकी आवाज़ जिसके कान मे पड़ेगी 7ह वह शख़्स 
होगा जो अपना हौज़ ठीक कर रहा होगा, फौरन बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ेगा फिर तो हर शख़सन बेहोश 
और ख़ुद फ़रामोश हो जाएगा। फिर अल्लाह तख़ाला बारिश नाज़िल करेगा जो शबनम की तरह होगी उससे 
लोगों के जिस्म उग निकलेंगे। फिर दूसरा सूर फूँका जाएगा तो सब ज़िन्दा खड़े हो जाएँगे और देखने लगेंगे। 
फिर कहा जाएगा कि ऐ लोगों! अपने रब की तरफ़ चलो, इन्हें ठहरा लो, इनसे सबालात किये जाएँगे। फिर 
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फर्माया जाएगा कि जहन्नम का हिस्सा निकाल लो। पूछा जाएगा किस क़द्र? जवाब मिलेगा हर हज़ार से नौ सौ 
निन्‍नानवे। यह दिन होगा कि बच्चे बूढ़े हो जाएँगे और यही दिन होगा जिसमें पिण्डली खोली जाएगी।'' (स़हीह 
मुस्लिम, किंताबुल फ़ितन, बाब फ़ी ख़ुरूजिदजजाल व मकसुहू फ़िल्जर्ज़िं : 2940; अहमद : 2/66; इब्ने 
हिब्बान : 7353) 


स़हीह बुख़ारी में है दोनों सूर के बीच चालीस होंगे। रावी हृदीस हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) से सवाल 
हुआ कि क्या चालीस दिन? फ़र्माया, मैं जवाब देने से इंकारी हूँ। पूछा गया क्या चालीस साल। फ़र्माया मैं 
इसका जवाब नहीं दूँगा। पूछा गया चालीस माह? फ़र्माया मैं इसका भी इंकार करता हूँ। इंसान की सब चीज सड़ 
गल जाएगी मगर रीढ़ की हड्डी, उसी से मछ़लूक़ की तर्तीब दी जाएगी। (स़हीह बुख़ारी, किताबुत्तफ्सीर, 
. सूरतुज़ु मर बाब क़ौलुहू (व नुफ़िख़ा फ़िस्सूरि फड़का मन फिस्समावाति बमन फ़िल्आज़िं....) : 484; 
स़हीह़ मुस्लिम : 2955) अबू यज़ला में है रसूलुल्लाह (42£) ने ह॒ज़रत जिब्नईल (४५७) से पूछा कि इस 
आयत में जो इस्तिस्ना है यानी जिसे रब चाहे उससे कौन लोग मुराद हैं? फ़र्माया, शोहदा। यह अपनी वलवारें 
लटकाये हुए अल्लाह तआला के अंर्श के आसपास होंगे। फ़रिश्ते अपने झुर्मुट में उन्हें महशर की तरफ़ ले 
जाएँगे। याकूत की ऊँटनियों पर वह सवार होंगे, जिनकी गद्दियाँ रशम से भी ज़्यादा नर्म होंगी। इंसान की निगाह 
जहाँ तक काम करती है उसका एक क़दम होगा। यह जन्नत में ख़ुश वक़्त होंगे वहाँ ऐशो इशरत में होंगे, फिर 
उनके दिल में आएगा कि चलो देखें अल्लाह तआला अपनी मख़लूक के फ़ैसले कर रहा होगा। चुनाँचे उनकी 
तरफ़ देखकर इलाहल आलमीन हँस देगा और उस जगह जिसे देखकर रब हँस दे उस पर हिसाब किताब नहीं 
है। इसके कुल राबी सिक्ा हैं, मगर इस्माईल बिन अयाश के उस्ताद गैर मअरूफ़ हैं, बलल्‍लाहु आलम! 
क़ियामत के दिन जबकि अल्लाह तआला अपनी मख़लूक के फैसले के लिए आएगा उस वक़्त उसके नूर से 
सारी ज़मीन जगमगा उठेगी, नामा-ए- आमाल लाये जाएँगे, नबियों को पेश किया जाएग़ा जो गवाही देंगे कि 
उन्होंने अपनी उम्मतों को तब्लीग कर दी थी, और बन्दों के नेक व बुरे आमाल के मुहाफ़िज़ फ़रिश्ते लाये 
जाएँगे। और अदलो इंस़ाफ़ के साथ मख़लूक के फ़ैसले किये जाएँगे। और किसी पर किसी क़िस्म का जुल्मो 
सितम न किया जाएगा। जैसे फ़र्माया (६०))५-० ६४55) (24/अम्बिया : 47) यानी क़ियामत के दिन हम 
मीज़ाने अदल क़ायम करेंगे और किसी पर बिलकुल जुल्म न होगा, भले राई के दाने के बराबर अमल हो हम 
उसे भी ला मौजूद करेंगे और हम हिसाब लेने वाले काफ़ी हैं। (और इसकी सनद ज़ईफ़ है; इसकी सनद में उमर 
बिन मुहम्मद मज्हूल रावी है। और आयत में है अल्लाह तखला बढ़द्रे ज़रें के भी जुल्म नहीं करता। वह 
नेकियों को बढ़ाता है और अपने पास से अज्रे अज़ीम इनायत करता है। इसीलिए यहाँ भी इर्शाद हो रहा है हर 
शख्स को उसके भले, बुरे अमल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। वह हर शख्स के आमाल से बाख़बर है। 
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तर्जुभा : ''कुफ़्फ़ारों के गिरोह के गिरोह जहन्नम की तरफ़ हँकाये जाएँगे जब वह उसके पास 
पहुँच जाएँगे उसके दरवाज़े खोल दिये जाएँगे और वहाँ के निगहबान उनसे सवाल करेंगे कि क्‍या 
तुम्हारे पास तुममें से रसूल नहीं आते थे? जो तुम पर तुम्हारे रब की आयतें पढ़ते थे और तुम्हें उस 
दिन की मुलाक़ात से आगाह करते थे? यह जवाब देंगे हाँ! दुरुस्त है लेकिन अज़ाब का हुक्म 
काफ़िरों पर साबित हो गया। (7) कहा जाएगा कि अब जहन्नम के दरवाज़ों में दाखिल हो 
जाओ जहाँ हमेशगी है। पस सरकशों का ठिकाना बहुत ही बुरा है।'' (72) 


नाकाम गिरोह और फ़रिश्तों की बातच्चीत (आ. 7, 72) : बदनसीब मुंकिरीने हक़ कुफ्फ़ार का 
अंजाम बयान हो रहा है कि वह जानवरों की तरह रुस्वाई और ज़िल्लत से डाँट डपट और झिड़की से जहन्नम 
की तरफ़ हँकाए जाएँगे। जैसे और आयत में (युदअक़न) लफ़्ज़ है यानी धक्के दिये जाएँगे। और सख़त प्यासे 
होंगे, असे अल्लाह जल्ल शानुह्दू ने फ़र्माया (६०५5८) १८४ 255) (१9/मरियम : 85) जिस दिन हम 
परहेज़गारों को रहमान के मेहमान बनाकर जमा करेंगे और गुनहगारों को दोज़ख़ की तरफ़ प्यासा हॉकेंगे। उसके 
अलावा वह बहरे, गूँगे और अंधे होंगे और मुँह के बल घसीटे जा रहे होंगे! जैसे फर्माया ( >$2 + (८४५ 
28993 05 3:25900) (7/बनी इस्राईल : 97) क्रियामत के दिन उन्हें हम उनके चेहरे के बल घसीट कर 
लाएँगे। यह अँधे गूँगे और बहरे होंगे। उनका ठिकाना जहन्मम होगा जब उसकी आँच धीमी होने लगेगी हम उसे 
और तेज़ कर देंगे। यह क़रीब पहुँने कि दरवाज़े खुल पड़ेंगे। ताकि फ़ौरन ही अज़ाबे नार शुरू हो जाए। फिर उन्हें 
वहाँ के मुहाफ़िज़ फ़रिश्ते शर्मिन्दा करने के लिए और नदामत बढ़ाने के लिए डॉट कर और झिड़ककर कहेंगे, 
क्योंकि उनमें रहम का तो माद्दा ही नहीं, सरासर सख़ती करने वाले सख़त गुस्सैल और बड़ी बेतरह मार मारने 
वाले हैं कि क्या तुम्हारे पास तुम्हारे ही जिंस के अल्लाह के रसूल नहीं आये थे? जिनसे तुम सवाल जवाब कर 
सकते थे, अपना इत्मिनान और तसलली कर सकते थे, उनकी बातों को समझ सकते थे। उनकी सोहबत में बैठ 
सकते थे, उन्होंने अल्लाह तआला की आयतें तुम्हें पढ़कर सुनाईं, अपने लाये हुए सच्चे दीन पर दलीलें क़ायम 
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कर दीं, तुम्हें इस दिन की बुराइयों से आगाह कर दिया आज के अज़ाबों से डरा दिया। काफ़िर इक़रार करेंगे कि 
हाँ! यह सच है बेशक अल्लाह के पैगम्बर हममें आये उन्होंने दलीलें भी क़ायम कीं हमें बहुत कुछ कहा सुना 
भी, डराया धमकाया भी लेकिन हमने उनकी एक न मानी बल्कि उनका ख़िलाफ़ किया, क्योंकि हमारी क़िस्मत 
में ही शक़रावत थी, अज़्ली बदनस़ीब हम थे हक से हट गए और बातिल के तरफ़दार बन गए। जैसे सूरह तबारक 
की आयत में है जब जहन्नम में कोई गिरोह डाला जाएगा उससे वहाँ के मुहाफ़िज़ पूछेंगे कि क्‍या तुम्हारे पास 
कोई डराने वाला नहीं आया था? वह जवाब देंगे कि हाँ! आया तो था लेकिन हमने उसकी तक्ज़ीब की और 
कह दिया कि अल्लाह तआला ने तो कुछ भी नाज़िल नहीं किया तुम बड़ी भारी गलती में हो। अगर हम सुनते 
या समझते तो आज जहन्नम वालों में न होते, यानी अपने आपको ख़ुद मलामत करने लगेंगे अपने गुनाह का 
ख़ुद इक़रार करेंगे। अल्लाह कहेगा दूरी और ख़सारा हो लअ्ननत व फिटकार हो अहले दोज़ख़ पर। कहा जाएगा 
यानी हर वह शख्स जो उन्हें देखेणा और उनकी हालत को मालूम करेगा, वह साफ़ कह उठेगा कि बेशक यह 
इसी लायक हैं। इसीलिए कहने वाले का नाम नहीं लिया गया बल्कि इसे मुत्लक़ छोड़ा गया ताकि इसका उमूम 
बाक़ी रहे और अल्लाह तआला के अदल की गवाही कामिल हो जाए। इनसे कह दिया जाएगा कि अब जाओ 
जहन्नम में हमेशा जलते झुलसते रहो, न यहाँ से किसी तरह किसी वक़्त छुटकारा मिले, न तुम्हें मौत आये, 
आह! यह क्या ही बुरा ठिकाना है जिसमें दिन रात जलना ही जलना है। यह है तुम्हारे तकब्बुर और हक़ को न 
मानने का बदला जिससे तुम्हें ऐसी बुरी जगह पहुँचा दिया और यहीं का कर दिया। कया ही बुरा हाल है और 
क्या ही इब्रतनाक नतीजा है। अल्लाह तज़ाला हमें मह्फूज़ रखे, आमीन! 
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| वात किस डक पल गत लप्चनत कोल बल अत “और जो लोग अपने रब से डरते थे उनके गिरोह के गिरोह जन्नत की तरफ़ रवाना किये 
जाएँगे यहाँ तक कि जब उसके पास आ जाएँगे और दरवाज़े खोल दिये जाएँगे और वहाँ के 
निगहबान उनसे कहेंगे तुम पर सलाम हो। तुम ख़ुशहाल हो तुम इसमें हमेशा के लिये चले 


लि) हि जन गत नफरत कल नल न (73) यह बह कहेंगे. अल्लाह का शुक्र है जिसने हमसे अपना वादा पूरा किया ओर 


हमें इस ज़मीन का वारिस बनाया कि जन्नत में जहाँ चाहें मक़्ाम करें। एस अमल करने बालों का 
बहुत ही अच्छा बदला है।'' (74) 


जन्नतियों का इस्तिक़्बाल (आवभगत) (आ. 73, 74) : ऊपर बदबख़तों का अंजाम और उनका हाल 
बयान हुआ यहाँ सआदतमंदों का नतीजा बयान हो रहा है कि यह बेहतरीन ख़ूबसूरत ऊँटनियों पर सवार होकर 
जन्नत की तरफ़ पहुँचाये जाएँगे। उनकी भी जमाअतें होंगी। मुक़रिबीने ख़ास़ की जमाअत, फिर अबरार कौ फिर 
जैसे के दर्ज वालों की, फिर उनसे कम दर्जे वालों की। हर जमाअत अपने मुनासिब लोगों के साथ होगी, 
अम्बिया अभ्विया के साथ, स़रिद्दीक़ अपने जैसों के साथ, शहीद लोग अपने वालों के साथ, उलमा अपने जैसे 
के साथ। गर्ज़ हर हमजिंस अपने मेल के लोगों के साथ होंगे। जब यह जन्नत के पास पहुँचेंगे पुलसिरात़ से पार 
हो चुकेंगे वहाँ एक पुल पर ठहराये जाएँगे और उनमें आपस में जो मज़ालिम होंगे उनका क्िसास़ और बदला हो 
जाएगा। जब पाक साफ़ हा जाएँगे तो जन्नत में जाने की इजाज़त पाएँगे। सूर की लम्बी हदीस में है कि जन्नत के 
दरवाज़ों पर पहुँचकर यह आपस में मश्व॒रा करेंगे कि देखो सबसे पहले किसे इजाज़त दी जाती है। फिर वह 
हजरत आदम (:%७) का क़स़द करेंगे फिर हज़रत नूह (४६७) का फिर हज़रत इब्राहीम (१४७) का फिर 
हज़रत मूसा (/४६७) का फिर हज़रत ईसा (५७७) का फिर हज़रत मुहम्मद (4&2) का। जैसे मेदाने महृशर में 
शफ़ाअत के मौक़े पर भी किया था। सहीह मुस्लिम की हदीस में है में वह पहला सिफ़ारिशी हूँ जन्नत में। और 
रिवायत में है मैं वह पहला शख़्स़ हूँ जो जन्नत का दरवाज़ खटखटाऊँगा। (सहीह मुस्लिम, किताबुल ईमान, 
बाब फ़ी क़ौलिन्नबी (4४2) (अना अव्वलुन्नास यश्फ़ा७..) : 96) मुस्नद अहमद में है ''में क्रियामत के 
दिन जन्नत का दरवाज़ा खुलवाना चाहूँगा तो वहाँ का दारोगा मुझसे पूछेगा कि आप कौन हैं? में कहूँगा 
मुहम्मद। वह कहेगा मुझे यही हुक्म था कि आपकी तशरीफ़ आवरी से पहले जन्नत का दरवाज़ा किसी के लिए 
न खोलूँ।'' (सहीह मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाब फ़ी क़ौलिन्नबी (4४2) (अना अव्वलुन्नास यश्फअ..) : 
97; अहमद : 3/36) 


जन्नतियों के हुस्नो जमाल का मंज़र : मुस्नद अहमद में है कि पहली जमाअत जो जन्नत में जाएगी उनके 
चेहरे चोदहवीं रात के चाँद की तरह चमक रहे होंगे। थूक रेंट पेशाब पाख़ाना वहाँ कुछ न होगा। उनके बर्तन 
और सामान आराइश सोने चाँदी का होगा, उनकी अंगेठियो में बेहतरीन अगरबत्ती ख़ुश्बू दे रहा होगा। उनका 
पसीना मुश्क होगा, उनमें से हर एक की दो बीवियाँ होंगी जिनकी पिण्डली की गूदा बवजह हुस्नो नज़ाकत, 
स॒फ़ाई और नफ़ासत के गोश्त के पीछे से नज़र आ रहा होगा, किसी दो में कोई इख़ितिलाफ़, हसद और बुग्ज़ न 
होगा। सबके दिल मिलकर ऐसे हों जाएँगे जैसे एक शख़स़ का दिल। (सहीड़ बुखारी, किताब बदउल ख़ल्क, 
बाब मा जाअ फ़ी स़िफ़तिल जन्ना : 3245; सहीह मुस्लिम : 2834; तिर्मिज़ी : 2537; अहमद : 2/36; 
इब्ने छ्िब्बान : 7436) सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह में गुज़रेगी। अबू यअला में है पहली जमाअत जो 


जन्नत में जाएगी उनके चेहरे चौदहवीं रात के चाँद की तरह रोशन होंगे, उनके बाद वाली जमाअत के चेहरे ऐसे 
होंगे जेसे बेहतरीन चमकता हुआ सितारा फिर क़रीब क़रीब ऊपर वाली हृदीस के बयान है "और यह भी है कि 
उनके क़द साठ हाथ के होंगे जैसे हज़रत आदम (५६:७) का क़द था। (स़ड्ी़ बुख़ार, किताब अह्ादीसुल 
अम्बिया, बाब ख़ल्के आदम व जुर्यितहू : 3327; सहीह मुस्लिम : 2834; इब्ने माजा : 4333; इब्ने 
हिब्बान : 7437) ओर हदीस में है कि ''मेरी उम्मत की एक जमाअत जो सत्तर हज़ार की तादाद में होगी, 
पहले पहल जन्नत में दाख़िल होगी। उनके चेहरे चौदहवीं रात के चाँद की तरह चमक रहे होंगे। यह सुनकर 
हज़रत उकाशा बिन मिहसन (रज़ि.) ने दरख़्वास्त की कि या रसूलल्लाह (4&£:)! अल्लाह तआला से दुआ 
कीजिए कि अल्लाह मुझे भी उन्हीं में से कर दे। आपने दुआ की कि अल्लाह तझआला उन्हें भी उन ही में से कर 
दे। फिर एक अंसारी ने भी यही अर्ज़ की। आपने फ़र्माया, उकाशा तुझ पर सब्क़त ले गए।'' (स्रह्ीह बुख़ारी, 
किताबुरिकाक़, बाब यदखुलुल जन्नत सब्क़ना बिगैरि हिसाब : 6542; स़हीह़ मुस्लिम : 26) उन सत्तर 
हजार का बेह्रिसाब जन्नत में दाखिल होना बहुत सी किताबों में बहुत सी सनदों से बहुत से स़हाबा से मरवी है। 
बुख़ारी व मुस्लिम में है कि “मेरी उम्मत में से सत्तर हज़ार या सात सौ जन्नत में एक साथ जाएँगे। एक दूसरे के 
हाथ थामे हुए होंगे। सब एक साथ ही जन्नत में क़दम रखेंगे। उनके चेहरे चौदहवीं रात के चाँद जैसे होंगे।'' 
(स़हीह बुख़ारी, किताबुर्रिक्राकर, बाब यदख़ुलुल जन्नत सब्क़ना बिगैरि हिसाब : 6543; सहीह मुस्लिम : 
29) इब्ने अबी शैबा में है मुझसे मेरे रब का वादा है कि “मेरी उम्मत में से सत्तर हज़ार शख्स जन्नत में 
जाएँगे। हर हज़ार के साथ सत्तर हज़ार और होंगे। उनसे न हिसाब होगा न उन्हें अज़ाब होगा। उनके अलावा और 
तीन लपें फिर जो अल्लाह तआला अपने हाथों से लप भरकर जन्नत में पहुँचाएगा।'' (इब्ने अबी शैबा : 
/47॥; ह : 3705; और इसकी सनद हसन है अबी उमामा (रज़ि.) से तिर्मिजी, किताब स़िफ़तुल 
क्ियामा, बाब मिन्हू दुखूल सब्डन अलफ़ बिग़ैरि हिसाब व बअज़ मय्यंश्फ़अ लहू : 2437; वहुव हसन; इब्ने 
माजा : 4286 में भी मौजूद है।) इस रिवायत में है फिर हर हज़ार के साथ सत्तर हज़ार होंगे। इस हृदीस के बहुत 
से शवाहिद हैं। जब सईद बख़्त बुजुर्ग जन्नत के पास पहुँच जाएँगे उनकी वहाँ इज़्मत ताज़ीम होगी, वहाँ के 
मुहाफ़िज़ फ़रिश्ते उन्हें बशारत सुनाएँगे उनकी ता' रीफें करेंगे, उन्हें सलाम कहेंगे। उसके बाद का जवाब कुरआन 
में मह॒जूफ़ रखा गया है ताकि उमूमियत बाक़ी रहे। मतलब यह है कि उस वक़्त यह पूरे ख़ुश वक़्त हो जाएँगे, 
बेअंदाज़ सुरूर व राहत, आराम व चैन उन्हें मिलेगा, हर तरह की आस और हर भलाई की उम्मीद बँध जाएगी। 
हाँ! यहाँ यह बयान कर देना भी ज़रूरी है कि कुछ लोगों ने जो कहा है कि (व फुतिह्त) में वाव आठवीं है और 
इससे इस्तिदलाल लिया है कि जन्नत के आठ दरवाज़े हैं, उन्होंने बड़ा तकललुफ किया है और बेकार मशक्कत 
उठाई है। जन्नत के आठ दरवाज़ों का सबूत तो सहीह अह्ादीस में साफ़ मौजूद है। मुस्नद अहमद में है “जो 
. शख्स अपने माल में से अल्लाह तआला की राह में जोड़े ख़र्च करे वह जन्नत के सब दरवाज़ों से बुलाया 
जाएगा। जन्नत के कई एक दरवाज़े हैं। नमाज़ी बाबुस्सालात से, सख़ी बाबुस्सदक़ा से, मुजाहिद बाबे जिहाद 
से, रोज़ेदार बाबुर॑य्यान से बुलाये जाएँगे। यह सुनकर हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) ने सवाल किया कि या 


रसूलल्लाह (45:)! भले इसकी ज़रूरत तो नहीं कि हर दरवाज़े से पुकारा जाए, जिससे भी पुकारा जाए 
मक़्सद़ तो जन्नत में जाने से है लेकिन क्या कोई ऐसा भी है जो जन्नत के कुल दरवाज़ों से बुलाया जाए। आप 
(45:) ने फ़र्माया, हाँ! और मुझे उम्मीद है कि तुम उन्हीं में से होगे।'' (स्रहीह बुख़ारी, किताबुस्सौम, बाबुर्रय्यान 
लिस्साइमीन : 897; स़हीह मुस्लिम : 027; अहमद : 2/268; तिर्मिज़ी : 3674; इब्ने हिब्बान : 308) बुख़ारी 
व मुस्लिम की एक हदीस में है, जन्नत में आठ दरवाज़े हैं जिनमें से एक का नाम बाबुर॑य्यान है उसमें से सिर्फ रोज़ेदार 'ही 
दाख़िल होंगे। (सहीह बुख़ारी, कित्ताबुस्सौम, बाबुर॑य्यान लिएंसाइमीन : 896; सहीह मुस्लिम : ॥52; तिर्मिजी : 
765; इब्ले माजा : 460; इब्ने ड्रिब्बान : 3420) स़हीह मुस्लिम में है तुममें से जो शख्स कामिल मुकम्मल बहुत 
-अच्छी तरह मलकंर बुजू करे फिर (अश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू) पढ़े उसके 
लिए जन्नत के आठों दरवाज़े खुल जाते हैं जिससे चाहे चला जाए। (स़हीह मुस्लिम, किताबुत्तहारत, बांब अज्जिक्सल 
मुस्तह॒ब उक़्बल बुजू : 234; अबूदाऊद : 69; तिर्मिज़ी : 55; इब्ने माजा : 470; अहमद : 4/53; इब्ने हिब्बान ; 050) : 
और हदीस में है ''जन्नत की कुँजी ला इलाहा इल्लल्लाह है।'” (अहमद : 5/242; और इसकी सनद ज़ईफ़ है; शहर बिन 
हुवेशिब का सय्यदना मुआज़ बिन जबल (रजि.) से मुलाक़ात नही है बाक़ी सनद भी ज़ईफ है; मज्मउ़ज़्बाइद : /6) 

जन्मत के दरबाज़ों की कुशादगी का बयान : अल्लाह हमें भी जन्नत नस़ीब करे। शफ़ाअत की लम्बी 
हृदीस में है कि “फिर अल्लाह कहेगा, ऐ मुहम्मद (4६८)! अपनी उम्मत में से जिन पर हिसाब नहीं, उन्हें 
दाहिनी तरफ़ के दरवाज़े से जन्नत में ले जाओ लेकिन और दरवाज़ों में भी यह दूसरों के साथ शरीक हैं। उसको 
कसम जिसके हाथ में मुहम्मद (4६2) की जान है कि जन्नत की चोखट इतनी बड़ी बुस्अ॒त वाली है जितना 
फ़ासला मक्का और हिज्र में हे या फ़र्माया हिज्र और मक्का में।'' एक रिवायत में है कि मक्का और बुरा में 
है। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सूरह बनी इस्राईल बाब (ज़ुरियितुम्‌ मन हमल्ना मज़ नूह...) : 472; 
सहीह मुस्लिम : 94) हज़रत उत्बा बिन ग़ज़्वान ने अपने ख़ुत्बे में बयान किया कि हमसे यह ज़िक्र किया 
गया है कि जन्नत के दरवाज़े की वुस्ृत चालीस साल की राह है। एक ऐसा दिन भी आने वाला है जबकि 
जन्नत में जाने वालों की भीड़भाड़ से यह वसीअ दरवाज़े खचाखच भरे हुए होंगे। (सहीह मुस्लिम, 
किताबुज़ुहद, बाब अद्दुनिया सिज्नुन लिल मोमिन व जन्नतुन लिल काफ़िर :2967; तिर्मिज़ी : 36; इब्ने 
माजा : 456; अहमद : 4/74; इब्ने हिब्बान : 724) मुस्नद अहमद में है रसूलुल्लाह (4६६) फरमति हैं 
“जन्नत की चोखट चालीस साल की राह है।” (अहमद : 3/29; और इसकी सनद ज़ईफ़ है; और हृदीसे 
अहमद (५/3, और इसकी सनद हसन है) युग्नी अन्हू; अबू यअला : 275; मज्मउज़वाइद : 0/397). 
यह जब जन्नत के पास पहुँचेंगे, उन्हें फ़रिश्ते सलाम करेंगे और मुबारकबाद देंगे कि तुम्हारे आमाल तुम्हारे 
अक़्वाल तुम्हारी कोशिशें और तुम्हारा बदला हर चीज़ ख़ुशी वाली ओर उ्रम्दगी वाली है। जैसे कि हुजूर 
(422) ने किसी ग़ज़्वे के मौक़े पर अपने मुनादी से कहा था, जाओ निदा करो कि जन्नत में छ्लिर्फ़ मुसलमान 
लोग ही जाएँगे या फ़र्माया था स्रिर्फ़ मोमिन ही। (सह्ीह बुख़ारी, किताबुल जिहाद, बाब इन्नल्लाह 
युअग्यिदुद्दीना बिजजुलि फ़ाजिर : 3062; स़रहीह मुस्लिम : ; तिर्मिज़ी : 574) फ़रिश्ते उनसे कहेंगे कि 
तुम अब यहाँ से निकाले न जाओगे बल्कि यहाँ तुम्हारे लिए हमेशगी है। अपना यह हाल देखकर ख़ुश होकर 
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जननती अल्लाह तञला का शुक्र अदा करेंगे ओर कहेंगे ( ५52७,६०५७)८ १ ४५ ५5.७५ ८५७४५ ९४५ 
59... "0-८ ५ ७७] 2:50) (3/आले इमरान : 94) यानी “ऐ हमारे परवरदिगार! हमें वह दे 
जिसका वादा तूने अपने रसूलों की जुबानी हमसे किया है और हमें क्रियामत के दिन रुस्वा न कर, यक़ीनन तेरी 
ज़ात गादाख़िलाफ़ी से पाक है। और आयत में है कि उस मौक़े पर अहले जन्नत यह भी कहेंगे कि अल्लाह 
तजाला का शुक्र है जिसने हमें इसकी हिदायत की। अगर वह हिदायत न करता तो हम हिदायत न पा सकते। 
यक़ीनन अल्लाह के रसूल हमारे पास हक लाये थे। वह यह भी कहेंगे कि अल्लाह ही के लिए सब ता'रीफ है 
: जिसने हमसे ग़म दूर कर दिया। यक़ौनन हमारा रब बख़शने वाला और क़द्र करने वाला है। जिसने अपने फ़ज्लो 
करम से यह पाक जगह हमें नसीब की जहाँ हमें न कोई दुख दर्द है न रंज व तक्लीफ़। यहाँ है कि यह कहेंगे 
उसने हमें जन्नत की ज़मीन का वारिस किया। जैसे फ़र्मान है (,29 $ (८:८४ ५385) (2/अम्बिया 
05) हमने ज़बूर में ज़िकर के बाद लिख दिया था कि ज़मीन के वारिस मेरे नेक बन्दे होंगे। इसी तरह आज 
जन्‍नती कहेंगे कि इस जन्नत में हम जहाँ जगह बना लें कोई रोक टोक नहीं। यह है बेहतरीन बदला हमारे नेक 
आमाल का। मेअराज वाले वाक़िया में सहीहेन में है कि जन्नत के डेरे ख़ेमे लूअ लूअ के हैं और उसको मिट्टी 
मुश्के ख़ालिस़ है। (सहीह बुख़ारी, किताबुस्सलात, बाब कैफ़ फ़र्ज़तुस्सलात : 349; सहीह़ मुस्लिम : 63; 
इब्ने हिब्बान : 7406) इब्ने स्राइद से जब हुजूर (4४2) ने जन्नत की मिट्टी का सवाल किया तो उसने कहा 
सफेद मेदे जेसी मुश्के ख़ालिस़। हुज़ूरे अकरम (4६2) ने फ़र्माया, यह सच्चा है।'' (स्रहीह मुस्लिम, किताबुल 
फ़ितन, बाब ज़िकरु इब्ने सय्याद : 2928) 


मुस्लिम ही की और रिवायत में है कि इब्ने साइद ने हुज़ूर (4४2) से पूछा था। (स़हीह मुस्लिम, 
किताबुल फ़ितन, बाब ज़िकरु इब्ने सय्याद : 2928) इब्ने अबी हातिम में ह॒ज़र्त अली (रज़ि.) का क़ौल 
मरवी है कि जन्नत के दरवाज़े पर पहुँचकर यह एक दरख़त को देखेंगे जिसकी जड़ में से दो नहरें निकलती होंगी। 
एक में वह गुस्ल करेंगे जिससे इस क़द्र पाक साफ़ हो जाएँगे कि उनके जिस्म और चेहरे चमकने लगेंगे। उनके 
बाल कँंघी किये हुए तेल वाले हो जाएँगे कि फिर कभी सुलझाने की ज़रूरत ही न पड़े, न चेहरे और जिस्म का 
रंग रूप हल्का पड़े। फिर यह दूसरी नहर पर जाएँगे गोया कि उनसे कह दिया गया हो उसमें पानी पियेंगे जिनसे 
तमाम घिन की चीज़ों से पाक हो जाएँगे। जन्नत के फ़रिश्ते उन्हें सलाम करेंगे, मुबारकबाद पेश करेंगे और उन्हें 
जन्नत में जाने को कहेंगे। हर एक के पास उसके खादिम आएँगे और ख़ुशी ख़ुशी उन पर कुर्बान होंगे और कहेंगे 
आप ख़ुश हो जाइए अल्लाह तआला ने आपके लिए तरह तरह की नेअमतें मुह॒य्या कर रखी हैं। उनमें से कुछ 
भागे दौड़े जाएँगे और जो हूरे उस जन्नती के लिए ख़ास़ की हैं उनसे कहेंगे लो! मुबारक हो फ़लाँ साहब आ 
गए। नाम सुनते ही ख़ुश होकर वह पूछेंगी कि क्‍या तुमने ख़ुद उन्हें देखा है? वह कहेंगे हाँ। हम अपनी आँखों 
देखकर आ रहे हैं। यह मारे ख़ुशी के दरवाज़े पर आ खड़ी होंगी। जननती जब अपने महल में आएगा तो देखेगा 
कि गद्दे बराबर बराबर लगे हुए हैं और आबख़ोरे रखे हुए हैं और कालीन बिछे हुए हैं। उस फर्श को मुलाहिज़ा 
फर्माकर अब जो दीवारों की तरफ़ नज़र करेगा तो लाल व हरे और पीले व सफ़ेद और क़िस्म क़रिस्म के मोतियों 
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की बनी हुई होंगी। फिर छत की तरफ़ निगाह उठाएगा तो वह इस क़द्र शफ़्फ़ाफ़ और मुसफ़्फ़ा होगी कि नूर की 
तरह चमक दमक रही होगी। जिसकी रोशनी आँखों की रोशनी को बुझा दे अगर अल्लाह तआला उसे बरक़रार 
न रखे। फिर अपनी बीवियों पर यानी जन्नती हूरों पर मुहब्बत भरी निगाह डालेगा फिर अपने तरूततों में से जिसे 
उसका जी चाहे बैठेगा और कहेगा अल्लाह तखाला का शुक्र है जिसने हमें हिदायत की। अगर अल्लाह हमें 
यह राह न दिखाता तो हम तो हर्गिज़ उसे तलाश नहीं कर सकते थे। (इब्ने अबी ह्ातिम और इसकी सनद ज़ईफ़ 
है, अबू इस्हाक़ सबीई मुदल्लस अन्भ्रन) और हदीस में है कि हुजूर (4&:) ने फर्माया, “उसकी कसम जिसके 
हाथ में मेरी जान है जब यह अपनी क़ब्रों से निकलें, उनका इस्तिक़्बाल किया जाएगा। उनके लिए परों बाली 
ऊँटनियाँ लाई जाएँगी जिन पर सोने के कजाबे होंगे। उनकी जूतियों के तस्मे तक नूर से चमक रहे होंगे। यह 
ऊँटनियाँ एक एक क़दम इस क़द्र दूर रखती हैं जहाँ तक इंसान की निगाह जा सकती है। यह एक दरख़त के पास 
पहुँचेंगे जिसके नीचे से दो नहरें निकलती हैं। एक का पानी यह पियेंगे जिससे उनके पेट की तमाम फ़िज़ूलियात 
और मेल कुचैल धुल जाएगा। दूसरी नहर से यह गुस्ल करेंगे फिर हमेशा तक उनके बदन मैले न होंगे। उनके 
बाल परागंदा न होंगे और उनके जिस्म और चेहरे बारौनक़ रहेंगे। अब यह जन्नत के दरवाज़ों पर आएँगे, देखेंगे 
कि एक कुण्डा लाल याकूत का है जो सोने की तख़ती पर आवेज़ाँ है। यह उसे हिलाएँगे तो एक अजीब सुरीली 
सदा पैदा होगी। उसे सुनते ही हर हूर जान लेगी कि उसके शौहर आ गए। यह दारोगा को हुक्म देगी कि जाओ 
दरवाज़ा खोलो, वह दरवाज़ा खोल देगा। यह अंदर कदम रखते ही उस दारोगा की नूरानी शक्ल देखकर सज्दे 
में गिर पड़ेगा लेकिन वह उसे रोक लेगा और कहेगा अपना सर उठा मैं तो तेरा मातहत हूँ और उसे अपने साथ 
ले चलेगा। जब यह उस जुर्र याकूत के ख़ेमे के पास पहुँचेगा जहाँ उसकी हूर है वह बेतह्ाशा दौड़कर ख़ेमे से 
बाहर आ जाएगी और बगलगीर होकर कहेगी तुम मेरे महबूब हो और मैं तुम्हारी चाहने वाली हूँ। में यहाँ हमेशा 
रहने वाली हूँ। मरूँगी नहीं। मैं नेअमतों वाली हूँ फ़क़र व मोहताजी से दूर हूँ। में आपसे हमेशा राज़ी ख़ुशी रहूँगी 
कभी नाराज नहीं होने की। मैं हमेशा आपकी ख़िदमत में हाज़िर रहने वाली हूँ कभी इधर उधर हटूँगी नहीं। फिर 
यह घर में जाएगा जिसकी छत फर्श से एक लाख हाथ बुलंद होगी। उसकी कुल दीवारें क्रिस्म क्रिस्म के और 
रंग बिरंग के मोतियों की होंगी। उस घर में सत्तर तख़त होंगे और हर तख़त पर सत्तर सत्तर छोलदारियाँ होंगी और 
उनमें से हर बिस्तर पर सत्तर हूरें होंगी और हर हूर पर सत्तर जोड़े होंगे और उन सब हूल्लों के नीचे से उनकी 
पिण्डली का गूदा नज़र आता होगा। उनके एक जिमाअ का अंदाज़ा एक पूरी रात का होगा। उनके बाग़ों और 
मकानों के नीचे नहरें बह रही होंगी जिनका पानी कभी बदबूदार नहीं होता, स़नाफ़ शफ़्फ़ाफ़ मोती जैसा पानी है 
और दूध की नहेरें होंगी जिसका मज़ा कभी नहीं बदलता जो दूध किसी जानवर के थन से नहीं निकला। और 
शराब की नहरें होंगी जो निहायत लज़ीज़ होगा और ख़ालिस शहद की नहरें होंगी जो मक्खियों के पेट से 
हासिल शुदा नहीं। क़िस्म किस्म के मेवों से लदे हुए दरख़त उसके चारों तरफ़ होंगे जिनका फल उनकी तरफ़ 
झुका हुआ होगा। यह खड़े खड़े फल लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगर यह बैठे बैठे फल तोड़ना चाहें तो शाखें 
इतनी झुक जाएँगी कि यह तोड़ लें। अगर यह लेटे लेटे फल लेना चाहें तो शाख़ें और झुक आएँगी। फिर आप 


(4४६) ने आयत (६६०४५ 8:05 2.:255) (76/दहर : 4) पढ़ी यानी उन जन्नती दरख़तों के साये उन पर 
झुके हुए होंगे और उसके मेवे बहुत क़रीब कर दिये जाएँगे। यह खाना खाने की ख़वाहिश करेंगे तो सफेद रंग या 
सब्ज रंग के परिन्द उनके पास आकर अपना पर ऊँचा कर देंगे यह जिस क़िस्म का उसके पहलू का गोश्त चाहें 
खाएँगे फिर वह ज़िन्दा का ज़िन्दा जैसा था वैसा ही होकर उड़ जाएगा। फ़रिश्ते उनके पास आएँगे सलाम करेंगे 
और कहेंगे कि यह जन्नतें हैं जिनके तुम अपने आमाल के बाइस वारिस बनाये गए हो। अगर किसी हूर का एक 
बाल ज़मीन पर आ जाए तो वह अपनी चमक से और अपनी स्याही से नूर को रोशन करे और स्याही नुमायाँ 
रहे।'' (इब्ने अबी ह्ातिम, और इसकी सनद ज़ईफ़ है; फ़ीहि उलल मिन्हा ज़ुअफ़ अबी मुआज़ बसरी) यह 
हदीस गरीब है गोया कि यह मुर्सल है, बललाहु आलम! 
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तर्जुमा : “और तू फ़रिश्तों को अल्लाह तआला के अर्श के आसपास हल्क़ा बाँधे हुए अपने रब की 


हम्दो तस्बीह करते हुए देखेगा और सब में आपस में इंस्ाफ़ का फ़ैसला किया जाएगा और कह दिया 
जाएगा कि सारी ख़ूबी अल्लाह तआआला ही के लिए ह जो तमाम जहानों का पालनहार है।'' (75) 


(आयत : 75) : जबकि अल्लाह तञआला ने अहले जन्नत और अहले जहन्नम का फ़ैसला सुना दिया और 
उन्हें उनके ठिकाने पहुँचाए जाने का हाल भी बयान कर दिया और इसमें अपने अदलो इंस़ाफ़ का सबूत भी दे 
दिया तो इस आयत में फ़र्माया कि क्रियामत के दिन उस वक़्त तू देखेगा कि फ़रिश्ते अल्लाह तआला के आर्श 
के चारों तरफ़ खड़े हुए होंगे और अल्लाह तआला की तस्वबीह़, हम्द, बुजुर्गी और बड़ाई बयान कर रहे होंगे। 
सारी मछूलूक में अदल व हक के साथ फैसले हो चुके होंगे। उस सरासर अदल और बिलकुल रहम वाले 
फैसलों पर कायनात का ज़र्रा ज़र्रा उसकी सना ख़्वानी करने लगेगा और जानदार ओर बेजान सारी चीज़ों से 
आवाज़ आएगी कि (८-०७) 5 50 0.:&)) (/फ़ातिहा : ) चूँकि उस वक़्त हर तर व ख़ुश्क, चीज़ 
अल्लाह की हम्दो सना बयान करेगी उसे यहाँ मज्हूल का सेग़ा लाकर फ़ाइल को आम कर दिया गया। 


हज़रत कतादा (रह.) फ़मति हैं कि ख़ल्क़ की पैदाइश को इब्तिदा भी हम्द से है, फ़र्माता है (0८४ 
390 ०3.50 $)- ४५४५५) (6/अन्झ्ाम : ) और मख़लूक को इंतिहा भी हम्द से है, फ़र्माता है 
(७३० ४०००५५०८७) ३५ 5५-८४ ५०5५) (39/जुमर : 75) (तब्री : 2/344) 
अल्हम्दु लिल्लाह! सूरह जुमर की तफ्सीर मुकम्मल हुई) 


तरतीबी नवश-ए-रब्त 


: सूरह मोमिन - 40 


आयात : 85 मकक्‍की पैराग्राफ : 5 


तफ़्सीर सूरह मोमिन 


कुछ सलफ़ का क़ौल है कि जिन सूरतों की इब्तिदा (हामीम) से है उन्हें हवामीम कहना मकरूह है 
आले द्रामीम कहा जाए। हज़रत मुहम्मद बिन सीरीन (रह.) भी यही कहते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द 
(रज़ि.) फ़मति हैं '(हामीम) कुरआन का दीबाचा हैं।'' (हाकिम : 2/437; और इसकी सनद ज़ईफ़ है; इब्ने 
अबी नजीअ मुदल्लस व अन्न) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़मति हैं ''हर चीज़ का दरवाज़ा होता है और 
कुरआने करीम का दरवाज़ा (हामीम) है या फ़र्माया हवामीम हैं।'' (अदुुरुल मंसूर : 7/268) हज़रत मिस्अर 
बिन कुदाम (रह.) फ़मते हैं इन सूरतों को अराइस कहा जाता था। उरूस दुलहन को कहते हैं। हज़रत 
अब्दुल्लाह (रज़ि.) फ़मति हैं कि कुरआन की मिसाल उस शख़स जैसी है जो अपने घरवालों के लिए किसी 
अच्छी मंजिल की तलाश में निकला तो एक जगह ऐसी है जहाँ गोया अभी अभी बारिश बरस चुकी है। यह 
ज़रा कुछ आगे बढ़ा होगा जो देखता है कि तरोताज़ा लहलाते हुए चंद चमन हैं। यह पहले तर ज़मीन को देखकर 
ही ताज्जुब में था अब तो उसका ताज्जुब और भी बढ़ गया। उससे कहा गया कि पहले की मिसाल तो कुरआन 
करीम की अज़्मत की मिसाल है और इन बाग़ीचों की मिसाल ऐसी है जेसे कुरआन में ह्रामीम वाली सूरतें 
(बगवी) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़मति हैं हर चीज़ का दरवाज़ा होता है और कुरआन का दरवाज़ा यही 
(ह्रामीम) वाली सूरतें हैं। हजरत इब्ने मसऊ़द (रज़ि.) फ़र्माते हैं “जब में तिलावत करता हुआ (हामीम) वाली 
सूरतों पर पहुँचता हूँ तो मुझे ऐसा मालूम होता है गोया में हरे भरे फले फूले बागीचों की सैर कर रहा हूँ।'' एक 
शख्स ने हज़रत अबुद्दर्दा (रज़ि.) को मस्जिद बनाते हुए देखकर पूछा कि यह क्या है फ़र्माया कि मैं इसे 
(हामीम) वाली सूरतों के लिए बना रहा हूँ। मुम्किन है यह मस्जिद वह हो जो दमिश्क़ के क़िले के अंदर है और 
आप ही के नाम से मंसूब है और यह भी हो सकता है कि इसकी ह_िफ़ाज़त हज़रत अबुद्दर्दा की नेक निय्यती की 
और जिस वजह से यह मस्जिद बनाई गई थी उसकी बरकत के बाइस हो। इस कलाम में दुश्मनों पर फतह और 
ज़फ़र की दलील भी है। जेसे कि हुजूर (४७६७) ने अपने कुछ जिहादों में अपने लश्कर से फ़र्माया था कि अगर 
रात को तुम अचानक हमला करो तो तुम्हारी पहचान के ख़ास़ अल्फ़ाज़ (हामीम ला युन्सरून) हैं। 
(अबूदाऊद, किताबुल जिहाद, बाब फ़िरुजुल युनादी बिश्शआर : 2597; और वह स॒हीह है; तिर्मिज़ी : 
4682; ह्राकिम : 2/07) एक रिवायत में तुन्सनरून है। मुस्नदे बज़ार में है जिसने आयतल कुर्सी और सूरह 
हामीम अल्मोमिन का इब्तिदाई हिस्सा पढ़ लिया वह सारे दिन की बुराई से महफूज़ रहता है। (तिर्मिज़ी, किताब 
फ़ज़ाइलुल कुरआन, बाब मा जाअ फ़ी सूरतिल बक़रह व आयतल कुर्सी : 2879; और इसकी सनद ज़ईफ 
है; दारमी : 2/449 इसकी सनद में अब्दुर्र्रमान बिन अबीबक्र मलीकी ज़ईफ़ रावी है। यह हृदीस तिर्मिज़ी में 
भी है और इसके एक रावी पर कुछ जरह भी है। ह 


हट ।9 है न। ही ल523] 
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तर्जुमा : “शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।'' 
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तर्जुमा : 'हामीम! () इस किताब का नाज़िल करना उस अल्लाह की तरफ़ से है जो शालिब और 


दाना है। (2) गुनाह के बख़णशने बाला, तौबा क़बूल करने बाला है। सख्त अज़ाब वाला इन्आम 
कुदरत बाला जिसके सिवा कोई सच्चा मअबूद नहीं। उसी की तरफ़ वापिस लौटना है।'' (3) 


अज़ाब ब सवाब का मालिक अल्लाह ही है (आ. ॥ से 3) : सूरतों के पहले (हामीम) वगैरह जो हुरूफ़ 

आये हैं उनकी पूरी बहस सूरह बक़रह की तफ्सीर में कर आये हैं जिसके एआदा (लौटाने) की अब कठई 

ज़रूरत नहीं। कुछ कहते हैं (हामीम) अल्लाह तआला का एक नाम है और उसकी गवाही में वह यह शेअर पेश 
युज़क्किरुनी हामीम वर्रुम्हु शाजिरुन फ़हल्ला तलाः हामीम क़ब्लत्तक़हुम 


यानी यह मुझे हामी याद दिलाता है जबकि नेज़ा तन चुका फिर उससे पहले ही उसने हामीम क्यूँ न कह 
दिया। अबूदाऊद और तिर्मिज़ी की हदीस में वारिद है कि अगर तुम पर शबख़ून मारा जाए तो हामीम ला 
युन्सरून कहो। (अबूदाऊद, किताबुल जिहाद, बाब फ़िर्रुजुल युनादी बिश्शआर : 2597; और वह सह्ीह़ है; 
तिर्मिज़ी : 4682) इसकी सनद सहीह है। अबू उबेदह कहते हैं मुझे यह पसंद है कि इस हृदीस को यूँ रिवायत 
किया जाए कि आपने फ़र्माया, तुम कहो हामीम ला युन्स़॒रू यानी नून के बगैर। तो गोया इनके नज़दीक ला 
युन्सरू जज़ा है हामीम की यानी जब तुम यह कहोगे तो तुम मग्लूब न होओगे तो कौल स्रिर्फ़ हामीम रहा। यह 
क्रिताब यानी कुरआन मजीद अल्लाह तझआला की जानिब से नाज़िलकर्दा है जो इज़त व इल्म. वाला है। 
जिसकी जनाब हर बेअदबी से पाक है और जिस पर कोई ज़र्रा भी मख़फ़ी नहीं भले वह कितने ही पर्दों में हो। 
वह गुनाहों की बख्छशिशश करने वाला है और जो उसकी तरफ़ झुके उसकी जानिब माइल होने वाला है। और जो 
उससे बेपरवाही करे उसके सामने सरकशी और तकब्बुर करे और दुनिया को पसंद करके आख़िरत से बेराबत 
हो जाए अल्लाह तझआला कौ फ़र्माबरदारी को छोड़ दे उसे वह सख़त तरीन अज़ाब और बदतरीन सज़ाएँ देने 


जज्जन्फक 


वाला है। जैसे फ़र्मान है (:/: ७0०) ७४ :503)5&» 65 5. 6०253590 ७ 5 ५,८७5) (5/हिज्र 

49, 50) यानी मेरे बन्दों को आगाह कर दो कि मैं बख़शने बाला और मेहरबानियाँ करने वाला भी हूँ और 
मेरे अज़ाब भी बड़े दर्दनाक हैं। और भी इस क़िस्म की आयतें कुरआने करीम में बहुत सारी हैं जिनमें रहमो 
करम के साथ अज़ाब ब सज़ा का बयान भी है ताकि बन्दा ख़ौफ़ व उम्मीद की हालत में रहे। वह वुस्अृत व 
शिना वाला है वह बहुत बेहतरी वाला है बड़े एहसानों और ज़बरदस्त नेअमतों और रहमतों वाला है। बन्दों पर 
उसके इन्आम व एह्सान इस क़द्र हैं कि कोई उन्हें गिन भी नहीं सकता। वे जाए कि उनका शुक्र अदा कर सके 
बल्कि हक़ीक़त यह है कि किसी एक नेअमत का पूरा शुक्र किसी से अदा नहीं हो सकता। उस जैसा कोई नहीं 
उसकी एक स्रिफ़त भी किसी में नहीं। उसके सित्रा कोई डबादत के लायक़ नहीं न उसके सिवा कोई किसी की 
परवरिश करने वाला है उसी की तरफ़ सबको लौटकर जाना है। उस वक़्त वह हर अमल करने वाले को उसके 
अपल के मुताबिक़ जज़ा सज़ा देगा और बहुत जल्द हिसाब से फ़ारिग हो जाएगा। अमीरुल मोमिनीन हज़रत 
उमर बिन ख़त्ताब (रजि.) से एक शख़्स ने आकर मसला पूछा कि मैंने किसी को क़त्ल कर दिया है क्या मेरी 
तौबा कबूल हो सकती है?'' आपने शुरू सूरत की दो आयतें तिलावत की और फ़र्माया, नाउम्मीद न हो और 
नेक अमल किये जा।'' (इब्ने अबी हातिम) 


हज़रत उमर (रज़ि.) के पास एक शामी कभी कभी आया करता था और था ज़रा ऐसा ही आदमी। 

एक बार लम्बी मुद्दत तक बह आया ही नहीं तो अमीरुल मोमिनीन ने लोगों से उसका हाल पूछा। उन्होंने कहा 

उसने बहुत ज्यादा पीना शुरू कर दिया है। हज़रत उमर (रज़ि.) ने अपने कातिब को बुलवाकर कहा लिखो 

“यह ख़त है उमर बिन ख़त्ताब (रजि.) की तरफ़ से फ़लाँ बिन फ़लाँ की तरफ़। बाद अज़ सलाम ज़लैक मैं 

तुम्हारे सामने अल्लाह की ता'रीफ़ें बयान करता हूँ जिसके सिव्रा कोई मअबूद नहीं जो गुनाहों का बख़शने 

बाला, तौबा को क़बूल करने वाला, सख़त अज़ाब वाला, बड़ा एह्सान बाला है। जिसके सिवा कोई इलाह 

नहीं, उसी की तरफ़ लौटना है। यह ख़त़ उसकी तरफ़ भिजवाकर आपने अपने साथियों से फ़र्माया अपने भाई के 

लिए दुआ करो कि अल्लाह तआला उसके दिल को मुतवज्ञह कर दे और उसकी तौबा क़बूल कर ले। जब उस 

शख्स को हज़रत उमर (रज़ि.) का ख़त मिला तो उसने उसे बार बार पढ़ना और यह कहना शुरू किया कि 
अल्लाह तञआला ने मुझे अपनी सज़ा से डराया भी है और अपनी रहमत की उम्मीद दिलाकर गुनाहों की 

ब का वादा भी किया है। कई कई बार उसे पढ़कर रो दिया फिर तौबा की और सच्ची पक्की तौबा की। | 

जब हज़रत फ़ारूके आ'ज़म (रज़ि.) को यह पता चला तो आप बहुत ख़ुश हुए और फ़र्माया इसी तरह किया 

करो जब तुम देखो कि कोई मुसलमान भाई लण्ज़िश खा गया तो उसे सीधा करो और मज़बूत करो और उसके 
लिए अल्लाह तआला से दुआ करो, शैतान के मददगार न बनो।”' हज़रत साबित बिनानी (रह़.) फ़र्माति हैं कि 

में हुज़॒रत मुस्अब बिन जुबैर (रज़ि.) के साथ कूफ़े के मिर्द व नवाह में था। मैंने एक बाग में जाकर दो रकअत 

नमाज़ शुरू की और उसमें सूरह मोमिन की तिलावत करने लगा। मैं अभी (व इलैहिल मस़ीर) तक पहुँचा ही 

था कि एक शख़ुस़ ने जो मेरे पीछे सफ़ेद ख़च्चर पर सवार था जिस पर यमनी चादरें थीं। मुझसे कहा जब ( ३७ 


५.५५))) (40/गाफ़िर : 3) पढ़ो तो कहो या ग़ाफिरिज़ंबि इग्फ़िर ली ज़ंबी और जब (क़ाबिलित्तोबि) पढ़ो तो 

कहो या क़ाबिलित्तौबि इक़्बल तौबती और जब (शदीदिल ड्काब) पढ़ो तो कहो या शदीदल इक़ाबि ला 

तुआक़िब्नी। साबित बिनानी (रह.) फ़मति हैं मैंने गोशा चश्म से देखा तो मुझे कोई नज़र न आया। फ़ारिग 

होकर मैं दरवाज़े पर पहुँचा। वहाँ जो लोग बैठे थे उनसे मैंने पूछा कि क्या कोई शखस़ तुम्हारे पास से गुजरा है 
जिस पर यमनी चादरें थीं? उन्होंने कहा नहीं! हमने तो किसी को आते जाते नहीं देखा। अब लोग यह ख़याल 

करने लगे कि यह हज़रत इल्यास (५५७) थे। यह रिवायत दूसरी सनद से भी मरबी है और उसमें हज़रत इल्यास 

(५६७) का ज़िकर नहीं। वल्लाहु सुब्हरानहू व तआला आलम! 
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तर्जुमा : “अल्लाह तआला की आयतों में बही लोग झगड़े निकालते हैं जो काफ़िर हैं पल उन 
लोगों का शहरों में चलना फिरना तुझे धोखे में न डाले। (4) क़ोमे नूह ने और उसके बाद की 
दूसरी जमाख़तों ने भी झुठलाया था और हर उम्मत ने अपने रसूल को गिरफ़्तार कर लेने का 
इरादा किया और बेहूदा शुब्हात निकालकर उनसे हक़ को बिगाड़ना चाहा। पस मैंने उनको 
पकड़ लिया। सो मेरी तरफ़ से कैसी सज़ा हुई। (5) और इसी तरह तेरे रक्ष का हुक्म काफ़िरों पर 
साबित हो गया कि वह दोज़स़ी हैं।'' (6) 


हक़ बात में शुब्हात पैदा करना काफ़िरों की आदत है (आ, 4 से 6) : अल्लाह ताला फ़र्माता है कि 
हक़ के ज़ाहिर हो चुकने के बाद उसे न मानना और उसमें नुक्सानात पैदा करने की कोशिश करना काफ़िरों का 
ही काम है। अगर मालदार और ज़ी इज़्नत हों तो तू किसी धोखे में न पड़ जाना कि अगर यह अल्लाह ताला 
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के नज़दीक बुरे होते तो अल्लाह तआला इन्हें अपनी यह नेअमतें क्यूँ अता करता? जैसे और जगह है, काफिरों 
का शहरों में चलना फिरना तुझे धोखे में न डाल दे, यह तो कुछ यूँ ही सा फ़ायदा है आख़िरी अंजाम तो इनका 
जहन्नम है जो बदतरीन जगह है। और आयत में है, हम इन्हें बहुत कम फ़ायदे दे रहे हैं बिल आख़िर इन्हें सरूत 
अज़ाबों को तरफ़ बेबस कर देंगे। फिर अल्लाह तआला अपने नबी (42£2) को तसल्ली देता है कि लोगों की 
तकज़ीब की वजह से घबराएँ नहीं अपने से अगले नबियों के हालात को देखें कि उन्हें भी झुठलाया गया और 
उन पर ईमान लाने वालों की भी बहुत कम तादाद थी। हज़रत नूह (४५६!) जो बनी आदम में से पहले रसूल 
होकर आए जबकि लोगों में पहले पहल बुतपरस्ती शुरू हुई तो उन लोगों ने उन्हे भी झुठलाया और उनके बाद 
भी जितने नबी आए उन्हें उनकी उम्मत झुठलाती रही बल्कि सबने अपने अपने ज़माने के नबी को क़ैद करना 
और मार डालना चाहा। और कुछ कुछ उसमें कामयाब भी हुए और अपने शुब्हात से और बातिल से हक़ को 
हकीर करना चाहा। 


तब्रानी में फ़मनि रसूल (४2) है कि “जिसने बातिल की मदद की ताकि हक़ को कमज़ोर करे उससे 
अल्लाह तआला और उसके रसूल बरिठजिम्मा हैं। (त़ब्बनी : 539; हाकिम : 4/ 00; और इसकी सनद 
ज़ईफ है; फ़ीहि इल्लतान, जुअफ़ हुनश व तदलीस सुलेमान तैमी, मज्मउज़ञवाइद : 4/205) अल्लाह 
तझ्ाला फ़र्माता है कि मैंने इन बातिल बालों को पकड़ लिया और इनके इन ज़बरदस्त गुनाहों ओर बदतरीन 
सरकशियों को बिना पर इन्हें हलाक कर दिया। अब तुम ही बतलाओ कि मेरे अज़ाब इन पर कैसे कुछ हुए? 
यानी बहुत सख़त निहायत तक्‍्लीफ़देह और अलमनाक। जिस तरह इन पर इनके इस नापाक अमल की वजह से 
मेरे अज़ाब उतर पड़े इसी तरह अब उसकी उम्मत में से जो इस आख़िरी रसूल को झुठलाया करते हैं उन पर भी 
मेरे ऐसे ही अज़ाब नाज़िल होने वाले हैं यह भले और नबियों को सच्चा मानें लेकिन जब तक तेरी नबुव्वत के 
काइल न हो जाते, इनको सच्चाई मर्दूद है, वललाहु आलम! 


१, 
४ ४ २६ 
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तर्जुमा : “'अर्श के उठाने वाले और उसके आसपास के फ़रिश्ते अपने रब व्क्ी तस्बीह हम्द के 
साथ साथ करते रहते हें और उस पर ईमान रखते हैं ओर ईमान वालों के लिए इस्तिग्फ़ार करते 
रहते हैं। कहते हैं कि ऐ हमारे परवरदिगार! तूने हर चीज़ को अपनी बख़िशश ओर इल्म से घेर 
रखा है पस तू उन्हें बड़श दे जो तौबा करें ओर तेरी राह की पेरबी करें तू उन्हें दोज़ख़ के अज़ाब से 
भी बचा ले। (7) ऐ हमारे रब! तू उन्हें हमेशगी वाली जन्नतों में ले जा जिनका तूने उनसे बादा 
किया है और उनके बाप दादों ओर बीवियों ओर ओलादों में से भी उन सबको जो नेक अमल 
करते हैं। यक़ीनन तू तो ग़ालिब व बाहिक्मत है। (8) उन्हें बुराइयों से भी महफ़ूज़ रख। हक़ तो 
यह है कि उस दिन तूने जिसे बुराइयों से बचा लिया उस पर तूने रहमत कर दी, और वोह बहुत 
बड़ी कामयाबी है।'' (9) 


फ़रिश्ते मोमिनों के लिए दुआ करते हैं (आ. 7 से 9) : अर्श को उठाने वाले चारों फ़रिश्ते और उसके 
आसपास के तमाम बेहतरीन बुजुर्ग फ़रिश्ते एक तरफ़ तो अल्लाह की पाकी बयान करते हैं तमाम उयूब और 
कुल कमियों और बुराइयों से उसे दूर बतलाते हैं, दूसरी जानिब उसे तमाम सताइशों और ता'रीफ़ों के काबिल 
मानकर उसकी ह॒म्द बजा लाते हैं। गर्ज़ जो अल्लाह में नहीं है उसका इंकार करते हैं और जो प़िफ़तें उसमें हैं 
उन्हें साबित करते हैं, उस पर ईमान व यक़ीन रखते हैं। उससे पस्ती और आजिज़ी का इज़्हार करते हैं और कुल 
ईमान वाले मर्दों, ओरतों के लिए इस्तिग्फ़ार करते रहते हैं। चूँकि जमीन वालों का ईमान अल्लाह तञाला पर 
उसे देखे बगैर था इसलिए अल्लाह तआला ने अपने क़रीबी फ़रिश्द उनके गुनाहों को माफी तलब करने के लिए 
मुकर्रर कर दिये हैं जो उनके बिन देखे हर वक़्त उनकी तक़्सीरों की माफ़ी माँगते रहते हैं। सहीह मुस्लिम शरीफ 
में है कि "जब मुसलमान अपने भाई मुसलमान के लिए उसकी गैर ट्ाज़िरी में दुआ करता है तो फ़रिश्ता उसकी 
दुआ पर आमीन कहता है और उसके लिए दुआ करता है कि अल्लाह तआला तुझे भी यही दे जो तू उस 
मुसलमान के लिए अल्लाह तआला से माँग रहा है।'' (सहीह मुस्लिम, किताबुज्िक्र वहुआ, बाब 
फ़ज्लुदुआइ लिल मुस्लिमीन बि ज़हरिल गैबि : 2732) मुस्नद अहमद में है कि उमय्या बिन अबी सुल्त के 
कुछ अश्भ्ञार की रसूलुल्लाह (4£:) ने तस्दीक की जैसे यह शेअर है 
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यानी ह़ामिलाने अर्श चार फ़रिश्ते हैं। दो एक तरफ़ दो दूसरी तरफ़। आपने फ़र्माया सच है, फिर उसने कहा। 
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यानी 'सूरज लाल रंग में उगता है फिर गुलाबी हो जाता है, अपनी हैयत में कभी स्राफ़ ज़ाहिर नहीं 
होता बल्कि रूखा फौका ही रहता है।'' आपने फ़र्माया, सच है। (अहमद : /256; और इसकी सनद ज़ईफ़ 
है; इब्ने इस्हाक़ मुदल्लस व अन्भ्न; मुस्नदे अबी यअला : 2482; तब्रानी : 59) इसकी सनद बहुत 
पुछता है और इससे साफ़ ज़ाहिर होता है कि इस वक़्त हामिलाने अर्श चार फ़रिश्ते हैं, हाँ! क्रियामत के दिन 
अर्श को आठ फ़रिश्ते उठाएँगे। जैसे कुरआन मजीद में है (4८०5 3.52 :55:3 ७५5 5« ५..६5) (6१/ 
हाक़्क़ा : 7) हाँ! इस आयत के मतलब और इस हृदीस के इस्तिदलाल में एक सवाल रह जाता है कि 
अबूदाऊद की हदीस में है कि बतड़ा में रसूलुल्लाह (4६2) ने अपने सहाबा (रज़ि.) की एक जमाअत से एक 
अबर को गुज़रते हुए देखकर सवाल किया कि इसका नाम क्या है? उन्होंने कहा, हाब! आप (4४८) ने फ़र्माया 
और इसे मुज़न भी कहते हो? कहा, हाँ! फ़र्माया, उनान भी? अर्ज़ किया, हाँ! पूछा, जानते हो आसमान व 
ज़मीन में किस क़द्र दूरी है? सहाबा (रज़ि.) ने कहा, नहीं! फ़र्माया ''इकहत्तर या बहत्तर या तेहत्तर साल का 
रास्ता है। फिर उसके ऊपर का आसमान भी पहले आसमान से इतने ही फ़ास़ले पर, इसी तरह सातों आसमान। 
सातवें आसमान पर एक समुन्द्र है जिसकी इतनी ही गहराई है। फिर उस पर आठ फ़रिश्ते पहाड़ी बकरों की सूरत 
के हैं जिनके खुर से घुटने की दूरी भी इतनी ही है। उनकी पुश्त पर अल्लाह तञआला का अर्श है, जिसकी ऊँचाई 
भी इस क़द्र है। फिर उसके ऊपर अल्लाह तबारक व तज्ाला है।” (अबूदाऊद, किताबुस्सुन्ना, बाब 
फ़िल्जहमिया : 4723; और इसकी सनद ज़ईफ़ है; अब्दुल्लाह बिन उमेरा का अह्रनजफ़ से सिमाअ मालूम नहीं। 
तिर्मिज़ी : 3320; इब्ने माजा : 93) तिर्मिज़ी में भी यह हृदीस है और इमाम तिर्मिज़ी (रह.) इसे ग़रीब 
बतलाते हैं। इससे मालूम होता है कि अर्शे इलाही इस वक़्त आठ फ़रिश्तों के ऊपर है। हज़रत शहर बिन हुवेशिब 
(रह.) का फ़र्मान है कि हामिलाने अर्श (अर्श को उठाने वाले) आठ हैं जिनमें से चार की तस्बीह़ तो यह है 
''सुब्ह्रानकल्लाहुम्मा बबि हम्दिका लकल हम्दु अला हिल्मिका बअद इल्मिका'' यानी “ऐ बारी तआला! तेरी 
जात पाक ही के लिए हर तरह को हम्दो सना है कि तू बावजूद इल्म के फिर बुर्दबारी और हिल्म करता है।'' 
और दूसरे चार की तस्बीह़ यह है, ''अल्लाहुम्मा वबि हम्दिका लकल हम्दु अला अफ़्विका ब॒अद कुदरतिका'! 
यानी ऐ अल्लाह! कुदरत के बावजूद तू जो माफ़ी और दरगुज़र करता रहता है। उस पर हम तेरी पाकीज़गी और 
तेरी ता'रीफ़ बयान करते हैं। इसीलिए मोमिनों के इस्तिःफ़ार में वह यह भी कहते हैं कि ऐ अल्लाह! तेरी रहमत 
व इल्म ने हर चीज़ को अपनी वुस्ञत व कुशादगी में ले लिया है। 

बनी आदम के तमाम गुनाह उनकी कुल ख़त़ाओं पर तेरी रहमत छाई हुई है। इसी तरह तेरा इल्म भी 


उनके तमाम अक़्वाल व अफ़्जाल को अपने अंदर लिये हुए है। उनकी कुल हरकात व सकक्‍नात से तू बख़ूबी 
वाक़िफ़ है। पस तू उनके बुरे लोगों को जब वह तौबा करें ओर तेरी तरफ़ झुकें और गुनाहों से बाज़ आ जाएँ और 


तेरे अहकाम की ता'मील करें, नेकियाँ करें, बदियाँ छोड़ें, बड़श दे और उन्हें जहन्नम के दर्दनाक घबराहट वाले 
अज़ाबों से नजात दे और उन्हें मअ उनके वालदेन बीवियों और बच्चों के जन्नत में ले जा ताकि उनकी आँखें 
हर तरह ठण्डी रहें भले उनके आमाल उन जितने न हों ताहम तू उनके दरजात बढ़ाकर ऊँचे दर्जों में पहुँचा दे। 
जैसे बारी तआला अज़ इस्मुहू का फ़र्मान है (६८६८5) ५३४८) ८४)४) $) (52/तूर : 2) जो लोग ईमान 
लाएँ और उनके ईमान की इत्तिबाअ़ उनकी औलाद भी करे, हम उन औलादों को भी उनसे मिला देंगे और 
उनका कोई अमल कम न करेंगे। दर्जे में सबको बराबरी देंगे ताकि दोनों जानिब की आँखें ठण्डी रहें और फिर 
यह न करेंगे कि दर्जों में बढ़े हुओं को नीचा कर दें, नहीं बल्कि नीचे वालों को सिर्फ़ अपनी रहमत व एहसान के 
साथ ऊँचा कर देंगे। हज़रत सईद बिन जुबैर (रह.) फ़र्माते हैं ''मोमिन जन्मत में जाकर पूछेगा मेरा बाप, मेरे 
भाई, मेरी औलाद कहाँ है? जवाब मिलेगा कि उनकी नेकियाँ इतनी न थी कि वह इस दर्जे में पहुँचते। यह कहेगा 
मैंने तो अपने लिए और उन सबके लिए अमल किये थे। चुनाँचे अल्लाह तआला उन्हें भी उनके दर्जे में पहुँचा 
देगा। फिर आपने इसी आयत (रबना व अदखिल्हुम...) तिलावत फ़र्माई।'' (तब्री : 2/357) हज़रत 
मुत्रिफ बिन अब्दुल्लाह का फर्मान है कि ईमान वालों की ख़ेरख़बाही फ़रिश्ते भी करते हैं। फिर आपने यही 
आयत पढ़ी और शयातीन उनकी बदख़्वाही करते हैं। तू ऐसा ग़ालिब है जिस पर कोई ग़ालिब नहीं और जिसे 
कोई रोक नहीं सकता। जो तू चाहता है होता है ओर जो नहीं चाहता नहीं हो सकता। तू अपने क़ौल व 
फ़ेअल शरीअत व तकदीर में हिक्‍्मत वाला है। तू उन्हें बुराइयों के करमे से दुनिया में और उनके वबाल से 
दोनों जहान में मह॒फ़ूज़ रख। क्ियामत के दिन रहमत वाला वही शुमार हो सकता है जिसे तू अपनी सज़ा से ओर 
अपने अज़ाब से बचा ले। हक़ीक़तन कामयाबी पूरी मक़्सदवरी और ज़फ़रयाबी यही है। 


यह नर नर 


52089 ४८827: ८० 559॥ <६ ८558 528 ८९३) 6) 


ल्‍ा 


ना 


आड़ आधी ए्औी (8: 95 65265 ५७४ 7] 
4॥ &£35। ४ 56) ७ 2.८ ८2 ८3: 3)| 6 ७०3, ७४:४2 
दी ७०४) (& 9 27 592५, 89 4, 2:& 55758 ६5५ 


जा 
] 


२२2४ ००।% ५ ४ ८५450 ८2 53 ४2; 
७७32%0।8 / ४६ ८८५) 4 ८४.2४ 40। |, 


है; 


तर्जुमा : “बेशक जिन लोगों ने कुफ़ किया उन्हें यह आवाज़ दी जाएगी कि यक़ोनन अल्लाह 
का तुमसे ब्रेज़ार होना था बहुत ज़्यादा उससे जो तुम बेज़ार होते हो अपने जी से। जब तुम ईमान 
की तरफ़ बुलाये जाते थे फिर कुफ़ करने लगते थे। (0) वह कहेंगे, ऐ हमारे रब! तूने हमें दो 
बार मार डाला और दो बार ही ज़िन्दा किया अब हम अपने गुनाहों के इक़रारी हैं तो क्या अब 
कोई राह निकलने की भी है? () यह अज़ाब तुम्हें इसलिए हे कि जब सिर्फ़ अकेले अल्लाह 
का ज़िकर किया जाता तो तुम इंकार कर जाते थे और अगर उसके साथ किसी को शरीक किया 
जाता था तो तुम मान लेते थे पस अब फ़र्मान व हुकूमत अस्लाह बुलंद बुज़ुर्ग ही की है। (2) 
वही है जो तुम्हें अपनी निशानियाँ दिखलाता है ओर तुम्हारे लिए आसमान से रोज़ी उतारता है 
नम्तीहत तो स्रिर्फ़ वही हासिल करते हैं जो झुकते रहते हैं। (3) तुम अल्लाह को पुकारते रहो 
उसके दीन को ख़ालिस करके भले काफ़िर कितना ही बुरा मानें।'' (4) 


गुनहगारों की हालते ज़ार (आ. १0 से 4) : क़ियामत के दिन जबकि काफ़िर आग के कुओं में होंगे 
और अल्लाह तआला के अज़ाबों को चख चुके होंगे और तमाम होने वाले अज़ाब निगाहों के सामने होंगे उस 
वक़्त ख़ुद अपने नफ़्स के दुश्मन बन जाएँगे और बहुत सखध़त दुश्मन हो जाएँगे। क्योंकि अपने बुरे आमाल कौ 
वजह से जहन्नम वासिल होंगे। उस वक़्त फ़रिश्ते उनसे बआवाज़े बुलंद कहेंगे कि आज जिस क़द्र तुम अपने 
आपसे नालाँ हो और जितनी दुश्मनी तुम्हें ख़ुद अपनी ज़ात से है और जिस क़द्र तुम आज अपने आपको कह 
रहे हो उससे बहुत ज़्यादा बुरे अल्लाह तआला के नज़दीक तुम दुनिया में थे जबकि तुम्हें इस्लाम व ईमान की 
दावत दी जाती थी और तुम उसे मानते न थे। उनके बाद की आयत मिस्ल आयत (५४५५ ८५:४८ ६४) 
(2/बकरह : 28) के है। सुद्दी (रह. ) फ़र्माते हैं यह दुनिया में मार डाले गए फिर कब्र में ज़िन्दा किये गए और 
जवाब सवाल के बाद मार डाले गए फिर क़ियामत के दिन ज़िन्दा कर दिये गए। इब्ने ज़ेद (रह.) फ़मति 
हैं हजरत आदम (५५७) की पीठ से रोज़े मीसाक़ को ज़िन्दा किये गए फिर माँ के पेट में रूह़ फूँकी गई फिर 
मौत आई फिर क़ियामत के दिन जी उठे। लेकिन यह दोनों क़ौल ठीक नहीं इसलिए कि इस तरह तीन मौतें और 
तीन हयातें लाज़िम आती हैं ओर आयत्त में दो मौत और दो ज़िन्दगी का ज़िकर है। सही क़ौल हज़रत इब्ने 
मसऊद, हज़रत इब्ने अब्बास (रजि.) और उनके साथियों का है (यानी माँ के पेट से पैदा होने कौ एक 
ज़िन्दगी और क़ियामत की दूसरी ज़िन्दगी, पैदाइशे दुनिया से पहले को मौत और दुनिया से रुख़्तत होने की 
मौत यह दो मौतें और दो ज़िन्दगियाँ मुराद हैं।) 

दुनिया में दोबारा आने की नाकाम आरज़ू : मक़्सूद यह है कि उस दिन कुफ़्फ़ार अल्लाह तज़ाला से 
क्ियामत के मैदान में यह आरज़ू करेंगे कि अब उन्हें दुनिया में एक बार और भेज दिया जाए। जैसे फ़र्मान है (५ 


८:४2 «६)३१ ५५६३४) (32/सज्दा : 2) तू देखेगा कि गुनहगार लोग अपने रब के सामने सर नगूँ होंगे और 
कह रहे होंगे कि ऐे अल्लाह! हमने देख सुन लिया। अब तू हमें फिर दुनिया में भेज दे तो नेकियाँ करेंगे और 


ईमान लाएँगे लेकिन उनकी यह आरज़ू क़बूल न की जाएगी। फिर जब अज़ाब व सज़ा को जहन्नम और उसकी 
आग को देखेंगे और जहन्नम के किनारे पहुँचा दिये जाएँगे तो दोबारा यही दरख़्वास्त करेंगे और पहली दफ़ा से 
ज़्यादा ज़ोर देकर कहेंगे। जेसे इशादे बारी तआला है ( ,(८» ५5४35 $ ५५४ 93) (6/अन्झ्ाम : 27) यानी 
काश कि तू देखता जबकि बह जहन्नम के पास ठहरा दिये गए होंगे, कहेंगे काश कि हम दुनिया की तरफ़ 
लौटाए जाते और अपने रब की बातों को न झुठलाते और बाईमान होते बल्कि उनके लिए वह ज़ाहिर हो गया 
जो उससे पहले पोशीदा कर रहे थे। और बिल्फ़र्ज़ यह वापिस लौटाये भी जाएँ तो भी दोबारा यह वही करने 
लगेंगे जिससे मना किये गए हैं। यह हैं ही झूठे। उसके बाद जब इन्हें जहन्नम में डाल दिया जाएगा और तरह- 
तरह के अज़ाब शुरू हो जाएँगे उस वक़्त और ज़्यादा ज़ोरदार और अल्फाज़ में यही आरज़ू करेंगे वहाँ चीख़ते 
चिल्लाते हुए कहेंगे (८७ 5५5 ८८ ,.: 55) (35/फ़ातिर : 37) “ऐ हमारे रब! हमें यहाँ से निकाल दे 
हम नेक आमाल करते रहेंगे उनके ख़िलाफ़ जो अब तक करते रहे हैं। जवाब मिलेगा कि कया हमने इन्हें इतनी 
उम्र और मोहलत न दी थी कि अगर यह नम़ीह्त हासिल करने वाले होते तो यक़ीनन कर सकते थे, बल्कि 
तुम्हारे पास हमने आगाह करने वाले भी भेज दिये थे, अब अपने करतूत का मज़ा चखो। ज़ालिमों का कोई 
मददगार नहीं। कहेंगे कि ऐ अल्लाह! हमें यहाँ से निकाल दे अगर हम फिर वही करें तो यक्रीनन हम ज़ालिम 
ठहरेंगे। अल्लाह कहेगा दूर हो जाओ, इसी में पड़े रहो और मुझसे कलाम न करो।'' इस आयदत में उन लोगों ने 
अपने सवाल से पहले एक मुक़द्दमा क्रायम करके सवाल में एक गोना लत़ाफ़त करदी है। अल्लाह तआला की 
कुदरते कामिला बयान किया कि बारी तआला! हम मुर्दा थे तूने हमें ज़िन्दा कर दिया, फिर मार डाला फिर 
जिन्दा कर दिया पस तू हर उस चीज़ पर जिसे तू चाहे, क़ादिर है हमें अपने गुनाहों का इक़रार है। यक्नीनन हमने 
अपनी जानों पर ज़ुल्मो ज़्यादती की, अब बचाव की कोई सूरत बना दे यानी हमें दुनिया की तरफ़ फिर लौटा दे 
जो यकीनन तैरे बस में है। हम वहाँ जाकर अपने पहले आमाल के ख़िलाफ़ आमाल करेंगे। अब अगर हम वही 
काम करें तो बेशक हम ज़ालिम हैं। उन्हें जवाब दिया जाएगा कि अब दोबारा दुनिया में जाने की कोई राह नहीं, 
इसलिए कि अगर दोबारा चले भी जाओगे तो फिर भी वही करोगे जिससे मना किये जाओगे। तुमने अपने दिल 
ही टेढ़े कर लिये हैं। तुम अब भी हक़ को क़बूल न करोगे बल्कि उसका ख़िलाफ़ ही करोगे। तुम्हारी तो यह 
हालत थी कि जहाँ रब्बे वाहिद का ज़िक्र आया और तुम्हारे दिल में कुफ़ समाया। हाँ! उसके साथ किसी को 
शरीक किया जाए तो तुम्हें यकीन व ईमान आ जाता था। यही हालत फिर तुम्हारी हो जाएगी। दुनिया में अगर 
दोबारा गए दोबारा यही करोगे पस हाकिमे हक़ीक़ी जिसके हुक्म में कोई जुल्म न हो सरासर अदलो इंसाफ़ ही 
हो वह अल्लाह तज़ाला ही है। जिसे चाहे हिदायत दे जिसे चाहे न दे। जिस पर चाहे ग़म करे जिसे चाहे अज़ाब 
करे। उसके हुक्म व अदल में कोई उसका शरीक नहीं। वह अल्लाह अपनी कुदरतें लोगों पर ज़ाहिर करता है, 
ज़मीन आसमान में उसकी तौहीद को बेशुमार निशानियाँ मौजूद हैं जिनसे स्राफ़ ज़ाहिर है कि सबका ख़ालिक़, 
सबका मालिक, सबका पालनहार और हििफ़ाज़त करने वाला वही है। वह आसमान से रोज़ी यानी बारिश 
नाज़िल करता है जिससे हर किस्म के अनाज की खेतियाँ और तरह तरह के अजीब अजीब मजे के मुख़्तलिफ़ 


रंग रूप और शक्ल, वज़अ के मेवे और फल फूल पैदा होते हैं, हालाँकि पानी एक ज़मीन एक। पस॒ इससे भी 
उसकी शान ज़ाहिर होती है, सच तो यह है कि इब्शत व नसीहत, गौरो-फ़िक्र की तौफ़ीक़ उन ही को होती है जो 
अल्लाह की तरफ़ राबत व रुजूअ करने वाले हों। अब तुम दुआ और इबादत ख़ुलूस के साथ सिर्फ़ अल्लाह 
वाह्िद की किया करो, मुश्रिकीन के मज़हब व मसलक से अलग हो जाओ। हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबेर 
(रज़ि.) हर फ़र्ज़ नमाज़ के सलाम के बाद यह पढ़ते थे (ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीक लहू लहुल 
मुल्कु बलहुल हम्दु वहुता अला कुल्लि शैइन क़दीर, ला हौला वला कुव्वता इलला बिल्लाहि ला इलाहा 
इल्लल्लाहु वला नञ्बुदू इल्ला इय्याहु लहुन्निअमतु वलहुल फ़ज़्लु बलहुस्सनाउल हसनु ला इलाहा 
इल्लल्लाहु मुख़िलिसीना लहुद्दीगा वलो करिहल काफ़िरून) और फ़र्माते थे कि रसूलुल्लाह (६££) भी हर 
नमाज़ के बाद इन्हें पढ़ा करते थे। (मुस्दद अहमद : 4/4; सह्टीह मुस्लिम, किताबुल मसाजिद, बाब 
इस्तिहबाबुज्जिकर ब॒अदस्सलाति व बयानु स्िफ़तिही : 594; अबूदाऊद : 506; इब्ने हिब्बान : 2008) 
इब्ने अबी हातिम में है अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करो और क़बूलियत का यकीने कामिल रखो और 
याद रखो कि अल्लाह तआला बेपरवाह है और दूसरी तरफ़ के मशगूल दिल की दुआ नहीं सुनता। (तिर्मिजी, 
किताबुदअवात, बाब नम्बर : 65; हृदीस : 3379; और इसकी सनद ज़ईफ है; सालेह मुरी रावी मतरूक है।) 
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तर्जुमा : “बुलंद दर्जों वाला मालिक अर्श का, वह अपने बन्दों में से जिस पर चाहता है वही 
नाज़िल करता है ताकि वह मुलाक़ात के दिन से डरा दे। (5) जिस दिन सब लोग ज़ाहिर हो 
जाएँगे। उनमें से कोई अल्लाह से पोशीदा न रहेगा। आज किसकी बादशाही है? फ़क़त अल्लाह 
बाहिद व क़ह्हार की। (6) आज हर नफ़्स को उसकी करनी का फल दिया जाएगा। आज किसी 
क़िस्म का ज़ुल्म नहीं। यक्रीनन अल्लाह तआला बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है।'' (7) 


क्रियामत के दिन अल्लाह ही की बादशाही होगी (आ., 5 से 7) : अल्लाह ताला अपनी 


किब्रियाई और अज़्मत और अपने अर्श की बड़ाई और वुस्ख़त बयान करता है जो तमाम मछ़लूक पर मिस्ल 
छत के छाया हुआ है। जैसे इर्शाद है (+ , (६८) ५३ ४0८०) (70/मआरिज : 3) यानी वह अज़ाब अल्लाह 
की तरफ़ से होगा जो सीढ़ियों वाला है कि फ़रिश्ते और रूह़ उसके पास चढ़कर जाते हैं ऐसे दिन में जिसकी 
मिक़्दार पचास हज़ार साल को है और इस बात का बयान इंशाअल्लाह! आगे आयेगा कि यह दूरी सातर्बी 
ज़मीन से लेकर अर्श तक की है। जेसे कि सलफ़ व ख़लफ़ जमाअत का एक क़ोल है और यही राजेह्ट भी है 
इंशाअल्लाह तआला! बहुत से मुफ़स्सिरीन से मरवी है कि अर्श लाल रंग याकूत का है। जिसके दो किनारों की 
वुस्ज़त पचास साल की है और जिसको ऊँचाई सातवीं ज़मीन से पचास हज़ार साल की है। और उससे पहले 
हृदीस में जिसमें फरिश्तों का अर्श उठाना बयान हुआ है। यह भी गुज़र चुका है कि सातों आसमानों से भी वह 
बहुत बुलंद और बहुत ऊँचा है वह जिस पर चाहे वही भेजे। जैसे फर्माया (४/ ८७७59 46 .०८5 ५४) 
(6/नहल : 2) वह फ़रिश्तों को वह़ी देकर अपने हुक्म से जिसके पास चाहता है भेजता है तुम लोगों को 
आगाह कर दो कि मेरे सिवा कोई मखबूद नहीं, मुझसे डरते रहो। और जगह फ़र्मान है ( ८.5 (५५.४ 45 
&...४)) (26/शोअरा : 92) यानी यह कुरआन तमाम जहानों के रब का उतारा हुआ है जिसे मुअतबर 
फरिश्ते ने तेरे दिल पर उतारा है ताकि तू डराने वाला बन जा। यहाँ भी यही फ़र्माया कि वह मुलाक़ात के दिन से 
डरा दे। (तब्री : 2/364) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं यह भी क्रियामत का एक नाम है जिससे 
अल्लाह ने अपने बन्दों को डराया है। जिसमें हज़रत आदम (४६8) ख़ुद और उनकी औलाद में सबसे आख़िरी 
बच्चा एक दूसरे से मिल लेगा। इब्ने ज़ेद (रह.) फ़मति हैं बन्दे अल्लाह से मिलेंगे। क़तादा (रह.) फ़मति हैं 
आसमानों वाले और ज़मीन वाले आपस में मुलाक़ात करेंगे। ख़ालिक़ मख़लूक, ज़ालिम व मज़्लूम मिलेंगे। 
मक़्सद यह है कि हर एक दूसरे से मुलाक़ात करेगा बल्कि आमिल और उसका अमल भी मिलेगा। आज सब 
अल्लाह तझ्ाला के सामने होंगे बिलकुल ज़ाहिर बाहिर होंगे। छुपने की तो कहाँ साये की जगह भी कोई न 
होगी। सब उसके आमने सामने मौजूद होंगे उस दिन अल्लाह ख़ुद फ़र्माएगा आज बादशाहत किसकी है? कौन 
होगा जो जवाब तक दे? फिर ख़ुद ही जवाब देगा कि अल्लाह अकेले की जो हमेशा वाहिद अहृद है और सब 
पर ग़ालिब हुक्मरान है। पहले हृदीस गुज़र चुकी है कि अल्लाह तआला आसमान व ज़मीन को लपेटकर अपने 
हाथ में ले लेगा और कहेगा में बादशाह हूँ, जब्बार हूँ, में मुतकब्बिर हूँ, ज़मीन के बादशाह और जब्बार और 
मुतकब्बिर लोग आज कहाँ हैं? (सह्ीह मुस्लिम, किताब स़रिफ़ातुल मुनाफ़िक्ीन, बाब सिफ़तुल क़ियामति 
वल्जन्नति वन्नार : 2788) सूर को हदीस में है कि अल्लाह अज़ व जलल जब तमाम मख़लूक की रूह्ठ क़न्ज़ 
कर लेगा और उस वह॒दहू ला शरीक लहू के सिवा और कोई बाक़ी न रहेगा। उस वक़्त तीन बार कहेगा आज 
मुल्क किसका है? फिर ख़ुद ही जबाब देगा अल्लाह अकेले ग़ालिब का यानी उसका जो वाहिद है, उसका जो 
हर चीज़ पर ग़ालिब है, जिसकी मिल्कियत में हर चीज़ है। (यह र्वियत ज़ईफ़ है और पहले गुजर चुकी है) 
इब्ने अबी हातिम में हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि ''क्रियापत के कायम होने के वक़्त एक 
मुनादी निदा करेगा कि लोगों! क्रियामत आ गई जिसे मुर्दा ज़िन्दा सब सुनेंगे। अल्लाह ताला आसमाने 


दुनिया पर नुजूल इज्लाल करेगा और कहेगा आज किसके लिए मुल्क है? सिर्फ़ अल्लाह अकेले गल्बा वाले 
के लिए'' फिर अल्लाह तआला के अदलो इंस़ाफ़ का बयान हो रहा है कि ज़रा सा भी जुल्म उस दिन न होगा 
बल्कि नेकियाँ दस दस गुनी करके मिलेंगी और बुराइयाँ उतनी ही रखी जाएँगी। सह्ठीह़ मुस्लिम शरीफ़ की हृदीस 
में है रसूलुल्लाह (£:) अल्लाह तज़ाला का फ़र्मान नक़्ल करते हैं कि 'ऐ मेरे बन्दो! मेंने जुल्म करना अपने 
ऊपर भी हराम कर लिया है और तुम पर भी हराम कर दिया है। पस तुममें से कोई किसी पर जुल्म न करे।'' 
आख़िर में है 'ऐ मेरे बन्दों! यह तो तुम्हारे अपने आमाल हैं जिन्हें में निगाह रखता हूँ और जिनका पूरा बदला 
दूँगा पस जो शख़प्त भलाई पाये वह अल्लाह की हम्द करे और जो उसके सिवा पाये वह अपने आपको ही 
मलामत करे।'' (सहीह़ मुस्लिम, किताबुल बिर्र वस्सिलति, बाब तहरीमुज्जुल्म : 2577; तिर्मिज़ी : 2495; 
इब्ने माजा : 4257; अहमद : 5/60; इब्ने हिब्बान : 69) फिर अपने हिसाब लेने को बयान किया कि 
सारी मख़लूक़ से हिसाब लेना उस पर ऐसा है जैसे एक शख़्स का हिसाब लेना है। जैसे इशादे बारी तआला है 
(६5०६ ४४ ४६८६5 ५५:६८ (५) (3/लुक्मान : 28) यानी तुम सबका पैदा करना और तुम 
सबको मरने के बाद ज़िन्दा कर देना मेरे नजदीक मिसल एक शरस के पैदा करने और ज़िन्दा कर देने के है और 
आयत में अल्लाह अज़ व जल्ल का फ़र्मान है ( ७2 6६६८४ ४5-५७) ७: ५५५) (54/क़मर : 50) यानी 
हमारे हुक्म के साथ ही काम हो जाता है उतनी देर में जेसे किसी ने आँख झपकायी हो। 
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तर्जुमा : उन्हें बहुत ही क़रीब आने वाली क्रियामत से आगाह कर दे जबकि दिल हलक़ तक 
पहुँच जाएँगे और सब ख़ामोश होंगे। ज़ालिमों का न कोई बली व दोस्त होगा न सिफ़ारिशी 

जिसकी बात मानी जाएगी। (8) वह आँखों की ख़यानत को और सीनों की पोशीदा बातों को 
ख़ूब जानता है। (9) अल्लाह तआला ठीक ठीक फ़ेस़ला कर देगा अल्लाह के सिवा जिन्हें 
यह लोग पुकारते रहते हैं वह किसी चीज़ का भी फ़ैस़ला नहीं कर सकते। बेशक अल्लाह 
तखला ख़ूब सूनता ख़ूब देखता है।'' (20) 


आँखों की ख़यानत और सीने के राज़ (आ. 48 से 20) : (आज़िफ़ा) क्रियामत का एक नाम है। 
इसलिए कि वह बहुत ही क़रीब है। जैसे फ़र्मान है (अज़िफ़तिल आज़िफा...) (53/नज्म : 57) बानी क़रीब 
आने वाली क़रीब हो चुकी है जिसका खोलने वाला अल्लाह के सिवा कोई नहीं। और जगह इर्शाद है 
(4» 05) >4:3)) (54/क़मरः१) क़्ियामत क़रीब आ गई और चाँद फट गया। और फर्मान है ( ०5 
0४८० “५४)) (2/अम्बिया:) “लोगों के हिसाब का वक़्त क़रीब आ गया।'” और फर्मान है (७६३ 
४०७८-25 ०७०७) (6/नहलः ) “अल्लाह का अम्र आ चुका है तुम उसमें जल्दी न करो।'' 


ओर आयत में है (१$१४८७५))५;०३८८.. 4४5 ६४5 ५४५) (67/मुल्क : 27) “जब उसे क़रीब 
देख लेंगे तो काफ़िरों के चेहरे काले पड़ जाएँगे।'' 


अल्गर्ज़ इसी नज़दीकी की वजह से क़ियामत का नाम (आज़िफ़ा) है। उस वक़्त कलेजे मुँह को आ 
जाएँगे। वह ख़ौफ़ व हरास होगा कि किसी का दिल ठिकाने न रहेगा, सब पर गज़ब का सन्नाटा होगा। किसी के 
मुँह से कोई बात न निकलेगी क्या मजाल कि बगैर इजाज़त कोई लब हिला सके। सब रो रहे होंगे और हैरान व 
परेशान होंगे। जिन लोगों ने अल्लाह के साथ शिर्क करके अपनी जानों पर जुल्म किया है उनका आज कोई 
दोस्त, गमख़वार न होगा जो उनके काम आए, न शफ़ीअ और सिफ़ारिशी होगा जो उनकी सिफ़ारिश के लिए 
जुबान हिला सके बल्कि हर भलाई के अस्बाब कट चुके होंगे। उस अल्लाह तज्ाला का इल्म मुट्ठीते कुल है 
तमाम छोटी बड़ी छुपी खुली बारीक मोटी उस पर यक्साँ ज़ाहिर बाहिर हैं। इतने बड़े इल्म वाले से जिससे कोई 
चीज़ छुपी न हो हर शख़स़ को डरना चाहिए और किसी वक़्त यह खयाल न करना चाहिए कि इस वक़्त वह 
मुझसे पोशीदा है और मेरे हाल की उसे ख़बर नहीं बल्कि हर वक़्त यह यक़ोन करके कि वह मुझे देख रहा है 
उसका इल्म मेरे साथ है उसका लिहाज़ करता रहे और उसके रोके हुए कामों से रुका रहे। आँख जो ख़यानत के 
लिए उठती है भले बज़ाहिर वह अमानत ज़ाहिर करे लेकिन रब्बे अलीम पर वह छुपी नहीं। सीने के जिस गोशे 
में जो खयाल छुपा हुआ हो और दिल में जो बात पोशीदगी से उठती हो उसका उसे इल्म है। 


हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं “इस आयत में मुराद वह शख्स है जो मसलन किसी घर में 
गया वहाँ कोई ख़ूबसूरत औरत है या वह आ जा रही है तो यह कंखियों से उसे देखता है जहाँ किसी की नज़र 
पड़ी तो निगाह फेर ली और जब मौक़ा पाया, आँख उठाकर देख लिया। पस ख़ाइन आँख की ख़यानत को 
उसके दिल के राज़ को रब्बे अलीम ख़ूब जानता है कि उसके दिल में तो यह है कि अगर मुम्किन हो तो पोशीदा 
हिस्से भी देख ले।'' हज़रत ज़ह्हाक (रह.) फ़मति हैं “इससे मुराद आँख मारना, इशारे करना और बिन देखी 
चीज़ को देखी हुई या देखी हुई चीज़ को अनदेखी बताना है।'' (तब्री : 2/369) 


हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं “निगाह जिस निय्यत से डाली जाए अल्लाह, तआला पर 
रोशन है। (तब्री : 27/369) फिर सीने में छुपा खयाल कि अगर मौक़ा मिले और बस हो तो आया यह 
बदकारी से बाज़ रहेगा या नहीं, यह भी वह जानता है।'' सुद्दी (रह.) फ़र्माति हैं “दिलों के वस्वसों से वह 


आगाह है।'' वह अदल के साथ हुक्म करता है। क़ादिर है कि नेकी का बदला नेक दे और बुराई की सज़ा बुरी 
दे। वह सुनने वाला, देखने वाला है। जैसे फ़र्मान है कि वह बुरों को उनकी करनी की सज़ा और भलों को उनकी 
भलाई की जज़ा इनायत करेगा। जो लोग उसके सिवा दूसरों को पुकारते हैं छ़वाह बुत और तस्वीरें हों छ़वाह 
और कुछ वह चूँकि किसी चीज़ के मालिक नहीं उनकी हुकूमत ही नहीं तो हुक्म और फैसले करेंगे ही क्या? 
अल्लाह अपनी मछ़लूक़ के क़ौल को सुनता है उनके अहृवाल को देख रहा है। जिसे चाहे राह दिखाता है जिसे 
चाहे गुमराह करता है उसका इसमें भी सरासर अदलो इंस्नाफ़ है। 
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तर्जुमा : ''क्या यह लोग ज़मीन में चले फिरे नहीं? कि देखते कि जो लोग इनसे पहले थे उनका 
नतीजा कैसा हुआ? वह बा ऐतिबार कुव्बत व ताक़त के और बा ऐतिबार ज़मीन में अपनी 
यादगारों के उनसे बहुत ज़्यादा थे पस अल्लाह ने उन्हें उनके गुनाहों पर पकड़ लिया और कोई न 
हुआ जो उन्हें अल्लाह के अज़ाबों से बचा लेता। (2) यह इस बजह से कि उनके पास उनके 
पेग़म्बर मोजिज़े ले लेकर आते थे तो वह इंकार कर देते थे पस अल्लाह उन्हें पकड़ लेता था 
यक़ीनन वह ज़बरदस्त ताक़त वाला और सख़त अज़ाब वाला है। (22) हमने मूसा (७५७) को 


अपनी आयतों ओर खुली दलील के साथ भेजा (23) फ़िरओन, हामान ओर क़ारून की तरफ़, 
तो कहने लगे यह तो जादूगर और झूठा है। (24) जब उनके पास मूसा (३५४) हमारी तरफ़ से 
दीने हक़ को लेकर आए तो उन्होंने कहा उसके साथ जो ईमान वाले हैं उनके लड़कों को तो मार 
डालो और उनकी लड़कियों को ज़िन्दा रखो। काफ़िरों की जो हीलासाज़ी है वह गलती में ही है। 
(25) फ़िरओन कहने लगा, मुझे छोड़ो में मूसा (४६७) को मार डालूँ। उसे चाहिए कि यह अपने 
रब को पुकारे मुझे डर है कि यह कहीं तुम्हारा दीन न बदल डाले या मुल्क में कोई बहुत बड़ा 
फ़साद बरपा न कर दे। (26) मूसा (/%७७) ने कहा, में अपने और तुम्हारे रब की पनाह में आता 
हूँ हर उस तकब्बुर करने वाले शख़्स़ की बुराई से जो रोज़े हिसाब पर ईमान नहीं रखता।'' (27) 


नाफ़र्मान क़ौमों का अंजाम (आ. 2 से 27) : अल्लाह तझञाला फ़र्माता है कि ऐ नबी (4£::)! कया तेरी 
रिसालत के झुठलाने बाले कुफ़्फ़ार ने अपने से पहले के रसूलों के झुठलाने वाले कुफ़्फ़ार की ह्ालतों का 
मुआयना इधर उधर चल फिरकर नहीं किया? जो उनसे ज्यादा क़वी ताक़तवर और जस्सेदार थे जिनके 
मकानात और आलीशान इमारतों के खण्डरात अब तक मौजूद हैं जो उनसे ज़्यादा बा तम्निकत थे, उनसे बड़ी 
उम्रों वाले थे, जब उनके कुफ़ और गुनाहों की व्ज़ह से अज़ाबे इलाही उन पर आया तो न तो कोई उसे हटा 
सका न किसी में मुक़ाबले की ताक़त पाई गई न उससे बचने की कोई सूरत निकली। ग़ज़बे इलाही उन पर बरस 
पड़ने की बड़ी वजह यह हुई कि उनके पास भी उनके रसूल वाज़ेह दलीलें और साफ़ रोशन हुजतें लेकर आए 
बावजूद उसकी उन्होंने कुफ़ किया जिस पर अल्लाह तज़ाला ने उन्हें हलाक कर दिया और कुफ़्फ़ार के लिए 
उन्हें बाइसे इन्तत बना दिया। अल्लाह तझआला पूरी कुव्वत वाला, सख़त पकड़ वाला, शदीद अज़ाब वाला है। 
हमारी दुआ है कि वह हमें अपने तमाम अज़ाबों से नजात दे। (आमीन) 


मूसा (४६७) के क़त्ल का फ़िरओनी मंसूबा : अल्लाह तआला अपने आख़िरी रसूल को तसल्ली देने के 
लिए अगले रसूलों के किस्से बयान करता है जिस तरह अंजामकार फ़तह़ व ज़फ़र उनके साथ रही उसी तरह 
आप भी उन कुफ़्फ़ार से कोई अंदेशा न कीजिए। मेरी मदद आपके साथ है। अंजामकार आप ही को बेहतरी 
और बरतरी होगी जैसे कि (हज़रत) मूसा बिन इमरान (४४७) का वाक़िया आपके सामने है कि हमने उन्हें 
दलाइल व बराहीन के साथ भेजा। क़रिब्तियों के बादशाह फ़िर२ओन की तरफ़, जो मिस्र का सुल्तान था और . 


हामान की तरफ़ जो उसका वज़ीरे आ'ज़म था। और क़ारून की तरफ़ जो उसके ज़माने में सबसे ज़्यादा 
दौलतमंद था और ताजिरों का बादशाह समझा जाता था। उन बदनस़ीबों ने अल्लाह तआला के उस ज़बरदस्त 
रसूल को झुठलाया और उनकी तौहीन की और साफ़ कह दिया कि यह तो जादूगर और झूठा है। यही जबाब 
अगली उम्मतों के काफ़िरों का भी अम्बिया (४५७) को मिलता रहा। 


जैसे इर्शाद है (३2.5 ८.० :४)२$ ८.« ८23) 6 (७७४) (5॥/ज़ारियात : 52)। यानी इस तरह 
उनसे पहले भी जितने रसूल आये सबसे उनकी क़ौम ने यही कहा कि जादूगर या दीवाना है। क्या इन्होंने इस पर 
कोई मुत्तफ़क़ा तज्वीज़ कर रखी है? बल्कि दरअस़ल यह सबके सब सरकश लोग हैं। जब हमारे रसूल मूसा 
(9४8) उनके पास हक़ लाए और अपनी रिसालत पर ज़बरदस्त दलीलें क़ायम कर दीं तो उन लोगों ने रसूलों 
को सताना और दुख देना शुरू किया। और फ़िरओन ने हुक्म जारी किया कि इस रसूल पर जो ईमान लाते हैं 
उनके यहाँ जो लड़के हों उन्हें कत्ल कर दो औएँजो लड़कियाँ हों उन्हें जिन्दा छोड़ दो। इससे पहले भी वह यही 
हुक्म जारी कर चुका था, इसलिए कि उसे डर था कि कहीं मूसा (४५७७) पैदा न हो जाएँ। या इसलिए कि बनी 
इस्राईल की तादाद कम कर दे और उन्हें कमज़ोर और बेत़ाक़त बना दे। और मुम्किन है दोनों मस्लिहतें सामने 
हों और अब दोबारा हुक्म की वजह तो यही थी कि यह जमाअत हार जाए और इनकी गिनती न बढ़े ओर पस्त 
व ज़लील रहे बल्कि उन्हें छयाल हो कि हमारी इस मुसीबत की वजह हज़रत मूसा (४६8) हैं। चुनाँचे बनी 
इस्राईल ने हज़रत मूसा (४६४) से कहा भी कि आपके आने से पहले भी हमें ईजा दी गई और आपके तशरीफ़ 
लाने के बाद भी हम सताये गए। आपने जवाब दिया तुम जल्दी न करो बहुत मुम्किन है कि अल्लाह तआला 
तुम्हारे दुश्मन को बर्बाद कर दे ओर तुम्हें जमीन का ख़लीफ़ा बनाए फिर देखे कि तुम कैसे अमल करते हो? 


हजरत कतादा (रह.) का क़ौल है कि फ़िरओन का यह हुक्म दोबारा था। (त़ब्री : 2/373) 
अल्लाह तझआला फ़र्माता है कि कुफ़्फ़ार का फ़ेब और उनकी यह पॉलिसी कि बनी इस्राईल फ़ना हो जाएँ, थी 
- ही बेफ़ायदा और फिज़ूल। फ़िरओन का एक बदतरीन क़स़द (इरादे का) बयान हो रहा है कि उसने हज़रत मूसा 
. (8५६8) के क़त्ल का इरादा किया और अपनी क़ौम से कहा, मैं मूसा (४६७) को क़त्ल कर डालूँगा वह अपने 
अल्लाह को भी अपनी मदद पर पुकारे मुझे कोई परवाह नहीं। मुझे डर है कि अगर उसे ज़िन्दा छोड़ दिया तो वह 
तुम्हारे दीन को बदल देगा तुम्हारी आदात ओर रसूमात को तुमसे छुड़ा देगा और ज़मीन में एक फ़साद फैला 
देगा। इसीलिए अरब में यह मसल (मुहावरा) मशहूर हो गई सार फ़िरओनु मुज़क्किरन यानी फ़िरओन भी 
बाइज़ बन गया! कुछ क़िरअतों में बजाय अंय्युज्हिर के युज्हिरु है ह॒ज़॒रत मूसा (७४७४) को जब फिरओन का 
यह बुरा इरादा मालूम हुआ तो आपने फ़र्माया कि मैं उसकी और उस जैसों की बुराई से अल्लाह की पनाह में 
आता हूँ। ऐ मेरे मुख़ात़॒ब लोगों! मैं अपने और तुम्हारे रब की पनाह में आता हूँ हर उस शख़स़ की ईज़ारसानी से 
जो हक़ से तकब्बुर करने वाला और क़ियामत के दिन पर ईमान न रखने वाला हो। हृदीस शरीफ में है कि जब 
जनाब सरसूले करीम (4££) को किसी क़ौम से डर होता तो आप यह दुआ पढ़ते (अल्लाहु॒म्मा इन्‍ना नऊ़ज्ुबिका 
मिन शुरूरिहिम व नदरउबिका फ़ी नुहूरिहिम) यानी “'ऐ अल्लाह! इनकी बुराई से हम तेरी पनाह में आते हैं और 
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हम तुझे इनके मुकाबले में करते हैं।'' (अबूदाऊउद, किताबुल वित्र _बाब मा यकूलुर्रजुल इज़ा ख़ाफ़ क़ौमन 
१537; और इसकी सनद ज़ईफ़ है; क़तादा मुदल्लस के सिमाअ की तसरीह नहीं है; हाकिम : 2/42 
अहमद : 4/444; इब्ने हिब्बान : 4765) 
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तर्जुमा : “(एक मोमिन शख़्स़ ने जो फ़िरुओन के ख़ानदान में से था और अपना ईमान छुपाये हुए 
था कहा कि क्या तुम एक शख़्स़ को सिर्फ़ इस बात पर क़त्ल करना चाहते हो कि वह कहता है 
मेरा रब अल्लाह है और तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ़ से दलीलें लेकर आया है और वह झूठा 
हो तो उसका झूठ उसी पर है और अगर वह सच्चा हो तो जिन अज़ाबों का बह तुमसे बादा कर 
रहा है बह कोई न कोई तुम पर आ पड़ेगा। अल्लाह तआला उनकी रहबरी नहीं करता जो हृद से 
गुज़र जाने वाले और झूठे हों। (28) ऐ मेरी क्रौम के लोगों! आज बादशाहत तुम्हारी है कि इस 
ज़मीन पर तुम ग़ालिब हो लेकिन अगर अल्लाह का अज़ाब हम पर आ गया तो कौन हमारी 
मदद करेगा। फ़िरओन बोला में तो तुम्हें वह राय दे रहा हूँ जो ख़ुद देख रहा हूँ और में तो तुम्हें 
भलाई की राह ही बतला रहा हूँ।'' (29) 


एक गुमनाम मोमिन का मुजाहिदाना इक़्दाम (आ., 28, 29) : मशहूर तो यह है कि यह मोमिन क़िब्ती 
थे और फ़िरओन के ख़ानदान के थे। बल्कि सुद्दी (२ह.) फ़र्माते हैं कि फ़िरओन के यह चचाज़ाद भाई थे। और 


यह भी कहा गया है कि उन्होने भी हज़रत मूसा (४४७) के साथ नजात पाई थी। इमाम इब्ने जरीर (रह.) भी 
इसी क़ौल को पसंद करते हैं। बल्कि जिन लोगों का क़ौल है कि यह मोमिन भी इस्राईली थे आपने उनकी तर्दीद 
की है और कहा है कि यह अगर इस्राईली होते तो न फ़िरओन इस तरह स़ब्र से उनकी नस़ीहत सुनता, न हज़रत 
मूसा (५४8) के क़त्ल के इरादे से बाज़ आता बल्कि उन्हें ईजा पहुँचाता। ह॒ज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मरवी 
है कि 'आले फ़िरओन में से एक तो यह मर्द ईमानदार था, दूसरे फ़िरओन की बीवी ईमान लाई थीं, तीसरा वह 
शख़्स़ जिसने हज़रत मूसा (१४७) को ख़बर दी थी कि सरदारों का मश्वरा तुम्हें कत्ल करने का हो रहा है।'' 
यह अपने ईमान को छुपाये रहते थे लेकिन क़त्ले मूसा (४६४) की ख़बर सुनकर ज़ब्त न हो सका और 
दरहकीकत यही सबसे बेहतर और अफ़ज़ल जिहाद है कि ज़ालिम बादशाह के सामने इंसान कलिम-ए-हुक़ 
कह दे जैसे कि हदीस (अबूदाऊद, किताबुल मलाहिम, बाब अल्अम्स वन्‍नही : 4344; वहुब हसन; तिर्मिज़ी 
: 274; इब्मे माजा : 40) में है और फ़िरुओन के सामने उससे ज़्यादा बड़ा कलिमा कोई न था। पस यह 
शख्स बहुत बड़े मर्तबे के मुजाहिद थे जिनके मुकाबले का कोई नज़र नहीं पड़ता। अल्बत्ता स्रहीह बुख़ारी शरीफ़ 
वगैरह में एक वाकिया कई रिवायतों से मरवी है जिसका माह्सल (समरी,सारांश) यह है कि “हज़रत उर्वा बिन 
जुबेर (रह.) ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस़ (रज़े.) से एक बार पूछा कि सबसे बड़ी तक्‍्लीफ़ 
मुश्रिकों ने रसूलुल्लाह (4££) को क्या पहुँचाई है? आपने फ़र्माया, सुनो! एक दिन हूुज़ूर (4४2) कअबा 
शरीफ़ में नमाज़ पढ़ रहे थे जो उक़्बा बिन अबी मुईत आया और आप (4६2) को पकड़ लिया और अपनी 
चादर में बल देकर आपकी गर्दन में डालकर घसीटने लगा जिससे आपका गला घुटने लगा। उसी वक़्त हज़रत 
अबूबक्र स्िद्दीक़ (रज़ि.) दौड़े दौड़ आये और उसे धक्का देकर दूर फेंक दिया और कहने लगे, क्या तुम उस 
शख़स को कत्ल करना चाहते हो जो कहता है मेरा रब अल्लाह है और वह तुम्हारे पास दलीलें लेकर आया 
है।'' (सहीढ़ बुखारी, किताबुत्तफ़्सीर, सूरह मोमिन बाब : 485; अहमद : 2/204; इब्ने हिब्बान : 6567) 
एक रिवायत में है कि कुरेशियों का मज्मअ जमा था। जब आप वहाँ से गुज़रे तो उन्होंने कहा कया तू ही है जो 
हमें हमारे बाप दादों के मअबूदों की इबादत से मना करता है? आपने फ़र्माया, हाँ! हाँ! में ही हूँ। उस पर वह सब 
आपको चिमट गए और कपड़े पकड़कर घसीटने लगे। हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) ने आकर आप (4££) को 
छुड़ाया और आँसू बहाते हुए बाआवाज़े बुलंद उनसे यह फ़र्माया और पूरी आयत (अतक़्तुलूगा) की तिलावत 
की। (सुननुल कुब्रा : 462; और इसकी सनद स़॒हीह है।) 


पस॒ उस मोमिन ने भी यही कहा कि इसका क़सूर तो प्लिर्फ़ इतना ही है कि यह अपना रब अल्लाह को 
बतलाता है और जो कहता है उस पर सनद और दलील पेश करता है। अच्छा मान लो बिलफर्ज़ यह झूठा है तो 
इसके झूठ का वबाल इसी पर पड़ेगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसे दुनिया और आख़िरत में सज़ा. देगा। 
और अगर वह सच्चा है और तुमने उसे सताया या दुख दिया तो यक्रीनन तुम पर अज़ाबे इलाही बरस पड़ेगा जैसे 
कि वह कह रहा है। पस्॒ अक़्लन लाज़िम है तुम इसे छोड़ दो। जो इसकी मान रहे हैंमानें, तुम क्यूँ उसके दरपे 
आज़ार हो रहे हो। हज़रत मूसा (४६:७)ने भी फ़िजओओोन और फिरओनियों से यही चाहा था। 


जैसे कि आयत (:४४:$(८८$5& 5) से (३१०५७) (44/दुखान : 7 से 2) तक है यानी हमने 
इनसे पहले कौमे फ़िरओन को आज़माया, उनके पास रसूले करीम को भेजा। उसने कहा कि अल्लाह के बन्दों 
को मुझे सौंप दो, मैं तुम्हारी तरफ़ रब का रसूले अमीन हूँ, तुम अल्लाह से बगावत न करो, देखो! मैं तुम्हारे 
पास खुली दलीलें और ज़बरदस्त मोजिज़े लेकर आया हूँ। तुम मुझे संगसार कर दोगे उससे मैं अल्लाह को 
पनाह लेता हूँ। अगर तुम मुझ पर ईमान नहीं लाते तो मुझे छोड़ दो। यही जनाब रसूले करीम (4४: ) ने अपनी 
क्ौम से फर्माया था कि अल्लाह के बन्दों को अल्लाह की तरफ़ मुझे पुकारने दो, तुम मेरी ईज़ारसानी से बाज़ 
रहो और मेरी क़राबतदारी का ख़याल करते हुए मुझे दुख न दो। सुलहे हुदेबिया भी दरअसल यही चीज़ थी जो 
खुली फ़तह कहलाई। वह मोमिन कहता है कि सुनो! मुस्रिफ और झूठे आदमी राह याफ़्ता नहीं होते। उनके 
साथ अल्लाह की मदद नहीं होती। उनके क़ौल व अफ़्भाल बहुत जल्द उनकी ख़बासत को ज़ाहिर कर देते हैं। 
बरख़िलाफ़ उसके यह अल्लाह के नबी! इख़्तिलाफ़ व इज्तिराब से पाक हैं। सह्टीह सच्ची और अच्छी राह पर 
हैं। जुबान के सच्चे और अमल के पक्के हैं। अगर यह हृद से गुज़र जाने वाले और झूठे होते तो यह रास्ती और 
उम्दगी उनमें हर्गिज़ न होती। फिर क़ौम को नसीहत करते हैं और उन्हें अल्लाह तआला के अज़ाबों से डराते हैं। 
भाईयों! तुम्हें अल्लाह ने उस मुल्क की सल्त़॒नत अत की है, बड़ी इज्जत दी है तुम्हारा हुक्म जारी कर रखा है। 
अल्लाह की इस नेअ मत पर तुम्हें उसका शुक्र करना चाहिए और उसके रसूलों को सच्चा मानना चाहिए। याद 
रखो अगर तुमने नाशुक्री की और रसूल की तरफ़ बुरी नज़रें डालीं तो यक़ीनन अज़ाबे इलाही तुम पर आ 
जाएगा। बतलाओ उस वक़्त किसे लाओगे जो तुम्हारी मदद पर खड़ा हो और अल्लाह तज्ाला के अज़ाबों को 
रोके या टाले? यह लाव लश्कर, यह जान व माल कुछ काम न आएँगे, फ़िरओन से और तो कोई मअक़ूल 
जवाब न बना, खिसयाना होकर क़ौम में अपनी ख़ेरछ्वाही जताने लगा कि मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा, जो मेरा 
खयाल है और मेरे ज़हन में है वही तुम पर ज़ाहिर कर रहा हूँ। हालाँकि दरअसल यह भी उसकी ख़यानत थी वह 
बख़ूबी जानता था कि हज़रत मूसा (७५8) अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। जेसे फ़मनि बारी है ( )90 ५५७०७ 
32५८७ ०:95 ०५०))७०० ७) ४9६५७) (7/बनी इस्राईल : 02) यानी हज़रत मूसा (५४४8) ने फर्माया 
ऐ फ़िरओन! तू ख़्ब जानता है कि यह अजायबाते ख़ास आसमान व ज़मीन के परवरदिगार ने भेजे हैं जो कि 
बस़ीरत के ज़रायेअ हैं और आयत में है ((६.,)५)०८- $) (27/नम्ल : 4) यानी उन्होंने बावजूद दिली यक़ीन 
के अज्शहे ज़ुल्मो ज़्यादती इंकार कर दिया। इसी तरह उसका यह कहना भी सरासर गलत था कि मैं तुम्हें हक़ 
की सच्चाई की और भलाई की राह दिखाता हूँ। इसमें वह लोगों को धोखा दे रहा था और अवाम से ख़यानत 
कर रहा था। लेकिन उसकी क़ौम उसके धोखे में आ गई और फ़िरओन की बात मानली। फ़िरओन ने उन्हें कोई 
भलाई की राह पर न डाला। उसका काम ठीक था ही नहीं। और जगह अल्लाह तज़ाला फ़र्माता है फिरओन ने 
अपनी क़ौम को बहका दिया और उन्हें सही राह तक न पहुँचने दिया, न पहुँचाया। रसूलुल्लाह (4४2) फ़र्माते 
हैं “जो इमाम अपनी रिज्ञाया से ख़यानत कर रहा हो वह मरकर जन्नत की ख़ुश्बू भी नहीं पायेगा। हालाँकि वह 
ख़ुश्बू पाँच सो साल की राह पर से आती हे।'” (सहीह़ बुख़ारी, किताबुल अह्काम, बाब मिनस्सत्रई रुअयत 
फ़लम यन्सुह् : 750; सहीह़ मुस्लिम : 42) वल्लाहु सुब्ह्रानहू व तआला अल्मुवर्फ़्फ़िकु लिस्स॒वाब 
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तर्जुमा : '“'उस मोमिन ने कहा, ऐ मेरी क़ौम के लोगों ! मुझे तो अंदेशा है कि तुम पर भी वैसा ही 
अज़ाब न आ जाए जो और उस्मतों पर आया (30) जेसे उम्मते नूह और आद व समूद और 
उनके बाद वालों का हाल हुआ। अल्लाह अपने बन्दों पर किसी तरह का ज़ुल्म करना नहीं 
चाहता। (3) ओर मुझे तुम पर हाँक पुक्कार के दिन का भी डर है। (32) जिस दिन तुम पीठ 
फेरकर लौटोगे तुम्हें अल्लाह से बचाने वाला कोई न होगा और जिसे अल्लाह तआला गुमराह 
कर दे उसका हादी कोई नहीं। (33) इससे पहले तुम्हारे पास हज़रत यूसुफ़ (५५४) दलीलें लेकर 
आये, फिर भी तुम उनकी लाई हुई दलील में शक व शुब्हा करते रहे यहाँ तक कि जब उनकी 
बफ़ात हो गई तो तुम कहने लगे, उनके बाद तो अल्लाह किसी रसूल को भेजेगा ही नहीं। इसी 
तरह अल्लाह गुमराह करता है जो हद से बढ़ जाने वाला शक शुब्हा करने वाला हो। (34) जो 
बगैर किसी सनद के उनके पास आई हो, अल्लाह की आययतों में झगड़ने लगते हैं अल्लाह के 
नज़दीक और मोमिनों के नज़दीक यह तो बहुत बड़ी बेज़ारी की चीज़ है। अल्लाह इसी तरह हर 

एक मग़रूर व सरकश के दिल पर घुहर लगा देता है।'' (35) 


मोमिने कामिल की बातचीत (आ. 30 से 35) : उस मोमिन की नसीहत का आख़िरी बयान हो रहा है 
कि उसने फ़र्माया, देखो! अगर तुमने अल्लाह के रसूल की न मानी और अपनी सरकशी पर अड़े रहे तो मुझे डर 
है कि कहीं अगली क़ौमों की तरह तुम पर भी अज़ाबे इलाही न बरस पड़े। क़ौमे नूह और आदियों, समूदियों 
को देख लो कि पैगम्बरों की न मानने के वबाल में उन पर कैसे अज़ाब आए? और कोई न हुआ जो उन्हें 
अज़ाब से बचा लेता। इसमें अल्लाह तआला का कुछ जुल्म न था, उसकी ज़ात बन्दों पर जुल्म करने से पाक 
है। उनके अपने करतूत थे जो उनके लिए बबाले जान बन गए। मुझे तुम पर क़ियामत के दिन के अज़ाबों का भी 
डर है जो हाँक पुकार का दिन है। सूर की हृदीस में है जब ज़मीन में जलज़ला (भूकम्प) आएगा और फट 
जाएगा तो लोग मारे घबराहट के इधर उधर परेशान बदहवास भागने लगेंगे ओर एक दूसरे को आबाज़ें देंगे। 
हज़रत ज़ट्हाक (रह.) वगैरह का क़ौल है कि, “यह उस वक़्त का ज़िकर है जब जहन्मम लाई जाएगी और 
लोग उसे देखकर डरकर भागेंगे और फ़रिश्ते उन्हें मेदाने मह्शर की तरफ़ वापिस लाएँगे'' जैसे फ़र्माने इलाही है 
(५,५७३ ७ <४:) $) (69/हाक़्क़ा : 7) यानी फ़रिश्ते उसके किनारों पर होंगे। और फ़र्मान है ( +&४८0 
७७५-३ 2 ८८६८-१५) , 9१५८७) (55/रहमान : 33) यानी “'ऐ इंसानों और जिन्‍्नों! अगर तुम ज़मीन 
व आसमान के किनारों से भाग निकलने की ताक़त रखते हो तो निकल भागो लेकिन यह तुम्हारे बस की बात 
नहीं।' हसन और ज़ह्हाक (रहि.) की क़िरात में (यौमत्तनादद) दाल की तशदीद के साथ हे यह और यह 
माख़ूज हे नदल बईरु से। जब ऊँट चला जाए और सरकशी करने लगे तो यह लफ्ज़ कहा जाता है। कहा गया है 
कि जिस तराज़ू में अमल तौले जाएँगे वहाँ एक फ़रिश्ता होगा जिसकी नेकियाँ बढ़ जाएँगी वह बाआवाज़े बुलंद 
पुकार कर कहेगा, लोगों! फ़लाँ सआदत वाला हो गया और आज के बाद से उस पर शक़ावत कभी नहीं 
आएगी। और अगर उसकी नेकियाँ घट गईं तो वह फ़रिश्ता आवाज़ लगायेगा, फ़लाँ बिन फ़लाँ बदनस़ीब हो 
गया और तबाह व बर्बाद हो गया। हज़रत क़तादा (रह.) फ़र्माते हैं क्रियामत को (यौमत्तनाद) इसलिए कहा 
गया है कि जन्नती जन्नतियों को और जहन्नमी जहन्नमियों को पुकारेंगे और यह भी कहा गया है कि वजह यह 
है कि जन्नती जहन्नम वालों को पुकारेंगे और कहेंगे कि हमारे रब ने हमसे जो बादा किया था बह हमने सच 
पाया। तुम बतलाओ कि क्या तुमने भी अपने रब का वादा सच्चा पाया? वह जवाब देंगे कि हाँ! इसी तरह 
जहन्नमी जन्नतियों को पुकार कर कहेंगे कि हमें थोड़ा सा पानी ही छुआ दो, या कुछ वह दे दो जो अल्लाह 
ताला ने तुम्हें दे रखा है। जन्नती जवाब देंगे कि यहाँ के खाने पीने को अल्लाह ने काफिरों पर हराम कर दिया 
है। इसी तरह सूरह आराफ़ में यह भी बयान है कि आराफ़ वाले दोज़ख़ियों और जन्नतियों को पुकारेंगे। बगवी 
वग्रेरह फ़र्माते हैं कि यह तमाम बातें हैं और इन सब वजूहात की बिना पर क्रियामत के दिन का नाम 
(यौमत्तनाद) है। यही क़ौल बहुत उम्दह है, वललाहु आलम! 


उस दिन लोग पीठ फेरकर भाग खड़े होंगे लेकिन भागने की कोई जगह न पायेंगे और कह दिया जाएगा 


कि आज ठहरने की जगह यही है। उस दिन कोई न होगा जो बचा सके और अल्लाह तझ्ाला के अज़ाबों से 
छुड़ा सके। बात यह है कि अल्लाह तआला के सिवा कोई कादिरे मुत्लक़ नहीं वह जिसे गुमराह कर दे उसे 


कोई हिदायत नहीं दे सकता। उससे पहले अहले मिप्न के पास हज़रत यूसुफ (४४७) अल्लाह तख्ाला के 
पेग़म्बर बनकर आए थे। आपकी बिअसत हज़रत मूसा (५६७) से पहले हुई थी, अज़ीज़े मिस्र भी आप ही थे 
और अपनी उम्मत को अल्लाह तज़ाला की तरफ़ बुलाते थे। लेकिन क़ौम ने उनकी इत़ाअत न की, हाँ बबजह 
दुनियावी जाह के और वज़ारत के तो उन्हें मातह॒ती करनी पड़ती थी। पस फ़र्माता है कि तुम उनकी नबुव्बत की 
तरफ से भी शक में ही रहे, आख़िर जब उनका इंतिक़ाल हो गया तो तुम बिलकुल मायूस हो गए ओर तमअ 
करते हुए कहने लगे कि, अब तो अल्लाह तञाला किसी को नबी बनाकर भेजेगा ही नहीं। यह था उनका कुफ़ 
और उनका झुठलाना। इसी तरह अल्लाह तआला उन्हें गुमराह कर देता है जो बेजा काम करने वाला हद से 
गुज़र जाने वाला और शक शुब्हा में मुब्तला रहने वाला हो। यानी जो तुम्हारा हाल है यही हल उन सबका होता 
है कि जिनके काम इसराफ़ वाले हों और जिनका दिल शक व शुब्हा वाला हो, जो लोग हक़ को बातिल से 
हटाते हैं और बगैर दलील के दलीलों को टालते हैं उस पर अल्लाह तआला उनसे नाख़ुश है और सख़ततर 
नाराज़ है। उनके यह अफ़्आाल जहाँ अल्लाह की नाराज़गी का सबब हैं वहाँ ईमान वालों की भी नाख़ुशी का 
ज़रिया हैं। जिन लोगों में ऐसी बेहूदा सिफ़तें होती हैं उनके दिल पर अल्लाह तञआला मुहर कर देता है। जिसके 
बाद उन्हें न अच्छाई अच्छी लगती है न बुराई बुरी लगती है। हर वह शख़्स़ जो हक़ से सरकशी करने वाला हो 
और तकब्बुर व गुरूर वाला हो। ह॒ज़रत शअबी (रह. ) फ़्माते हैं “'जब्बार वह शख्स है जो दो इंसानों को क़त्ल 
कर डाले।'' अबू इमरान जूनी और क़तादा (रहिि.) का फ़र्मान है कि जो “बगैर हक़ के किसी को क़त्ल कर दे 
बह जब्बार है।'' वललाहु आलम! 


मई गे देर 
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तर्जुमा : ''फ़िरओन ने कहा, ऐ हामान! मेरे लिए एक बालाख़ाना बना कया अजब कि में 
आसमान के दरवाज़ों तक पहुँच जाऊँ ( 36) और मूसा (४६८) के रब को झाँक लूँ। मुझे तो 
पूरा यक़ीन है कि वह झूठा है ठीक इसी तरह फ़िरओन की बदकिरदारियाँ उसे भली दिखाई गईं 
और राह से रोक दिया गया फ़िरओन की हर हीलासाज़ी तबाही में ही रही।'” (37) 


फ़िरओन का मकर ब फ़रेब (आ. 36, 37) : फ़िस९ओन की सरकशी और तकब्बुर बयान हो रहा है कि 


उसने अपने वज़ीर हामान से कहा कि मेरे लिए एक बुलंद व बाला महल ता'मीर करा। ईंटों और चूने की पुछ्ता 
ओर बहुत ऊँची इमारत बना। जैसे और जगह है कि उसने कहा, ऐ हामान! ईटें पकाकर मेरे लिए एक ऊँची 
इमारत बना। हज़रत इब्राहीम नख़ई (रह. ) का क़ौल हे कि “कब्र को पुछुता बनाना और उसे चूना गच करना, 
सलफ़े सालेहीन मकरूह जानते थे'' (इब्ने अबी हातिम) फ़िरओन कहता है कि यह महल में इसलिए बनवा 
रहा हूँ कि आसमान के दरवाज़ों और आसमान के रास्तों तक मैं पहुँच जाऊँ और मूसा (४६६६) के रब को देख 
लूँ भले में जानता कि मूसा (५६७ ) झूठा है। वह जो कह रहा है कि रब ने उसे भेजा है यह बिलकुल गलत है। 


दरअसल फ़िरओन का यह एक मकर था और वह अपनी र्टयत पर यह ज़ाहिर करना चाहता था कि 
देखो! में ऐसा करता हूँ जिससे कि मूसा (५६७) का झूठ बिलकुल खुल जाए और मेरी तरह तुम्हें भी यक्नीन आ 
जाए कि मूसा (७६७) ग़लत गो, मुफ़्तरी और कज़ाब हैं। फ़िरओन राहे रब से रोक दिया गया था। उसकी हर 
तदबीर उल्टी ही रही और जो काम वह करता है वह उसके लिए नुक़्सानदेह होता है और ख़सारे में बढ़ता ही जा 
रहा है। 


(ु हा जॉन ह री डी क्र 8 की (7६ 7 
3355 22४ 985 83 5 52 ४५ (/ ८5 ६५ ०) उन 
४ 2,35९ है! हि “ली कर (2५ 6४,२८०: छू > 5 
03) » ४25। 8५ 25858 6 ० #&/ ५8 5555 45। 59७५5: 
लत क्र नी न 


२ रकम 
र 
35७ 
५ 
[५६ 
हम 
जा हि: 
ह 
(0. 
| 
इ् 
+ 
थ् 
श्र 
] 
है 
सी 
धर 
(3)० 
६... 
दि 
९. 
ध्ट, 
मकर 
| 4 
हा 
पक ४ 
६प्हघ 


नी 3. ना डी हे की. हरी 

क्‍ 8 > ४७ ४५ ४४9 ६५35 

तर्जुमा : ''उस ईमान वाले शख़्स ने कहा कि ऐ मेरी क़ौम के लोगों! तुम मेरी पैरवी करो मैं नेक 
राह की तरफ़ तुम्हारी रहबरी करूँगा। (38) ऐ मेरे गिरोह के लोगों ! हयाते दुनिया फ़ानी हे, 
यक़ीन मानो कि क़रार और हमेशगी तो आख़िरत का घर ही है। (39) जिसने गुनाह किया उसे 
तो बराबर बराबर का बदला ही है और जिसने नेकी की है ख़बाह बह मर्द हो ख़ाह औरत और 
हो ईमान वाला तो यह लोग बह हैं जो जन्नत में जाएँगे ओर वहाँ बेशुमार रोज़ी पायेंगे। (40) ऐ. 
पेरी क़ौम! यह क्‍या बात है कि में तुम्हें नजात की तरफ़ बुला रहा हूँ ओर तुम मुझे दोज़ख़ की 
तरफ़ बुला रहे हो। (4) तुम मुझे यह दावंत दे रहे हो कि में अल्लाह के साथ कुफ़ करूँ और 
उसके साथ शिर्क करूँ जिसका कोई इल्म मुझे नहीं और में तुम्हें गालिब बख़्शने बाले रब की 
तरफ़ दावत दे रहा हूँ। (42) यह यक़ीनी अम्र है कि तुम मुझे जिसकी तरफ़ बुला रहे हो वह तो न 
दुनिया में पुकारने के क्राबिल हे न आख़िरत में और यह. भी यक़ीनी बात हे कि हम सबका 
लौटना अल्लाह की तरफ़ है ओर ह॒द से गुज़र जाने वाले यक्रीनन अहले दोज़ख़ हैं। (43) पस 
आगे चलकर तुम मेरी बातों को याद करोगे। में अपना मामला अल्लाह तझआला के सुपुर्द करता 
हूँ यक़्ीनन अल्लाह तआला बन्‍्दों का निगरान हैं। (44) पस उसे अल्लाह तज़ाला ने उन तमाम 
बुराइयों से महफ़ूज़ रख लिया जो उन्होंने सोच रखी थीं और फ़िरओन वालों पर बुरी तरह अज़ाब 
उलट पड़ा। (45) आग है जिसके सामने यह हर प्ुबह शाम लाये जाते हैं ओर जिस दिन 
क़ियामत क़ायम होगी फ़र्मान होगा कि फ़िरओनियों को सख़त तरीन अज़ाब में डालो।'' (46) 


गुमनाम मोमिन की दूसरी नसीहत (आ. 38 से 46) : फ़िर२ओन की क़ौम का मोमिन मर्द जिसका ज़िकर 
पहले गुज़र चुका है अपनी क़ौम के सरकशों, ख़ुदपसंदों और मुतकब्बिरों को नसीहत करते हुए कहता है कि 
तुम मेरी मानो, मेरी राह चलो, मैं तुम्हें राहे रास्त पर डाल दूँगा। यह अपने उस क़ौल में फिरओन की तरह झूठा 
न था। फिरओन तो अपनी क़ौम को धोखा दे रहा था और यह उनकी “ऊफ्रौक़ी ख़ेरख़्वाही कर रहा था। फिर उन्हें 
दुनिया से बेरग्बत करने और आख़िरत की तरफ़ मुतवजह होने के लिए कहता है कि दुनिया एक ढल जाने वाला 
साया ओर फ़ना हो जाने वाला फ़ायदा है। लाज़वाल और क़रार व हमेशगी वाली जिन्दगी तो उसके बाद आने 
बाली आख़िरत है जहाँ की रहमत व ज़हमत अबदी और गैर फ़ानी है। जहाँ वुगई का बदला तो उसके बराबर ही 


दिया जाता है हाँ! नेकी का बदला बेहिसाब दिया जाता है। नेकी करने वाला मर्द हो तो, और औरत हो तो, हाँ! 
शर्ते यह है कि हो ईमान वाला। उसे उस नेकी का सवाब इस क़द्र दिया जाएगा जो बेहद व बेहिसाब होगा 
बल्‍लाहु आलम! 


मुश्रिकों को दावते तौह़ीद : क़ौमे फ़िसओन का मोमिन मर्द अपना वअज़ जारी रखते हुए कहता है कि यह 
क्या बात है कि मैं तुम्हें तौहीद की तरफ़ यानी अल्लाह वहुदहू ला शरीक लहू की इबादत की तरफ़ बुला रहा हूँ, 
में तुम्हें अल्लाह के रसूल की तस्दीक़ करने की दावत दे रहा हूँ और तुम मुझे कुफ़ो शिर्क की तरफ़ बुला रहे हो। 
तुम चाहते हो कि में जाहिल बन जाऊँ और बेदलील अल्लाह ताला और उसके रसूल के ख़िलाफ़ करूँ। गौर 
करो कि तुम्हारी और मेरी दावत में किस क़द्र फर्क है। में तुम्हें उस अल्लाह तआला की तरफ़ ले जाना चाहता हूँ 
जो बड़ी डृज़त वाला और किब्रियाई वाला है। बावजूद उसके वह हर उस शख़्स की तौबा कबूल करता है जो 
उसकी तरफ़ झुके और इस्तिग्फ़ार करे (ला जरम) के मअनी हक़ व स़दाक़त के हैं। यानी यह यक्रीनी सच और 
हक है कि जिसकी तरफ़ तुम मुझे बुला रहे हो यानी बुतों और अल्लाह के सिवा औरों की इबादत की तरफ़ 

वह हैं जिन्हें दीनो दुनिया का कोई इख़ितियार नहीं जिन्हें नफ़ा नुक़्सान पर कोई क़ाबू नहीं जो अपने पुकारने वाले 
की पुकार को न सुन सकें, न क़बूल कर सकें, न यहाँ न वहाँ। जैसे फ़र्माने रब्बानी है (१:&)३ ८४८ ७८.०5 
20 ५५ ८.७) (46/अह॒काफ : 5) यानी उससे बढ़कर कोई गुमराह नहीं जो अल्लाह के सिवा औरों को 
पुकारता है जो उसकी पुकार को क़ियामत तक सुन नहीं सकते जिन्हें मुत्लक़ ख़बर नहीं कि कौन हमें पुकार रहा 
है जो क्रियामत के दिन अपने पुकारने वालों के दुश्मन हो जाएँगे और उनकी इबादत से बिलकुल इंकार कर 
जाएँगे। भले तुम उन्हें पुकारा करो लेकिन वह नहीं सुनते और बिल्फ़र्ज़ अगर सुन भी लें तो क़बूल नहीं कर 
सकते। मोमिन आले फ़िरओन कहता है कि हम सबको लौटकर अल्लाह ही के पास जाना है। वहाँ हर एक को 
अपने आमाल का बदला भुणतना है। वहाँ ह॒द से गुज़र जाने वाले, अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक करने 
वाले, हमेशा के लिए जहन्नम में झोंक दिये जाएँगे। तुम इस वक़्त भले मेरी बातों की क़द्र न करो लेकिन अभी 
अभी तुम्हें मालूम हो जाएगा और मेरी बातों की स़दाक़त व हक़्क़ानियत तुम पर वाज़ेह हो जाएगी। उस वक़्त 
नदामत, हसरत और अफ़सोस करोगे लेकिन वह स्रिर्फ़ बेकार होगा। मैं तो अपना काम अल्लाह तआला के 
सुपुर्द करता हूँ मेरा तवक्कल उसी की ज़ात पर है। मैं अपने हर काम में उसीं से मदद तलब करता हूँ। मुझे तुमसे 
कोई वास्ता नहीं, मैं तुमसे अलग हूँ और तुम्हारे कामों से नफ़रत करता हूँ, मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। 
अल्लाह तख़ाला अपने बन्दों के तमाम हालात का दाना बीना है! मुस्तहिक्रे हिदायत जो हैं उनकी वह रहनुमाई 
करेगा और मुस्तहिकीने जलालत उस रहनुमाई से महरूम रहेगा। उसका हर काम हिक्मत वाला है और उसकी 
हर तदबीर अच्छाई वाली है। उस मोमिन को अल्लाह तआला ने फ़िरओनियों के मकर से बचा लिया। दुनिया 
में भी वह महफूज़ रहा यानी मूसा (४७६७) के साथ उसने नजात पाई और आख़िरत के अज़ाबों से भी महफूज़ 
रहा। बाक़ी तमाम फ़िरओनी बदतरीन अज़ाबों का शिकार हुए। सब दरिया में डुबो दिये गए फिर वहाँ से 
जहन्नम मेंझोंक दिये गए। 


४80,» हि जिल्द7 अं तफ़सीरठब्न करसीर, कं 


बरज़ख़ व क़ब्र का सामने लाई जाती हैं, क्रियामत तक यह 


अज़ाब : हर सुबह शाम उनकी रूह़ें जहन्नम के सा 
अज़ाब उन्हें होता रहेगा और क़ियामत के दिन उनकी रूहें जिस्म समेत जहन्नम में डाल दी जाएँगी और उस 
दिन उनसे कहा जाएगा कि ऐ आले फ़िरओन! सख़्त दर्दनाक और बहुत ज़्यादा तक्लीफ़देह अज़ाबों में चले 
जाओ। यह आयत अहले सुन्नत के उस मज़हब की कि आलमे बरज़ख़ में यानी क़न्रों में अज़ाब होता है बहुत 
बड़ी दलील है। हाँ! यहाँ पर यह बात याद रखनी चाहिए कि कुछ अह्वादीस में कुछ ऐसे मज़ामीन वारिद हुए हैं 
जिनसे मालूम होता है कि अज़ाबे बरज़ख़ का इल्म रसूलुल्लाह (4४2) को मदीने शरीफ़ की हिज्रत के बाद 
हुआ और यह आयत मक्का में नाज़िल हुई है तो जबाब इसका यह है कि आयत से सिर्फ़ इतना मालूम होता है 
कि मुश्रिकों की रूहें सुब॒ह शाम जहन्नम के सामने पेश को जाती हैं। बाक़ी रही यह बात कि यह अज़ाब हर 
वक़्त जारी और बाक़ी रहता है या नहीं? और यह भी कि आया यह अज़ाब सिर्फ़ रूह को होता है या जिस्म को 
भी? उसका इल्म अल्लाह तज्ाला की तरफ़ से आपको मदीना में कराया गया है और आपने उसे बयान कर 
दिया। पस हदीस व कुरआन मिलाकर मसला यह साबित हुआ कि अज़ाब व सवाबे क़ब्र रूह और जिस्म 
दोनों को होता है और यही हक़ है। अब इन हृदीसों को मुलाहिज़ा कीजिए। मुस्नद अहमद में है कि ''एक 
यहूदिया औरत हज़रत आइशा (रज़ि.) की ख़िदमत गुजार थी। हज़रत आइशा (रज़ि.) जब कभी उसके साथ 
कुछ सलूक करती तो वह दुआ देती और कहती, अल्लाह तुझे क़ब्र के अज़ाब से बचा ले। एक दिन हज़रत 
आइशा स़िद्दीक़ा (रज़ि.) ने हुजूर (4££/) से सवाल किया कि या रसूलल्लाह (4४)! क्या क़ियामत से पहले 
क़न्र में अज़ाब होता है? आपने फ़र्माया, नहीं तो! यह किसने कहा है? ह॒ज़रत आइशा (रज़ि.) ने उस यहूदिया 
औरत का वाक़िया बयान किया तो आपने फ़र्माया, यहूद झूठे हैं और वह तो इससे ज़्यादा अल्लाह पर झूठ 
बाँधा करते हैं। क्रियामत से पहले कोई अज़ाब नहीं। कुछ दिन ही गुज़रे थे कि एक बार जुहर के वक़्त कपड़े 
लपेटे हुए रसूलुल्लाह (4४2) तशरीफ़ लाए, आँखें लाल हो रही थीं और बाआवाज़े बुलंद कह रहे थे क़त्र 
मानिन्द स्याह रात की अंधेरियों के टुकड़ों के है। लोगों! अगर तुम बह जानते जो मैं जानता हूँ तो बहुत ज्यादा 
रोते और बहुत कम हँसते। लोगों! क़त्र के अज़ाब से अल्लाह की पनाह माँगो, यक़ीन मानो कि अज़ाबे क़ब्र 
हक़ है।'' (अहमद : 6/8; और इसकी सनद सहीह है।) और रिवायत में है कि एक यहूदिया औरत ने 
हज़रत आइशा (रज़ि.) से कुछ माँगा जो आपने दिया और उसने वह दुआ दी। उसके आख़िर में है कि उसके 
कुछ दिनों के बाद हुज़ूर (4४८) ने फर्माया, मुझे वही की गई है कि तुम्हारी आज़माइश क़क्रों में की जाती है।'' 
(अहमद : 6/238; और इसकी सनद ज़ईफ़ है।) पस इन अहादीस और आयत में एक तत्बीक़ तो वह है जो 
ऊपर बयान हुई है। दूसरी तत्बीक यह भी हो सकती है कि आयत (युअरज़ून) से प्लिर्फ़ इस क़द्र साबित होता है 
कि कुफ़्फ़ार को आलमे बरज़ख़ में अज़ाब होता है लेकिन उससे यह लाज़िम नहीं आता कि मोमिन को भी 
उसके कुछ गुनाहों की वजह से उसकी क़न्र में अज़ाब होता है। यह सिर्फ़ हदीस से साबित हुआ। मुस्नद अहमद 
में है कि "हजरत आइशा (रज़ि.) के पास एक दिन रसूलुल्लाह (4£:) आए उस वक़्त एक यहूदिया औरत 
माई साहिबा (रज़ि.) के पास बैठी हुई थी और कह रही थी कि आपको मालूम है कि तुम लोग अपनी कब्रों में 


आज़माये जाओगे? उसे सुनकर हुजूर (4४८) काँप गए और फर्माया, यहूदी ही आज़माये जाते हैं। फिर चंद 
दिनों बाद आपने फर्माया, लोगों! तुम सब कन्रों के फ़िल्मों में डाले जाओगे। उसके बाद हुज़ूर (4££) कब्र के 
फ़िल्में से पनाह माँगा करते थे।'” (स़हीह़ मुस्लिम, किताबुल मसाजिद, बाब इस्तिहबाबुत्तअव्वज़ु मिन 
अज़ाबिल क़ब्रि... : 584; अहमद : 6/248) यह भी हो सकता है कि आयत से स्रिर्फ़ रूह के अज़ाब का 
सबूत होता था उससे जिस्म तक उस अज़ाब के पहुँचने का सबूत नहीं था। बाद में बज़रिया वही हुज़ूर (427) 
को यह मालूम कराया गया कि अज़ाबे क़न्र जिस्म व रूह को होता है। चुनाँचे आपने फिर उससे बचाव की 
दुआ शुरू की। वल्लाहु सुब्ह्रानहू व तआला आलम! 


सहीह बुख़ारी शरीफ़ में है कि ''ह॒ज़रत आइशा (रज़ि.) के पास एक यहूदिया औरत आई और उसने 
कहा अज़ाबे क़ब्र से हम अल्लाह तआला की पनाह चाहते हैं। इस पर हज़रत सिद्दीक़ा (रजि.) ने हुज़ूर ( 
से सवाल किया कि क्या क़ब्र में अज़ाब होता है? आपने फर्माया हाँ! अज़ाबे क़ब्र बरहक़ है। फर्माती हैं उसके 
बाद मैंने देखा कि हुज़ूर (६५८) हर नमाज़ के बाद अज़ाबे क़न्र से पनाह माँगा करते थे।'' (सहीह़ बुख़ारी 
किताबुद्अवात, बाब अत्तअव्वज़ु मिन अज़ाबिल क़ब्रि : 6366) इस हृदीस से तो साबित होता है कि आपने 
उसे सुनते ही यहूदिया औरत की तस्दीक़ की, और ऊपर वाली अहादीस से मालूम होता है कि आपने तक्ज़ीब 
की थी। दोनों में तत्बीक यह है कि यह दो वाकिये हैं। पहले बाक़िये के वक़्त चूँकि वह्ठी से आपको मालूम नहीं 
हुआ था, आपने इंकार कर दिया। फिर मालूम हो गया तो आपने इक़रार किया। वल्लाहु सुब्ह्रानहू व तआला 
आलम! क़ब्र के अज़ाब का ज़िकर बहुत सी सह्ीह अहादीस में आ चुका है। 


हजरत कतादा (रह.) फ़ंमति हैं “रहती दुनिया तेक हर सुबह शाम फ़िरओनियों की रू्ढें जहन्नम के 
सामने लाई जाता रहेंगी। और उनसे कहा जाता रहेगा कि बदकारों! तुम्हागी असल जगह यही है ताकि उनके 
रंजो ग़म में इज़ाफा हो। उनकी ज़िल्लत व तौहीन हो। (त़ब्री : 2/396) पस आज भी बह अज़ाब में ही हैं। 
और हमेशा उसी म॑ रहेंगे।'' 


इब्ने अबी हातिम में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (रज़ि.) का क़ौल है कि "शहीदों की रूड़ें सब्ज़ 
रंग के परिन्दों के क्ालिब में हैं वह जन्नत में जहाँ कहीं चाहें, चुगती फिरती हैं और मोमिनों की हैडें चिड़ियाओं 
के क़ालिब में हैं और जहाँ वह च।हं जन्नत में चुगती रहती हैं और अर्श तले की क़िंदीलों में आराम ह्रासिल 
करती हैं, और आले फ़िरओन की रूछ़ें स्याह रंग परिन्दों के क़ालिब में हैं। सुब॒ह्व भी जहन्नम के पास जाती हैं 
और शाम को भी यही उनका पेश होना है।'' मेअराज वाली लम्बी रिवायत में है कि “मुझे एक बहुत बड़ी 
मख़लूक की तरफ़ ल चले जिनमें हर एक का पेट मिस्ल बहुत बड़े घर के था जो आले फिरओन के पास ही कैद 
थे और आले फ़िरओन सुबह शाम आग पर लाये जाते हैं और जिस दिन क्रियामत कायम होगी अल्लाह 
तझाला कहेगा इन फ़िरओनियों को सख़ततर अज़ाबों में ल जाओ। और यह फिरओनी लोग नकेल वाले 
ऊँटों को तरह मुँह नीचे किये पत्थर और दरख़त चर रहे हैं और बिलकुल बेअक़्ल व बेशऊ़र हैं।'' (इसकी सनद 


बहुत ही ज़ईफ है; इसकी सनद में अम्मारा बिन जुवैन अबू हारून सख़त जईफ़ रावी है।) इब्ने अबी ह्रातिम में है 
रसूलुल्लाह (4४८) फर्माति हैं जो एह्सान करे ख़वाह मुस्लिम हो ख़बाह काफ़िर, अल्लाह ताला उसे ज़रूर 
बदला देता है। हमने पूछा या रसूलल्लाह (4४2)! काफ़िर को क्या बदला मिलता है? फ़र्माया, अगर उसने 
स़िलारहमी की है या स़दक़ा दिया है या और कोई अच्छा काम किया है तो अल्लाह तआला उसका बदला 
. उसके माल में उसकी औलाद में उसकी सेहत में और ऐसी ही और चीज़ों में अता करता है। हमने फिर पूछा 
और आख़िरत में क्या मिलता है? फर्माया, बड़े दर्जे से कम दर्ज का अज़ाब, फिर आपने (अदख़िलू आला 
फ़िरओन) पढ़ी।'” (बज़ार : 945; हाकिम : 2/253; और इसकी सनद ज़ईफ़ है; उयेयना बिन यक़्ज़ान 
जईफ़ है, शुअबुल ईमान : 28) इब्ने जरीर (रह.) में है कि हज़रत ओज़ाई (रह. ) से एक शरूस़ ने पूछा कि 
ज़रा हमें यह तो बतलाओ कि हम देखते हैं कि बहुत से सफ़ेद परिन्दों के गोल का गोल समुन्द्र से निकलता है 
और उसके मग्रिबी किनारे उड़ता हुआ सुबह के वक़्त जाता है इस क़द्र ज़्यादती के साथ कि उनकी तादाद कोई 
गिन नहीं सकता। शाम के वक़्त ऐसा ही झुण्ड का झुण्ड वापिस आता है लेकिन उस वक़्त उनके रंग बिलकुल 
स्याह होते हैं। आपने फ़र्माया, तुमने उसे ख़ूब मालूम कर लिया। उन परिन्दों के क़ालिब में फ़िरओनियों की रू़ें 
हैं जो सुबह शाम आग के सामने पेश की जाती हैं। फिर अपने घौंसलों की तरफ़ लौट जाती हैं उनके पर जल गए 
हुए होते हैं और यह स्याह हो जाते हैं। फिर रात को वह उग जाते हैं और स्याह झड़ जाते हैं फिर वह अपने 
घौंसलों की तरफ़ लौट जाते हैं। यही हालत उनकी दुनिया में है और क्रियामत के दिन उनसे अल्लाह तआला 
कहेगा, इन फ़िरओनियों को सरृब्त तरीन अज़ाबों में दाख़िल कर दो। कहते हैं कि उनको तादाद छः लाख की है 
जो फ़िरओनी फ़ौज थी। 


मुस्नद अहमद में है हुजूर (4&£) फ़र्माते हैं “तुममें से जब कभी कोई मरता है हर सुब॒ह्र शाम उसकी 
जगह पेश की जाती है, अगर वह जन्नती है तो जन्नत और अगर वह जहन्नमी है तो जहन्मूम और कहा जाता है ' 
कि तेरी असल जगह यही है जहाँ तुझे अल्लाह तआला क़ियामत के दिन भेजेगा।'! (अहमद : 2/,3; सहीह 
बुख़ारी, किताबुल ज़नाइज़, बाब अल्मग्यितु युअरजु अलैंहि भकअदुहू बिल ग़दाति बल अशिग्यि : 399; 
स़हीह मुस्लिम : 2866; इब्ने हिब्बान : 330) 
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तर्जुमा : “जबकि दोज़ख़ में एक दूसरे से झगड़ेंगे तो कमज़ोर लोग जो ताबेअ़ थे तकब्बुर करने 
बालों से जिनके ये ताबेअ थे कहेंगे कि हम तो तुम्हारे पेरू थे तो क्या अब तुम हमसे उस आग 
का कोई हिडुसा हटा सकते हो? (47) वह बड़े लोग जवाब देंगे हम तो सभी इस आग में ही हैं। 
अल्लाह ताला अपने बन्दों के बीच फ़ैस़ले कर चुका है। (48) तमाम जहन्नमी मिलकर 
जहन्नम के दारोगों से कहेंगे कि तुम ही अपने परवरदिगार से दुआ करो कि वह किसी दिन तो 
हमारे अज़ाब में कमी कर दे। (49) वह जवाब देंगे कि क्या तुम्हारे पास तुम्हारे रसूल मोजिज़े 
लेकर नहीं आए थे? यह कहेंगे कि हाँ! आये थे। वह कहेंगे कि फिर तुम ही दुआ करो और 
काफ़िरों की दुआ स्रिर्फ़ बेअसर ओर बेराह है।'” (50) 


जहन्नम में दोज़श़ियों का लड़ाई झगड़ा (आ. 47 से 50) : जहन्नमी लोग जहन्नम के अज़ाबों को 
बर्दाश्त करते हुए एक और अज़ाब के भी शिकार होंगे जिसका बयान यहाँ हो रहा है। यह अज़ाब फ़िरओनियों 
को भी होगा ओर दूसरे दोज़ख़ियों को भी यानी आपस की थका फ़ज़ीह़ती और लड़ाई झगड़े। छोटे बड़ों से 
यानी ताबेदारी करने और हुक्म अहकाम के मानने वाले जिनकी बड़ाई और बुजुर्गी के क़ाइल थे और जिनकी 
बातें तसलीम किया करते थे और जिनके कहे हुए पर आमिल थे उनसे कहेंगे कि दुनिया में हम तो आपके ताबेअ 
फ़र्मान रहे जो आपने कहा, हम बजा लाए, कुफ़ और गुमराही के जो अह्काम भी आपकी बारगाह से सादिर 
हुए आपके तक़दुस और इल्म व फ़ज्ल सरदारी और हुकूमत की बिना पर हम सबको मानते रहे, अब यहाँ आप 
कुछ तो हमारे काम आईए। हमारे अज़ाबों का ही कोई हिस्सा अपने ऊपर उठा लीजिए। यह रईस लोग, उमरा 
और सादात (लीडरान) और बुजुर्ग जवाब देंगे कि हम भी तो तुम्हारे साथ जल झुलस रहे हैं। हमें जो अज़ाब हो 
रहे हैं वह क्या कम हैं जो हम तुम्हारे अज़ाब उठाएँ? अल्लाह का हुक्म जारी हो चुका है, रब्बे तआला फैसले 
कर चुका है, हर एक को उसके बुरे आमाल के मुताबिक सज़ा दे चुका है, अब उसमें कमी नामुम्किन है। जैसे 
और आयत में है हर एक के लिए बढ़ा चढ़ा अज़ाब है भले तुम न समझो। जब अहले दोज़ख़ समझ लेंगे कि 
अल्लाह तखाला उनकी दुआ क़बूल नहीं करता बल्कि कान भी नहीं लगाता बल्कि उन्हें डाँट दिया है और 
फर्मा चुका है कि यहीं पड़े रहो और मुझसे बात न करो तो वह जहन्नम के दारोगों से कहेंगे, जो वहाँ के ऐसे ही 
पासबान हैं जैसे दुनिया के जेलख़ानों के निगहबान दारोगे और मुहाफिज़ सिपाह होते हैं। उनसे कहेंगे कि तुम ही 
ज़रा अल्लाह तख्ाला से दुआ करो कि किसी एक दिन ही वह हमारे अज़ाब हल्के कर दे। वह उन्हें जवाब देंगे 
कि क्या रसूलों की जुबानी इलाही अह्काम दुनिया में तुम्हें पहुँचे न थे? यह कहेंगे, हाँ! पहुँचे थे तो फरिश्ते 


कहेंगे, फिर अब तुम आप ही अल्लाह से कह सुन लो। हम तो तुम्हारी तरफ से कोई अर्ज़ उसकी जनाब में कर 
नहीं सकते। बल्कि अब हम तुम्हारी हाय वाय का भी ख़्याल नहीं करने बाले बल्कि हम ख़ुद तुमसे बेज़ार और 
तुम्हारे दुश्मन हैं। सुनो! हम तुम्हें कहे देते हैं कि ख़बाह तुम दुआ करो ख़बाह तुम्हारे लिए और कोई दुआ करे, 
नामुम्किन है कि तुम्हारे अज़ाबों में कमी हो। काफ़िरों की दुआ नामक़्बूल और मर्दूद है। 
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कर 


तर्जुमा : “यक़ीनन हम अपने रसूलों की और ईमान वालों की मदद ज़िन्दगानी दुनिया में भी 
करेंगे और उस दिन भी जब गवाही देने वाले खड़े होंगे। (5) जिस दिन ज़ालिमों को उनकी 
डज़र मअज़िरत कुछ नफ़ा न देगी, उनके लिए ल़नत ही होगी ओर उनके लिए उस घर की 
ख़राबी ही होगी। (52) हमने मूसा (/७8) को हिदायतनामा अता किया और बनी इस्राईल को 
उस किताब का वारिस बनाया। (53) कि वह हिदायत व नसम़ीहृत थी अक़्लमंदों के, लिए। 
(54) पस ऐ नबी! तू सब्र कर अल्लाह का वादा बिला शक व शुब्हा सच्चा ही है। तू अपने 
गुनाह की माफ़ी माँगता रह और सुबह शाम अपने परबरदिगार की तस्बीह और हम्द बयान 
करता रह। (55) जो लोग बावजूद अपने पास किसी सनद के न होने के आयाते बारी तआला 


ने अल की फाए गण ए कक कप बन बल और गत झगड़ा करते हैं उनके ४ में बड़ाई के सिव्रा और कुछ नहीं । इस शाम तक पहुँचने वाले दे 


ही नहीं। सो तू अल्लाह की पनाह माँगता रह बेशक वह पूरा सुनने वाला ओर सबसे ज़्यादा 
देखने वाला है।'' (56) 


रसूलों का मददगार अल्लाह तआला हे (आ. 5 से 56) : आयत में रसूलों की मदद करने का 
अल्लाह का वादा है। फिर हम देखते हैं कि कुछ रसूलों को उनकी क़ौमों ने क़त्ल कर दिया है जैसे हज़रत 
यह॒या, हज़रत ज़करिय्या, हज़रत शुऐब (७६७) और कुछ अम्बिया को अपना वत़न छोड़ना पड़ा जैसे हजरत 
इब्राहीम (४५७) और हज़रत ईसा (७४७) कि उन्हें अल्लाह तआला ने आसमान की तरफ़ हिज्रत कराई। फिर 
क्या कोई नहीं कह सकता कि यह वादा पूरा क्यूँ नहीं हुआ? इसके दो जवाब हैं एक तो यह कि यहाँ भले आम 
ख़बर है लेकिन मुराद कुछ से है, और यह लुगत में उमूमन पाया जाता है कि मुत्लक़ ज़िक्र हो और मुराद ख़ास 
अफ़राद हों। दूसरे यह कि मदद करने से मुराद बदला लेना हो। पस कोई नबी ऐसा नहीं गुजरा जिसे ईज़ा पहुँचाने 
वालों से कुदरत ने ज़बरदस्त इंतिक़ाम न लिया हो। चुनाँचे हज़रत यह्या, हज़रत ज़करिय्या, हज़रत शुऐ॥ब 
(४५७) के क़ातिलों पर अल्लाह तआला ने उनके दुश्मनों को मुसल्‍लत कर दिया और उन्होंने उन्हें जेरो ज़बर 
कर डाला। उनके ख़ून की नदियाँ बहा दीं और उन्हें निहायत ज़िल्लत के साथ मौत के घाट उतार दिया। नमरूद 
का मशहूर वाक़िया दुनिया जानती है कि कुदरत ने उसे कैसी पकड़ में पकड़ा। हज़रत ईसा (:४४७) को जिन 
यहूदियों ने सूली देने की कोशिश की थी उन पर जनाब बारी अज़ीज व हकीम ने रूमियों को ग़ालिब कर दिया 
और उनके हाथों उनकी सख़त जिल्लत व एहानत हुई और अभी क़ियामत के क़रीब जब आप उततेंगे तब 
दज्जाल के साथ उन यहूदियों को जो उसके लश्करी होंगे, क़त्ल करेंगे और इमामे आदिल और ह्ञाकिमे इंसाफ़ 
बनकर तशरीफ़ लाएँगे, सलीब को तोड़ेंगे, ख़िं ज़ीर को क़त्ल करेंगे और जिज़्या बातिल कर देंगे, सिदा इस्लाम 
के और कुछ क़बूल न करेंगे। यह है अल्लाह तआला की अज़ीमुश्शान मदद और यही दस्तूरे कुदरत है जो पहले 
से है ओर अब तक जारी है कि वह अपने मोमिन बन्दों की दुनियावी इम्दाद भी करता है। और उनके दुश्मनों से 
ख़ुद इंतिक़ाम लेकर उनकी आँखें ठण्डी करता है। सहीह़ बुख़ारी शरीफ़ में हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (422) ने फ़र्माया कि अल्लाह तआला अज़ व जल्ल ने फर्माया है जो शख्स मेरे दोस्तों से 
दुश्मनी करे उसने मुझे लड़ाई के लिए तलब किया। (सहीह बुख़ारी, किताबुरिक़ाक़, बाब अत्तवाज़ोड़ : 
6502) दूसरी हदीस में है में अपने दोस्तों की तरफ़ से बदला ज़रूर ले लिया करता हूँ जैसे शेर बदला लेता है। 
(शरहस्सुन्ना : 242; और इसकी सनद ज़ईफ़ है।) इसी बिना पर मालिकुल मुल्क ने क़ोमे नूह से, आदियों 
ओर समूदियों से, अस्ह्राबुर॑स्स से, कौमे लूत से, अहले मदयन से और उन जैसे उन तमाम लोगों से जिन्होंने 
अल्लाह के रसूलों को झुठलाया था और हक का ख़िलाफ़ किया था बदला लिया, एक एक को चुन चुनकर 
तबाह व बर्बाद किया और जितने मोमिन उनमें थे, उन सबको बचा लिया। इमाम सुद्दी (रह.) फ़र्माते हें जिस 
क़ौम में अल्लाह तआला के रसूल आए या ईमान वाले बन्दे उन्हें पैगामे इलाही पहुँचाने के लिए खड़े हुए और 
उस क़ौम ने उन नबियों की या उन मोमिनों की बेहूर्मती की और उन्हें मारा पीटा, कत्ल किया ज़रूर बिल ज़रूर 


उसी ज़माने में अज़ाबे इलाही उन पर बरस पड़े। नबियों के क़त्ल के बदले लेने वाले उठ खड़े हुए और पानी की 
तरह उनके ख़ून की प्यासी ज़मीन को सैराब किया। पस भले अम्बिया और मोमिनीन यहाँ क़त्ल किये गए 
लेकिन उनका ख़ून रंग लाया और उनके दुश्मनों का भुस की तरह भरकस निकाल दिया गया। नामुम्किन है कि 
ऐसे बंदगाने ख़ास़ की इम्दाद व एआनत न हो और उनके दुश्मनों से इंतिकाम न लिया गया हो। 


दावते मुहम्मदिया पूरी दुनिया में फेल गयी : अशरफुल अम्बिया हबीबुल्लाह (4४2) के हालाते ज़िन्दगी 
दुनिया और दुनिया वालों के सामने हैं कि अल्लाह तआला ने आप और आपके अज्हाब को ग़ल्बा दिया और 
दुश्मनों की तमामतर कोशिशों को बेनतीजा रखा। उन तमाम पर आपको खुला ग़ल्बा अत़ा किया, आपके 
कलिमे को बुलंद व बाला किया। आपके दीन ने दुनिया के तमाम दीनों को घेर लिया। क़ौम को ज़बरदस्त 
मुख़ालिफ़तों के वक़्त अपने नबी को मदोने पहुँचा दिया ओर मदीने वालों को सच्चा जॉनिसार बनाकर, फिर 
मुश्रिकीन का सारा ज़ोर बद्र की जंग में ढाया। उनके कुफ़ के तमाम बज़नी सुतून उस लड़ाई में उखेड़ दिये। 
सरदाराने मुश्रिक या तो टुकड़े टुकड़े कर दिये गए या मुसलमानों के हाथों में क्रेदी बनकर नामुरादी के साथ 
गर्दन झ्रुकाये नज़र आने लगे। क़ैदो बन्द में जकड़े हुए ज़िल्लत व एहानत के साथ मदीने की गलियों में दस्त 
बदस्त दिगरे पा बदस्त दिगरे हो गए। हिक्मते इलाही ने उन पर फिर एह्सान किया और एक बार फिर मौक़ा 
दिया, फ़िदया लेकर आज़ाद कर दिये गए लेकिन फिर भी जब मुख़ालिफ़ते रसूल से बाज़ न आये और अपने 
करतूतों पर अड़े रहे तो वह वक़्त भी याद आया कि जहाँ से नबी (4£:£) को छुपछुपाकर रात के अंधेरे में पा 
प्यादा हिज्र्त करनी पड़ी थी वहाँ फातिहाना ह्रैसियत से दाखिल हुए और गर्दन पर हाथ बाँथे दुश्मनाने रसूल 
सामने लाये गए और बिलादे हरम की अज़्मत व इज़त रसूले मुह्तरम के ज़रिये से पूरी हुई और तमाम शिर्क व 
कुफ़ और हर तरह की बेअदबियों से बैतुल्लाह पाक साफ़ कर दिया गया। बिल आख़िर यमन भी फ़तह़ हुआ 
पूरा जज़ीरा अरब कब्जा रसूल में आ गया और जोक दर जोक़ लोग दीने इलाही में दाख़िल हो गए फिर रब्बुल 
आलमीन ने अपने रसूल रहमतुल लिल आलमीन को अपनी तरफ़ बुला लिया और वहाँ की करामत व अज़्मत 
से अपनी मेहमानदारी में रखकर नवाज़ा, (4८) फिर आपके बाद आपके नेक निहाद सहाबा को आपका _ 
जानशीन बनाया जो मुहम्मद इस्लाम का परचम लेकर खड़े हो गये और रब की तौहीद की तरफ़ अल्लाह की 
मख्लूक को बुलाने लगे जो रोड़ा राह में आया उसे अलग किया, जो ख़ारे चमन नज़र पड़ा उसे काट डाला। 
गाँव गाँव, शहर शहर, मुल्क मुल्क, दावते इस्लाम पहुँचा दी। जो मानेअ हो उसे मना का मज़ा चखाया, इसी 
ज़िम्न में मश्रिक़ व मग्खिब में सल्तनते इस्लामी फैल गई। ज़मीन पर और जमीन वालों के जिस्मों पर ही स़ह्वाबा 
किराम (रजि.) ने फ़तह़ हासिल मही की बल्कि उनके दिलों पर भी फ़तह पा ली। इस्लामी नुकूश दिलों में जमा 
दिये और सबको कलिमए तौहीद के नीचे जमा कर दिया। दीने मुहम्मदी ने ज़मीन का चप्पा चप्पा और कोना 
कोना अपने क़ब्ज़े में कर लिया। दावते मुहम्मदिया बहरे कानों तक भी पहुँच चुकी। सिराते मुहम्मदी अंधों ने भी 
देख ली। अल्लाह उस पाकबाज़ जमाअत को उनकी ऊ़लुल अज्मियों का बेहतरीन बदला इनायत करे। आमीन 
अल्हम्दु लिल्‍लाह! आज तक अल्लाह का दीन ग़ालिब व मंसूर है। आज तक मुसलमानों में हुकूमत व . 
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सल्त॒नत मौजूद है। आज तक उनके हाथों में अल्लाह का और उसके रसूल का कलाम मौजूद है ओर आज तक 
उनके सरों पर रब का हाथ है। और क़ियामत तक यह दीन मुज़फ्फ़र व मंसूर ही रहेगा जो इससे भिड़ेगा मुँह की 
खाएगा और फिर कभी मुँह न दिखाएगा यही मतलब है इस मुबारक आयत का। 


क़रियामत के दिन भी दीनदारों की मदद व नुस़॒रत होगी और बहुत बड़ी और बहुत आला पैमाने तक। 
गवाहों से मुराद फ़रिश्ते हैं। दूसरी आयत में (यौम) बदल है पहली आयत के इसी लफ़्ज़ से। कुछ क़िरअतों में 
(यौमु) है तो यह गोया पहले (यौम) की तफ़्सीर है। ज़ालिमों से मुराद मुश्रिक हैं। उनका उज़्र व फ़िदया 
क़ियामत के दिन मक़्बूल न होगा। वह रहमते रब से उस दिन दूर धकेल दिये जाएँगे। उनके लिए बुरा घर यानी 
जहन्नम होगा। उनकी आक़िबत ख़राब होगी। हज़रत मूसा (४४8) को हमने हिदायत व नूर बख़शा, बनी 
इस्राईल का अंजाम बेहतर किया। फ़िरओन के माल व ज़मीन का उम्हें वारिस बनाया क्‍योंकि यह इत़ाअते 
इलाही और इत्तिबाओे रसूल में साबित क़दमी के साथ सख्ितियाँ बर्दाश्त करते रहे थे। जिस किताब के यह 
वारिस होते वह अक्लमंदों के लिए सरतापा बाइसे हिदायत व डृब्रत थी। ऐ नबी (4४८)! आप सत्र कीजिए 
अल्लाह का वादा सच्चा है। आपका ही बोलबाला होगा, अंजाम के लिहाज़ से आप और आप वाले ही 
ग़ालिब रहेंगे। रब अपने वादे के ख़िलाफ़ कभी नहीं करता। बिला शक व शुबहा दीने रब ऊँचा होकर ही रहेगा। 
तू अपने रब से इस्तिग्फ़ार करता रह। आपको हुक्म देकर दरअसल आपकी उम्मत को इस्तिग्फ़ार पर आमादा 
करना है। दिन के आख़िरी और रात के इब्तिदाई वक़्त और दिन के इब्तिदाई और रात के इंतिहाई वक़्त, 
ख़ुसूसियत के साथ रब की पाकीज़गी और ता'रीफ़ बयान किया कर। जो लोग बातिल पर जमकर हक़ को दबा 
देते हैं दलाइल को कट हुज्जती से टाल देते हैं उनके दिलों में सिवा तकब्बुर के और कुछ नहीं। उनमें इत्तिबाओे 
हक़ से सरकशी है। यह रब की बातों की डज़जत जानते ही नहीं लेकिन जो तकब्बुर और जो ख़ूदी और जो अपनी 
ऊँचाई वह चाहते हैं बह उन्हें हर्मिज़ हासिल नहीं होने वाली। इनके मक़्ख़द बातिल हैं, इनके मतलब ला हासिल 
हैं। अल्लाह की पनाह तलब कर कि इन जैसा हाल किसी भले आदमी का न हो और इन नुख़ुव्वत पसंद लोगों 
की शरारत से भी अल्लाह की पनाह चाहा कर। यह आयत यहूदियों के बारे में नाज़िल हुई है। यह कहते थे कि 
दज्जाल उन्हीं में से होगा और उसके ज़माने में यह ज़माने के बादशाह हो जाएँगे। पस अल्लाह तझआला ने अपने 
नबी (4४८) से फ़र्माया कि फ़ित्न-ए-दज्जाल से अल्लाह की पनाह तलब किया करो। वह समीअ बसीर है 
लेकिन आयत को यहूदियों के बारे में गाज़िलशुदा बतलाना और दज्जाल की बादशाही और उसके फिल्ने से 
पनाह का हुक्म यह सब चोज़ें तकल्लुफ़ से पुर हैं। माना कि यह तफ़्सीर इब्ने अबी ह्ातिम में है मगर यह क़ौल 
नदारत से ख़ाली नहीं, ठीक यही है कि आम है वल्लाहु सुन्हानहू व तआला आलम! 


हर ६ में 


4 


जी #%ी 5983 ०5 55 52 %ी 2595 २५४] ढ४ 
०5० 0.5 9७ ८2५8 :.5:05 ४ 9)। ४,६८४ ५४७ ८#छ८ 


जन 


ला कप 


505 ६७ २३5० 420 65) 6) 55% ७५८४ १३.८ ४६ 


&90 5) %7 २.४ ।205355 55७ 5४५६७ 2७8॥ 5/7 
्र 5 । 4... »& 5 हज (2 (22 अं आ ह अ 9 2 2५६25 नही 
७० ६८४० #& ८३७५-४८ ५३५६ ८६ ०३> 

तर्जुमा : “आसमान व ज़मीन की पैदाइश यक़ीनन इंसान की पेदाइश से बहुत बड़ा काम है यह 

और बात है कि अक्सर लोग बेइल्म हैं। (57) अँधा और देखता बराबर नहीं, न वह लोग जो 

ईमान लाए और भलेकाम किये, बदकारों के बराबर हैं तुम बहुत कम नम्ीहत हासिल कर रहे 

हो। (58) क़ियामत बिल यक़ीन और बिला शुब्हा आने वाली है। यह और बात हे कि बहुत से 

लोग न मानें। (59) तुम्हारे रथ का फ़र्मान सरज़द हो चुका है कि मुझसे दुआ करते रहो, में 


तुम्हारी दुआओं को क़बूल करता रहूँगा। यक़ीन मानो कि जो लोग मेरी इबादत से ख़ुद सरी 
करते हैं बह अभी अभी ज़लील होकर जहन्नम में पहुँच जाएँगे।'' (60) 


इंकारे क्रियामत आख़िर क्‍्यूँ...? (आ. 57 से 60) : अल्लाह तआला कादिरे मुत्लक फ़र्माता है कि 
मखलूक को वह क़ियामत के दिन नए सिरे से ज़रूर ज़िन्दा करेगा जबकि उसने आसमान व ज़मीन जैसी 
जबरदस्त मझूलूक को पैदा कर दिया तो इंसान का पैदा करना या उसे बिगाड़कर बनाना उस पर क्या मुश्किल 
है? और आयत में इर्शाद है कि क्या ऐसी बात और इतनी वाज़ेह़ ह॒क़ीक़त भी झुठलाए जाने के क़ाबिल है कि 
जिस अल्लाह ने जमीनो आसमान को पैदा कर दिया, और उस इतनी बड़ी चीज़ की पैदाइश से न वह थका, न 
आजिज़ हुआ, उस पर मुर्दों को दोबारा ज़िन्दा करना कया मुश्किल है। ऐसी स्राफ़ दलील भी जिसके सामने 
झुठलाने की चीज़ हो उसकी मालूमात यक़ीनन नोहा करने के क़ाबिल हैं। उसकी जिहालत में क्या शक है? जो 
ऐसी मोटी बात भी न समझ सके। ताज्जुब है कि बड़ी से बड़ी चीज़ को तो तसलीम किया जाए और उससे बहुत 
छोटी चीज़ को मह़्ाल (असंभव) माना जाए। अँधे और देखते का फ़र्क़ ज़ाहिर है, ठीक इसी तरह मुस्लिम व 
मुज्रिम का फर्क़ है। अक्सर लोग किस क़द्र कम नसीहत क़बूल करते हैं। यकीन मानो कि क्रियामत का आना 
हृत्मी (यक़ीनी) है फिर भी उसकी तकज़ीब करने और उसे बावर न करने से बेशतर लोग बाज़ नहीं आते। एक 


यम्नी शैख़ अपनी सुनी हुई रिवायत बयान करते हैं कि कुर्बे क्रियामत लोगों पर बलाएँ बरस पड़ेंगी और सूरज 
की हरारत सखूत तेज़ हो जाएगी, बल्‍लाहु आलम! 


दुआओं को श्फ़े क्बूलियत कौन बख़शता है? अल्लाह तबारक व तआला के इस एह्सान के तसहुक़ हो 
जाएँ कि बह हमें दुआ की हिदायत करता है ओर कुबूलियत का वादा करता है। इमाम सुफ़्यान सौरी (रह .) 
अपनी दुआओं में फ़र्माया करते थे, ऐ वह अल्लाह! जिसे वह-बन्दा बहुत ही प्यारा लगता है जो बकसरत उससे 
दुआएँ किया करे। और वह बन्दा उसे सखूत बुरा मालूम होता है जो उससे दुआ न करे। ऐ मेरे रबर! यह सिफ़त 
तो सिर्फ़ तेरी ही है, शायर कहता है 

यानी “अल्लाह तआला की शान यह है कि जब तू उससे न माँगे तो वह नाख़ुश होता है और इंसान की 
यह हालत है कि उससे माँगो तो वह रूठ जाता है।'' ह॒ज़रत कअब अहबार (रह.) फ़मति हैं “इस उम्मत को तीन 
चीज़ें ऐसी दी गई हैं कि इससे पहले किसी उम्मत को नहीं दी गईं सिवा नबी के। देखो हर नबी को अल्लाह का 
फ़र्मान यह हुआ है कि तू अपनी उम्मत पर गवाह है लेकिन तमाम लोगों पर गवाह अल्लाह तञ्ाला ने तुम्हें बनाया 
है। अगले नबियों से कहा जाता था कि तुझ पर दीन में हर्ज नहीं लेकिन इस उम्मत से फ़र्माया गया कि तुम्हारे दीन 
में तुम पर कोई हर्ज नहीं। हर नबी से कहा जाता था कि मुझे पुकार मैं तेरी पुकार क़बूल करूँगा लेकिन इस उम्मत 
को फ़र्माया कि तुम मुझे पुकारो, में तुम्हारी पुकार क़बूल करूँगा। (इब्मे अबी हातिम) अबू यअला में है 
“अल्लाह तञ्जला ने हुज़ूर ($४::) से फ़र्माया कि चार ख़स्लतें हैं जिनमें से एक मेरे लिए है एक तेरे लिए, एक तेरे 
और मेरे बीच और एक तेरे बीच और मेरे दूसरे बन्दों के बीच। जो ख़ास मेरे लिए है बह तो यह स्लिर्फ मेरी ही 
इबादत कर और मेरे साथ किसी को शरीक न कर। और जो तेरा हक़ मुझ पर है वह यह कि तेरे हर अमले ख़ैर का 
भरपूर बदला मैं तुझे दूँगा। और जो तेरे मेंरे बीच हे वह यह कि तू दुआ कर और में क़बूल किया करूँ और चौथी 
ख़स्लत जो तेरे और मेरे दूसरे बन्दों के बीच है वह यह कि तू उनके लिए वह चाह जो अपने लिए पसंद करता है।'' 
(मुस्नदे अबी यअला : 2757; और इसकी सनद ज़ईफ़ है, सालेह मुर्री जईफ़ मशहूर, मज्मड़ज़बाइद : /5) मुस्नदे 
अहमद में हुजूर (&£:) का फ़र्मान है कि “दुआ ऐन इबादत है फिर आपने यही आयत तिलावत की'' यह हृदीस 
सुनन में भी है। (मुस्नद अहमद : 4/27; तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल कुरआन, बाब वमिन सूरतिल मोमिन : 3247 
बहुव स्रहीहुन; अबूदाऊद : 479; इब्ने माजा : 3828; इब्ने हिब्बान : 890) इमाम तिर्मिज़ी (रह, ) इसे हसन सहीह़ 
कहते हैं| इब्ने हिब्बान और हाकिम (रह. ) भी इसे अपनी स॒हीह में लाये हैं। 


मुस्नद में है ''जो शख़स़ अल्लाह से दुआ नहीं करता अल्लाह तआला उस पर ग़ज़बनाक होता है।'! 
(अहमद : 2/443; तिर्मिज़ी : 3373; इब्ने माजा : 3827; और इसकी सनद ज़ईफ़ है, अबू सालेह ख़ूजी 
रावी लीनुल हृदीस है।) हजरत मुहम्मद बिन मुस्लिमा अंस़ारी (रज़ि.) की मौत के बाद उनकी तलवार की 
म्यान में से एक पर्चा निकला जिसमें तहरीर था कि तुम अपने रब की रहमतों के मवाक्रेअ को तलाश करते रहो। 


बहुत मुम्किन है कि किसी ऐसे वक़्त तुम दुआए ख़ैर करो कि उस वक़्त रब की रहमत जोश में हो ओर तुम्हें वह 
सआदत मिल जाए जिसके बाद कभी भी हसरत व अफ़सोस करना न पड़े।'” आयत में इबादत से मुराद दुआ 
और तौह़ीद है। मुस्नद अहमद में है कि '“'क्रियामत के दिन मुतकब्बिर लोग चींटियों कौ शक्ल में जमा होंगे। 
छोटी से छोटी चीज़ भी उनके ऊपर होगी। उन्हें बोलिस नामी जहन्नम के जेलख़ाने में डाला जाएगा और 
भड़कती हुई सख़त आग उनके सरों पर शोले मारेगी। उन्हें दोज़ख़ियों का लहू पीप और पाख़ाना पेशाब पिलाया 
जाएगा।'' (अहमद : 2/79; व मुस्नदे हुमैदी बि तहक़ौक़ी : 597; और इसकी सनद हसन है।) 


इब्ने अबी हातिम में है एक बुजुर्ग फ़मति हैं में मुल्के रूम में काफिरों के हाथों में गिरफ्तार हो गया था। 
एक दिन मैंने सुना कि हातिफ़े गेब एक पहाड़ी की चोटी से बआवाज़े बुलंद कह रहा है, ऐ अल्लाह! उस पर 
ताज्जुब है जो तुझे पहचानते हुए तेरे सिवा दूसरे की ज़ात से उम्मीदें वाबस्ता रखता है। ऐ अल्लाह! उस पर भी 
ताज्जुब है जो तुझे पहचानते हुए अपनी हाजतें दूसरों के पास ले जाता है। फिर ज़रा ठहरकर एक पुरज़ोर आवाज़ 
और लगाई और कहा पूरा ताज्जुब उस पर है जो तुझे पहचानते हुए दूसरे की रज़ामंदी हासिल करने के लिए वह 
काम करता है जिनसे तू नाराज़ हो जाए। यह सुनकर मैंने बुलंद आवाज़ से पूछा कि तू कोई जिनन है या इंसान? 
जवाब आया कि इंसान हूँ, तू इन कामों से अपना ध्यान हटा ले जो तुझे फ़ायदा न दें और उन कामों में मशगूल 
हो जा जो तेरे फ़ायदे के हैं। 
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तर्जुमा : “अल्लाह तआला ने तुम्हारे लिए रात बना दी कि तुम उसमें आराम हासिल करो ओर 
दिन को दिखलाने वाला बना दिया। बेशक अल्लाह तआला लोगों पर फ़ज़्लो करम वाला है 
लेकिन अक्सर लोग शुक्रगुज़ारी नहीं करते। (6) यही अल्लाह है तुम सबका पालने पोसने 
बाला हर चीज़ का ख़ालिक़ उसके सिवा कोई मअबूद नहीं फिर किस तरह तुम फिरे जाते हो। 
(62) उसी तरह वह लोग भी फिरे जाते रहे जो अल्लाह की आयतों का इंकार करते थे। (63) 


अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को क़रारगाह और आसमान को छत बना दिया और 
पूरतें बनाई और बहुत अच्छी बनाईं और तुम्हें उम्दा उम्दा चीज़ें खाने को अता को यही अल्लाह 
तुम्हारा परवरदिगार हे। पस बहुत ही बरकतों वाला अल्लाह है सारे जहान का परवरिश करने 
वाला जो ज़िन्दा है। (6५) जिसके सिवा कोई उलूहियत वाला नहीं, पस तुम ख़ालिस़ उसी की 
इबादत करते हुए उसे पुकारो। तमाम ख़ूबियाँ अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम जहानों का 
पालनहार है।'' (65) 


अल्लाह तजला की बेशुमार नेअमतों का तज़्किरा (आ. 6 से 65) : अल्लाह तआला अपना 
एड्सान बयान फर्माता है कि उसने रात को सुकून व राहृत की चीज़ बनाई और दिन को रोशन चमकीला किया 
ताकि हर शख़स़ को अपने काम काज में, सफ़र में, तलबे मआश में, सहूलत हो और दिन भर का कसल 
(सुस्ती) और थकान रात के सुकून व आराम से उतर जाए। मख़लूक़ पर अल्लाह तआला बड़े ही फज्लो करम 
करने वाला है लेकिन अक्सर लोग रब की नेअमतों की नाशुक्री करते हैं। उन चीज़ों को पैदा करने वाला और 
यह राहत व आराम के सामान मुहय्या करने वाला वही अल्लाह वाहिद है जो तमाम चीज़ों का ख़ालिक है। 
उसके सिवा कोई लायके इबादत नहीं, न उसके सिवा और कोई मख़लूक़ की परवरिश करने वाला है, फिर तुम 
क्यूँ उसके सिवा दूसरों की इबादत करते हो? जो ख़ुद मख़लूक़ हैं किसी चीज़ को उन्होंने पैदा नहीं किया बल्कि 
जिन बुतों की तुम पूजा करते हो वह तो ख़ुद तुम्हारे अपने हाथों के बनाये हुए हैं। उनसे पहले के मुश्रिकीन भी 
इसी तरह बहके और बेदलील हुज्जत ग़ैरुल्लाह की इबादत करने लगे, ख़बाहिशे नफ़्सानी को सामने रखकर 
दलाइले रब्बानी की तक्ज़ीब को और जिहालत को आगे रखकर बहकते भटकते रहे। अल्लाह तआला ने 
जमीन को तुम्हारे लिए क़रारगाह बनाया यानी ठहरी हुई और फ़र्श की तरह बिछी हुई कि उस पर तुम अपनी 
ज़िन्दगी गुज़ारो, चलो फिरो, आओ जाओ। पहाड़ों को उसमें गाड़कर उसे ठहरा दिया कि अब हिल जुल नहीं 
सकती, उसने आसमान को छत बनाया है हर तरह मह॒फूज़ है, उसी ने तुम्हें बेहतरीन सूरतों में पैदा किया। हर 
जोड़ ठीक ठाक और दीदा ज़ेब बनाया। मोज़ूँ क्रामत (लिमिट हाइट), मुनासिब अअज़ा, सुडोल बदन, 
ख़ूबसूरत चेहरा अता किया। नफ़ीस और बेहतर चीज़ें खाने पीने को दीं। पेदा उसने किया, बसाया उसने 

खिलाया पिलाया उसने, पहनाया ओढ़ाया उसने, पस स्रहीह़ मानी में ख़ालिक़ ब राज़िक़ वही रब्बुल 
आलमीन है। जैसे सूरह बक़रह में फर्माया (६४8५ ४७ ४४55)302०) 250 ९६६) (2/बकरह : 2) 
यानी लोगों! अपने उस रब की ड्बादत करो जिसने तुम्हें और तुमसे अगलों को पैदा किया ताकि तुम बचो। उसी 


ने तुम्हारे लिए ज़मीन को फ़र्श और आसमान को छत बनाया और आसमान से बारिश नाज़िल करके उसकी 
बजह से ज़मीन से फल निकालकर तुम्हें रोज़ियाँ दीं पस तुम बावजूद इन बातों के जपने के अल्लाह के शरीक 
औरों को न बनाओ, यहाँ भी अपनी यह सिफ़्तें बयान करके इर्शाद फ़र्माया कि यही अल्लाह तआला तुम्हारा 
रब है और सारे जहान का रब भी वही है। वह बाबरकत है वह बुलंदी, पाकीज़गी, बरतरी और बुजुर्गों वाला है, 
वह अज़ल से है और अबद तक रहेगा। वह ज़िन्दा है जिस पर कभी मौत नहीं बही अव्वल व आख़िर ज़ाहिर व 
बातिन है। उसका कोई वरूफ़ किसी दूसरे में नहीं। उसका नज़ीर व अदील कोई नहीं। तुम्हें चाहिए कि उसकी 
तौहीद को मानते हुए उससे दुआएँ करते रहो और उसकी इबादत में मशगूल रहो। तमामतर ता'रीफ़ों का मालिक 
अल्लाह रब्बुल आलमीन ही है। इमाम इब्ने जरीर (रह.) फ़र्माते हैं कि ''अहले इल्म की एक जमाझ़त से 
मंकूल है कि 'ला इलाहा इल्लल्लाहु'' पढ़ने वाले को साथ ही (८५.४) ००००५ ५८४९) (१/फ़ातिहा : ) 
भी पढ़ना चाहिए ताकि इस आयत पर अमल हो जाए। इब्ने अब्बास (रज़ि.) से भी यह मरवी है। (ह्राकिम 
2/438; और इसकी सनद ज़ईफ़ है; अल्अअमश मुदल्लस व अन्भ्न) हज़रत सईद बिन जुबेर (रह. ) फ़माति 
हैं जब तू (८४)) ५ ८...०)७ 20 ,-5७) (40/ग़ाफ़िर : 4) पढ़े तो ला इलाहा इल्लल्लाहु कह लिया कर 
और उसके साथ ही (८....3.0१०८.:५४ ५५०५) (१/फ़ातिहा : ) पढ़ लिया कर! हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर 
(रज़ि.) हर नमाज़ के सलाम के बाद (ला इलाहा इल्लल्लाहु बह़दहू ला शरीक लहू लहुल मुल्कु वलहुल हम्दु 
वहुबा अला कुल्लि शैइन क़दीर, ला हौला वला कुव्वता इल्‍्ला बिल्लाह. ला इलाहा इल्लल्लाहु वला नज़बुदु 
इल्ला इय्याहु लहुन्नअमतु वलहुल फ़ज्लु बलहुस्सनाउल हइसनु ला इलाहा इल्लल्लाहु मुख़िलिस़ीना लहुद्दीना 
बलौ करिहल काफ़िरून) पढ़ा करते थे और फ़र्माया करते थे कि ' रसूलुल्लाह (4) भी इन कलिमात को हर 
नमाज़ के बाद पढ़ा करते थे।'' (सहीह़ मुस्लिम, किताबुल मसाजिद, बाब इस्तिहबाबुज्िक्रि बअदस्सलाति व 
बयानु सिफ़तिही : 594; अबूदाऊद : 506; इब्ने छ्रिब्बान : 2008) 
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तर्जुमा : “तू कह दे कि पुझे उनकी इबादत से रोक दिया गया है जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा 
पुकारते हो इस बिना पर कि मेरे पास मेरे रब की दलीलें पहुँच चुकी हैं। मुझे यह हुक्म दिया गया 
है कि में तमाम जहानों के रब का ताबेअ फ़र्मान हो जाऊँ। (66) जिसने तुम्हें मिट्टी से फिर नुत््फ़े 
से फिर ख़ून के लोथड़े से पेदा किया, फिर तुम्हें बच्चा करके निकालता है फिर तुम्हें बढ़ाता है 
कि तुम पूरी कुष्बत को पहुँच जाओ फिर बूढ़े बड़े हो जाओ तुममें कुछ उससे पहले मर जाते हैं 
वह तुम्हें छोड़ देता हे। ताकि तुम मुद्दते मुअय्यन तक पहुँच जाओ और ताकि तुम सोच समझ लो 
(67) वही है जो जिलाता और मारता है फिर जब वह किसी काम का करना मुक़र्रर करता है तो 
उसे प्लिर्फ़ यह कहता है कि हो जा पस बह हो जाता है।'' (68) 


इंसान की पेदाइश का मरहलेवार ज़िक्र (आ. 66 से 68) : अल्लाह तझआला फ़र्माता है कि ऐ नबी 
(4४६)! तुम इन मुश्रिकों से कह दो कि अल्लाह तआला अपने सिवा हर किसी की इबादत से अपनी मख़लूक 
को मना कर चुका है उसके सिवा और कोई इबादत का मुस्तहिक़ नहीं, उसकी बहुत बड़ी दलील उसके बाद की 
आयत है जिसमें फ़र्माया कि उसी वहृदहू ला शरीक लहू ने तुम्हें मिट्टी से, फिर नुत्फ़े से फिर ख़ून की फटकी से 
पैदा किया। उसी ने तुम्हे माँ के पेट से बच्चे की सूरत में निकाला। इन तमाम हालात को वही बदलता रहा। फिर 
उसी ने बचपन से जवानी तक तुम्हें पहुँचाया। वही जवानी के बाद बुढ़ापे तक ले जाएगा। यह सब काम उसी 
एक के हुक्मे तक़्दीर और तदबीर से होते हैं, फिर किस क़द्र नामुरादी है कि उसके साथ दूसरे की इबादत की 
जाए। कुछ उससे पहले ही फौत हो जाते हैं। यानी कच्चे पने में ही गिर जाते हैं, हमल साक़ित हो जाता है। कुछ 
बचपन में कुछ जवानी में कुछ अधेड़ उम्र में बुढ़ापे से पहले ही मर जाते हैं। चुनाँचे और जगह कुरआन पाक में 
है (४5 /५5०५$ ६25 ) (22/हज्ज : 5) यानी हम माँ के पेट में ठहराते हैं जब तक चाहें। यहाँ फर्मान है 
कि ताकि तुम वक़्ते मुकर्ररा तक पहुँच जाओ ओर तुम सोचो समझो। यानी अपनी ह़ालतों के उस इंक़िलाब से 
तुम ईमान ले आओ कि इस दुनिया के बाद भी तुम्हें नई जिन्दगी में एक रोज़ खड़ा होना है। वही जिलामे मारने 
वाला है। उसके सिवा कोई मौत, ज़िन्दगी पर कादिर नहीं। उसके किसी हुक्म को किसी फ़ैसले को किसी 
तक़र्रुर को किसी इरादे को कोई तोड़ने वाला नहीं। जो वह चाहता है होकर ही रहता है और जो वह न चाहे, 
नामुम्किन है कि वह हो जाए। 
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तर्जुमा : “क्या तूने उन्हें नहीं देखा जो अल्लाह की आयतों में झगड़ते हैं वह किस तरह फेर दिये 
जाते हैं। (69) जिन लोगों ने किताब को झुठलाया और उसे भी जो हमने अपने रसूलों के साथ 
भेजा उन्हें अभी अभी हक़ीक़ते हाल मालूम हो जाएगी (70) जबकि उनकी गर्दनों में तोक़ होंगे 
और ज़ंजीरें होंगी, घसीटे जाएँगे। (7) खोलते हुए पानी में फिर जहन्नम में आग में जलाये 
जाएँगे। (72) फिर उनसे पूछा जाएगा कि जिन्हें तुम शरीक करते थे बह कहाँ हैं? (73) जो 
अल्लाह के सिवा थे वह कहेंगे कि वह तो हमसे बहक गए बल्कि हम तो उससे पहले किसी को 
भी पुकारते ही न थे। अल्लाह तआला काफ़िरों को इसी तरह गुमराह करता है। (74) यह बदला 
है उस चीज़ का जो तुम ज़मीन में नाहक़ फूले न समाते थे और बेजा इतराते फिरते थे। (75) 
अब आओ जहन्नम में हमेशा रहने के लिए उसके दरबाज़ों में चले जाओ। क्‍या ही बुरी और 
ज़लील जगह है तकब्बुर करने वालों की।'' (76) 


अभ्विया (४६७) को झुठलाने वालों का इब्रतनाक अंजाम (आ. 69 से 76) : अल्लाह तज़ाला 
फर्माता है कि ऐ मुहम्मद (4)! क्या तुम्हें उन लोगों से ताजुब नहीं मालूम होता जो अल्लाह की बातों को 
झुठलाते हैं और अपने बातिल अक़ीदों के सहारे हक़ से अड़ते हैं। तुम नहीं देख रहे कि किस तरह इनकी अक़्लें 


मारी गई हैं और भलाई को छोड़कर बुराई को किस बेत़रह चिमट गए हैं। फिर उन बद किरदार कुफ़्फ़ार को डरा 
रहा है कि हिदायत व भलाई को झूठ जानने वाले कलामुल्लाह और कलामे रसूल के मुंकिर अपना अंजाम 
अभी देख लेंगे। जैसे फ़र्माया, झुठलाने वालों के लिए वैल है जबकि गर्दनों में तौक़ और ज़ंजीरें पड़ी होंगी और 
दारोगा-ए-जहन्नम घसीटते घसीटते फिर रहे होंगे, कभी हमीम में और कभी जह्ढीम में। गर्म खोलेते हुए पानी में 
से घसीटे जाएँगे और जहन्नम की आग पें झुलसाये जाएँगे। जैसे और जगह है यह है वह जहन्नम जिसे गुनहगार 
लोग झूठा जाना करते थे। अब यह उसके और आग जैसे गर्म पानी के बीच मारे मारे परेशाँ फिरा करें | और 
आयतों में इनका ज़क़्क़ूम खाना और गर्म पानी पीना बयान करके फ़र्माया (८०४३४ ६:४५:४४४५ ६5) 
(37/स्राफ़्फ़ात : 67) कि फिर इनकी बाज़गश्त तो जहन्मम ही की तरफ़ है। सूरह वाक़िया में अज़्हाबे शिमाल 
का ज़िवर करते हुए फ़र्माया 'बाएँ हाथ वाले किस क़्द्र बुरे हैं वह आग में हैं और गर्म पानी में ओर स्याह धूएँ 
के साये में जो न ठण्डा है, न सूदमंद।'” आगे चलकर फर्माया, “'ऐ बहके हुए झुठलाने वालो! अल्बत्ता सेंड का 
दरख़त खाओगे उसी से अपने पेट भरोगे फिर उस पर जलता जलता पानी पियोगे और इस तरह जिस तरह तूनस 
वाला ऊँट पीता है। आज इंसाफ़ के दिन उनकी मेहमानी यही होगी ओर जगह फ़र्माया (५,३59) 25## 60) 
(44/दुखान : 43) यानी यक़ीनन गुनहगारों का खाना ज़क्लूम का दरख़त है जो मिस्ल पिघले हुए तांबे के है जो 
पेटों में खोलता रहता है जैसे तेज़ गर्म पानी। उसे पकड़ो और धकेलते हुए बीचों बीच जहन्ममों पहुँचाओ, फिर 
उसके सर पर तेज़ गर्म जलवे जलते पानी का अज़ाब बहाओ। ले चख तू बड़ा ही ज़ी इज़्त और बड़ी ही 
ता'ज़ीम तक्रीम वाला शख़्स था, यही है जिससे तुम शक शुब्हा में थे। मक़्स़्‌द यह है कि एक तरफ़ से तो वह 
यह दुख सह रहे होंगे जिनका बयान हुआ और दूसरी जानिब से उन्हें जलीलो ख़ार रूस्याह व नाहिंजार करने के 
लिए बतौर इस्तिहाज़ा और तमस्ख़ुर के, बतौरे डाँट और डपट के, बतौरे हक़ारत और ज़िल्लत के उनसे यह 
कहा जाएगा जिसका ज़िकर हुआ। इब्मे अबी हातिम की एक ग़रीब मरफूअ हृदीस में है कि ''एक जानिब से 
काला बादल उठेगा जिसे जहन्नमी देखेंगे और उनसे पूछा जाएगा कि तुम कया चाहते हो? वह बादल को देखते 
हुए दुनिया के अंदाज़ पर कहेंगे कि यह चाहते हैं कि यह बरसे, वहीं उसमें से तौक़ और ज़ंजीरें और आग के 
अंगारे बरसने लगेंगे।(इब्ने अबी हातिम और इसकी सनद ज़ईफ़ है; ख़ालिद बिन दुरैक लम युदरिक यअला 
बिन उमय्या (रहू.)) जिसके शोले उन्हें जलाएँगे झुलसाएँगे और बह तोक़ व ज़ंजीर उनके तोक़ व ज़ंजीर के 
साथ इज़ाफ़ा कर दिये जाएँगे।'” फिर उनसे कहा जाएगा कि क्यूँ जी दुनिया में अल्लाह तआाला के सिवा जिन 
जिनको पूजते रहे वह सब आज कहाँ हैं ? वह तुम्हारी मदद को नहीं आए? क्यूँ तुम्हें यूँ बेकसी और कसमपुर्सी 
की हालत में छोड़ दिया? तो वह जवाब देंगे कि हाँ। वह तो सब आज नापैद हो गये फिर उन्हें कुछ ख़्याल 
आएगा और कहेंगे नहीं! नहीं! हमने तो उनकी इबादत कभी नहीं की। जैसे ओर आयत में है ((६/१८ (४५ ४05 
०४,८५८) (6/अन्झ्ाम : 23) ऐ अल्लाह! हमें तेरी कसम! हम मुश्रिक न थे। यह कुफ़्फ़ार इस तरह बेकारी में 
खाये रहते हैं। उनसे फ़रिश्ते कहेंगे कि यह बदला है उसका जो दुनिया में बेवजह ऐंठते अकड़ते फिरते थे, 
तकब्बुर तजब्बुर पर चुस्त कमर रहते थे, लो अब आ जाओ जहन्नम के इन दरवाज़ों में दाखिल हो जाओ अब 


हमेशा यहीं पड़े रहना। तुम जैसे ऐंठने वालों की ही यह बुरी मंज़िल और बुरी जाये पनाह है। जिस क़द्र तकब्बुर 
करते थे उतने ही ज़लीलो ख़ार आज बनोगे जितने चढ़े थे, उतने ही गिरोगे, वललाहु आलम! 
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तजुंमा : ''पस तू सब्र कर, अल्लाह का बादा सच्चा है उन्हें हमने जो वादे दे रखे हैं उनमें से कुछ हम 
तुझे दिखाएँ तो या यूँ ही हम तुझे फ़ौत कर लें तो इनका लौटाया जाना तो हमारी ही तरफ़ है। 
(77) यक़ीनन हम तुझसे पहले भी बहुत से रसूल भेज चुके हैं जिनमें से कुछ के वाक़ियात हम 
तुझे सुना चुके हैं और उनमें से कुछ के क़रिस्से तो हमने तुझसे सुनाये ही नहीं। किसी रसूल का यह 
मक़्दूर न था कि कोई मोजिज़ा अल्लाह को इजाज़त के बगैर ला सके फिर जिस वक़्त अल्लाह 
का हुक्म आएगा हक़्क़ानियत का फ़ेप़ला कर दिया जाएगा और उस जगह अहले बातिल ख़सारे 
में रह जाएँगे। (78) अल्लाह बह है जिसने तुम्हारे लिए चोपाये पेदा किये जिनमें से कुछ पर तुम 
सवार होते हो और कुछ को तुम खाते हो। (79) और भी तुम्हारे लिए उनमें बहुत से नफ़ा हैं और 
अपने सीनों में छुपी हुई हाजतों को उन ही पर सवारी करके तुम हासिल करते हो और उन 
चौपायों ओर कश्तियों पर सवार कराये जाते हो। (80) अल्लाह तुम्हें अपनी निशानियाँ दिखाता 
जा रहा है पस तुम अल्लाह की किन किन निशानियों का इंकार करते रहोगे।'' (84) 


पके 


सब्र करो फ़तह तुम्हारी ही होगी (आ. 77 से 8) : अल्लाह तआला अपने रसूल (4४८) को सब्र का 
हुक्म देता है कि जो तेरी नहीं मानते तुझे झूठा कहते हैं तू उनकी ईजाओं (तकलीफ़ों) पर स़ब्रो सिहार कर। उन 
सब पर फ़तह व नुसरत तुझे मिलेगी। अंजामकार हर तरह तेरे ही हक़ में बेहतर रहेगा। तू और तेरे मानने वाले ही 
तमाम दुनिया पर ग़ालिब होकर रहेंगे। और आख़िरत तो स्रिर्फ़ तुम्हारी ही है पस या तो हम अपने वादे की कुछ 
चीज़ें तुझे तेरी ज़िन्दगी में दिखा देंगे और यही हुआ भी। बद्र वाले दिन कुफ़ का धड़ और सर तोड़ दिया गया। 
कुरेशियों के बड़े बड़े सरदार मारे गए। आख़िरकार मक्का फ़तह हो गया और आप दुनिया से रुख़स़त न हुए जब 
तक कि तमाम जज़ीर-ए-अरब आपके ज़ेरेनर्गी (अण्डर में) न हो गया और आपके दुश्मन आपके सामने 
ज़लीलोख़ार न हुए और आपकी आँखें रब ने ठण्डी न कर दीं। या अगर हम तुझे फ़ौत ही कर लें तो इनका 
लौटना तो हमारी ही जानिब है। हम इन्हें आख़िरत के दर्दनाक सख़त अज़ाब में मुब्तला करेंगे। फिर मज़ीद 
तसल्ली के तौर पर फर्मा रहा है कि तुझसे पहले भी हम बहुत से रसूल भेज चुके हैं जिनमें से कुछ के हालात 
हमने तेरे सामने बयान कर दिये हैं और कुछ के क़िस्से हमने बयान भी.नहीं किये जैसे कि सूरह निसाअ में भी 
फ़र्माया गया है पस जिनके किस्से मज़्कूर हैं देख लो कि क़ौम से उनकी कैसी कुछ निपटी। और कुछ के 
वाक़ियात हमने बयान नहीं किये वह बनिस्बत उनके बहुत ज़्यादा हैं जेसे कि हमने सूरह निसाअ की तफ़्सीर के 
मौक़े पर बयान कर दिया है, बलिल्लाहिल हम्दु बल मिननत! फिर फ़र्माया यह नामुम्किन है कि कोई रसूल 
अपनी मर्ज़ी से मोजिज़ात और ख़रक़े आदात दिखाए हाँ! अल्लाह के हुक्म के बाद क्‍यों कि रसूल (4£:) के 
क़ब्जे में कोई चीज़ नहीं। हाँ! जब अज़ाबे इलाही आ जाता है फिर तकज़ीब व तदीद करने वाले कुफ़्फ़ार बच 
नहीं सकते, मोमिन नजात पा लेते हैं और बातिल परस्त बातिलकार तबाह हो जाते हैं। 


(अन्भ्राम) यानी ऊँट, गाय, बकरी, अल्लाह तझ्ाला ने इंसान के तरह तरह के नफे के लिए पैदा किये 
हैं, सवारियों के काम आते हैं, खाये जाते हैं। ऊँट सवारी का काम भी दे, खाया भी जाए, दूध भी दे, बोझ भी 
उठाये और दूरदराज़ के सफ़र बाआसानी तै करा दे। गाय गोश्त खाने के काम भी आए, दूध भी दे, हल में भी जुते, 
बकरी का गोश्त भी खाया जाए, और दूध भी पिया जाए। फिर उन सबके बाल बीसियों कामों में आएँ जेसे कि 
सूरह अन्जाम, सूरह नहल वगैरह में बयान हो चुका है। यहाँ भी यह मुनाफ़े बतौर इन्आम (एवार्ड) गिनवाये जा - 
रहे हैं। दुनिया जहान में और उसके गोशे गोशे में और कायनात के ज़र्रे ज़रें में और ख़ुद तुम्हारी जानों में उस 
अल्लाह की निशानियाँ मौजूद हैं। सच तो यह है कि उसकी अनगिनत निशानियों में से एक का भी कोई शख्स 
सही मअनी में इंकारी नहीं हो सकता। यह और बात है कि हिये की फोड़ ले और आँखों पर ठीकरी रख ले। 


हेड नर हर 


कह, ५.) सूरह मेमिन (89 " 
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तर्जुमा : ''क्या इन्होंने ज़मीन में चल फिरकर अपने से पहलों का अंजाम नहीं देखा? जो इनसे 
तादाद में ज़्यादा थे, क़ुव्वत में सख़त थे, ज़मीन में बहुत सारी यादगार छोड़ी थीं। उनके किये 
कामों ने उन्हें कुछ भी फ़ायदा न दिया। (82) जब कभी उनके पास उनके रसूल खुली 
. | निशानियाँ लेकर आए तो यह अपने पास के इल्म पर इतराने लगे, बिल्आाख़िर जिस चीज़ को 

मज़ाक़ में उड़ा रहे थे बही उन पर उलट पड़ी। (83) हमारा अज़ाब देखते ही कहने लगे कि रख 
बाहिद पर हम ईमान लाये और जिन जिनको हम शरीके रब बना रहे थे हमने उन सबसे कुफ़ 
किया (84) लेकिन हमारे अज़ाब के मुआयने के बाद के ईमान ने उन्हें कोई नफ़ा न दिया। 


अल्लाह ने अपना मामूल यही पुक़रर कर रखा है जो उसके बन्दों में बराबर चला आ रहा है। उस 
जगह काफ़िर ख़राब व ख़स्ता हुए।'' (85) 


अज़ाब देखकर ईमान लाने का क्या फ़ायदा (आ. 82 से 85) : अल्लाह तञाला उन अगले लोगें की 
ख़बर दे रहा है जो रसूलों को उससे पहले झुठला चुके हैं। साथ ही बतलाता है कि उसका नतीजा क्या कुछ 
उन्होंने भुगता। वह क़बी, थे, ज्यादा थे, ज़मीन में निशानात इमारतें वगैरह भी ज़्यादा रखने वाले थे और बड़े 
मालदार थे लेकिन कोई चीज़ उनके काम न आई किसी ने अल्लाह के अज़ाब को उनसे दूर किया न कम किया 
_ न.हटाया न टाला। यह थे ही गारत किये जाने के क़ाबिल क्‍योंकि जब इनके पास अल्लाह के क़ाप्निद साफ़ 
स्लाफ़ दलीलें , रोशन हुज्जतें, खुले मोजिज़ात पाकीज़ा ता'लीमात लेकर आए तो उन्होंने आँख भरकर देखा तक 
नहीं। अपने पास के उलूम पर मग़रूर हो गए और रसूलों की ता'लीम की हरक़ारत करने लगे। कहने लगे हम ही 


ज़्यादा आलिम हैं हिसाब किताब, अज़ाब सवाब कोई चीज़ नहीं। अपनी जिहालत को इल्म समझ बैठे। फिर 
तो अल्लाह का वह अज़ाब आया कि उनके बनाये कुछ न बनी और जिसे झुठलाते थे जिस पर नाक भैंवें चढ़ाते 
थे जिसे मज़ाक़ में उड़ाते थे उसी ने उन्हें तहस नहस कर दिया, भरकस निकाल डाला, तहो बाला कर दिया, रूई 
की तरह धुन दिया और भुस की तरह उड़ा दिया। अल्लाह के अज़ाबों को आता हुआ बल्कि आया हुआ 
देखकर ईमान का इक़रार किया और तौहीद भी तस्लीम कर ली और गैरुल्लाह से साफ़ इंकार भी किया लेकिन 
उस वक़्त की न तौबा कबूल, न ईमान लाना क़बूल, न इस्लाम मुसल्‍लम। फ़िरओन ने भी डूबते हुए कहा था 
कि मेरा उस अल्लाह पर ईमान है जिस पर बनी इस्राईल का ईमान है मैं उसके सिवा किसी को लायक़े इृबादत 
नहीं मानता, मैं इस्लाम क़बूल करता हूँ। अल्लाह की तरफ़ से जवाब मिलता है कि अब ईमान लाना बेकार है, 
बहुत नाफ़र्मानियाँ और शरअंगेज़ियाँ कर चुके हो। ह॒ज़रत मूसा (७४8॥) ने भी उस सरकश के लिए यही बद 
दुआ की थी कि ऐ अल्लाह! फ़िरओनियों के दिलों को इस कद्र सख़त करदे कि अज़ाबे अलीम देख लेने तक 
उन्हें ईमान नसीब न हो। पस यहाँ भी फ़मनि बारी है कि अज़ाबों का मुआयना करने पर ईमान की कुबूलियत ने 
उन्हें कोई फ़ायदा न दिया। यह हुक्मे इलाही आम है। जो भी अज़ाबों को देखकर तौबा करे उसकी तौबा क़बूल 
नहीं होगी। हदीस शरीफ़ में है 'गरगरे से पहले तक की तौबा क़बूल है। (तिर्मिज़ी, किताबुदअवात, बाब 
इन्नल्लाह यक़्बलुत्तौबत... : 3537; वहुव हसन; इब्ने माजा : 4253; शैख़ अल्बानी (रह.) ने इस रिवायत 
को हसन क़रार दिया है। देखिए (सहोहुल जामेअ : 903) जब दम सीने में अटका, रूह हल्क़ूम तक पहुँच 
गई, फ़रिश्तों को देख लिया अब कोई तौबा नहीं।'' इसीलिए आखिर में इर्शाद फ़र्माया कि कुफ़्फ़ार टोटे और 
घाटे में ही हैं। 


अल्ह्रम्दु लिल्लाह! सूरह मोमिन की तफ़्सीर मुकम्मल हुई। 


और+ कक 
के; क[ ५ 


नक्श-ए-रब्त 


यूरह हाम मीम अस्सज्दा (फुस्सिलत) - 4! 


तफ़्सीर सूरह हामीम अस्सज्दा 


(2629! 990 9-22 
तर्जुमा : ''शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।'' 
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तर्जुमा : “'हामीम!() उतारी हुई है बड़े भेहरल्ञान बहुत रहम करने वाले की तरफ़ से। (2) 
किताब है जिसकी आयतों की बाज़ेह तफ़्सील की गई है। कुरआन अरबी ज़ुबान में है उस क़ौम 
के लिए जो जानती हे।(3) ख़ुशख़बरी सुनाने बाला और धमकाने वाला फिर भी इनके 
अक्सरों ने मुँह फेर लिया और बह सुनते ही नहीं। (4) ओर कहते हैं कि तू जिसकी तरफ़ हमें 
बुला रहा हे हमारे दिल तो उससे पर्दे में हैं और हमारे कानों में गिगनी है और हममें और तुझमें एक 
हिजाब है। अच्छा तू अब अपना काम किये जा, हम भी यक़ीनन काम करने वाले हैं।'' (5) - 


कुफ़्फ़ारे मक्का का हुज़ूर (4४८) को लालच देना (आ. ॥ से 5) : फ़र्माता है कि यह अरबी का 
कुरआन, रब्बे रहमान का उतारा हुआ है। जैसे और आयत में फ़र्माया, ''इसे तेरे रब के हुक्म से रूहूल अमीन ने 
हक़ के साथ नाज़िल किया है।'' और आयत में है रूहूल अमीन ने इसे तेरे दिल पर इसलिए नाज़िल किया है कि 
तू लोगों को आगाह करने वाला बन जाए। इसकी आयतें मुफ़्स्सल हैं, इनके मझआनी, ज़ाहिर हैं, अहकाम 
मज़बूत हैं, अल्फ़ाज़ वाज़ेह और आसान हैं, जैसे और आयत में है (4:.८८८-(८.४) (/हृद : 7) यह 
किताब है जिसकी आयतें मुहकम व मुफस्सल हैं, यह कलाम है हकीम व ख़बीर अल्लाह का। लफ़्ज़ के 


हि. जज 


ऐतिबार से मुअज्जज़ और मज़नी के ऐतिबार से मुअज्जज़। बातिल न उसके आगे से आ सके न पीछे से। हकीम 
व हमीद रब की तरफ़ से उतरा हुआ है। इस बयान व वज़ाहत को ज़ी इल्म समझ रहे हैं | यह एक तरफ़ मोमिनों 
को बशारत देता है दूसरी जानिब मुज्रिमों को धमकाता है, कुफ़्फ़ार को डराता है। बावजूद इन ख़ूबियों के फिर 
भी अक्सर कुरैशी मुँह फेरे हुए और कानों में टेंटियाँ भरे हुए हैं। फिर मज़ीद ढिटाई देखो कि ख़ुद कहते हैं कि तेरी 
पुकार से तो हमारे दिल पर्दों में हैं। और जो तू लाया है उससे हम तो बहरे हैं। और तेरे और हमारे बीच आड़ है। 
तेरी बातें न हमारी समझ में आईं न अक़्ल में समाईं। जा तू अपने तरीके पर अमल करता चला जा, हम अपना 
तरीक़ेकार हर्गिज़ न छोड़ेंगे। नामुम्किन है कि हम तेरी मान लें। मुस्नद अब्दुल्लाह बिन हुमैद में ह॒ज़रत जाबिर 
बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) से मंकूल है कि एक दिन कुरेशियों ने जमा होकर आपस में मुशाविरत की कि जादू 
कहानत और शेअरो शायरी में जो सबसे ज़्यादा हो, उसे लेकर उस शख़्स़ के पास चलें (यानी हुज़ूर स. के 
पास) जिसने हमारी जमाअत में तफ़्रीक़ डाल दी है और हमारे काम में फूट डाल दी है और हमारे दीन में 
, प्रेबगीरी शुरू कर दी है। वह उससे मुनाज़िरा करे और उसे हरा दे और लाजवाब कर दे। सबने कहा ऐसा शख्स 
तो हममें सिवा उत्बा बिन रबीआ के और कोई नहीं। चुनाँचे यह सब मिलकर उत्बा के पास आये और अपनी 
मुत्तफक़ा छ़वाहिश ज़ाहिर की। उसने क़ौम की बात रख ली और तैयार होकर हुज़ूर (4४//) के पास आया। 
आकर कहने लगा कि ऐ मुहम्मद (4४)! यह तो बता तू अच्छा है या अब्दुल्लाह? (यानी आप स. के वालिद 
साहब) आपने कोई जवाब न दिया। उसने दूसरा सवाल किया कि अच्छा जवाब दे, तू अच्छा है या तेरे दादा 
अब्दुल मुत्तलिब? हुजूर (4£:) इस पर भी ख़ामोश रहे। वह कहने लगा, सुन! अगर तू अपने बाप दादों को 
अच्छा समझता है तब तो तुझे मालूम है कि वह उन ही मअबूदों को पूजते थे जिन्हें हम सब पूंजते हैं और 
जिनकी तू ऐबगीरी करता रहता है। और अगर तू अपने आपको उनसे बेहतर समझता है तो कलाम कर हम भी 
तेरी बात सुनें। अल्लाह तआला की क़सम! दुनिया में कोई इंसान अपनी क़ौम के लिए तुझसे ज्यादा ज़रर रिसाँ 
पैदा नहीं हुआ। तूने हमारी शीराज़ाबन्दी तोड़ दी। तूने हमारे इत्तिफ़ाक को निफ़ाक़ से बदल दिया। तूने हमारे दीन 
को ऐबदार बताया और उसमें बुराई निकाली। तूने सारे अरब में हमें बदनाम और रुस्वा कर दिया। आज हर 
जगह यही तज़्किरा है कि कुरेशियों में एक जादूगर है, कुरेशियों में एक काहिन है। अब तो यही एक बात बाक़ी 
रह गयी है कि हममें आपस में सर फिटोल हों, एक दूसरे के सामने हथियार लगाकर आ जाएँ और यूँ ही लड़ा 
भिड़ाकर तू हम सबको फ़ना कर देना चाहता है। सुन! अगर तुझे माल की ख़वाहिश है तो ले हम सब मिलकर 
तुझे इस क़ंद्र मालदार बना देते हैं कि अरब में तेरे बराबर कोई और अमीर न निकले। और अगर तुझे औरतों 
की ख़्वाहिश है तो हममें से जिसकी बेटी तुझे पसंद हो तू बता हम एक छोड़ दस दस शादियाँ तेरी करा देते हैं। 
यह सब कुछ कहकर अब उसने ज़रा साँस लिया तो हूजूर (4६८) ने फ़र्माया, बस कह चुके हो? उसने कहा हाँ! 
आप (4) ने फर्माया, अब मेरी सुनो! चुनाँचे आपने (बिस्मिल्लाह) पढ़कर इसी सूरत की तिलावत शुरू की 
और तकरीबन डेढ़ रुकूअ (५१25 $ ३(७349..० (५५५) (4/हामीम सज्दा : 3) तक पढ़ा। इतना सुनकर उत्बा 
बोल उठा, बस कीजिए, बस कीजिए। तेरे पास इसके सिवा कुछ नहीं ? आपने फ़र्माया, नहीं! अब यह यहाँ से 


उठकर चल दिया। कुरैश का मज्मआ उसका मुंतज़िर था। उन्होंने देखते ही पूछा, कहो क्या बात रही? उत्बा ने 
कहा, सुनो! तुम सब मिलकर जो कुछ उसे कह सकते थे में अकेले ने ही वह सब कुछ कह डाला। 


उन्होंने कहा, फिर उसने कुछ जवाब भी दिया? कहा, हाँ! जवाब तो दिया लेकिन बख़ुदा मैं तो एक 
हर्फ़ भी उसका समझ नहीं सका। अल्बत्ता इतना समझा हूँ कि उन्होंने हम सबको अज़ाबे आसमानी से डराया 
है जो अज़ाब आदियों और समूदियों पर आया था। उन्होंने कहा, तुझे अल्लाह की मार, एक शख़स़ अरबी 
जुबान में जो तेरी अपनी जुबान है तुझसे बातचीत कर रहा है और तू कहता है में समझा ही नहीं कि उसने क्या 
कहा। उत्बा ने जवाब दिया कि मैं सच कहता हूँ सिवा ज़िकरे अज़ाब के में कुछ नहीं समझा। (इब्ने अबी शैबा : 
4/295; और इसकी सनद हसन है; मुस्नदे अबी यअला : 88; हाकिम : 2/253, 254; 
दलाइलुनबुव्या : 2/202; मज्मउज़्वाइद : 6/20) बगवी भी इस रिवायत को लाये हैं उसमें यह भी है कि 
जब हुज़ूर (4६८) ने इस आयत की तिलावत की तो उत्बा ने आपके चेहरे मुबारक पर हाथ रख दिया और 
आपको क़समें देने लगा और रिश्तेदारी याद दिलाने लगा। यहाँ से उल्टे पैर वापिस जाकर घर में बैठ रहा और 
कुरेशियों की बैठक में आना जाना छोड़ दिया। इस पर अबू जहल ने कहा कि कुरेशियों! मेरा ख़्याल तो यह है 
कि उत्बा भी मुहम्मद (4४2) की तरफ़ झुक गया है और वहाँ के खाने पीने में ललचा गया, वह था भी 
हाजतमंद। अच्छा! तुम मेरे साथ हो लो, मैं उसके पास चलता हूँ उसे ठीक कर लूँगा। वहाँ जाकर उसने कहा, 
उत्बा! तुमने जो हमारे पास आना जाना छोड़ दिया इसकी वजह एक और सिर्फ़ एक यही मालूम होती है कि 
तुझे उसका दस्तरख़्वान पसंद आ गया और तू भी उसकी तरफ़ झुक गया है हाजतमंदी बुरी चीज़ है। मेरा छ़घाल 
है कि हम आपस में चंदा करके तेरी ह्लत ठीक कर दें ताकि इस मुस्नीबत और ज़िल्लत से तू छूट जाए। उस नए 
दीन की ओर नए मज़हब कौ तुझे ज़रूरत न रहे। इस पर उत्बा बहुत बिगड़ा और कहने लगा, मुझे मुहम्मद 
(42£) से क्या ग़र्ज़ है? क़मम अल्लाह की अब उससे कभी बात तक न करूँगा और तुम मेरी निस्बत ऐसे 
ज़लील छ़यालात ज़ाहिर करते हो हालाँकि तुम्हें मालूम है कि कुरैश में मुझसे बढ़कर मालदार कोई नहीं। बात 
सिर्फ़ यह है कि मैं तुम सबके कहने से उनके पास गया और सारा वाक़िया कह सुनाया बहुत बातें कहीं। मेरे 
जवाब में फिर जो कलाम उन्होंने पढ़ा, अल्लाह की क़सम! न तो वह शेअर था, न कहानत का कलाम था, न 
जादू वगैरह था। वह जब इस सूरत को पढ़ते हुए आयत (१३.७ ५-८७) (4/हामीम सज्दा : 3) तक पहुँचे. 
तो मैंने उनके मुँह पर हाथ रख दिया और उन्हें रिश्ते नाते याद दिलाने लगा कि अल्लाह के लिए रुक जाईए। मुझे 
तो डर लगने लगा था कि कहीं उसी वक़्त हम पर अज़ाब न आ जाए और यह तो तुम सबको मालूम है मुहम्मद 
(422) झूठे नहीं। 

सीरते इब्ने इस्हाक़ में यह वाक़िया दूसरे तरीक़ पर है। उसमें है कि कुरेशियों कौ मज्लिस एक मर्तबा 
जमा थी ओर हुजूर (4४) ख़ाना-ए-कअबा के एक गोशे में बैठे हुए थे। उत्बा कुरैश से कहने लगा तुम सबका 
मश्वरा हो तो मैं मुहम्मद (२४) के पास जाऊँ, उन्हें कुछ समझाऊँ और कुछ लालच दूँ। अगर वह किसी बात 
को क़बूल कर लें तो हम उन्हें दे दें और उन्हें उनके काम से रोक दें। यह वाक्षिया उस वक़्त का है कि हज़रत 


हमज़ा (रज़ि.) मुसलमान हो चुके थे और मुसलमानों की तादाद मख़क़ूल हो गई थी और रोज़ अफ्ज़ूँ होती 
जाती थी। सब कुरैशी इस पर रज़ामंद हो गए। यह हुजूर (4४) के पास आया और कहने लगा, बिरादरज़ादे! 
तुम आली नसब वाले हो, तुम हममें से हो, हमारी आँखों के तारे और हमारे कलेजे के टुकड़े हो। अफसोस! 
कि तुम अपनी क़ौम के पास एक अजीबो गरीब चीज़ लाए, तुमने उनमें फूट डलवा दी। तुमने उनके 
अक़्लमंदों को बेवक़ूफ़ क़रार दिया। तुमने उनके मअबूदों की ऐबजूई की। तुमने उनके दीन को बुरा कहना शुरू 
किया। तुमने उनके बड़े बूढ़ों को काफ़िर बनाया। अब सुन लो आज मैं आपके पास एक आख़िरी और इंतिहाई 
फैसले के लिए आया हूँ। मैं बहुत सी सूरतें पेश करता हूँ उनमें से जो आपको पसंद हो, कबूल कीजिए और 
अल्लाह के वास्ते इस फिल्‍ने को रोक दीजिए। आप (4£2) ने फ़र्माया, जो तुम्हें कहना हो कहो में सुन रहा हूँ। 
उसने कहा सुनो! अगर तुम्हारा इरादा इस चाल से माल जमा करने का है तो हम सब मिलकर तुम्हारे लिए इतना 
माल जमा कर देते हैं कि तुमसे बढ़कर मालदार सारे कुरैश में कोई न हो। और अगर आपका इरादा इससे अपनी 
सरदारी का है तो हम सब मिलकर तुमको अपना सरदार तस्लीम करते हैं। और अगर आप बादशाह बनना 
चाहते हैं तो हम मुल्क आपको सौंपकर रिआया बनने के लिए भी तैयार हैं और अगर आपको कोई जिनम वगैरह 
का असर है तो हम अपना माल ख़र्च करके बेहतर से बेहतर तबीब (डॉक्टर) और झाड़ फूँक करने वाले 
मुहय्या करके आपका इलाज करा देते हैं। ऐसा हो जाता है कि कुछ मर्तबा ताबेअ जिन्‍न अपने आमिल पर 
ग़ालिब आ जाता है तो इसी तरह उससे छुटकारा हासिल किया जाता है। अब उत्बा ख़ामोश हो गया तो आपने 
फ़र्माया, अपनी सब कहे चुके हो? कहा, हाँ! फ़र्माया, अब मेरी सुनो, वह मुतबज्जह हो गया। आपने 
बिस्मिल्लाह पढ़कर इस सूरत की तिलाबत शुरू की। उत्बा बाअदब सुनता रहा यहाँ तक कि आपने सज्दे की 
आयत पढ़ी और सज्दा किया। फिर फ़र्माया अबुल बलीद मैं कह चुका अब तुझे इख़्तियार है। उत्बा यहाँ से 
उठा और अपने साथियों की तरफ़ चला। उसके चेहरे को देखते ही हर एक कहने लगा कि उत्बा का ह़्ल बदल 
गया। उससे पूछा, कहो क्या बात रही? उसने कहा, मैंने तो ऐसा कलाम सुना है जो अल्लाह की क़सम! इससे 
पहले कभी नहीं सुना। बद्ुदा! सुनो कुरेशियों! मेरी मान लो और मेरी इस जची तुली बात को क़बूल कर लो। 
उसे उसके ख़यालात पर छोड़ दो, न मुवाफ़िक़त करो, न मुख़ालिफ़त, जो दावा उसका है उसमें और जो यह 
कहता है उसमें तमाम अरब उसका मुख़ालिफ़ है वह अपनी तमाम ताक़त उसके मुक़ाबले में ख़र्च कर रहा है। 
या तो वह उस पर गालिब आ जाएँगे तो तुम सस्ते छुटे या यह उन पर गालिब आएगा तो उसका मुल्क तुम्हारा 
मुल्क कहा जाएगा और उसकी इज़्त तुम्हारी इज्जत होगी और सबसे ज़्यादा उसके नज़दीक मक़्बूल तुम ही 
होओगे। यह सुनकर कुरेशियों ने कहा, अबुल बलीद क़सम अल्लाह की! मुहम्मद (4४८) ने तुझ पर जादू कर 
दिया है। उसने जवाब दिया, सुनो! जो मेरी राय थी मैं आज़ादी से कह चुका हूँ अब तुम्हें अपने काम का 
इख़ितियार है। (बैहक़ी फ़री दलाइलिन्नबुव्वा :2/204; और इसकी सनद ज़ईफ है; दलाइलुन्नबुव्वत लि अबी नुऐमः 85) 
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तर्जुमा : “तू कह दे कि मैं तो तुम जैसा इंसान हूँ मुझ पर वही नाज़िल की जाती है कि तुम सबका 
मअबूद एक अल्लाह ही है तो तुम उसकी तरफ़ मुतबज्जह हो जाओ और उससे गुनाहों की माफ़ी 
चाहो। उन मुश्रिकों के लिए बड़ी ख़राबी है। (6) जो ज़कात नहीं देते और आख़िरत के मुंकिर 
ही रहते हैं। (7) और जो लोग ईमान लाएँ और भले काम करें उनके लिए अटल और अनथक 
आअछर है।'' (8) 


(आयत 6 से 8) : हुक्मे इलाही हो रहा है कि इन झुठलाने वाले मुश्रिकों के सामने ऐ'लान कर दीजिए कि में 
तुम ही जैसा एक इंसान हूँ। मुझे बज़रिये बह़ी इलाही के हुक्म दिया गया है कि तुम सबका मख़बूद एक अकेला 
अल्लाह तजला ही है। तुम जो मुतफ़रिंक और कई एक मख़बूद बनाए बैठे हो यह तरीक़ा सरासर गुमराही 
वाला है। तुम सारी डबादतें उसी एक अल्लाह के लिए बजा लाओ और ठीक उसी तरह जिस तरह तुम्हें उसके 
रसूल से मालूम हुआ और अपने अगले गुनाहों से तौबा करो, उनकी माफ़ी तलब करो यकीन मानो कि 
अल्लाह तआला के साथ शिर्क करने वाले हलाक होने वाले हैं जो ज़कात नहीं देते। यानी बकौले इब्ने 
अब्बास (रज़ि.) ला इलाहा इल्लल्लाहु को गवाही नहीं देते।'' (त़ब्री : 2/430) इक्रिमा (रह.) भी यही 
फ़मति हैं। (तब्री : 2/430) कुरआने करीम में एक जगह है ((६-...७ ७०९००-५5५ 5: ६.35 ५० ५४ 55 

5) (9/शम्स : 9, 0) यानी उसने फ़लाह पाई जिसने अपने नफ़्स को पाक कर लिया और वह हलाक 
हुआ जिसने उसे दबा दिया।' ओर आयत में. फर्माया ( :६: ).७$ 445 20 555 है: ६5 ६७ (४४ ५४) 
(87/आ'ला : 4, 5) यानी “उसने नजात हासिल कर ली जिसने पाकीज़गी की और अपने रब का नाम 
ज़िकर किया फिर नमाज़ अदा की।' और जगह इर्शाद है ( ७५5 3) ७४५७ 5 5 5५5 5६ 3) «४ 55 5६; 
(है ५६४७) (79/नाज़िआत : 8-१9) “क्या तुझे पाक होने का ख़्याल है?'' इन आयतों में ज़कात यानी 
पाकी से मतलब नफ़्स को बेहूदा अछ़लाक़ से दूर करना है। और सबसे बड़ी और पहली क़िस्म उसकी शिर्क से 
पाक होना है। इसी तरह आयते मुंदर्जा बाला में भी ज़कात न देने से तौहीद का न मानना मुराद है। माल की 
ज़कात को ज़कात इसलिए कहा जाता है कि यह हुर्मत से पाक कर देती है और ज़्यादती और बरकत और 
कसरते माल का बाइस बनती है और अल्लाह की राह में उसे ख़र्च की तौफ़ीक़ होती है। लेकिन इमाम सुद्दी 
(रह.) ने, मुआविया बिन कुरह ने, क़तादा (रजि.) ने और अक्सर मुफ़स्सिरीन (रहि.) ने इसके मनी यह 


किये हैं कि माले ज़कात अदा नहीं करते और बज़ाहिर यही मालूम होता है। इमाम इब्ने जरीर (रह) भी इसी 
को मुख्तार कहते हैं। (तब्री : 27/43) लेकिन यह क़ौल ताम्मुल तलब है इसलिए कि ज़कात फर्ज़ होती है 
मदीने में जाकर हिज्रत के दूसरे साल और यह आयत उतरी है मक्का शरीफ़ में। ज्यादा से ज़्यादा इस तफ़्सीर 
को मानकर हम यह कह सकते हैं कि सदक़े और ज़कात की अस़ल का हुक्म तो नबुव्वत की इब्तिदा में ही था, 
जैसे अल्लाह तबारक व तआला का फ़र्मान है (वआतू हक़्क़हू यौम हसादिही) ''जिस दिन खेत काटो उसका 
हुक दे दिया करो।'' हाँ! बह ज़कात जिसका निस्नाब ओर जिसकी मिक़्दार अल्लाह की जानिब से मुक़र्रर है वह 
मदीने में मुक़र्रर हुई! यह क़ौल ऐसा है जिससे दोनों बातों में तत्बीक़ भी हो जाती है। ख़ुद नमाज़ को देखिए कि 
तुलूओ आफ़ताब और गुरूबे आफ़ताब से पहले इब्तिदा-ए-नबुव्वत में ही फ़र्ज़ हो चुकी थी लेकिन मेअराज 
वाली रात हिज्रत से डेढ़ साल पहले पाँचों नमाज़ें बक़ायदा शुरूत़ व अरकान के साथ मुक़र्रर हो गईं और धीरे 
धीरे उसके तमाम मुतअल्लिक़ात पूरे कर दिये गए, वललाहु आलम! उसके बाद अल्लाह तआला जल्ला 
जलालुहू फर्माता है कि अल्लाह तआला के मानने वालों और नबी के इत़ाअत गुज़ारों के लिए बह अज्रो 
सवाब है जो हमेशगी वाला और कभी न ख़त्म होने वाला है। जैसे और जगह है ( 5. ८६५2३ ८3५०5) 
(१8/कहफ़ : 3) “जो उसमें हमेशा हमेशा रहने वाले हैं।'' और फ़र्माता है (५53७ 5.६: ) (/हृद : 
१08) उन्हें जो इन्आाम दिया जाएगा वह न टूटने वाला और मुसलसल है। सुद्दी (रह.) कहते हैं गोया वह 
उनका हक़ है जो उन्हें दिया गया न बतौरे एहसान के! लेकिन कुछ अइम्मा ने इसकी तदींद की है क्योंकि अहले 
जन्नत पर भी अल्लाह तआला का एह्सान यक़ीनन है। ख़ुद कुरआन में है ( &६...७ ८ 5४:25 ८2:50... 

(५७)) (49/हुजुरात : 7) यानी बल्कि अल्लाह का तुम पर एह्सान है कि वह तुम्हें ईमान की हिदायत 
करता है। जन्नतियों का कौल है ( ५42.:0 ८०४६ ८३5५ ५८:४४६ ६०) (५2/तूर : 27) “पस अल्लाह ने 
हम पर एहसान किया और आग के अज़ाब से बचा लिया।'' रसूले करीम (422) फ़मति हैं ''मगर यह कि 
अल्लाह मुझे अपनी रहमत में ले ले और अपने फ़ज़्लो एह्सान में।'' (स्हीह बुख़ारी, किताबुल मर्ज़ा, बाब 
तमन्नल मरीजुल मौत : 5673) 
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तर्जुमा : “तू कह दे कि क्या तुम उस अल्लाह का इंकार करते हो और तुम उसके शरीक मुक़ररर 
करते हो जिसने दो दिन में ज़मीन पैदा कर दी। सारे जहानों का परबरदिगार वही है। (9) उसने 
ज़मीन के ऊपर ज़मीन में से ही पहाड़ पैदा कर दिये और उसमें बरकत रख दी ओर उसमें रहने 
बालों की गिज़ाओं को तज्वीज़ भी उसी में कर दी, प्रिर्फ़ चार दिन में ही, सबाल करने वालों का 
जवाब पूरा हुआ। (0) फिर आसमान की तरफ़ मुतबज्जह हुआ और वह धुआँ सा था पस॒ उसे 
और ज़मीन से फ़र्माया कि तुम दोनों ख़ुशी से आओ या ज़बरदस्ती। दोनों ने अर्ज़ किया कि हम 
बख़ुशी हाज़िर हैं। () पस दो दिन में सात आसमान बना दिये और हर आसमान में उसके 
मुनासिब वही भेज दी और हमने आसमाने दुनिया को सितारों के साथ ज़ीनत दी और 
निगहबानी की। यह तदबीर अल्लाह ग़ालिब व दाना की है।'' (2) 


जमीनो आसमान किस तर्तीब से पेदा किये गए (आ. 9 से 2) : हर चीज़ का ख़ालिक़, हर चीज़ का 
मालिक, हर चीज़ का हाकिम, हर चीज़ पर क़ादिर सिर्फ़ अल्लाह तआला है पस ड्बादतें भी प्रिर्फ़ उसी की 
करनी चाहिए। उसने ज़मीन जैसी वसीअ मछूलूक को अपने कमाले कुदरत से स़रिर्फ़ दो दिन में पैदा कर दिया है। 
तुम्हें न उसके साथ कुफ़ करना चाहिए, न शिर्क। जिस तरह सबका पैदा करने वाला भी वही एक है ठीक उसी 
तरह सबका पालने वाला भी बही एक ही है। यह तफ़्स्नील याद रहे कि आयतों में ज़मीनो आसमान का छः दिन 
में पैदा करना बयान हुआ है और यहाँ उनकी पैदाइश का वक़्त अलग बयान हो रहा है पस मालूम हुआ कि 
पहले ज़मीन बनाई गई। इमारत का क़ायदा यही है कि पहले बुनियादें और नीचे का हिस्सा तैयार किया जाता है 
फिर ऊपर का हिस्सा और छत बनाई जाती है चुनाँचे कलामुल्लाह शरीफ़ की और आयत में है कि अल्लाह 
तञआला वह है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन में जो कुछ है पैदा करके फिर आसमानों की तरफ़ तवजह की और 
उन्हें ठीक सात आसमान बना दिये। हाँ! सूरह नाज़िआत में ((६..-5 ४४ 5-८ ७39) $) (79/नाज़िआत : 
30) है, पहले आसमान की पैदाइश का ज़िकर है फिर फ़र्माया है कि ज़मीन को उसके बाद बिछाया। इससे 
मुराद ज़मीन में से पानी चारा निकालना और पहाड़ों को गाड़ना है जैसे कि इसके बाद ही बयान है। यानी पैदा 
पहले ज़मीन की गई फिर आसमान, फिर ज़मीन को ठीक ठाक किया। लिहाज़ा दोनों आयतों में कोई फर्क़ नहीं। 
प्हीह़ बुख़ारी में है कि एक शख़्स ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) से पूछा कि कुरआन की कुछ 
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आयतों में मुझे इस्डितलाफ़ सा नज़र आता है! चुनाँचे एक आयत में है ( ५ $ 3.०४ ४८:25 ९०४ 3६ 
55% 7-52) (23/मोमिनून : 04) यानी “क्रियामत के दिन आपस में नसब न होंगे और न एक दूसरे से 
सवाल करेगा। दूसरी आयत में हे (८७% 5३ «४६ .४ :४.«८ (255) (52/तूर : 25) यानी “आपस में 
एक दूसरे की तरफ मुतवज्जह होकर पूछताछ करेंगे।'” एक आयत में है (४3, 50 ८;2:£555) (4/निसाअ 
: 42) यानी “अल्लाह से कोई बात छुपाएँगे नहीं।'' दूसरी आयत में है कि मुश्रिकीन कहेंगे ( (६(८. (८४३ ४05 
७8 ,&5)(6/अन्आाम : 23) “क़सम अल्लाह तआला की हमने शिर्क नहीं किया।'' एक आयत में है जमीन 
को आसमान के बाद बिछाया (१६.5 ७७५४८ .»59 ५) (79/नाज़िआत : 30) दूसरी आयत में है (कुल 
अइन्नकुम) में पहले ज़मीन को पैदाइश फिर आसमान की पैदाइश का ज़िक्र है। एक तो इन आयतों का सही 
मतलब बताइए जिससे इख़्तिलाफ़ उठ जाए। दूसरे यह जो फ़र्माया है (कानल्लाहु गफूररहीमा)(अज़ीज़न 
हकीमन) (समीअम बस़ीरन) तो क्या मतलब है कि अल्लाह ऐसा था? उसके जवाब में आपने फ़र्माया कि 
जिन दो आययतों में से एक में आपस का सवाल जवाब है और एक मैं उसका इंकार है, यह दो वक़्त हैं। सूर में 
दो नफ़़्े फूँके जाएँगे, एक के बाद आपस की पूछताछ न होगी, एक के बाद आपस में एक दूसरे से सवालात 
होंगे। जिन दो दूसरी आयतों में एक में बात के न छुपाने का और दूसरी में छुपाने का ज़िकर है यह भी दो मौक़े 
हैं। जब मुश्रिकीन देखेंगे कि मुवह्हिदों के गुनाह बख़श दिये गए तो कहने लगेंगे कि हम मुश्रिक न थे, लेकिन 
जब मुँह पर मुहर लग जाएगी और बदन के हिस्से गवाही देने लगेंगे तो अब कुछ भी न छुपेगा और ख़ुद अपने 
करतूत के इक़रारी हो जाएँगे और कहने लगेंगे कि काश! हम ज़मीन के बराबर कर दिये जाते। आसमान व 
ज़मीन की पैदाइश की तर्तीब के बयान में भी दरअसल कुछ इख्तिलाफ़ नहीं। पहले दो दिन में ज़मीन बनाई गई 
फिर आसमान को दो दिन में बनाया गया फिर ज़मीन की चीज़ें पानी, चारा, पहाड़, कंकर, रेत, जमादात, टीले 
वगेरह दो दिन में पैदा किये। यही मअनी लफ़्ज़ (दहाहा) के हैं। पस ज़मीन की पूरी पैदाइश चार दिन में हुई और 
दो दिन में आसमान। और जो नाम अल्लाह ताला ने मुक़र्र किये हैं उनका बयान फ़र्माया है। वह हमेशा 
हमेशा ऐसा ही रहेगा। अल्लाह का कोई इरादा पूरा हुए बगैर नहीं रहता। पस कुरआन में हर्गिज़ इख़ितलाफ़ नहीं। 
इसका एक एक लफ़्ज़ अल्लाह तआला की तरफ़ से है। (सहीह़ बुख़ारी, किताबुत तफ़्सीर, सूरह हामीम सज्दा 
क़ब्ल हदीस : 486) 


ज़मीन को अल्लाह तआला ने दो दिन में पैदा किया है यानी इतवार और सोमवार के दिन। और ज़मीन 
के ऊपर ही पहाड़ बना दिये, और ज़मीन को उसने बाबरकत बनाया। तुम उसमें बीज बोते हो, दरछत और फल 
वगैरह उसमें से पैदा होते हैं। और अहले ज़मीन को जिन चीज़ों की एह्रतियाज है वह उसी में से पैदा होती रहती 
हैं, खेतों और बागात की जगहें उसमें उसने बना दी हैं। ज़मीन को यह दुरुस्ती मंगल बुध के दिन हुई। चार दिन में 
जमीन की पैदाइश ख़त्म हुई। जो लोग इसकी मालूमात हास़िल करना चाहते थे उन्हें पूरा जवाब मिल गया। 
ज़मीन के हर हिस्से में उसने वह चीज़ मुहय्या कर दी जो वहाँ वालों के लायक़ थी मसलन अस़ब यमन में, 
साबूरी साबूर में, तयालिसा रै में। (त़ब्री : 27/436) यही मतलब आयत के आख़िरी जुम्ले का है। यह भी 


कहा गया है कि जिसकी जो ह्राजत थी अल्लाह तजला ने उसके लिए मुहय्या कर दी। इसी मअनी की ताईर 
अल्लाह तआला के इस फ़र्मान से होती है (६६८2५ .४८>:४..2)$) (4/इब्राहीम : 34) तुमने जो |। 
माँगा अल्लाह ने तुम्हें दिया, वललाहु आलम! फिर जनाबे बारी ने आसमान की तरफ़ तवजह को, वह धूएँ का 
शक्ल में था, ज़मीन के पैदा किये जाने के वक़्त पानी के जो अब्बबरात उठे थे, अब दोनों से फ़र्माया कि या तो 
मेरे हुक्म को मानो और जो में कहता हूँ हो जाओ, ख़ुशी से या नाख़ुशी से। हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) 
फ़र्माते हैं, मसलन आमसानों को हुक्म हुआ कि सूरज, चाँद, सितारे तुलूअ करे। ज़मीन से फ़र्माया अपनी नहरें 
जारी कर, अपने फल उगा वगैरह। दोनों फ़र्मांबरदारी के लिए राज़ी ख़ुशी तैयार हो गए और अर्ज़ किया कि हम 
मख इस तमाम मखछलूक़ जिसे तू रचाने वाला है ताबेअ फ़र्मान हैं। और कहा गया है कि उन्हें कायम मकाम 
कलाम करने बालों के किया गया। और यह भी कहा गया है कि ज़मीन के उस हिस्से ने कलाम किया जहाँ 
कअबा बनाया गया है। और आसमान के उस हिस्से ने कलाम किया जो ठीक उसके ऊपर है, वल्‍लाहु आलम! 


इमाम हसन बस़री (रह.) फर्माते हैं कि "अगर आसमान व ज़मीन में इत़ाअत गुजारी का इक़शर न 
करते तो उन्हें स॒ज़ा मिलती जिसका एहसास भी उन्हें होता।'” पस दो दिन में सातों आसमान उसने बना दिये 
यानी जुमेरात और जुम्झे का दिन। और हर आसमान में उसने जो जो चीज़ें और जैसे जैसे फ़रिश्ते मुक़र्रर करने 
चाहे मुक़र्रर कर दिये और आसमाने दुनिया को उसने सितारों से मुज़य्यन कर दिया जो ज़मीन पर चमकते रहते 
हैं और जो उन शयात़ीन की निगहबानी करते हैं जो मलए-आ'ला की बातें सुनने के लिए ऊपर चढ़ना चाहते हैं। 
यह तदबीर व अंदाज़ा उस अल्लाह का है जो सब पर ग़ालिब है जो कायनात के एक एक चप्पे की हर छुपी 
खुली हरकत को जानता है। इब्ने जरीर (रह.) की रिवायत में है यहूदियों ने हुजूर (4&६:) से आसमान व ज़मीन 
की पैदाइश की बाबत सवाल किया तो आपने फ़र्माया कि 'इतवार और सोमवार के दिन अल्लाह तआला ने 
ज़मीन को पैदा किया और पहाड़ों को मंगल के दिन पैदा किया और जितने फ़ायदे उसमें हैं और बुध के दिन 
दरख़तों को, पानी को, शहरों को और आबादी ओर बीराने को पैदा किया तो यह चार दिन हुए। इसे बयान 
करके फिर आपने इसी आयत की तिलावत की और फ़र्माया कि जुम्झेरात वाले दिन आसमान को पैदा किया 
और जुम्झे के दिन सितारों को और सूरज चाँद को और फ़रिश्तों को पैदा किया, तीन साअत के बाक़ी रहने 
तक। फिर दूसरी साअत में हर चीज़ में आफ़त डाली जिससे लोग फ़ायदे उठाते हैं। और तीसरी में आदम 
(५६७) को पैदा किया, उन्हें जन्नत में बसाया, इब्लीस को उन्हें सज्दा करने का हुक्म दिया और आख़िरी 
साअत में वहाँ से निकाल दिया। यहूदियों ने कहा, अच्छा हुजूर! फिर उसके बाद क्या हुआ? फ़र्माया, फिर अर्श 
पर मुस्तवी हो गया। उन्होंने कहा, सब तो ठीक कहा लेकिन आख़िरी बात न कही कि फिर आराम हासिल 
किया। यहूदियों की इस बात से हुज़्रे अकरम (4८) सख़त नाराज़ हुए और यह आयत उतरी (50/क़ाफ़ 
38, 39) यानी "हमने आसमान व ज़मीन और जो उनके बीच है सबको छः दिन में पेदा किया और हमें कोई 
थकान नहीं हुई, तू इनकी बातों पर स़त्र कर।'' यह हदीस ग़रीब है! और रिवायत में है हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि. ) 
फ़्माते हैं ''मेरा हाथ पकड़कर रसूलुल्लाह (422) ने फ़र्माया अल्लाह तझआला ने मिट्टी को हफ़्ते के दिन पैदा 


किया उसमें पहाड़ों को इतवार के दिन रखा, दरख़त सोम के दिन पैदा किये, मकरूहात को मंगल के दिन, नूर 
को बुध के दिन पैदा किया और जानवरों को ज़मीन में जुम्भरेरात के दिन फैला दिया और जुम्झा के दिन अस़र 
के बाद जुम्जे की आख़िरी साअत में ह॒ज़र्त आदम (१६४) को पैदा किया और ख़िल्क़त पूरी हुई।'' (सहीह़ 
मुस्लिम, किताब प्रिफ़ातुल मुनाफ़िकीन, बाब इब्तिदाउल ख़ल्क़ व ख़ल्क़े आदम (५६७) : 2789) मुस्लिम 
और नसाई में यह हृदीस है लेकिन यह भी ग़राइब सहीह में से है। और इमाम बुख़ारी (रह.) ने तारीख़ में इसे 
मुअल्लल बतलाया और फ़र्माया है कि इसे कुछ रावियों ने ह॒ज़रत अबू हुरैश (रज़ि.) से और हज़रत अबू हुरैरा 
(रज़ि .) ने इसे कुअब अहृबार (रह.) से रिवायत किया है और यही ज्यादा सही है। 
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...._ : “अब भी यह रूगर्दा हों तो, तू कह दे कि में तुम्हें उस अज़ाबे आसमानी से डराता हूँ जो 
मिसल आदियों ओर समूदियों के अज़ाब के होगा। (3) उनके पास जब उनके आगे पीछे से 
पैग़म्बर आए कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो तो उन्होंने जवाब दिया कि 
अगर हमारा परवरदिगार चाहता तो फ़रिश्तों को भेजता। हम तो तुम्हारी रिसालत के बिलकुल 
मुंकिर हैं । (4) अब आदियों ने तो बेवजह ज़मीन में सरकशी शुरू कर दी और कहने लगे कि 
हमसे ज़ोरावर कौन है? क्या इन्हें यह नज़र न आया कि जिसने उन्हें पैदा किया है बह उनसे बहुत 
ही ज़्यादा ज़ोरावर है। वह आख़िर तक हमारी आयतों का इंकार ही करते रहे। (5) बिल्आख़िर 
हमने उन पर एक तेज़ो तुंद आँधी मुस्सीबतनाक दिनों में भेज दी कि उन्हें जीते जी ज़िल्लत के 
अज़ाब का मज़ा चखा दें। यक्रीन मानो कि आख़िरत का अज़ाब इससे बहुत ज़्यादा रुस्वाई 
वाला है। उन्हें कोई इम्दाद न दी जाएगी।(6) रहे समूदी तो हमने उनकी रहबरी की फिर भी 
उन्होंने हिदायत पर अंधापे को तर्जीह दी जिस बिना पर उन्हें (सरापा) ज़िल्लत के अज़ाबे 
आसमानी ने उनके करतूतों के बाइस पकड़ लिया। (7) हाँ! ईमान वाले पारसाओं को हमने 
बाल बाल बचा लिया। (8) जिस दिन दुश्मनाने इलाही दोज़ख़ की तरफ़ लाये जाएँगे ओर उन 
सबको जमा कर दिया जाएगा। (9) यहाँ तक कि जब बिलकुल जहन्नम के पास आ जाएँगे 
उन पर उनके कान और उनकी आँखें और उनकी खालें, उनके आमाल की गवाही देंगी। (20) 
यह अपनी खालों से कहेंगे कि तुमने हमारे ख़िलाफ़ गवाही क्यूँ दी? वह जवाब देंगी कि हमें 


जलन ने क्ुब्वते गोयाई अता की जिसने हर चीज़ को बोलने की ताक़त बख़शी है। उसी ने 
तुम्हें पहली बार पैदा किया ओर उसी की तरफ़ तुम सब लोटाए जाओगे। (2) तुम अपनी बद 
आमालियाँ कुछ पोशीदा रखते ही न थे कि तुम पर तुम्हारे कान और तुम्हारी आँखें ओर तुम्हारी 
खालें गवाही दें हाँ! तुम यह समझते रहे कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो उसमें से बहुत से आमाल 


से अल्लाह बेख़बर है। (22) तुम्हारी इसी बदगुमानी ने जो तुमने अपने रब से कर रखी थी तुम्हें 
हलाक कर दिया और बिलआख़िर तुम ज़ियाकारों में हो गए। (23) अब अगर यह स़न्र करें तो 
भी इनका ठिकाना जहन्नम हे और अगर यह उज़्र ब माफ़ी के ख़बास्तगार हों तो भी मअज़ूर व 
प्राफ़ नहीं रखे जाएँगे।'' (24) 


हक़ से रूगर्दानी का अंजाम (आ. 3 से 24) : हुक्म होता है जो आपको झुठला रहे हैं और अल्लाह के 
साथ कुफ़ कर रहे हैं आप इनसे कह दीजिए कि मेरी ता'लीम से रूगर्दानी तुम्हें किसी मुफ़ीद नतीजे पर नहीं 
पहुँचाएगी। याद रखो कि जिस तरह अम्बिया की मुख़ालिफ़ उम्मतें तुमसे पहले ज़ेरो ज़बर कर दी गईं कहीं 
तुम्हारी शामते आमाल भी तुम्हें उन ही में से न कर दे। आदियों और समूदियों के और उन जैसे ओरों के हालात 
तुम्हारे सामने हैं, उनके पास पे दर पे रसूल आए, उस गाँव में इस गाँव में, उस बस्ती में इस बस्ती में, अल्लाह 
तञआला के पैग़म्बर अल्लाह को मुनादी करते फिरे लेकिन उनकी आँखों में वह चर्बी चढ़ी हुई थी और दिमाग में 
वह गूदड़ ठूंसा हुआ था कि किसी एक की भी मानकर न दी। अपने सामने अल्लाह वालों की बेहतरी और 
दुश्मनाने रसूल की अब्तरी देखते थे लेकिन फिर भी झुठलाने से बाज़ न आये। हुजतबाज़ी और कट हुज्ञती से 
न हटे और कहने लगे अगर अल्लाह को रसूल भेजना होता तो किसी फ़रिश्ते को भेज देता। तुम इंसान होकर 
रसूल कैसे बन बैठे? हम तो इसे हर्गिज़ बावर न करेंगे? उन आदियों ने ज़मीन में फसाद फैला दिया। उनकी 
सरकशी उनका गुरूर हृद को पहुँच गया। उनकी ला उबालियाँ और बेपरवाहियाँ यहाँ तक पहुँच गईं कि पुकार 
उठे, हमसे ज़्यादा ज़ोरावर कोई नहीं। हम ताक़तवर, और ठोस हैं। अज़ाबे इलाही हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? इस 
क़द्र फूले कि अल्लाह को भूल गए। यह भी खयाल न रहा कि हमारा पैदा करने वाला तो इतना क़वी है कि 
उसकी ज़ोरावरी का अंदाज़ा भी हम नहीं कर सकते। जैसे फ़र्मान है (७:८..::३४१६ (६-२६ ५५२७५) 
(5१/ज़ारियात : 47) “हमने अपने हाथों आसमान को पैदा किया और हम बहुत ही ताक़तवर और जोरावर 
हैं।' पस उनके इस तकब्बुर पर और अल्लाह के रसूलों के झुठलाने पर और अल्लाह तञआला की नाफर्मानी 
करने पर और रब की आयतों के इंकार पर उन पर अज़ाबे इलाही आ पड़ा। तेज़ो तुंद, सर्द, दहशतनाक, 
सरसराती हुई सख़त आँधी आई ताकि उनका गुरूर ढह जाए और हवा से वह तबाह कर दिये जाएँ (सरस़रन) 
कहने में हवा का आवाज़ वाली होना पाया जाता है। मश्रिक़ की तरफ़ एक नहर है जो बहुत ज़ोर से आवाज़ के 
साथ बहती रहती है। इसलिए उसे भी अरब स़रस़तर कहते हैं (नहिसात) से मुराद पे दर पे। एक दम मुसलसल 
सात रातें और आठ दिन तक यही हवाएँ रहीं। वह मुसीबत जो उन पर मुसीबत वाले दिन आई वह फिर आठ 
दिन तक न हटी, न टली, जब तक उनमें से एक एक को फ़ना के घाट न उतार दिया और उनका बीज न खो 


दिया। साथ ही आख़िरत के अज़ाबों का लुक्मा बने जिनसे ज्यादा जिललत व तौहीन की कोई सज़ा नहीं। न 
दुनिया में कोई उनकी मदद को पहुँचा, नं आख़िरत में कोई मदद के लिए उठे। बे यार व मददगार रह गए। 
समूदियों की भी हमने रहनुमाई की, हिदायत की उन पर वज़ाहत कर दी, उन्हें भलाई की दावत दी। अल्लाह के 
नबी हज़रत सालेड़ (४७) ने उन पर हक ज़ाहिर कर दिया, लेकिन उन्होंने मुख़ालिफत और तकज़ीब की ओर 
अल्लाह के नबी की सच्चाई पर, जिस ऊँटनी को अल्लाह ने अलामत बनाया था उसकी कूचें काट दीं। पस उन 
पर भी अज़ाबे इलाही बरस पड़ा। एक जबरदस्त कलेजे फाड़ देने वाली चिंघाड़ और दिल चूर चूर कर देने वाले 
जलज़ले ने ज़िल्लत व तौहीन के साथ उनके करतूतों का बदला लिया। उनमें जितने वह लोग थे जिन्हें अल्लाह 
की ज़ात पर ईमान था, नबियों की तस्दीक़ करते थे, दिलों में अल्लाह का डर रखते थे, उन्हें हमने बचा लिया, 
उन्हें जरा सा भी ज़रर न पहुँचाया और अपने नबी के साथ ज़िल्लत व तौहीन से और अज़ाबे इलाही से नजात 
पाली। 


क्रियामत के दिन ज़िस्म के हिऊझों का गवांही देना : यानी उन मुश्रिकों से कहो कि क्रियामत के दिन 
इनका हृुश्र जहन्नम की तरफ़ होगा और दारोगा जहन्नम इन सबको जमा करेंगे। जैसे फ़र्मान है ( $;.5 $ 
४३) ७४६- 0८0. #.))) (9/मरयम : 86) यानी गुनहंगारों को सख़त प्यास की हालत में हम जहन्नम की 
तरफ़ हॉँक कर ले जाएँगे। उन्हें जहन्नम के किनारे खड़ा कर दिया जाएगा और उनके बदन के हिस्सों और कान. 
और आँखें और पोस्त उनके आमाल की गवाहियाँ देंगे। तमाम अगले पिछले उयूब खुल जाएँगे। बदन का हर 
हिस्सा पुकार उठेगा कि मुझसे इसने यह यह गुनाह किया। उस वक़्त यह अपने हिस्सों की तरफ़ मुतबजह होकर 
उन्हें मलामत करेंगे कि तुमने हमारे खिलाफ गवाही क्यूँ दी? वह कहेंगे, अल्लाह तआला के हुक्म की 
बजाआबरी के मातह॒त, उसने हमें बोलने की ताकत दी ओर हमने सच सच कह सुनाया। वही तो तुम्हारा 
इब्तिदाअन पैदा करने वाला है, उसी ने हर चीज़ को जुबान अता की है। ख़ालिक़ की मुख़ालिफत और उसके 
हुक्म की ख़िलाफ़वर्ज़ी कौन कर सकता है? बज्थार में है कि 'हुज़ूर (३४६) एक बार मुस्कुराये या हँस दिये। 
फिर फ़र्माया तुम मेरी हँसी की वजह पूछा नहीं करते? प्लह्ाबा (रज़ि.) ने कहा, फर्माईए क्या वजह है? आपने 
फ़र्माया, क्रियामत के दिन बन्दा अपने रब से झगड़ेगा कि ऐ अल्लाह! क्या तेरा वादा नहीं कि तू जुल्म न 
करेगा। अल्लाह तआला इक़रार करेगा तो बन्दा कहेगा कि मैं तो अपनी बदआमालियों पर किसी की गवाही 
क़बूल नहीं करता। अल्लाह कहेगा क्या मेरी और मेरे बुजुर्ग फ़रिश्तों की भी गवाही नाकाफ़ी है? लेकिन फिर 
भी वह बार बार अपनी ही कहता चला जाएगा। पस इत्मामे हुजजत के लिए उसकी जुबान बंद कर दी जाएगी 
और उसके बदन के हिस्सों से कहा जाएगा कि इसने जो जो किया था उसकी गवाही तुम दो। जब वह साफ़ 
प्ताफ और सच्ची गवाही दे देंगे तो यह उन्हें मलामत करेगा और कहेगा कि मैं तो तुम्हारे ही बचाव के लिए लड़ 
झगड़.रहा था।'' (स्रहीह मुस्लिम, किताबुज़ुहद, बाब अहुनिया सिज्नुन लिल मोमिन व जन्नतुन लिल काफ़िर 
: 2969) हज़रत अबू मूसा अशख़री (रज़ि.) फ़र्मति हैं ''काफ़िर व मुनाफ़िक़ को हिसाब के लिए बुलाया 
जाएगा, उसके आमाल उसके सामने पेश होंगे तो क़समें खा खाकर इंकार करेगा, और कहेगा ऐ अल्लाह! तेरे 


फ़रिश्तों ने वह लिख लिया है जो मैंने हर्गिज़ नहीं किया। फरिश्ते कहेंगे क्या फल फ्लो दिन, फ़लाँ फ़लाँ जगह 
तूने अमल नहीं किया? यह कहेगा, ऐ अल्लाह! तेरी इज्जत की क़सम! मैंने हर्गिज़ नहीं किया। अब मुँह पर मुहर 
मार दी जाएगी और बदन के हिस्से गवाही देंगे। सबसे पहले उसकी दाहिनी रान बोलेगी।'' (इब्ने अबी हातिम) 


अबू यअला में है हुजूर (4४८) फ़मति हैं ''क्रियामत के दिन काफ़िर के सामने उसकी बद आमालियाँ 
लाई जाएँगी तो वह इंकार करेगा और झगड़ने लगेगा। अल्लाह तआला कहेगा यह हैं तेरे पड़ौसी जो गवाह हैं। 
यह कहेगा सब झूठे हैं। कहेगा यह हैं तेरे कुंब कबीले वाले जो गवाह हैं। कहेगा यंह भी सब झूठे हैं। अल्लाह 
उनसे क़सम दिलवाएगा वह क़सम खाएँगे लेकिन यह इंकार ही करेगा। अल्लाह तआला सबको चुप करा देगा 
और ख़ुद उनको जुबानें उनके ख़िलाफ़ गवाही देंगी। फिर उन्हें जहन्नम वासिल कर दिया जाएगा। (अबू यअला 
और इसकी सनद ज़ईफ़ है; दराज की अबुल हैसम से रिवायत जईफ़ होती है और इसमें दूसरी इल्लत भी है।) 
इब्ने अबी हातिम में हे हजरत इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़मति हैं 'क्रियामत के दिन एक वक़्त तो बह होगा कि न 
किसी को बोलने की इजाज़त होगी, न उज़्र मअज़िरत करने की। फिर जब इजाज़त दी जाएगी तो बोलने लगेंगे 
और झगड़ेंगे और इंकार करेंगे और झूठी क़समें खाएँगे। फिर गवाहों को लाया जाएगा आख़िर जुबानें बंद हो 
जाएँगी और ख़ुद बदन के हिस्से हाथ पैर वगैरह गवाही देंगे। फिर जुबानें खोल दी जाएँगी तो अपने बदन के 
हिस्सों को मलामत करेंगे। वह जवाब देंगे कि हमें अल्लाह तझआला ने कुब्वते गोयाई दी और हमने सही सही 
कहा, पस जुबानी इक़रार भी हो जाएगा।' इब्ने अबी हातिम में हज़रत राफ़ेअ अबुल हसन (रह.) से मरवी है 
कि “अपने करतूत के इंकार पर जुबान इतनी मोटी हो जाएगी कि बोला न जाएगा। फिर जिस्म के हिस्सों को 
हुक्म होगा, तुम बोलो तो हर एक अपना अपना अमल बता देगा, कान आँख, खाल, शर्मगाह, हाथ पैर 
वगैरह। और भी इसी तरह की बहुत सी रिवायतें सूरह यासीन की आयत (८&& <;-3) (36/यासीन : 65) 
की तफ़्सीर में गुजर चुकी हैं जिन्हें दोबारा वारिद करने की ज़रूरत नहीं। ह 


इब्ने अबी ह्रातिम में है हुज॒रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) फ़्माते हैं ''जब हम समुन्द्र की हिज्श्त 
से वापिस आए तो अल्लाह के रसूल (4४८) ने एक दिन हमसे पूछा, तुमने हब्शा की सरज़मीन पर कोई 
ताज्जुबखेज़ बात देखी हो तो सुनाओ। उस पर एक नौजवान ने कहा, एक बार हम वहाँ बैठे हुए थे, उनके ठ़लमा 
की एक बुढ़िया औरत एक पानी का घड़ा सर पर लिये हुए आ रही थी। उन्हीं में से एक जवान ने उसे धक्का 
“दिया जिससे वह गिर पड़ी और घड़ा टूट गया। वह उठी और उस शख़स की तरफ़ देखकर कहने लगी, मक्कार!.. 
तुझे इसका हाल उस वक़्त मालूम चलेगा जबकि अल्लाह तआला अपनी कुर्सी बिछाएगा और सब अगले 
पिछलों को जमा करेगा और हाथ पैर गवाहियाँ देंगे और एक एक अमल खुल जाएगा, उस वक़्त तेरा और मेरा 
फ़ैसला भी हो जाएगा। यह सुनकर हुजूर (4४2) कहने लगे, उसने सच कहा, उसने सच कहा। उस क़ौम 
कोअल्लाह तआला किस तरह पाक करे जिसमें ज़ोरावर से कमज़ोर का बदला न लिया जाए।'' (और इसकी 
सनद ज़ईफ़ है अबुज्जुबेर अन्अन) यह हृदीस इस सनद से गरीब है। इब्ने अबिहुुनिया में यही स्वायत दूसरी 
सनद से भी मरवी है। जब यह अपने हिस्सों को मलामत करेंगे तो अअ़ज़ा जवाब देंगे कि तुम्हारे आमाल . 


दरअसल कुछ छुपे न थे। अल्लाह के देखते हुए उसके सामने तुम कुफ़ व मआस्ची में मुस्तग्रक़ रहते थे और कुछ 
परवाह नहीं करते थे क्येंकि तुम समझे हुए थे कि हमारे बहुत से आमाल उससे छुपे हैं। इसी फ़ासिद ख़याल ने 
तुम्हें तल्फ़ और बर्बाद कर दिया और आज के दिन तुम बर्बाद हो गए। मुस्लिम तिर्मिजी वगैरह में हज़रत 
अब्दुल्लाह (रज़ि.) से मरवी है कि “में क॒अबतुल्लाह के पर्दे में छुपा हुआ था जो तीन शख़्स आये। बड़े पेट 
बाले, कम अक़्ल वाले। एक ने कहा, क्यूँ जी हम जो बोलते चालते हैं उसे अल्लाह सुनता है? दूसरे ने जवाब 
दिया अगर ऊँची आवाज़ से बोलें तो सुनता है और धीरे से बातें करें तो नहीं सुनता। तीसरे ने कहा अगर कुछ 
सुनता है तो सब सुनता होगा। मैंने हुजूर (4६) से यह वाक़िया बयान किया। इस पर आयत (५-5 ५५ 
553/5<:5) (4॥/हामीम सज्दा : 22) नाज़िल हुई। (स़हीह़ बुखारी, किताबुत्तस्सीर, सूरह हामीम अस्सज्दा 
बाब क़ौलुहू (बमा कुन्तुम तस्ततिरूना अंय्यश्हदा अलयकुम. ..) : 486; सहीह मुस्लिम : 2775; तिर्मिज़ी 
: 3248; अहमद : /443; इब्ने हिब्बान : 390) अब्दुरज़ाक़ में है मुँह बंद होने के बाद सबसे पहले पैर 
और हाथ बोलेंगे। (मुसनन्‍नफ़ अब्दुर्रज़्ाक़ : 205; और इसकी सनद हसन है; सुननुल कुब्रा : 6/439; 
हाकिम : 2/439; अहमद : 5/4; और इसकी सनद हसन है।) हुज़ूर ((£:) फ़र्माते हैं जनाब बारी अज़ 
इस्मुहू का इर्शाद है कि मेरे साथ मेरा बंदा जो गुमान करता है में उसके साथ वही मामला करता हूँ और जब वह 
मुझे पुकारता है में उसके साथ होता हूँ।'” हज़रत हसन बसरी (रह.) इतना फ़र्माकर कुछ ताम्मुल करके कहने 
लगे जिसका जैसा गुमान अल्लाह के साथ होता है बैंसा ही उसका अमल भी होता है। मोमिन चूँकि अल्लाह 
तखाला के साथ नेक ज़न होता है वह आमाल भी अच्छे करता है और काफ़िर मुनाफ़िक़ चूँकि अल्लाह के 
साथ बदज़न होते हैं वह आमाल भी बुरे करते हैं फिर आपने यही आयत तिलाबत की। मुस्नद अहमद की 
मरफूअ हदीस में है ''तुममें से कोई शख़स़ न मरे मगर इस हाल में कि वह अल्लाह के साथ नेक ज़न हो।'' जिन 
लोगों ने अल्लाह के साथ बुरे ख़थालात रखे अल्लाह ने उन्हें तह व बाला कर दिया फिर यही आयत आपने 
पढ़ी। (अहमद : 3/390, 39; और इसकी सनद ज़ईफ़ रावी है।) जहन्नम की आग में सब्र से पड़े रहना और 
बेसब्री करना उनके लिये एक जैसा है। न उनकी उज़्र मअज़िरत मक़्बूल न उनके गुनाह माफ़। यह दुनिया की 
तरफ अगर लौटना चाहें तो वह राह भी बंद। जेसे और जगह है जहन्नमी कहेंगे, ऐ अल्लाह! हम पर हमारी 
बदबख़्ती छा गई यक़ीनन हम बेराह थे। ऐ अल्लाह! अब तू यहाँ से नजात दे। अगर अब ऐसा करें तो फिर हमें 
हमारे जुल्म की सज़ा देना। लेकिन अल्लाह तआला की तरफ से जवाब आएगा कि अब यह मंपूबे बेकार हैं। 
धुत्कारे हुए यहीं पड़े रहो, ख़बरदार! जो मुझसे बात की होगी। 
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तर्जुमा : “'हमने उनके कुछ हमनशीन मुक़र्रर कर रखे थे जिन्होंने उनके अगले पिछले आमाल 
उनकी निगाहों में ख़ूबसूरत बना रखे थे और उनके हक़ में भी क़ौले इलाही उन उम्मतों के साथ 
पूरा हुआ जो उनसे पहले जिन्‍्नों इंसानों की गुज़र चुकी हैं यक़ीनन वह ज़ियाँकार साबित हुए। 
(25) काफ़िरों ने कहा इस कुरआन को सुनो ही मत, इसके पढ़े जाने के वक़्त बेहूदा गोई करो 
क्या अजब कि तुम ग़ालिब आ जाओ। (26) पस बक़ीनन हम इन काफ़िरों को सख़त अज़ाब 


का भज़ा चखाएँगे ओर इन्हें इनके बदतरीन आमाल का बदला ज़रूर ज़रूर देंगे। (27) दुश्मनाने 
अल्लाह की सज़ा यही दोज़ख़ की आग है जिसमें उनका हमेशगी का घर है। यह बदला हे हमारी 
आयतों से इंकार करमे का। (28) काफ़िर लोग कहेंगे, ऐ अल्लाह! हमें जिन्मों इंसानों के उन 
दोनों फ़रीक़ को दिखा जिन्होंने हमें गुमगह किया ताकि हम उन्हें अपने क़दमों तले डालकर उन्हें 
निहायत और सबसे नीचे कर दें।'”' (29) 


कुरआन को ख़ामोशी से सुनना चाहिए (आ. 25 से 29) : अल्लाह तआला बयान करता है कि ह 
मुश्रिकीन को उसने गुमराह कर दिया है और यह उसकी मशिय्यत और कुदरत से है। वह अपने तमाम काम 
में हिक्‍्मत वाला है। उसने कुछ जिन्‍न व इंस ऐसे उनके साथ कर दिये थे जिन्होंने उनके बुरे आमाल उन्हें अच्छे 


करके दिखाए। उन्होंने समझ लिया कि दौरे माज़ी के लिह्ाज़ से और आइन्दा आने वाले ज़माने के लिहाज़ से 
भी उनके आमाल ही अच्छे हैं। जैसे और आयत में है (....>9| ५३८ ४८-०५) (43/जुख़रुफ़ : 36) 
उन पर कलिम-ए-अज़ाब स़ादिक़ आ चुका है जैसे उन लोगों पर जो इनसे पहले इन जैसे थे। नुक़्स़ान और घाटे 
में यह और वह एक जैसे हो गए। कुफ़्फ़ार ने आपस में मश्वरा करके इस पर इत्तिफ़ाक कर लिया है कि वह 
कलामुल्लाह को मानेंगे नहीं, उसके अहकाम की पैरवी ही न करेंगे। बल्कि एक दूसरे से कह रखा है कि जब 
कुरआन पढ़ा जाए तो शोरोगुल करो और उसे न सुनो, तालियाँ बजाओ, सीटियाँ बजाओ, आवाज़ें निकालो! 
चुनाँचे कुरैशी यही करते थे, ऐबजोई करते थे, इंकार करते थे, दुश्मनी करते और उसे अपने गल्बे का बाइस 
जानते थे। यही हाल हर जाहिल काफिर का है कि उसे कुरआन का सुनना अच्छा नहीं लगता। इसीलिए उसके 
बरखिलाफ़ अल्लाह तञला ने मोमिनों को हुक्म फर्माया है कि ( ३८.०४ ५० ३४.६-०७ ८१५४) ५ ४ $) ५ 
53:८४ » ६-०८) (7/आ'राफ़ : 204) “जब कुरआन पढ़ा जाए तो सुनो और चुप रहो ताकि तुम पर रहम 
किया जाए।'” इन काफ़िरों को धमकाया जा रहा है कि कुरआने करीम से मुख़ालिफ़त करने की बिना पर इन्हें 
सख़त सज़ा दी जाएगी और इनकी बद अमली का मज़ा इन्हें ज़रूर चखाया जाएगा। इन दुश्मनाने इलाही का 
बदला दोज़ख़ की आग है जिसमें इनके लिए हमेशगी का घर है। यह इसका बदला है जो वह आयाते इलाही का 
इंकार करते थे। इसके बाद की आयत का मतलब हज़रत अली (रज़ि.) से मरवी है कि ' जिनन से मुराद इब्लीस 
ओर इंस से मुराद हज़रत आदम (४५७) का वह लड़का है जिसने अपने भाई को मार डाला था।' (त़ब्री : 
2/462) और रिवायत में है कि इब्लीस तो हर मुश्रिक को पुकारेगा और हज़रत आदम (४५8) का यह 
लड़का हर कबीरा गुनाह करने वाले को पुकारेगा। पस इब्लीस शिर्क की तरफ़ और तमाम गुनाहों की तरफ 
लोगों को दावत देने वाला है और अव्बले रसूल हज़रत आदम (98४8) का यह लड़का जो अपने भाई का 
कातिल है। (त़ब्री : 2/46 2) चुनाँचे हृदीस में है कि ' रूए ज़मीन पर जो क़त्ले नाहक़ होता है उसका गुनाह 
हज़रत आदम (४६४80) के उस पहले फ़रज़न्द पर भी होता है।'' (स्हीह बुख़ारी, किताब अहादीसुल अम्बिया, 
बाब ख़ल्क़े आदम व जुरियतुहू : 3335; स्रहीह़ मुस्लिम : 677) क्यों कि कत्ले बेजा का शुरू करने वाला 
यह है। पस कुफ़्फ़ार क्रियामत के दिन जिन्‍न व इंस जो उन्‍हें गुमराह करने वाले थे उन्हें नीचे के तब्क़े में दाखिल 
कराना चाहेंगे ताकि उन्हें सड़त अज़ाब हों, वह दर्के अस्फ़ल में चलें जाएँ और उनसे ज़्यादा सज़ा भुगतें। सूरह 
आ'राफ़ में भी यह बयान गुज़र चुका है कि यह मानने वाले जिनकी मानते थे उनके लिए क़ियामत के दिन दोहरे 
अज़ाब की दरख़्वास्त करेंगे जिस पर कहा जाएगा कि हर एक दुगुने अज़ाब में ही है लेकिन तुम बेशक़र हो। हर 
एक को उसके अ'माल के मुताबिक़ सज़ा हो रही है। जेसे और आयत में है (2...८८.६७७.० ५३१४ ८४३४ 
850...2 58५८, 200 5 ४ ९१७६ ६५५ 3८0) (6/नहल : 88) यानी “जिन लोगों ने कुफ़ किया और 
अल्लाह तआला की राह से रोका उन्हें हम उनके फ़्साद की वजह से अज़ाब पर अज़ाब करेंगे।'' 
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तर्जुमा : “जिन लोगों ने कहा कि हमारा परवरदिगार अल्लाह है फिर उसी पर क़ायम हो रहे 
उनके पास फ़रिश्ते यह कहते हुए आते हैं कि तुम कुछ भी अंदेशा और ग़म न करो बल्कि उस 
जन्नत की बशारत सुन लो जिसका तुम वादा दिये गए हो। (30) तुम्हारी दुनिया की ज़िन्दगी में 
भी हम तुम्हारे रफीक़ थे और आख़िरत में भी रहेंगे जिस च्ौज़ को तुम्हारा जी चाहे और जो कुछ 
तुम माँगो सब जन्नत में मौजूद है। (3) ग़फ़ूरुर रहीम अल्लाह की तरफ़ से यह सब कुछ बतौरे 
मेहमानी के है।'' (32) 


इस्तिक़ामत का मनी व मफ़्हूम (आ. 30 से 32) : जिन लोगों ने अल्लाह तआला के रब होने का 
यानी उसकी तौह्ीद का इक़रार किया फिर उस पर जमे रहे यानी फ़मनि इलाही के मातहृत अपनी ज़िन्दगी 
गुज़ारी। चुनाँचे हुजूर (4६2) ने इस आयत की तिलावत करके फ़र्माया, “बहुत से लोगों ने अल्लाह के रब होने 
का इक़रार करके फिर कुफ़ कर लिया, जो मरते दम तक उसे कहता है वह है जिसने इस पर इस्तिक़ामत की।'! 
(तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल कुरआन, बाब वमिन सूरति हामीम अस्सज्दा : 3250; और इसकी सनद ज़ईफ़ 
है; मुस्नदे अबी यअला : 3495; इसकी सनद में सुहैल बिन अबी हज़म ज़ईफ़ रावी है (अत्तक़रीब : 4/338; 
रक़म : 576; नसाई वगैरह) हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रजि.) के सामने जब इस आयत की तिलावत होती थी 
तो आप (रज़ि.) फ़र्माते थे इससे मुराद कलिमा पढ़कर फिर कभी भी शिर्क न करने वाले हैं। एक रिवायत में है 
कि ख़लीफ़तुल मुस्लिमीन ने एक. बार लोगों से इस आयत की तफ़्सीर पूछी तो उन्होंने कहा, इस्तिक़रामत से 
मुराद गुनाह न करना है। आपने फ़र्माया, “तुमने इसे गलत समझा, इससे मुराद अल्लाह की रुबूबियत का 
इक़रार करके फिर दूसरे की तरफ़ कभी भी इल्तिफ़ात न करना है।'' हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से सवाल 
किया गया कि कुरआन में हुक्म ओर जज़ा के लिहाज़ से सबसे ज्यादा आसान आयत कौनसी है? आपने इस 
आयत की तिलावत की कि तौहीदे इलाही पर ताउग्र क़ायम रहना। हजरत फ़ारूक़े आ'ज़म (रज़ि.)ने मिम्बर पर 
इस आयत की तिलावत करके फ़र्माया, “अल्लाह की क़सम! यह वह लोग हैं जो अल्लाह की इत़ाअत पर 


जम जाते हैं और लोमड़ी की चाल नहीं चलते कि कभी इधर कभी उधर।'' इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़मति हैं 

फ़राइज़े इलाही की अदायगी करते हैं।'' हज़रत क़तादा (रह.) यह दुआ माँगा करते थे (अल्लाहुम्मा अन्ता 
रूबुना फ़र्जुक्नल इस्तिक़ामत) “ऐ अल्लाह! तू हमारा रब है हमें इस्तिक्रामत और पुख़तगी अत़ा फर्मा।'' 
इस्तिक़ामत से मुराद दीन और अमल का ख़ुलूस है। ह॒ज़रत अबुल आलिया (रह.) ने कहा है एक शख्स ने 
रसूलुल्लाह (&££) से सबाल किया कि मुझे इस्लाम का कोई ऐसा अम्र बतलाइए कि फिर किसी से पूछने की 
ज़रूरत न रहे। आपने फ़र्माया, “जुबान से इक़रार कर कि में अल्लाह पर ईमान लाया फिर उस पर जम जा। 
उसने फिर पूछा, अच्छा यह तो अमल हुआ अब बचूँ किस चीज़ से? तो आपने जुबान की तरफ इशारा 
किया।'' (अहमद : 3/43; और इसकी सनद सही है; दारमी : 2/296; इब्ने ट्रिब्बान : 5698) 


फ़रिश्ते मोमिन को जन्नत की ख़ुशख़बरी सुनाते हैं : उनके पास उनकी मौत के वक़्त फ़रिश्ते आते हैं और 
उन्हें ख़ुशख़बरी सुनाते हैं कि तुम अब आख़िरत की मंज़िल की तरफ़ जा रहे हो, बेख़ोफ़ रहो, तुम पर वहाँ कोई 
खटका नहीं) तुम अपने पीछे जो दुनिया छोड़े जा रहे हो उस पर भी कोई गम व रंज न करो। तुम्हारे अहलो अयाल 
की, मालो मताअ की, दीनो दयानत की, हिफ़ाज़त हमारे ज़िम्मे है। हम तुम्हारे ख़लीफ़ा हैं । तुम्हें हम ख़ुशख़बरी 
सुनाते हैं कि तुम जननती हो, तुम्हें सच्चा और सही वादा दिया गया था वह पूरा होकर रहेगा। पस वह अपने 
इंतिकाल के वक़्त ख़ुश हो जाते हैं कि तमाम बुराइयों से बचे और तमाम भलाइयाँ हासिल हुईं। हृदीस में है 
रसूलुल्लाह (4४2) फ़र्माते हैं “मोमिन की रूह से फ़रिश्ते कहते हैं ऐे पाक रूड़! जो पाक जिस्म में थी, चल 
अल्लाह तआला की बख्िशिश, इन्आम और उसकी नेअमत की तरफ़ चल, उस अल्लाह के पास जो तुझ पर 
नाराज़ नहीं।'' (अहमद : 4/287; वहुव हृदीसुन हसन) यह भी मरवी है कि जब मुसलमान अपनी क़्त्रों से उठेंगे 
उसी वक़्त फ़रिश्ते उनके पास आएँगे ओर उन्हें बशारतें सुनाएँगे। हज़रत साबित (रज़ि.) जब इस सूरत को पढ़ते 
हुए इस आयत तक पहुँचे तो ठहर गए और फ़र्माया, हमें यह ख़बर मिली है कि मोमिन बन्दा जब क़ब्र से उठेगा तो 
वह दो फ़रिश्ते जो दुनिया में उसके साथ थे उसके पास आएँगे और उससे कहेंगे डर नहीं, घबरा नहीं, गमगीन न 
हो, तू जन्नती है, ख़ुश हो जा तुझसे अल्लाह के जो बादे थे, पूरे होंगे। गर्ज़ खौफ़ अमन से बदल जाएगा, आँखें 
ठण्डी हो जाएँगी, दिल मुत्मइन हो जाएगा, क्रियामत का तमाम डर, दहशत और वहुशत दूर हो जाएगी। आमाले 
सालिहा का बदला अपनी आँखों से देखेगा और ख़ुश होगा। अल्हास्िल मौत के वक़्त क़ब्र में और कब्र से उठते 
हुए हर वक़्त रहमत के फरिश्ते उसके साथ रहेंगे और हर वक़्त बशारतें सुनाते रहेंगे। उनसे फ़रिश्ते यह भी कहेंगे कि 
ज़िन्दगानी दुनिया में हम तुम्हारे रफ़ीक़ व बली थे, तुम्हें नेकी की राह सुझाते थे, ख़ैर की रहनुमाई करते थे, तुम्हारी 
हिफ़ाज़त करते थे। ठीक इसी तरह आख़िरत में भी हम तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारी बहुशत व दहशत दूर करते रहेंगे, 
क़न्र में, हुश्र में, मैदाने क्रियामत में पुल स़िरात पर ग़र्ज़ हर जगह हम तुम्हारे रफ़ीक और दोस्त और साथी हैं। 
नेअमतों बाली जन्नतों में पहुँचा देने तक तुमसे अलग न होंगे। वहाँ जो तुम चाहोगे तुम्हें मिलेगा जो ख़बाहिश होगी 
पूरी होगी। यह मेहमानी यह अत़ा यह इन्ज्राम यह ज़ियाफ़त उस अल्लाह जल्ल व अला की तरफ़ से है जो 
बख़शने वाला और मेहरबानी करने बाला है। उसका लुत्फ़ो रहम उसकी बख़िशिश और करम बहुत वसीअ है। 


जन्नत के बाज़ार और दीदारे इलाही : हज़रत सईद बिन मुसस्यिब (रह. ) और हज़रत अबू हुरेरा(रज़ि.) को 
मुलाक़ात हुई तो हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) ने फर्माया कि अल्लाह तआला हम दोनों को जन्नत के बाज़ार में 
मिलाए। इस पर हज़रत सईद (रह.) ने पूछा कि जन्नत में भी बाज़ार होंगे? फ़र्माया मुझे रसूलुल्लाह (4£:) ने 
ख़बर दी है कि “जन्नती जब जन्नत में जाएँगे और अपने अपने मरातिब के मुताबिक़ दर्जे पाएँगे तो दुनिया के 
अंदाज़ से जुम्झे वाले दिन उन्हें एक जगह जमा होने की इजाज़त मिलेगी। जब सब जमा हो जाएँगे तो अल्लाह 
तजाला उन पर तजल्ली करेगा, उसका अर्श ज़ाहिर होगा। वह सब जन्नत के बागीचे में नूर के और लुअ लुअ 
और याकूत के और जबरजुद और सोने चाँदी के मिम्बरों पर बैठेंगे। कुछ और जो नेकियों के एतिबार से कम 
दर्जे के हैं लेकिन जन्नती होने के एतिबार से कोई किसी से कमतर नहीं वह मुश्क के और काफूर के टीलों पर 
होंगे लेकिन अपनी जगह इतने ख़ुश होंगे कि कुर्सी वालों को अपने से अफ़जल मज्लिस में नहीं जानते हों। 
हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) फ़र्माति हैं मैंने हुजूर (4४ )से सवाल किया कि क्या हम अपने रब को देखेंगे? आपने 
फ़र्माया, हाँ! हाँ। देखोगे। आधे दिन के सूरज और चौदहवीं रात के चाँद को जिस तरह साफ़ देखते हो उसी तरह 
अल्लाह तञआला को देखोगे। उस मज्लिस में एक एक से अल्लाह बातें करेगा। यहाँ तक कि किसी से कहेगा 
याद है फ़लाँ दिन तुमने मेरा फलाँ ख़िलाफ़ किया था। वह कहेगा क्यूँ जनाबे बारी! तू तो बह ख़ता माफ़ कर 
चुका था फिर उसका क्या ज़िक्र? कहेगा, हाँ! ठीक है उसी मेरी मग्फिरत की बुस्अत की वजह से ही तो तू इस 
दर्जे पर पहुँचा है। यह उसी हालत में होंगे कि उन्हें एक अब्र ढाँप लेगा और उससे ऐसी ख़ुश्बू बरसेगी कि कभी 
किसी ने नहीं सूँघी थी। फिर रब्बुल आलमीन अज़ व जल्ल कहेगा कि उठो और मैंने जो इन्आम व इकराम 
तुम्हारे लिए तैयार कर रखे हैं उन्हे लो। फिर यह सब एक बाज़ार में पहुँचेंगे जिसे चारों तरफ से फ़रिश्ते धेरे हुए 
होंगे। वहाँ बह चीज़ें देखेंगे जो न कभी देखी थीं न सुनी थीं, न कभी ख़्याल में गुज़री थीं। जो शख्स जो चीज़ 
चाहेगा ले लेगा, ख़रीदो फ़रोख़त वहाँ न होगी बल्कि इन्आम होगा। वहाँ तमाम अहले जन्नत एक दूसरे से 
मुलाक़ात करेंगे। एक कम दर्ज का जन्नती आ'ला दर्जे के जन्नती से मुलाक़ात करेगा तो उसके लिबास वगैरह 
को देखकर जी में खयाल करेगा! वहीं अपने जिस्म की तरफ़ देखकर जी में ख़्याल करेगा कि इससे भी अच्छे 
कपड़े इसके हैं। क्योंकि वहाँ किसी को कोई रंजो ग़म न होगा। अब हम सब लौटकर अपनी अपनी मंज़िलों में 
जाएँगे। वहाँ हमारी बीवियाँ हमें मरह॒बा कहेंगे और कहेंगे कि जिस वक़्त आप यहाँ से गए थे तब यह तरोताजगी 
और यह नूरानियत आपमें न थी लेकिन इस वक़्त तो जमाल व ख़ूबी और ख़ुश्बू और ताज़गी बहुत ही बढ़ी हुई 
है। यह जवाब देंगे कि हाँ! ठीक है हम आज अल्लाह तआला की मज्लिस में थे और यक़ीनन हम बहुत ही बढ़ 
चढ़ गए।”' (तिर्मिजी, किताब सिफ़तुल जन्ना, बाब मा जाअ फ़ी सूक्रिल जनना : 2549; और इसकी सनद 
ज़ईफ़ है; हिशाम बिन अम्मार रावी का आख़िर में हाफिज़ा ख़राब हो गया था। इब्ने माजहम : 4336; 
अस्सुन्ना : 785) मुस्नद अहमद में है हुज़ूर ((६८) फ़मति हैं ''जो अल्लाह की मुलाक़ात को पसंद करे 
अल्लाह भी उससे मिलने को चाहता है और जो अल्लाह की मुलाक़ात को बुरा जाने अल्लाह भी उसकी 
मुलाकात को नापसंद करता है। सहाबा (रज़ि.) ने कहा, या रसूलललाह (4४)! हम तो मौत को मकरूह 


जानते हैं। आपने फ़र्माया इससे मुराद मौत की कराहत नहीं बल्कि मोमिन की सकरात के वक़्त उसके पास 
अल्लाह की तरफ़ से ख़ुशख़बरी आती है जिसे सुनकर उसके नज़दीक अल्लाह की मुलाक़ात से ज़्यादा महबूब 
चीज़ कोई नहीं रहती, पस अल्लाह भी उसकी मुलाक़ात को पसंद करता है और फ़ाजिर या काफ़िर की सकरात 
के वक़्त जब उसे उस बुराई की ख़बर दी जाती है जो उसे अब पहुँचने वाली है तो वह अल्लाह की मुलाक़ात 
को मकरूह रखता है पस अल्लाह भी उसकी मुलाक़ात को मकरूह रखता है।'' (अहमदः 3/07; और 
इसकी सनद ज़ईफ़ है; वला किन्‍्नहू सहीह बिश्शवाहिद इस मअनी की रिवायत सहीह बुख़ारी : 6507; सहीह़ 
मुस्लिम 2683 में मौजूद है।) 
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तर्जुमा : "उससे ज़्यादा अच्छी बात वाला कौन है जो अल्लाह की तरफ़ बुलाये और नेक काम 
करे और कहे कि में यक्रीनन मुसलमानों में से हूँ। (33) नेकी और बुराई बराबर नहीं होती। बुराई 
को भलाई से दूर कर फिर तेरा दुश्मन ऐसा हो जाएगा जैसे बली दोस्त। (34) यह बात उन्हीं को 
नम़ीब होती है जो स़ब्र करें और उसे सिवा बड़े नस़ीबे बालों के कोई नहीं पा सकता। (35) और 
अगर शैतान की तरफ़ से कोई वस्वसा आए तो अल्लाह से पनाह तलब कर लिया कर। यक़ीनन 
बह बहुत ही सुनने वाला और जानने वाला है।'” (36) 


सबसे अच्छी दावत किसकी है? (आ.33 से 36) : फ़र्माता है जो अल्लाह तञआला के बन्दों को 
अल्लाह की तरफ़ बुलाए और ख़ुद भी नेकी करे, इस्लाम क़बूल करे, उससे ज़्यादा अच्छी बात और किसकी 
होगी? यह है जिसने अपने आपको नफ़ा पहुँचाया और अल्लाह को मख़लूक को भी अपनी ज़ात से नफ़ा 


पहुँचाया। यह उनमे से नहीं जो मुँह के बड़े बातूनी होते हैं। जो दूसरों को कहते हैं मगर ख़ुद नहीं करते। यह तो 
ख़ुद भी करता है और दूसरों को भी कहता है। यह आयत आम है। रसूलुल्लाह (4४) सबसे औला तौर पर 
इसके मिस्दाक़ हैं। कुछ ने कहा है इसके मिस्दाक अज़ान देने वाले हैं जो नेककार भी हों। चुनाँचे सहीह मुस्लिम 
में है ''क्रियामत के दिन मुअज्िन सब लोगों से ज़्यादा लम्बी गर्दनों वाले होंगे।” (सहीह मुस्लिम, 
किताबुस्सलात, बाब फ़ज़्लुल अज़ान व हर्बुश्शैतान इन्द समाइही : 387; इब्मे माजा : 725; अहमद : 4/95) 
सुनन में है इमाम ज़ामिन है और मुअज़िन अमानतदार है। अल्लाह तआला इमामों को राहे रास्त दिखाए और 
मुअज़िनों को बख़शे। (अबूदाऊद, किताबुस्सलात, बाब मा यजिबु अलल मुअज्िन मन तआहदल वक़्त : 57 

बहुव हसन; तिर्मिज़ी : 207; मुस्नदे तयालिसी : 2404; अहमद : 2/49; इब्ने हिब्बान : 672; मुसन्‍नफ़ 
अब्दुररज़ाक़ : 839; स़रहीह इब्मे ख़ुजैमा : 53) इब्ने अबी हातिम में है हज़रत सअद बिन अबी वक़्क़ास़ 
(रज़ि.) फ़र्माते हैं 'अज़ान देने वालों का हिस्सा क्रियामत के दिन अल्लाह तख्ाला के नज़दीक मिस्ले जिहाद 
करने वालों के हिस्से के है। अज़ान व इक़ामत के बीच उसकी वह हालत है जैसे कोई जिहाद में राहे इलाही में 
अपने ख़ून में लतपत हो रहा हो।'' हज़रत इब्ने मसऊद (रज़ि.) फ़माते हैं ''अगर मैं मुअज़िन होता तो फिर मुझे 
हज्ज व उमरे और जिहाद की इतनी ज़्यादा परवाह न होती।'” हज़रत उमर (रज़ि.) से मंक़ूल है “अगर मैं 
मुअज़िन होता तो मेरी आरज़ू पूरी हो जाती और मैं रात के नफ़्ली क्रियाम और दिन के नफ़्ली रोज़ों की इस 
कद्र तगो दो न करता। मैंने सुना है अल्लाह के रसूल (4४) ने तीन बार मुअज़िनों की बख़्शिश की दुआ की। 
इस पर मैंने कहा, हुजूर (६६:)! आपने अपनी दुआ में हमें याद न किया ह़्लाँकि हम अज़ान कहने पर तलवारें 
तान लेते हैं। आपने फ़र्माया, हाँ! लेकिन ऐ उमर! ऐसा जमाना भी आने वाला है कि मुअज़िनी ग़रीब मिस्कीन 
लोगों तक रह जाएगी। सुनो उमर! जिन लोगों का गोश्त पोस्त जहन्नम पर हराम है उनमें मुअज्िन भी हैं।'' 
हज़रत आइशा (रज़ि.) फर्माती हैं इस आयत में भी मुअज्जिन की तारीफ़ है। इसका हय्या अलस्सलाति कहना 
अल्लाह की तरफ बुलाना है। इब्ने उमर (रज़ि.) और इक्रिमा (रह.) फ़र्माते हैं यह आयत मुअज्िनों के बारे में 
उत्तरी है और यह जो फ़र्माया कि वह अमले सालेह़ करता है इससे मुराद अज़ान व तक्‍्बीर के बीच दो रकअत 
पढ़ना है। जैसे कि हुज़ूर ((४:) का इर्शाद है दो अज़ानों के बीच नमाज़ है, दो अज़ानों के बीच नमाज़ है.... जो 
चाहे, (स्हीह बुख़ारी, किताबुत्तहज्जुद, बाब अस्सलातु कब्लल मश्बि : 83; प्हीह मुस्लिम : 838; अबूदाऊद : 
१283; तिर्मिज़ी : 85; इब्ने माजा : 62; इब्ने हिब्बान : 559; अहमद : 4/86) एक हदीस में है कि अज़ान 
व इक़ामत के बीच की दुआ रद्द नहीं होती।'' (अबूदाऊद, किताबुस्सलात, बाब फ़िदुआइ बैनल अज़ान वल 
इक़ामत : 52; और वह सही है; तिमिज़ी : 22; अमलल योम वल्लैलत लिन्नसाई : 68; मुसननफ़ अब्दुरज़ाक़ : 
१909; इब्ने अबी शैबा : 0/225; अहमद : 3/9) सही बात यह है कि आयत अपने उ्रमूम के लिहाज़ से 
मुअज़िन गैर मुअज़िन हर उस शख़स़ को शामिल है जो अल्लाह की तरफ़ दावत दे। यह याद रहे कि इस 
आयत के नाज़िल होने के वक़्त तो सिरे से अज़ान शुरू ही न थी। इसलिए कि यह आयत मक्‍के में उतरी है और 
अज़ान मदीने पहुँच जाने के बाद मुक़र्रर हुई है जबकि हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ेद बिन अब्दे रिबा (रज़ि.) ने 


अपने ख़्वाब में अज़ान देते देखा ओर सुना और हुज़ूर (४४८) से इसका ज़िक्र किया तो आपने फ़र्माया 
बिलाल (रज़ि.) को सिखाओ वह बुलंद आवाज़ हैं। (अबूदाऊद : 499 और इसकी सनद हसन है।) पस 
सही बात यही है कि यह आयत आम है इसमें मुअज्िन भी शामिल हें। 


हज़रत हसन बसरी (रह.) इस आयत को पढ़कर फ़र्माते थे यही लोग हैं हबीबुल्लाह, यही औलिया 
अल्लाह हैं, यही सबसे ज्यादा अल्लाह के पसंदीदा हैं, यही सबसे ज्यादा अल्लाह के मह्बूब हैं कि इन्होंने 
अल्लाह की बातें मान लीं फिर दूसरों से मनवाने लगे और अपने मानने में नेकियाँ करते रहे और अपने 
मुसलमान होने का ऐलान करते रहे यही अल्लाह के ख़लीफ़ा हैं। भलाई और बुराई, नेकी और बंदी बराबर 
बराबर नहीं है बल्कि उनमें बेहद फ़र्क है। जो तुझसे बुराई करे तू उससे भलाई कर और उसकी बुराई को इस 
तरह दूर कर। हजरत उमर (रजि.) का फर्मान है “तेरे बारे में जो शख्स अल्लाह तआला की नाफ़र्मानी करे तो 
तू उसके बारे में अल्लाह तआला की फ़र्माबरदारी कर उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं।'' अल्लाह तञआला फर्माता 
है कि ऐसा करने से तेरा जानी दुश्मन दिली दोस्त बन जाएगा। इस बसिय्यत पर अमल उसी से होगा जो स़ाबिर 
हो नफ़्स पर इड़ितियार रखता हो और हो भी नसीब वाला कि दीनों दुनिया की बेहतरी उसकी तक़दीर में हो। 
हजरत इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि ईमान वालों को अल्लाह का हुक्म है कि वह गुस्से के वक़्त सब्र करें 
और दूसरे की जिहालत पर अपनी बुर्दबारी का सबूत दें और दूसरे की बुराई से दरगुजर करें। ऐसे लोग शैत्ञानी 
दाँव से महफूज़ रहते हैं और उनके दुश्मन भी फिर तो उनके दोस्त बन जाते हैं । यह तो हुआ इंसानी शर से बचने 
का तरीक़ा, अब शैतानी शर से बचने का तरीक़ा बयान हो रहा है कि अल्लाह की तरफ़ झुक जाया करो उसी ने 
उसे यह ताक़त दे रखी है कि वह दिल में वसाविस डाल देता है और उसी के इख़ितियार में है कि वह उसके शर 
से महफूज़ रखे। नबी (4४: ) अपनी नमाज़ में फ़र्माते थे (अक़ज़ुबिल्लाहिस्समीडल अलीमि मिनश्शैतानिर्रजीम 
मिन हम्जिही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिह) (अबूदाऊद, किताबुस्सलात, बाब मन रअल इस्तिफ़्ताहबि 
सुब्हानक... : 775; और इसकी सनद हसन है।) पहले हम बयान कर चुके हैं कि इस मक़ाम जैसा ही मक़ाम 
सिर्फ़ सूरह आ'राफ़ में है जहाँ इर्शाद है (६०) ५७४) ०० ७,» ७»; / 5 542 3.) (7/आ'राफ़ 
99) और सूरह मोमिनून कौ आयत (इदफआ्‌ बिल्लती....) में हुक्म हुआ है कि दरगुज़र करने की आदत 
डालो और अल्लाह की पनाह में आ जाया करो, बुराई का बदला भलाई से दिया करो वरौरह। 
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तर्जुमा : “दिन रात और सूरज चाँद भी उसी की निशानियों में से हैं। तुम सूरज को या चाँद को 
सज्दा न करो बल्कि सज्दा उस अल्लाह के सामने करो जो उन सबका पैदा करने वाला है। अगर 
तुम्हें उसी की इबादत करनी है। (37) तो फिर भी अगर यह जी चुराएँ तो वह फ़रिश्ते जो अल्लाह 
के नज़दीक हैं वह तो रात दिन उसकी तस्बीह बयान कर रहे हैं और किसी वक़्त भी नहीं उकताते। 
(38) उस अल्लाह की निशानियों में से यह भी है कि तू ज़मीन को दबी दबाई देखता हे फिर जब 
हम उस पर बारिश बरसाते हैं तो वह तरोताज़ा होकर उभरने लगती है! जिसने उसे ज़िन्दा किया 
वही यक़ीनी तोर पर मुर्दों को भी ज़िन्दा करेगा। बेशक वह हर हर चीज़ पर क़ादिर है।'” (39) 


दिन रात, चाँद सूरज, उसी ने बनाए (आ. 37 से 39) : अल्लाह तआला अपनी मख़लूक़ को अपनी 
अज़ीमुश्शान कुदरत और बेमिसाल ताक़त दिखाता है कि वह जो करना चाहे कर डालता है। सूरज चाँद, दिन रात 
उसकी क़ुदरते कामिला के निशानात हैं। रात को उसके अंधेरों समेत, दिन को उसके उजालों समेत, उसने बनाए 
है। केसे यके बाद दीगरे आते जाते हैं। सूरत को और उसकी रोशनी और चमक को, चाँद को और उसकी 
नूरानियत को देख लो, उनकी भी मंज़िलें और आसमान मुक़रर हैं। उनके तुलूअ व गुरूब से दिन रात का फर्क़ हो 
जाता है। महीने और बसों की गिनती मालूम हो जाती है, जिससे इबादात, मामलात और हुकूक़ की बाक़ायदा 
अदायगी होती है। चूँकि आसमान व ज़मीन में ज़्यादा ख़ूबसूरत और मुनव्वर सूरज और चाँद था इसलिए उन्हें 
ख़ुसूसियत से अपना मख़लूक़ होना बतलाया और फ़र्माया कि अगर अल्लाह के बन्दे हो तो सूरज चाँद के सामने 
माथा न टेकना, इसलिए कि वह मख़्लुक हैं। मखलक सज्दा करने के क़ाबिल नहीं होती, सज्दा किये जाने के 
लायक वह है जो सबका ख़ालिक है पस तुम अल्लाह तआला की इबादत किये चले जाओ। लेकिन अगर तुमने 
अल्लाह के सिवा उसकी मछलूक की भी इबादत कर ली तो तुम उसकी नज़रों में गिर जाओगे और फिर तो बह 
तुम्हें कभी नहीं बख़शेगा। जो लोग स्रिर्फ़ उसकी इरबादत नहीं करते बल्कि किसी और की भी इबादत कर लेते हैं 
वह यह न समझें कि अल्लाह के आबिद वही हैं, अगर वह उसकी ड्रबादत छोड़ दें तो और कोई उसका आबिद 
नहीं रहने का। नहीं! नहीं! अल्लाह तआला उनकी इबादतों से प्लिर्फ़ बेपरवाह है। उसके फ़रिश्ते दिन रात उसकी 
पाकीज़गी के बयान और उसकी ख़ालिस़ डूबादतों में बेथके और बिन उकताए हर वक़्त मशगूल रहते हैं। जैसे और 
आयत में है अगर यह कुफ़ करें तो हमने एक क़ौम ऐसी भी मुकर्रर कर रखी है जो कुफ़ न करेगी। हुजूर (4४) 


फ़र्माते हैं, ''रात दिन को सूरज चाँद को और हवा को बुरा न कहो, यह चीज़ें कुछ लोगों के लिए रहमत और कुछ 
के लिए ज़हमत हैं।'' (मुस्ददे अबी यअला : 294; और इसकी सनद ज़ईफ है; अल्मुअजमुल ओसत 
6797; मज्यउज़्जवाइद : 8/7; इसकी इस्नाद में इब्ने अबी लेला सीउल हिफ़्ज़ (अल्मीज़ान : 3/63; रक़म 
: 7825) और सईद बिन बशीर मुतकल्लम फ़ीह है (मज्मठज़वाइद : 8/7) उसकी इस कुदरत की निशानी 
कि वह मुर्दों को ज़िन्दा कर सकता है अगर देखना चाहते हो तो मुर्दा जमीन का बारिश से जी उठना देख लो कि. 
वह ख़ुश्क चट्यल और बेघास पात होती है। बारिश बरसते ही खेतियाँ, फल, सब्ज़ा, घास और फूल वगैरह उग 
आते हैं और वह एक अजीब अंदाज़ से अपने सब्ज़े के साथ लहलहाने लगती है। उसे ज़िन्दा करने वाला ही तुम्हें 
भी ज़िन्दा करेगा यकीन मानो कि वह जो चाहे उसकी कुदरत में है। 
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तर्जुमा : “जो लोग हमारी आयतों में कजरवी करते हैं बह कुछ हमसे मख़फ़ी नहीं है। बतलाओ 
जो आग में डाला जाए बह अच्छा है या वह जो अप्नो अमान के साथ क्रियामत के दिन आए? 
तुम जो चाहो करते चले जाओ, बह तुम्हारा सब किया कराया देख रहा है। (40) जिन लोगों 
ने अपने पास कुरआन पहुँच जाने के बावजूद उससे कुफ़़ किया (वह भी हमसे पोशीदा नहीं) 
यह बड़ी बावक़्अत किताब है (4॥) जिसके पास बातिल फटक ही नहीं सकता। न उसके आगे 
से न उसके पीछे से। यह है नाज़िलकर्दा हिक्मतों वाले ख़ूबियों बाले अल्लाह की। (42) तुझसे 
वही कहा जाता है जो तुझसे पहले रसूलों से भी कहा गया है यक्नीनन तेरा परवरदिगार मआफ़ी 
वाला भी है और दर्दनाक अज़ाब वाला भी है।'' (43) 


कुरआन में बातिल की मिलावट नहीं हो सकती (आ. 40 से 43) : (इल्हाद) के मअनी इब्ने अब्बास 
(रजि.) से "कलाम को उसकी जगह से हटाकर दूसरी जगह रखने के “मरवी हैं। और क़तादा (रह, ) वगैरह से 
इल्हाद के मख़नी कुफ़ो ड्रनाद के। फर्माता है कि मुल्हिद लोग हमसे मरूफी नहीं। हमारे अस्मा व स़िफ़ात को 
इधर से उधर कर देने वाले हमारी निगाहों में हैं। उन्हें हम बदतरीन सज़ाएँ देंगे। समझ लो कि क्या जहन्नम 
वास़िल होने वाला और तमाम ख़तरों से बच रहने वाला बराबर हैं? हर्गिज़ नहीं, बदकार काफ़िरों! जो चाहो 
अमल करते चले जाओ, मुझसे तुम्हारा कोई अमल पोशीदा नहीं। बारीक से बारीक चीज़ भी मेरी नज़रों से 
ओझल नहीं। (ज़िवर) से मुराद बक़ौले ज़ह्हाक, सुद्दी और क़तादा (रह. ) कुरआन है। वह बाइज़त बा तौक़ीर 
है। उसके मिस्‍ल किसी का कलाम नहीं। उसके आगे पीछे से यानी किसी तरफ़ से उससे बातिल मिल नहीं 
सकता। यह रब्बुल आलमीन को तरफ़ से नाज़िलशुदा है। जो अपने कौलो व अफ़्ञ्ञाल में हकीम है। उसके 
तमाम हुक्म अहकाम बेहतरीन अंजाम वाले हैं। तुझसे जो कुछ तेरे ज़माने के कुफ़्फ़ार कहते हैं यही तुझसे 
. अगले नबियों को उनकी काफ़िर उम्मतों ने कहा था। पस जैसे उन पैगम्बरों ने सत्र किया तुम भी सत्र किया 
करो। जो भी तेरे रब की तरफ़ रुजूअ करे वह उसके लिए बड़ी बड़िशशों वाला है। और जो अपने कुफ़ व ज़िद्द 
पर अड़ा रहे, मुख़ालिफते हक़ और तकज़ीबे रसूल से बाज़ न आए, उस पर बह सख़त दर्दनाक सज़ाएँ करने 
बाला है। रसूलुल्लाह (422) फर्माते हैं अगर अल्लाह तआला की बख़िशश और माफ़ी न होती तो दुनिया में 
एक भी मुतनफ़्फिस जी नहीं सकता था और अगर उसकी पकड़ धकड़, अज़ाब सज़ा न होती तो हर शख़स 
मुत्मइन होकर टेक लगाकर बेख़ौफ हो जाता। (यह रिवायत मुर्सल है और इसके अलावा इसकी सनद में अली बिन 
ज़ेद बिन जिदआन सीउल हिफ़्ज़ रावी है। (अत्तक्रीब : 2/37; रक़म : 342) लिहाजा ज़ईफ ब मर्दूद है।) 
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तर्जुमा : “अगर हम इसे अज्मी ज़ुबान का कुरआन बनाते तो कहते कि इसकी आयतें साफ़ 
साफ़ बयान क्यूँ न की गईं? यह कया कि अज्मी किताब और अरबी रसूल, तू कह दे कि यह तो 
ईमान बालों के लिए हिदायत व शिफ़ा है और जो ईमान नहीं लाते उनके कानों में तो बहरापन 
और बोझ है और यह उन पर अँधापा है यह वह लोग हैं जो किसी बहुत दूर दराज़ जगह से पुकारे 
जा रहे हैं। (44) यक़ीनन हमने मूसा (५६७) को किताब दी थी, तो उसमें भी इखितिलाफ़ किया 
गया और अगर बह बात न होती जो तेरे रब की तरफ़ से पहले ही मुक़ररर हो चुकी है तो इनके 
बीच कभी का फ़ेस्नला हो चुका होता। यह लोग तो उससे शकी हैं ओर बेचेन हैं।'' (45) 


कुरआन की ज़ुबान अरबी क्यूँ है? (आ. 44, 45) : कुरआने करीम की फ़्साहत व बलाग़त, उसके 
हुक्म अहकाम, उसके लफ़्ज़ी व मअनवी फ़वाइद का बयान करके उस पर ईमान न लाने वालों को सरकशी 
ज़िदद और अदावत का बयान फर्मा रहा है। जैसे और आयत में इशांद है ( है. ८..#9१ »&5 0324-09 935 
है ८२०-०००५२४४४ ७८:७८५ ४५5) (26/शोअरा : 98, 99) मतलब यह है कि न मानने के बीसियों 
हीले हैं न यूँ चैन न वूँ चेन। अगर कुरआन किसी अज्मी जुबान में उतरता तो बहाना करते कि हम तो इसे साफ़ 
साफ़ समझ नहीं सकते। मुख़ातब जब अरबी जुबान के हैं तो इन पर जो किताब उतरती है वह गैर अरबी जुबान 
में क्यूँ उतरती है? और अगर कुछ अरबी में होती और कुछ दूसरी जुबान में तो भी इनका यही ऐतिराज़ होता 
कि इसकी क्‍या बजह? हज़रत हसन बस़री (रह.) की क्रिरअत (अख्जजमिय्यु) है) सईद बिन जुबैर (रह, ) भी 
यही मतलब बयान करते हैं। इससे उनकी सरकशी मालूम होती है फिर फर्मान है कि यह कुरआन ईमान वालों 
के दिल की हिदायत और उनके सीनों की शिफ़ा है। उनके तमाम शक इससे जाइल हो जाते हैं और जिन्हें इस पर 
ईमान नहीं वह तो इसे समझ ही नहीं सकते, जैसे कोई बहरा हो। न इसके बयान की तरफ़ उन्हें हिदायत हो जैसे 
कोई अँधा हो। और आयत में है ( ७) ८०..)४७५::४४५ ८:५६) 4८5 5£५% ५० ८ ३४) ७.० ।५७५५ 
४०) (7/बनी इस्राईल : 82) "हमारा नाज़िल किया हुआ यह कुरआन ईमान वालों के लिए शिफ़ा 
और रहमत है। हाँ ज़ालिमों को तो उनका नुक़्सान ही बढ़ाता है।'' उनकी मिसाल ऐसी है जैसे कोई दूर से किसी 
से कुछ कह रहा है कि न उसके कानों तक सही अल्फाज़ पहुँचते हैं न वह ठीक तरह मत़लब समझता है। जैसे 
और आयत में है (५-५ 59) ५६४ 3१४ ६2.४0 ५5० 5) (2/बक़रह : 77) यानी काफ़िरों की मिसाल 
उसकी तरह है जो पुकारता है मगर आवाज़ और पुकार के सिवा कुछ और उसके कान में नहीं पड़ता। बहरे गूँगे 
अँधे हैं फिर कैसे समझ लेंगे? हज़रत ज़ह्हाक (रह.) ने यह मानी किया है कि क़ियामत के दिन उन्हें उनके 
बदतरीन नामों से पुकारा जाएगा। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) एक मुसलमान के पास बैठे हुए थे जिसका 
आख़िरी वक़्त था। उसने यकायक लब्बैक लब्बैक पुकारी। आपने फ़र्माया, कया तुझे कोई दिखाई दे रहा है या 
कोई पुकार रहा है? उसने कहा हाँ! समुन्द्र के उस किनारे से कोई बुला रहा है तो आपने यही जुम्ला पढ़ा 
(4/हामीम अस्सज्दा : 44) (इब्मे अबी हातिम) फिर फर्माता है हमने मूसा (:६8) को किताब दी लेकिन 
उसमें भी इड््तिलाफ़ किया गया। उन्हें भी झुठलाया गया और सताया गया। पस जैसे उन्होंने सब्र किया 


आपको भी स़॒त्र करना चाहिए। चूँकि पहले ही से तेरे रब ने इस बात का फ़ैस़ला कर लिया है कि एक वक़्त 
मुकर्रर यानी क्रियामत तक अज़ाब हटे रहेंगे। इसलिए यह मोहलत में हैं वरना इनके करतूत ऐसे न थे कि यह 
छोड़ दिये जाएँ और खाते पीते रहें, अभी ही हलाक कर दिये जाते। यह अपनी तक्ज़ीब में भी किसी यक़ीन पर 
नहीं बल्कि शक में ही पड़े हुए हैं, लरज़ रहे हैं और डाँवा डोल हो रहे हैं, बललाहु आलम! 
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तर्जुमा : “जो शख़स़ नेक काम करेगा वह अपने नफ़ा के लिए और जो बुरा काम करेगा उसका 
बबाल भी उसो पर है। तेरा रब बन्दों पर ज़ुल्म करने वाला नहीं।'' (46) 


(आयत46 ) : इस आयत का मतलब बहुत साफ़ है। भलाई करने वाले के आमाल का नफ़ा उसी को होता है 
और बुराई करने वाले की बुराई का वबाल भी उसी की तरफ़ लौटता है। परवरदिगार की ज़ात जुल्म से पाक है। 
एक के गुनाह पर दूसरे को वह नहीं पकड़ता। नाकर्दा गुनाह की वह सज़ा नहीं देता, पहले अपने रसूल भेजता 
है, अपनी किताब उतारता है, अपनी हुजत ख़त्म करता है, अपनी बातें पहुँचा देता है। अब भी जो न माने वह 
मुस्तढ़िके अज़ाब व सज़ा हो जाता है। 


अल्ह॒म्दु लिल्‍्लाह! 24वें पारे की तफ़्सीर मुकम्मल हुई। 
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तर्जुमा : ''क़ियामत का इल्म अल्लाह ही की तरफ़ लौटाया जाता है ओर जो फल अपने 
शगूफ़ों में से निकलते हैं और जो मादा हमल से होती है ओर जो बच्चे उन्हे होते हैं सबका इल्म 
उसे है। जिस दिन अल्लाह तझला इन मुश्रिकों को बुलाकर पूछेगा कि मेरे शरीक कहाँ हैं? वह 
जबाब देंगे कि हमने तो तुझे कह सुनाया कि हममें से तो कोई इसका मुददई नहीं। (47) यह जिन 
जिनकी पूजा उससे पहले करते थे वह उनकी निगाह से गुम हो गए और उन्होंने समझ लिया कि 
अब उनके लिए कोई बचाव नहीं।'' (48) 


इल्मे गेख (छुपी बातों का इल्म) स्रिर्फ़ अल्लाह ही के पास हे (आ. 47, 48) : अल्लाह तबारक व 
ताला फर्माता है कि क्रियामत कब आएगी? उसका इल्म उसके सिवा किसी और को नहीं। तमाम इंसानों के 
सरदार हज़रत मुहम्मद मुस्तफा (4४८) से जब फ़रिश्तों के सरदारों में से एक सरदार हज़रत जिब्नईल (७७६) ने 
क्रियामत के आने का वक़्त पूछा तो आप (4४2) ने फर्माया कि, ''जिससे पूछा जा रहा है वह भी पूछने वाले से 
ज्यादा नहीं जानता।'” (सरहीह़ बुख़ारी, किताबुल ईमान, बाब सवाल जिब्रईलन्नबी (4४2) अनिल ईमान वल 
इस्लाम : 50; सहीह मुस्लिम : 9) कुरआने करीम की और आयत में है ((५.६::< &55 39 
(79/नाज़िआत:44) यानी क़ियामत कब होगी? उसके इल्म का मदार तेरे रब की तरफ़ ही है। इसी तरह 
अल्लाह अज्ज व जल्ल ने और जगह फर्माया है (५५७१ ६-59 ५:]55) (7/आ'राफ़ : 87) मतलब 
यही है कि क्रियामत के वक़्त को अल्लाह तआला के सिवा और कोई नहीं जानता। फिर फ़र्माता है कि हर चीज़ 
को उस अल्लाह का इल्म घेरे हुए है, यहाँ तक कि जो फल शगूफ़ा खिलाकर निकले जिस औरत को हमल रहे, 
जो बच्चा उसे हो, यह सब उसके इल्म में है जमीनो आसमान का एक ज़र्रा उसके वसीअ इल्म से बाहर नहीं। 
और आयत में है (६८८४१ ३$:$८.५ ६६:5(:5) (6/अन्झ्ाम : 59) यानी जो पत्ता झड़ता है उसे भी वह 
जानता है। हर मादा को जो हमल रहता है और रहम जो कुछ घटाते बढ़ाते रहता है अल्लाह तआला ख़ूब 
जानता है। उसके पास हर चीज़ का अंदाज़ा है। उपम्रें जो घटीं बढ़ीं वह भी किताब में लिखी होती हैं। ऐसा कोई 


काम नहीं जो अल्लाह तआला पर मुश्किल हो क़ियामत के दिन मुश्रिकों से तमाम मरूलूक के सामने अल्लाह 
तआला सवाल करेगा कि जिन्हें तुम मेरे साथ पूजा करते थे वह आज कहाँ हैं? वह जवाब देंगे कि हम तो तुझे 
मालूम करा चुके कि आज तो हममें से कोई भी इसका इक़रार न करेगा कि कोई तेरा शरीक भी है। आज उनके 
मअबूदाने बातिल सब गुम हो जाएँगे। कोई नज़र न आएगा जो उन्हें नफ़ा पहुँचा सके और यह ख़ुद जान लेंगे 
कि आज अल्लाह के अज़ाबों से छुटकारे की कोई सूरत नहीं। यहाँ ज़नन यक़ीन के मझनी में है। 


कुरआने करीम की और आयत में इस मज़्मून को इस तरह बयान किया गया है (७३० «८055 
७ ०० ६-८० ३०७ ४ 5 ७३:७:८ ४४३ ०५४ 5८५) (१8/कहफ़ : 53) यानी गुनहगार जहन्नम को देख 
लेंगे और उन्हे यक्रीन हो जाएगा कि वह उसमें मिरने वाले हैं। और उससे बचने की कोई राह न पाएँगे। 
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तर्जुमा : “भलाई के माँगने से इंसान थकता नहीं और अगर उसे कोई तक्लीफ़ पहुँच जाए तो 
मायूस और नाउम्भीद हो जाता है। (49) और जो मुसीबत उसे पहुँच चुकी है उसके बाद अगर 
हम उसे किसी रहमत का मज़ा चखाएँ तो वह कह उठता है कि इसका तो में हक़दार ही था और 
में तो बावर नहीं कर सकता। क़ियामत क़ायम हो और अगर मैं अपने रब के पास वापिस किया 
गया तो भी यक़ीनन मेरे लिए उसके पास भी हतरी है यक़ीनन हम उन कुफ़्फ़ार को उनके 
आमाल से बाख़बर करेंगे ओर उन्हें सख़त अज़ाब का मज़ा चखाएँगे। (50) और जब हम इंसान 
पर अपना इन्आम करते हैं तो बह मुँह फेर लेता है और करबट बदल लेता है और जब उसे 
मुसीबत पड़ती है तो बड़ी लम्बी चौड़ी दुआएँ करने वाला बन जाता है।'' (54) 


4 


इंसान की ख़ुदगर्ज़ी (आ. 49 से 5) : अल्लाह तआआला बयान करता है कि माल सेहत वगैरह भलाईयों 
की दुआओं से तो इंसान थकता ही नहीं और अगर उस पर बला आ पड़े या फ़क्रो फ़ाक़ा का मौक़ा आ जाए तो 
इस क़द्र हरासाँ और मायूस हो जाता है कि गोया अब किसी भलाई का मुँह नहीं देखने का। और अगर किसी 
बुराई या सख़ती के बाद उसे कोई राहत मिल जाए तो कहने बैठ जाता है कि अल्लाह तआला पर यह तो मेरा 
हक था। मैं इसी के लायक़ था। अब इस नेअमत पर फूलता है अल्लाह तआला को भूलता है और स़ाफ़ मुंकिर 
बन जाता है क्रियामत के आने का साफ़ इंकार कर जाता है। माल व दौलत राहत व आराम उसके कुफ़ का 
सबब बन जाता है। 


जैसे और आयत में हे ( 5. 45६:५ ४3 6 5; 2४०८४ ८0:59, 6058) (96/अलक़ : 6, 7) यानी 
इंसान ने जहाँ आसाइश व आराम पाया वहीं उसने सर उठाया और सरकशी की। फिर फ़र्माता है कि इतना ही नहीं 
बल्कि इस बदआमालियों पर भी भली उम्मीदें करता है और कहता है कि बिल्फ़र्ज़ अगर क्रियामत आई भी और 
मैं वहाँ खड़ा भी किया गया तो जिस तरह यहाँ सुख चेन में हूँ वहाँ भी रहूँगा। गर्ज़ इंकारे क्रियामत भी करता है। 
मरने के बाद जीने को भी मानता नहीं और फिर उम्मीदें लम्बी बाँधता है और कहता है जैसे में यहाँ हूँ वेसे ही वहाँ 
भी रहूँगा। फिर उन लोगों को डराता है कि जिनके यह आमाल व अक़ाइद हों उन्हें हम सख्त सज़ा देंगे। फिर 
फर्माता है कि जब इंसान अल्लाह की नेअमतें पा लेता है तो इताअत से और फिर जाता है और मानने से जी 
चुराता है। जैसे फ़र्माया 4.४5. (६-5) (5/ज़ारियात : 39) और जब उसे कुछ नुक़्सान पहुँचता है तो बड़ी 
लम्बी चौड़ी दुआएँ करने लगता है। अरीज़ कलाम उसे कहते हैं जिसके अल्फ़ाज़ बहुत ज़्यादा हों और मअनी 
बहुत कम हों और जो कलाम उसके ख़िलाफ़ हो यानी अल्फ़ाज़ थोड़े हों और मअनी ज्यादा हों तो उसे बजीज़ 
कलाम कहते हैं वह बहुत कम और बहुत काफ़ी होता है। इसी मज़्मून को और जगह इस तरह बयान किया गया है 
(4..:& ७७५ ४9१८-09 £:४७१$) (0/यूनुस : 2) जब इंसान को मुसीबत पहुँचती है तो अपने पहलू 
पर लेटकर और बैठकर और खड़े होकर गर्ज़ हर वक़्त हमसे मुनाजात करता रहता है और जब वह तक्लीफ़ हम दूर 
कर देते हैं तो उस बेपरवाही से चला जाता है गोया उस मुसीबत के वक़्त उसने हमें पुकारा ही न था। 
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तर्जुमा : “तू कह दे कि भला यह तो बताओ कि अगर यह क़ुरआन अल्लाह की तरफ़ से आया 
हुआ हो फिर तुमने इसे न माना बस उससे बढ़कर बहका हुआ कौन होगा जो हक़ से दूर पड़कर 
मुख़ालिफ़त में रह जाए। (52) अन्क़रीब हम उन्हें अपनी निशानियाँ आफ़ाक़े आलम में भी 
दिखाएँगे ओर ख़ुद उनकी अपनी ज़ातों में भी यहाँ तक कि उन पर खुल जाए कि हक़ यही है। 
क्या तेरे रब का हर चीज़ से वाक़िफ़ व आगाह होना काफ़ी नहीं। (53) यक़ीन जानो कि यह 
लोग अपने रब के रूबरू जाने से शक में हैं, याद रखो कि अल्लाह तआला हर चीज़ का एहाता 
किये हुए है।'' (54) 


कुरआन की हक़्क़ानियत का इंकार करने वालों का अंजाम (आ. 52 से 54) : अल्लाह तआला 
अपने नबी (4४2) से फर्माता है कि कुरआन के झुठलाने वालों मुश्रिकों से कह दो कि मान लो कि यह कुरआन 
सचमुच अल्लाह तआला ही की तरफ़ से हो और तुम इसे झुठला रहे हो तो अल्लाह तआला के यहाँ तुम्हारा 
क्या हाल होगा? उससे बढ़कर गुमराह और कौन होगा जो अपने कुफ़ और अपनी मुख़ालिफ़त की वजह से राहे 
हक़ और मस्लके हिदायत से बहुत दूर जा पड़ा हो। फिर अल्लाह तज्ाला अज़ व जल्ल फ़र्माता है कि कुरआने 
करीम की हक़्क़ानियत की निशानियाँ और हुजतें उन्हें उनके गदों नवाह में दुनिया के चारों तरफ़ दिखा देंगे। 
इस्लामियों को फ़तूह्वात होंगी, वह सल्त़नतों के सुल्तान बनेंगे। तमाम और दीनों पर इस दीन को गल्बा होगा। 
फतहे बद्र और फतहे मक्का की निशानियाँ ख़ुद उनकी अपनी जानों में होंगी कि यह लोग तादाद में और शानो 
शौकत में बहुत ज़्यादा होंगे फिर भी मुट्ठी भर अहले हक़ उन्हें ज़ेरो ज़बर कर देंगे। और मुम्किन है यह मुराद हो 
कि हिक्मते इलाही को हज़ारों निशानियाँ ख़ुद इंसान के अपने वजूद में मौजुद हैं। उसकी सन्त व बनावर 
उसकी तकोंब व जिबिल्लत उसके जुदागाना अछ़लाक़ और मुख़्तलिफ़ सूरतें और रंग रूप वगैरह उसके 
ख़ालिक़ व स़ानेअ की बेहतरीन यादगारें हर वक़्त उसके सामने हैं बल्कि उसकी अपनी ज़ात में मौजूद हैं। 
उसका हेर फेर कभी कोई हालत बचपन जवानी बुढ़ापा बीमारी तंदुरुस्ती फ़राख़ी व रंजो राहत वगैरह औस़ाफ़ 
जो उस पर तारी होते हैं। 


शैख्ध अबू जअफ़र कुरशी ने अपने अश्भ्ञार में भी इसी मज़्मून को अदा किया है। अल्गर्ज़ यह बेरूनी 
और अंदुरूनी आयाते कुदरत इस क़द्र हैं कि इंसान अल्लाह की बातों की हक़्क़ानियत के मानने पर मजबूर हो 
जाता है। अल्लाह ताला की गवाही बस ह और बिलकुल काफ़ी है वह अपने बन्दों के क़ौल व फ़ेजल से 
बख़ूबी वाक़िफ़ है वह जब फ़र्मा रहा है कि पैगम्बर (4४£:) सच्चे हैं फिर तुम्हें क्या हो गया जैसे इर्शाद है 
(७२2७४ 2५५ 8४35 5503-52 ४-.0:05 ००७२ ०४७ ४20 9 ५, ०५-३२ 40 ६-७) (4/निसाअ 
66) लेकिन अल्लाह तआआला बज़रिया इस किताब के जिसको तुम्हारे पास भेजी है और अपने इल्म के साथ 


नाज़िल फ़र्माई है ख़ुद गवाही दे रहा है और फ़रिश्ते उसकी तस्दीक़ कर रहे हैं और अल्लाह तआला की गवाही 
काफ़ी है। फिर फ़र्माता है कि दरअसल इन लोगों को क्रियामत के क्रायम होने का यक्ीन ही नहीं इसीलिए 
बेफ़िकर हैं। मेकियों से गाफ़िल हैं। बुराइयों से बचते नहीं हालाँकि उसका आना यक़ीनी है। 


इब्ने अबिदुनिया में है कि ख़लीफतुल मुस्लिमीन हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रह.) मिम्बर पर 
चढ़े और अल्लाह तआला की ह्म्दो समा के बाद फ़ेर्माया लोगों! मैंने तुम्हें किसी नई बात के लिए जमा नहीं 
किया। बल्कि प्लिर्फ़ इसलिए तुम्हें जमा किया कि तुम्हें यह सुना दूँ कि रोज़े जज़ा के बारे में मैंने ख़ूब गौर किया। 
मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ. कि इसे सच्चा जानने वाला अहमक़ है और इसे झूठा जानने वाला हलाक होने बाला 
है। फिर आप॑ मिम्बर से उतर आये। आपके इस फ़र्मान का कि उसे सच्चा जानने वाला अहमक़ है यह मतलब है 
कि सच जानता है फिर तैयारी नहीं करता और इसकी दिल हिला देने बाली दहशतनाक हालतों से गाफ़िल है 
उससे डरकर आमाल नहीं करता जो उसे उस रोज़ के डर से अम्न दे सकें। फिर अपने आपको इसका सच्चा 
जानने वाला भी कहता है लह व लड्डब गफ़्लत व शहवत गुनाह और हिमाक़त में मुब्लला है और क्रियामत के 
करीब हो रहा है, वल्‍लाहु आलम! 


फिर रब्बुल आलमीन अपनी कुदरते कामिला को बयान कर रहा है कि हर चीज़ पर उसका एड्रात़ा है। 
क़ियामे क्रियामत उसके लिए बिलकुल आसान है सारी मछलूक़ उसके क़ब्ज़े में है जो चाहे करे कोई उसका 
हाथ थाम नहीं सकता। जो उसने चाहा हुआ जो चाहेगा होकर रहेगा। उसके सिवा कोई हक़ीक़ी हाकिम नहीं, न 
उसके सिवा इबादत के लायक़ कोई ज़ात है। 
अल्ह्म्दु लिल्लाह! सूरह हरामीम अस्सज्दा की तफ़्सीर मुकम्मल हुई। 


गष्य मर 


77 सूरह शूरा-42 


आयात : 53 मककी पैराग्राफ : 7 


इस सूरह में शरीयते खुदावन्दी ओर खुदसाख्ता शरीयते इंसानी का फरीक बताकर “'तौहीदे हकिनियत” की वज़ाहत की गई है। 


“ ॥6 5 887 कत्वर मद! तफ़सीरइले करीर. [226 ५ 


तफ़्सीर सूरह शूरा 
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तर्जुमा : 'हामीम! (१) ऐन सीन क़ाफ़ (2) अल्लाह तआला जो ज़बरदस्त है और हिक्मत वाला 
है इसी तरह तेरी तरफ़ और तुझसे अगलों की तरफ़ बही भेजता रहा हे! (3) आसमानों की तमाम 
चीज़ें और जो कुछ ज़मीन में है सबब उसी का है। बह बरतर ओर अज़ीमुश्शान है। (4) क़रीब है 
आसमान अपने ऊपर से फट पढ़ें तमाम फ़रिश्ते अपने रत की पाकी ता'रीफ़ के साथ बयान कर रहे 
हैं ओर ज़मीन बालों के लिए इस्तिगःफ़ार कर रहे हैं। खूब समझ रखो कि अल्लाह तखाला ही माफ़ 
करने वाला, रहमत वाला है। (5) जिन लोगों ने उसके सिवा दूसरों को कारसाज़ बना लिया है 
अल्लाह तआला उन्हें ख़ूब देखभाल रहा है तू उनका ज़िम्मेदार नहीं है।'' (6) 


हरूफे मुक़त्तआत के बारे में बहस (आ. ॥ से 6) : हुरूफे मुक़त्तआत की बहस पहले गुज़र चुकी है। 
इब्ने जरीर (रह) ने यहाँ पर एक अजीबो ग़रीब असर वारिद किया है। इसमें है कि एक शरछ़स़ इब्मे अब्बास 
(रजि.) के पास आया उस वक़्त आपके पास हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान (रज़ि.) भी थे उसने उन हुरूफ़ की 
तफ़्सीर आपसे पूछी आपने ज़रा सी देर सर नीचा कर लिया फिर मुँह फेर लिया। उस शख़्स ने दोबारा यही _ 
सवाल किया। आपने फिर भी मुँह फेर लिया और उसके सवाल को बुरा जाना। उसने फिर तीसरी बार पूछा, 


आपने फिर भी कोई जवाब न दिया। इस पर हज़रत हुजेफ़ा (रज़ि.) ने कहा, मैं तुझे बताता हूँ और मुझे यह 
मालूम है कि हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) इसे क्यूँ नापसंद कर हे हैं। उनके अहले बैत में से एक शख्स के बारे 
में यह नाज़िल हुई है जिसे अब्दुल इलाहा, और अब्दुल्लाह कहा जाता होगा। वह मरशिरिक़ की नहरों में से एक 
नहर के पास उतरेगा और वहाँ दो शहर बसाएगा। नहर को काटकर दोनों शहरों में ले जाएगा। जब अल्लाह 
तआला उनके मुल्क के ज़वाल का और उनकी दोलत के इस्तीसाल का इरादा करेगा और उनका वक़्त ख़त्म 
होने को होगा तो उन दोनों शहरों में से एक पर रात के वक़्त आग आएगी जो उसे जलाकर भस्म कर देंगी। वहाँ 
के लोग सुबह को देखकर ताज्जुब करेंगे। यह मालूम होगा कि गोया यहाँ कुछ था ही नहीं। सुबह ही सुबढ़ वहाँ 
तमाम बड़े बड़े सरकश मुतकब्बिर मुख़ालिफ़े हक़ लोग जमा होंगे, उसी वक़्त अल्लाह तआला उन सबको उस 
शहर समेत गारत कर देगा। यही मझनी हैं हामीम ऐन सीन काफ़ के यानी अल्लाह की तरफ़ से यह अज़ीमत 
यानी ज़रूरी है यह फ़ित्मा क़ज़ा किया हुआ यानी फैसलशुदा है अल्लाह ताला की तरफ़ से ऐन से मुराद 
अदल सीन से मुराद सयकून यानी यह अन्क़रीब होकर रहेगा। क़ाफ़ से मुराद वाक़ेअ होने वाला। उन दोनों 
शहरों में उससे भी ज़्यादा गुर्बद वाली एक और रिवायत मुस्नदे ह्राफ़िज़ अबू यअला की दूसरी जिल्‍्द में मुस्नद 
इब्ने अब्बास में है जो मरफुल़ भी है लेकिन इसकी सनद बिलकुल ज़ईफ़ है और मुन्क़त॒ भी है, इसमें हे कि 
हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) मिम्बर पर चढ़े और लोगों से पूछा कि तुममें से किसी ने इन हुरूफ की तफ्सीर 
हुजूर (६£:) से सुनी है। हजरत इब्ने अब्बास (रज़ि.) जल्दी खड़े हुए और फ़र्माया, हाँ! मैंने सुनी है हामीम 
अल्लाह तझ्ाला के नामों में से एक नाम है ऐन से मुराद आयनल मुवल्लूना अज़ाब यौमि बद्रिन है। सीन से 
मुराद (5६2६४ 3६८८ ४ ७०७५ ८2४) ४५«८-) (26/शोअरा : 227) क़ाफ़ से क्‍या मुराद है इसे 
आप न बतला सके तो हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) खड़े हुए और हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) की तफ़्सीर के 
मुताबिक़ तफ़्सीर की और फ़र्माया कि क़ाफ़ से मुराद क़ारिया आसमानी है जो तमाम लोगों को ढाँप लेगा। 
तर्जुमा यह हुआ कि बद्र के दिन पीठ फेरकर भागने वाले कुफ़्फ़ार ने अज़ाब का मज़ा चख लिया। उन ज़ालिमों 
को अन्क़रीब मालूम हो जाएगा कि उनका कितना बुरा अंजाम हुआ? उन पर आसमानी अज़ाब आएगा जो 
उन्हें तबाह व बर्बाद कर देगा। फिर फ़र्माता है कि ऐ नबी (4££)! जिस तरह तुम पर इस कुरआन की वही 
नाज़िल हुई है उसी तरह तुमसे पहले के पैग़म्बरों पर किताबें और स़ह्ठीफ़े नाज़िल हो चुके हैं। यह सब उस 
अल्लाह तआला की तरफ़ से उतरे हैं जो अपना इंतिक़ाम लेने में ग़ालिब और ज़बरदस्त है। जो अपने अफ़्आाल 
और अक़्वाल में हिक्मत वाला है। 


हज़रत हारिस बिन हिशाम (रज़ि.) ने रसूलुल्लाह (4४2) से सवाल किया कि आप पर वही किस 
तरह नाज़िल होती है? आप (4४: ) ने फर्माया “कभी घण्टी की मुसलसल आवाज़ की तरह जो मुझ पर बहुत 
भारी पड़ती है। जब वह ख़त्म होती है तो मुझे जो कुछ कहा गया वह सब याद होता है और कभी फ़रिश्ता 
इंसानी शक्ल में मेरे पास आता है मुझसे बातें करता है और जो वह कहता है मैं उसे याद रख लेता हूँ। हज़रत 
आइशा सिद्दीक़ा (रज़ि.) फर्माती हैं कि सख्त जाड़ों के मौसम में भी जब आप ((:) पर बही उतरती थी तो 


«है 5, जत्व। 8, तफ़सीरइब्नेकरसीर, आलम ८202/0,/, चरह शुत (228 
शिद्दते वही से आप (42) पानी पानी हो जाते थे। यहाँ तक कि पेशानी से पसीने की बूँदें टपकने लगती थीं।'' 
(सह्ठीह बुख़ारी, किताब बदउल वह़ी, बाब कैफ़ा कान बदउल वही इला रसूलिल्लाहि (६22) :2; सहीड़ 
पुस्लिम : 3333; मौता : /202; इब्ने हिब्बान : 38) मुस्नदे अहमद की हृदीस में हे कि हज़रत अब्दुल्लाह 
बिन उमर (रज़ि.) ने हुजूर (4&£) से वही की कैफियत पूछी तो आपने फ़र्माया, मैं एक ज़ंजीर की सी 
घड़घड़ाहट सुनता हूँ फिर कान लगाता हूँ ऐसी वही में मुझ पर इतनी शिद्दत होती है कि हर बार अपनी रूड़ 
निकल जाने का गुमान होता है।'' (मुस्दद अहमद : 2/222; और इसकी सनद जई फ़ है) शरह सहीह़ बुख़ारी 
के शुरू में हम कैफ़ियते वही पर मुफ़्स्सल कलाम कर चुके हैं , फ़ल्ह्म्दु लिल्लाह! 


फिर फ़र्माता है कि ज़मीनो आसमान की तमाम मख़लूक उसकी गुलाम है। उसकी मिल्कियत है, उसके 
दबाव तले ओर उसके सामने आजिज़ो मजबूर है। वह बुलंदियों वाला और बड़ाइयों वाला है, वह बहुत बड़ा 
और बहुत बुलंद है, वह ऊँचाई वाला और किब्रियाई वाला है, उसकी अज़्मत व जलाल का यह हाल है कि 
क़रीब हे आसमान फट पड़ें। फ़रिश्ते उसकी अज्मत से कपकपाये हुए उसकी पाकी और ता'रीफ़ बयान करते 
रहते हैं और ज़मीन वालों के लिए मग्फिरत तलाश करते रहते हैं। जेसे ओर जगह इर्शाद है ( ८5-.,५ ८2.७ 
23 ८०5५, £)2)) (40/मोमिन : 7) यानी हामिलाने अर्श और उसके कुर्बो जवार के फ़रिश्ते अपने रब की 
तस्बीह़ और हम्द बयान करते रहते हैं , उस पर ईमान रखते हैं और ईमान वालों के लिए इस्तिग्फ़ार करते रहते हैं 
कि ऐ हमारे रब! तूने अपनी रहमत व इल्म से हर चीज़ को घेर रखा है पस तू इन्हें बछुश दे जिन्होंने तोबा की है 
और तेरे रास्ते के ताबेअ हैं उन्हें अज़ाबे जहन्नम से भी बचा ले। फिर फ़र्माया कि जान लो अल्लाह ग़फूरुर 
रहीम है। फिर फर्माया है कि मुश्रिकों के आमाल की देखभाल में ख़ुद कर रहा हूँ और उन्हें ख़ुद ही पूरा पूरा 
बदला दूँगा। तेरा काम स़रिर्फ़ उन्हें आगाह कर देना है, तू कुछ उन पर दारोगा नहीं। 
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| तर्जुमा : “इसी तरह तेरी तरफ़ अरबी कुरआन की बही की है इसलिए कि तू भकक्‍्का वालों को 
और उसके आसपास के लोगों को आगाह कर दे और जमा हो चुके दिन से जिसके आने में कोई 
शक नहीं डरा दे। एक गिरोह जन्नत में होगा और एक जहन्नम में होगा। (7) अगर अल्लाह 
तझ्ाला चाहता तो उन सबको एक ही तरीक़े का बना देता लेकिन वह जिसे चाहता है अपनी 
रहमत में दाख़िल कर लेता है। ज़ालिमों का हामी और मददगार कोई नहीं। 


मक्का मुकरमा की फ़्ज़लत और क़ियामत का ज़िक्र (आ. 7, 8): यानी जिस तरह ऐ नबी 
आख़िरुज़माँ तुमसे पहले अम्बिया पर वही इलाही आती रही तुम पर भी यह कुरआन बही के ज़रिये नाज़िल 
किया गया है, यह अरबी जुबान में बहुत बाजेह बिलकुल खुला हुआ और सुलझे हुए बयान वाला है ताकि तू 
शहरे मक्का के रहने वालों को अल्लाह के अहकाम और अल्लाह के अजाबों से आगाह कर दे। नीज़ तमाम 
अत़राफ़े आलम के आसपास से मुराद मश्रिक़ व मग्रिब की हर सिम्त मक्का मुकर्रमा को उम्मुलरा इसलिए 
कहा गया है कि यह तमाम शहरों से अफ़ज़ल व बेहतर है इसके दलाइल बहुत सारे हैं जो अपनी अपनी जगह 
मज़्कूर हैं। हाँ! यहाँ पर एक दलील जो मुख्तसर भी है और स़ाफ़ भी है सुन लीजिए। तिर्मिज़ी, नसाई, इब्ने 
माजा, मुस्नद अहमद वगैरह में है कि ''हुज़रत अब्दुल्लाह ब्रिन अदी बिन हमरा ज़ोहरी (रज़ि.) फ़मति हैं कि 
मैंने खुद रसूलुल्लाह की जुबाने मुबारक से सुना आप (३४६2) मक्का मुकर्रमा के बाज़ार ख़ज़ूरा में खड़े हुए 
फ़र्मा रहे थे कि ऐ मक्का! क़सम है अल्लाह की तू अल्लाह की सारी ज़मीन से अल्लाह के नज़दीक ज्यादा 
महबूब और ज़्यादा अफ़जल है अगर मेँ तुझमें से न निकाला जाता तो क़सम है अल्लाह की हर्गिज़ तुझे न 
छोड़ता।'' (तिर्मिज़ी, किताबुल मनाक़िब, बाब फ़ी फ़ज्ले मक्का : 3925; और वह स़हीह़ है; इब्ने माजा 
:'3१08; अहमद : 4/305; इब्ने हिब्बान : 3708) 


इमाम तिर्मिज़ी (रह.) इस हृदीस को हसन स़हीह़ फ़र्माते हैं और इसलिए कि तू क़ियामत के दिन से 
सबको डरावे जिस दिन तमाम पहले और आख़िर के लोग एक मैदान में जमा होंगे। जिस दिन के आने में कोई 
. शक शुब्हा नहीं। जिस दिन कुछ लोग जन्नती होंगे और कुछ जहन्नमी यह वह दिन होगा कि जन्नती नफ़ा में 
रहेंगे और जहन्नमी घाटे में । 

दूसरी आयत में फर्माया गया है (2.8 ४ £;:2:४ ५६८ ७) ) (१/हडद : 03) यानी उन 
वाक़ियात में उस शख़्स़ के लिए बड़ी इब्र्त है जो आख़िरत के अज़ाब से डरता हो। आख़िरत का वह दिन है 
जिसमें तमाम लोग जमा किये जाएँगे और वह सबकी हाजिरी का दिन है हम तो उसे थोड़ी सी मुद्दत मालूम के 
लिए मुअख़्ख़र किये हुए हैं उस दिन कोई शख़्स़ बगैर अल्लाह तआला को इजाज़त के बात तक न कर सकेगा 
फिर उनमें से कुछ तो बदक़िस्मत होंगे और कुछ ख़ुशनसीब। 


मुस्नदे अहमद में है कि 'रसूलुल्लाह (4६2) अपने स॒हाबा (रज़ि.) के पास एक बार दो किताबें दोनों 


हाथों में लेकर आए और हमसे पूछा जानते हो यह क्या है? हमने कहा, हमें तो ख़बर नहीं, आप फ़र्माइए। आपने 
अपनी दाहिने हाथ की किताब की तरफ़ इशारा करके फ़र्माया, यह रब्बुल आलमीन को किताब है जिसमें 
_ जन्नतियों के नाम हैं मअ उनके वालिद के और उनके क़बीले के नाम के और आख़िर में हिसाब करके मीज़ान 
लगा दी गई है अब उनमें न एक बढ़े और न एक घंटे। फिर अपने बाईं हाथ की किताब की तरफ़ इशारा करके 
फ़र्माया, यह दोज़ख़ियों के नामों का रजिस्टर हे उनके नाम उनकी वलदियत और उनकी क़ौम सब उसमें लिखी 
हुई है फिर आख़िर में मीज़ान लगा दी गई। उनमें भी कमी बेशी नामुम्किन है। सह्लाबा (रज़ि.) ने पूछा फिर हमें 
अमल की क्या ज़रूरत है? जबकि सब लिखा जा चुका है। आप (4४८) ने फर्माया, ठीक ठाक रहो। भलाई की 
नज़दीकी लिए रहो। अहले जन्नत का ख़ात्मा नेकियों और भले अहृवाल पर होगा। भले वह कैसे ही आमाल 
करता हो। और अहले नार का ख़ात्मा जहननमी आमाल पर ही होगा भले बह कैसे ही कामों का मुर्तकिब रहा हो। 
फिर आपने अपनी दोनों मुट्डियाँ बंद कर लीं और फ़र्माया, तुम्हारा रब अज़ व जल्ल बन्दों के फ़ैसलों से फ़गागत 
हासिल कर चुका है। एक फ़िर्क़ा जन्नत में है और एक जहन्नम में उसके साथ ही आपने अपने दाएँ बाएँ हाथों से 
इशारा किया। गोया कोई चीज़ फेंक रहे हैं।'' (तिर्मिज़ी, किताबुल क़द्र, बाब मा जाअ इननल्लाह कुतिब किताबन लि 
अहलिल जन्नत व अहलिन्नारः 2 4] और इसकी सनद हसन है; सुननुल कुब्या :473; अहमद : 2/67) 


यह भी हृदीस तिर्मिज़ी ओर नसाई में है। बक़ौले ह॒ज़रत इमाम तिर्मिज़ी (रह.) यह हृदीस हसन स़हीह़ 
ग़रीब है। यही हदीस और किताबों में भी है। 


किसी में यह भी है कि तमाम अदल ही अदल है हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) फ़र्माति हैं 

अल्लाह तआला ने जब आदम (४४६) को पैदा किया और उनकी तमाम औलाद उनमें से निकाली और 

चींटियों की तरह वह मैदान में फैल गई तो उसे अपनी दोनों मुद्दियों में ले लिया ओर फ़र्माया एक हिस्सा नेकों 
का दूसरा बुरों का। 


फिर उन्हें ला दिया दोबारा उन्हें समेट लिया और इसी तरह-अपनी मुट्ठियों में लेकर फ़र्माया एक हिस्सा 
जननती और दसूरा जहन्नमी। यह रिवायत मौकूफ़ ही टीक है, बल्‍लाहु आलम! 


मुस्नद अहमद की हदीस में है कि ''हुज़॒रत अबू अब्दुल्लाह नामी स्हाबी बीमार थे हम लोग उनकी 
बीमारपुर्सी के लिए गए देखा कि रो रहे हैं। तो कहा कि आप क्यूँ रोते हैं? आपसे तो रसूलुल्लाह (4४८) ने फर्माया 
है कि अपनी मूँछें कम रखा करो यहाँ तक कि मुझसे मिलो। इस पर म़रह्ाबी (रज़ि.) ने फ़र्माया, यह तो ठीक है 
लेकिन मुझे तो हृदीस रुला रही है कि मैंने हुजूर (६४2) से सुना है अल्लाह तआला ने अपनी दाएँ मुट्ठी में मखलूक 
ली और इसी तरह दूसरे हाथ की मुट्ठी के लिए हैं यानी जहन्नम के लिए और मुझे कुछ परवाह नहीं।'” पस मुझे 
ख़बर नहीं कि अल्लाह की किस मुट्ठी में था। (अहमद: 5/ 68; और इसकी सनद सह्ीह है कशफुल अस्तार : 242) 


इस तरह की इस्बाते तक़्दीर की और भी बहुत सी ह॒दीसें हैं। फिर फ़र्माता है अगर अल्लाह तआला को 
मंज़ूर होता तो सबको एक ही तरीके पर कर देता यानी या तो हिदायत पर या गुमराही पर लेकिन रब तज़ाला ने 


उनमें तफ़ाबुत रखा कुछ को हक की हिदायत की ओर कुछ को उससे भुला दिया। अपनी हिक्मत को वही 
जानता है। वह जिसे चाहे अपनी रहमत तले खड़ा कर ले ज़ालिमों का हिमायती और मदगार कोई नहीं। 

इब्मे जरीर में है अल्लाह तआला से हज़रत मूसा (५६७8) ने अर्ज़ की ऐ मेरे रब! तूने अपनी मख़लूक 
को पैदा किया। फिर तू इनमें से कुछ को तो जन्नत में ले जाएगा और कुछ औरों को जहन्नम में। क्या अच्छा 
होता कि सब ही जन्नत में जाते। जनाब बारी तझआला ने इर्शाद फ़र्माया, मूसा (%&४)। अपना पैराहन 
ऊँचा करो। आपने ऊँचा किया। फिर फ़र्माया और ऊँचा करो। आपने और ऊँचा किया। फ़र्माया और ऊपर को 
उठाओ। जवाब दिया ऐ अल्लाह! अब तो सारे जिस्म से ऊँचा कर लिया सिवा उस जगह के जिसके ऊपर से 
हटाने में खैर नहीं। फ़र्माया पस इसी तरह मैं भी अपनी तमाम मख़लूक़ को जन्नत में दाख़िल करूँगा सिवा 
उनके जो जो बिलकुल ही ख़ैर से ख़ाली हैं।'' 
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777 : “क्या उन लोगों ने अल्लाह के सिवा और कारसाज़ बना लिए हैं। हक़ीक़तन तो 
अल्लाह ही कारसाज़ है। वही मुर्दों को ज़िन्दा करेगा और वही हर चीज़ पर क़ादिर है। (9) और 
जिस जिस चीज़ में तुम्हारा इड्ितिलाफ़ हुआ उसका फ़ेस़ला अल्लाह तज्ाला ही की तरफ़ है। 
यही अल्लाह मेरा पालने वाला हे जिस पर मैंने भरोसा कर रखा है और जिसकी तरफ़ में झुकता 
हूँ। (0) बह आसमानों ओर ज़मीन का पैदा करने वाला है। उसमे तुम्हारे लिए तुम्हारी जिंस के 


(्‌ः 


। कह, जल्द 7 2324 
22077: 7:22: 70 बना दिये हैं और चौपायों के जोड़े बनाए हैं। तुम्हें बह उसमें फैला रहा हे। उस जैसी कोई 


चीज़ नहीं। () बह सुनता देखता है। आसमानों और ज़मीन की चाबियाँ उसी की हैं। जिसकी 
चाहे रोज़ी कुशादा कर दे और तंग कर दे। यक़ीनन वह हर चीज़ को जानने बाला है।': (2) 


हक़ीक़ी ख़ालिक़ और मअबूद अल्लाह तआला ही है (आ. 9 से 2) : अल्लाह तआला 
मुश्रिकीन के उस मुश्रिकाना काम की क़बाह्ृत बयान करता है जो वह अल्लाह के साथ शरीक किया करते थे 
और दूसरों की पूजा करते थे और बयान करता है कि सच्चा वली और हक़ीक़ी कारसाज़ तो मैं हूँ। मुर्दों का 
ज़िन्दा करना मेरी सिफ़त है। हर चीज़ पर काबू और कुदरत रखना मेरा वरुफ़ है! फिर मेरे सिवा और की इबादत 
कैसी? फिर फ़र्माता है जिस किसी अर में तुममें इज़ितलाफ़ रूनुमा हो जाए उसका फैसला अल्लाह की तरफ़ 
ले जाओ। यानी तमाम दीनी और दुनियावी इड़ितलाफ़ के फैसले की चीज़ किताबुल्‍लाह और सुन्नते 
रसूलुल्लाह (३४६६) को मानो। जैसे फ़माने आलीशान है (१३25 5५0! १६४$/5 ५८५६ 8 :६-50:5 5.8 ) 
(4/निसाअ : 59 अगर नुममें कोई झगड़ा हो तो उसे अल्लाह तआला की और उसके रसूल (4६६) की तरफ़ 
लौटा ले जाओ फिर फ़र्माता है कि वह अल्लाह जो हर चीज़ पर हाकिम है वही मेरा रब है, मेरा तबक्॒ल उसी 
पर है और मैं अपने तमाम काम उसी पर सौंपता हूँ और हर वक़्त उसी की जानिब रुजूअ करता हूँ। वह आसमान 
व ज़मीन और उसके बीच की कुल मख़लूक का ख़ालिक़ है। उसका एहसान देखो कि उसने तुम्हारी ही जिंस 
और तुम्हारी ही शक्ल के तुम्हारे जोड़े बना दिए। यानी मर्द व औरत और चोपायों के भी जोड़े पैदा किये जो 
आठ हैं। वह उसी पैदाइश में तुम्हें पैदा करता है। यानी इसी स़िफ़त पर यानी जोड़ जोड़ पैदा करता जा रहा है 
नस्‍्लें की नस्‍्लें फैला दीं। करनों गुज़र गए और सिलसिला इसी तरह चला आ रहा है इधर इंसानों का उधर 
जानवरों का। बगवी (रह.) फ़मति हैं मुराद रहम में पैदा करना है। कुछ कहते हैं पेट में। कुछ कहते हैं इसी तरीक़ 
पर फैलाना है। ह॒ज़रत मुजाहिद (रह. ) फ़र्माते हैं नस्लें फैलानी मुराद है। 


कुछ कहते हैं यहाँ फ़ीही मनी में बिही के है यानी मर्द और औरत के जोड़े से नस्ले इंसानी को वह 
फैला और पैदा कर रहा है। हक़ यह है कि ख़ालिक़ जेसा कोई और नहीं । वह फ़र्द व समद है। वह बेनज़ीर है 
वह समीख् व बसीर है, आसमान व ज़मीन की कुँजियाँ उसी के हाथों में हैं। 


सूरह ज़ुमर में इसकी तफ़्सीर गुजर चुकी है। मक़्स़द यह है कि सारे आलम का मुतसरिफ़ मालिक हकिम 
बही यक्‍ता ला शरीक है जिसे चाहे कुशादा रोजी दे। जिस पर चाहे तंगी कर दे उसका कोई काम हिक्मत से ख़ाली 
नहीं | किसी हालत में वह किसी पर जुल्म करने वाला नहीं, उसका वसीख इल्म सारी मछलूक़ को घेरे हुए है। 


022 ५ 


| 


आए एज >व आजा बह 
(48 पड बडी पड 593 ७४ ५ उब ५ 229 ६2 # ६ 6 


खजाना 62 रत 


अच्छे ७। ५६६३ ५०६०३ ८69: 4९ 


हर 5 
ध्ू 
कि 
0 
का 
(: 
न्यू 
रैक ७ 
मई  प 
६ 
$ ६ 
रटः है 
पक ६ 
५ 
। 
ः 
सच 
हे] 

9. 
0४ 
जज 

| 


पद एड 2०0 25४५ ५ 9]95% ६६ ७२३४ 
५ गे ल्‍ायँ, ॥ ६4५० +> क््डा व र का £ श्र 
| |» रा (््ट | (३) है साल है. हा (कं (| <35 ७४४ >> 4१५8 


७५-४४ 455 <& अ्स्ज्प है टी ॥] 
तर्जुमा : “अल्लाह तखला ने तुम्हारे लिए वही शरीख़त मुक़र्रर कर दी है जिसके क़ायम करने 
का उसने नूह (४६७) को हुक्म दिया था और जो बज़रिया बही के हमने तेरी तरफ़ भेज दी है और 
जिसका ताकीदी हुक्म हमने इब्राहीम और मूसा और ईसा (७४७) को दिया था कि उस दीन को 
क़ायम रखना ओर उसमें फूट न डालना। जिस चीज़ की तरफ़ तू इन्हें बुला रहा है वह तो इन 
मुश्रिकीन पर बड़ी गिराँ गुज़रती है। अल्लाह तआला जिसे चाहे अपना बरगुज़ीदा बना ले और 
जो भी उसकी तरफ़ रुजूअ करे वह उसकी सही रहनुमाई करता है। (3) इन लोगों ने अपने पास 
| इल्म आ जाने के बाद ही इख़ितिलाफ़ किया और वह भी बाहमी ज़िद बहस से ही। और अगर तेरे 
रब की बात एक वक़्ते मुक़ररा तक के लिए पहले ही से क़रार पा गई हुई न होती तो यक़ीनन 
उनका फ़ेस़ला हो जुका होता। और जिन लोगो को उनके बाद किताब दी गई है वह भी उसको 
तरफ़ से शक और तरहुद में पड़े हुए हैं।'” (4) 


तौहीद तमाम अम्बिया (%:७) की मुश्तरका दावत (आ. 3, 4) : अल्लाह तख़ाला ने जो 
इन्आम इस उम्मत पर किया है उसका ज़िकर यहाँ फ़र्माता है कि तुम्हारे लिए जो शरअ मुक़र्रर की है वह वह है 
जो हज़रत आदम (७७६) के बाद दुनिया के सबसे पहले पैग़म्बर और दुनिया के सबसे आख़िरी पैग़म्बर और 
उनके बीच ऊलुल अज्म पैग़म्बरों की थी। 


पस यहाँ जिन पाँच पेगम्बरों का ज़िकर हुआ है इन्हीं पाँच का ज़िकर सूरह अहज़ाब में भी किया गया है 
- (50: ५८....0))८.5५७०७६५) ५) (33/अह॒ज़ाब : 7) वह दीन जो तमाम नबियों का मुश्तरक तौर पर है 


बह अल्लाह वाहिद की इबादत है। जैसे अल्लाह अज्ज व जल्ल का फ़र्मान है ( ६.«५७७.$ ८.५ ५७.9 ५५ 
७5352०७ ७ ७) 2 ५ ८४ ५:॥ 5255०) ५८5) (2/अम्बिया : 25) यानी तुझसे पहले जितने भी 
रसूल आए उन सबकी तरफ़ हमने यही वही की है कि माबूद मेंरे सिवा कोई नहीं पस तुम सब मेरी ही इबादत 
करते रहो। हृदीस में है कि अम्बिया (9७७) की जमाअत आपस में अल्लाती भाईयों की तरह हैं। हम सबका 
दीन एक ही है। जैसे अल्लाती भाईयों का बाप एक होता है। (सहीड़ बुख़ारी, किताब अहादीसुल अम्बिया, 
बाब क़ौलुल्लाहि तआला (वज्कुर फ़िल किताबि मरयम. ..) : 3443; म्रहीह मुस्लिम : 2365) 


अल्गर्ज़ अह्कामे शरअ में भले जुज़्वी इड़ितलाफ़ हो लेकिन उस़ूली तौर पर दीन एक ही है और वह 
तौह़ीदे बारी तआला अज़ इस्मुहू है। फ़मनि इलाही है ((८६.....$५८ 4५४८... ५०८: (४)) (5/माइदा 
48) तुममें से हर एक के लिए हमने शरीअत व राह बना दी है। यहाँ इस वही की तफ्सील यूँ बयान हो रही है 
कि दीन को कायम रखो। जमाअत बंदी के साथ इत्तिफाक़ से रहो। इखितिलाफ़ और फूट न करो। फिर फ़र्माता है 
यहां तोहीद की स़दाएँ इन मुश्रिकों को नागवाहर गुज़रे। हक़ यह है कि हिदायत अल्लाह के हाथ में है जो 
मुस्तहिक़े हिदायत होता है वह रब की तरफ़ रुजूअ करता है और अल्लाह उसका हाथ थामकर हिदायत के रास्ते 
पर ला खड़ा करता है। और जो अज़्ख़ुद बुरे रास्ते को इखितयार कर लेता है और साफ़ राह छोड़ देता है 
अल्लाह तआला भी उसके माथे पर ज़लालत लिख देता है जब उनके पास हक़ आ गया। हुज्जत उन पर क़ायम 
हो चुकी। उस वक़्त आपस की जिद बहस की बिना पर आपस में मुख़तलिफ़ हुए। अगर कियामत का दिन 
हिसाब किताब जज़ा सज़ा के लिए मुक़र्ररशुदा न होता तो उनके हर बुरे अमल की सज़ा उन्हें यहीं इसी वक़्त 
मिल जाया करती। फिर फ़र्माता है कि यह पिछले जो पहलों से किताबें पाये हुए हैं, यह सिर्फ तक्लीदी तौर पर 
मानते हैं। और ज़ाहिर है कि मुकल्लिद का ईमान शक शुब्हा से ख़ाली नहीं होता। उन्हें ख़ुद यक्नीन नहीं दलील 
व हुज्जत की बिना पर उनका ईमान नहीं। बल्कि यह अपने अगलों के जो हक के झुठलाने वाले थे मुक़ल्लिद है। 
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जा इक तरफ़ बुलाता रह और जो कुछ तुझसे कहा गया है उस पर 
मज़बूती से जम जा और उनकी ख़वाहिशों पर न चल। और कह दे कि अल्लाह तआला ने 


कफिआलक्आ 


न्म््म्भ्ज्म्स्य््् किताबें नाज़िल की हैं मेरा उन पर ईमान है। और मुझे हुक्म दिया गया है कि तुममें इंस़ाफ़ 
करता रहूँ। हमारा और तुम सबका परवरदिगार अल्लाह तआला ही है। हमारे आमाल हमारे लिए 
हैं ओर तुम्हारे आमाल तुम्हारे लिए हैं। हम तुममें कोई बातचीत नहीं। अल्लाह तआला हम 
सबको जमा करेगा और उसी को तरफ़ लौटना है।'” (5) 


दस मुस्तक़रिल कलिमे (आ. 5) : इस आयत में एक लक़ीफ़ा हे जो कुरआने करीम की सिर्फ एक और 
आयत में पाया जाता है बाक़ी किसी और आयत में नहीं। वह यह कि इसमें दस कलिमे हैं जो सब मुस्तक़िल हैं। 
अलग अलग एक एक कलिमा अपनी ज़ात में एक मुस्तक़िल हुक्म है यही बात दूसरी आयत यानी आयतल 
कुर्सी में भी है पस 


3... पहला हुक्म तो यह होता है कि बह़ी तुझ पर नाज़िल की गई है और वही वह़ी तुझसे पहले के तमाम 
अम्बिया पर आती रही है और शरअ्ज तेरे लिए मुकर्रर की गई है और वही तुझसे अगले तमाम अम्बिया किराम 
के लिए भी मुक़र्रर की गई थी। तू तमाम लोगों को उसकी दावत दे। हर एक को इसी की तरफ़ बुला और इसके 
मनवाने और फैलाने की कोशिश में लगा रह। 

2. और अल्लाह तभ्ाला की इबादत व वहृदानियत पर तो आप इस्तिक़ामत कर और अपने मानने वालों 
से इस्तिक़रामत करा। 

3.  मुश्रिकीन ने जो कुछ इख्तिलाफ़ कर रखे हैं जो तक्ज़ीब और इफ््तिरा का शेवा है जो इबादते गैरुल्लाह 
उनकी आदत है। ख़बरदार! तू हर्गिज़ हर्गिज़ उनकी छ़वाहिशों और उनकी चाहतों में न आना उनकी एक भी न 
मानना। 

4... ओर अलल ऐलान अपने इस अकीदे की तब्लीग कर कि अल्लाह की नाज़िलकर्दा तमाम किताबों पर 
मेरा ईमान है। मेरा यह काम नहीं कि एक मानूँ और दूसरी से इंकार कर दूँ एक को लूँ और एक को छोड़ूँ। 

5. मैंतुममें वही अहकाम जारी करना चाहता हूँ जो अल्लाह तआला की तरफ़ से नाज़िल हुए हैं और जो 
सरासर अदल और यकक्‍्सर इंस़ाफ़ पर मन्नी हैं। 

6. मअबूदे बरहक़ सिर्फ अल्लाह तआला ही है। हमारा तुम्हारा मअबूदे बरहक़ वही है और बही सबका 
पालनहार है। भले कोई अपनी ख़ुशी से उसके सामने न झुके लेकिन दरअसल हर शख्स बल्कि हर चीज़ उसके 
आगे झुकी हुई है और सज्दे में पड़ी हुई है। 

7... हमारे अमल हमारे साथ तुम्हारी करनी तुम्हें भरनी। हम तुममें कोई रिश्ता नहीं। जेसे और आयत में 
अल्लाह सुन्हानहू व तज़ाला ने फ़र्माया है अगर तुझे झुठलाएँ तो तू कह दे कि मेरे लिए मेरे आमाल हैं और तुम्हारे 
लिए तुम्हारे आमाल हैं। तुम मेरे आमाल से बरी और मैं तुम्हारे आमाल से बरी और में तुम्हारे आमाल से बेज़ार। 
8... हम तुममें कोई ख़ुसूमत और झगड़ा नहीं किसी बढ़स मुबाहिसे की ज़रूरत नहीं। हज़रत सुद्दी (रह. ) 
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फ़मते हैं यह हुक्म तो मक्का में था लेकिन मदीना में जिहाद के अहकाम उतरे मुम्किन है ऐसा ही हो क्योंकि 
' यह आयत मक्‍्की है और जिहाद की आयतें हिज्श्त के बाद को हैं। 

9... क्रियामत के दिन अल्लाह तआला हम सबको जमा करेगा जैसे और आयत में है ( (८८८५ ६:७ ०४ 

(४5) (34/सबा : 26) यानी तू कह दे कि हमें हमारा रब जमा करेगा फिर हममें हक़ के साथ फ़ै़ला करेगा। 

और वही फ़ैसला करने वाला और इल्म वाला है। 

40. फिर फर्माता है लौटना अल्लाह ही की तरफ़ है। 


३ मर २६ 
मर सर नर 


5४55७ 4.5. 5 2६६४ ४ 22.5८] 820 807 8 3/“668॥/" 
३ ४४) ठडी एड था ७ 252५5 ९४० 5808 ९.६ 5५४55 
४ & एूं, ६४६८8 ७ ५58 &(80॥ (58,5५5 5६५5 

जैक की 5४६४४ ५७५ 59555 | ६200 ५; 59५६ 


242४ ४७ 2४ 42 0। $ 552५ ८2०० 


तर्जुमा : “जो लोग अल्लाह तआला की बातों में झगड़ा डालते हैं इसके बाद कि मख़लूक़ उसे 
मान चुकी उनकी कट हुजती अल्लाह तआआला के नज़दीक बातिल है और उन पर ग़ज़ब है ओर 
उनके लिए सख़त मार है। (6) अल्लाह तखला ने हक़ के साथ किताब नाज़िल फ़र्माई है और 
तराज़ू भी उतारी है। और तुझे क्‍या ख़बर शायद क्रियामत क़रीब ही हो। (7) उसकी जल्दी 


७) 


उन्हें पड़ी है जो उसे नहीं मानते और जो उस पर यक़ीन रखते हैं बह तो उससे लरज़ाँ व तरसाँ हैं 
उन्हें उसके हक़ होने का पूरा इल्‍्म है। याद रखो जो लोग क़ियामत के मामले में लड़ झगड़ रहे हैं 
वह दूर की गुमराही में पड़े हुए हैं।'' (8) 


मुसलमान क़ियामत से डरते रहते हैं (आ. 6 से 8) : अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को 
डराता है जो ईमान वालों से फ़िज़ूल हुजतें किया करते हैं। उन्हें राहे हिदायत से बहकाना चाहते हैं। और दीने 
इलाही में झगड़े डालते हैं। उनकी हुज्जत बातिल है उन पर परवरदिगार गज़बनाक है और उन्हें क्रियामत के दिन 


सख्त नाक़ाबिले बर्दाश्त मार मारी जाएगी। उनकी त़मख पूरी होनी यानी मुसलमानों में फिर दोबारा जाहिलियत 
को ख़ू, बू आनी महाल है। ठीक इसी तरह यहूद व नस़ारा का भी जादू नहीं चलने देगा। नामुम्किन है कि मुसलमान 
इनके मौजूदा दीन को अपने सच्चे सच्चे असली और बे मलूनी के दीन पर तर्जोह दें और उस दीन को लें जिसमें 
झूठ मिला हुआ है जो तहरीफ़सुदा (जाली) है। फिर फ़र्माता है अल्लाह ताला ने हक़ के साथ किताब नाज़िल 
की और अदलो इंसाफ़ उतारा। जैसे फ़र्मने बारी ताला है (>..:८3, (४०2१ (५४८% ५3%) (57/हदीद 
25) यानी हमने रसूलों को ज़ाहिर दलीलों के साथ भेजा ओर उनके साथ किताब और मीज़ान उतारा ताकि लोग 
इंसाफ़ पर कायम हो जाएँ। और आयत में है (६६५७ ५५ ५.5) $) (55/रहमान : 7) यानी आसमान को उसी ने 
ऊँचा किया और तराज़ू को उसी ने रखा ताकि तुम तोलने में कमी बेशी न करो। और इंस़ाफ़ के साथ वज़न को 
ठीक रखो और तोल को मत घटाओ। फिर फर्माता है कि तू नहीं जान सकता कि क्रियामत बिलकुल क़रीब है। 
इसमें ख़ौफ़ और लालच दोनों ही हैं। और इसमें दुनिया से बेरबत करना भी मक़्सूद है। फिर फ़र्माया इसके मुंकिर 
तो जल्दी मचा रहे हैं कि क्रियामत क्यूँ नहीं आती? वह कहते हैं कि अगर सच्चे हो तो क्रियामत क़ायम कर दो 
क्योंकि उनके नज़दीक क़ियामत का होना महाल है। लेकिन उनके बरख़िलाफ़ ईमान वाले उससे काँप रहे हैं ' 
क्योंकि उनका अक़ीदा है कि रोज़े जज़ा का आना ज़रूरी और ह॒त्मी है यह उससे डरकर वह आमाल बजा ला रहे 
हैं जो उन्हें उस दिन काम दें। एक बिलकुल सहीह हृदीस में हे जो तक़्रीबन तवातुर के दर्ज को पहुँची हुई है कि 
“एक शख्स ने बुलंद आवाज़ से रसूलुल्लाह (4४) से पूछा कि या रसूलल्लाह (4४६)! क्रियामत कब होगी? 
यह वाक़िया सफ़र का है वह हुजूर (4££) से कुछ दूर थे। आप (422) ने फर्माया, “हाँ! हाँ! बह यक़ीनन आने 
वाली है तू बता कि तूने उसके लिए क्या तैयारी कर रखी है?'' उसने कहा अल्लाह तआला और उसके रसूल से 
मुहब्बत। हुजूर (६££) ने फर्माया, “तू उनके साथ होगा जिनसे तू मुहब्बत रखता है।'' (सहीह़ बुख़ारी, किताबुल 
अदब, बाब अलामतुल हुन्ब फ़िल्लाहि.... : 67॥; सहीह मुस्लिम : 2639; तिर्मिज़ी : 3536; मुस्नदे तयालिसी : 
67; इब्ने हिब्बान : 562) और हदीस में है हुजूर (स.) का फ़र्मान है कि “हर शख़्स़ उसके साथ होगा जिससे 
वह मुहब्बत रखता था।'' (सहीह़ बुख़ारी, किताबुल अदब, बाब अलामतुल हुब्ब फ़िल्लाहि.... : 670; स्हीह 
मुस्लिम, किताबुल बिर्र वस्सिला, बाब अल्मरड मख़ मंन अहब्ब : 264) यह हृदीस यक़ीनन मुतवातिर है। अल्गर्ज़ 
हुजूर ((£:) ने इस सवाल के जवाब में क़रियामत के वक़्त की तअयीन नहीं की। बल्कि सवाल करने वाले को 
उस दिन के लिए तैयारी करने को कहा। पस क़ियामत के आने के वक़्त का इल्‍्म सिवा अल्लाह तआला के किसी 
और को नहीं । फिर फर्माता है कि क्रियामत के आने में जो लोग झगड़ रहे हैं और उसके मुंकिर हो रहें हैं उसे मह़ाल 
जानते हैं वह निरे जाहिल हैं। सच्ची समझ सहीह़ अक़्ल से दूर पड़े हुए हैं। सीधे रास्ते से भरककर बहुत दूर निकल 
. गए हैं। ताज्जुब है कि ज़मीन व आसमान का इब्तिदाई ख़ालिक़ अल्लाह तज़ाला को मानें और इंसान को मार 
डालने के बाद दोबारा ज़िन्दा कर देने पर उसे क़ादिर न जानें जिसने बगैर किसी नमूने के और बगैर किसी जुज़ के 
पहली बार उसे पैदा कर दिया तो दोबारा जबकि उसके हिस्से भी किसी न किसी सूरत में कुछ न कुछ मौजूद हैं उसे 
पैदा करना उस पर क्या मुश्किल है। बल्कि अक़्ले सलीम भी तस्लीम करती है कि अब तो और भी आसान है। 
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रोज़ी देता है। वह बड़ी ताक़त और बड़े ग़ल्बे वाला है। (9) जिसका इरादा आख़िरत की खेती 
का हो हम उसे उसकी खेती में और तरक़्क़ी देंगे और जो दुनिया की खेती की तलब रखता हो 
हम उसे उसमें से ही कुछ दे देंगे। ऐसे शख़स का आख़िरत में कोई हिस्सा नहीं। (20) क्‍या इन 


लोगों ने ऐसे अल्लाह के शरीक मुक़र्रर कर रखे हैं, जिन्होंने ऐसे अहकामे दीन मुक़र्रर कर दिये हैं 
जो अल्लाह के फ़र्माए हुए नहीं हैं। अगर फ़ेसले के दिन का वादा न होता तो (अभी ही) इनमें 
फ़ैस़नला कर दिया जाता। यक़ीनन इन ज़ालिमों के लिए ही दर्दनाक अज़ाब हैं। (2) तू देखेगा 
कि यह ज़ालिम अपने आमाल से डर रहे होंगे जो यक्रीनन इन पर बाक़ेअ होने वाले हैं। और जो 
लोग ईमान लाए ओर उन्होंने नेक आमाल किये वह बहिएतों के बाग़ात में होंगे। बह जो चाहत 
करें अपने रब के पास मौजूद पाएँगे यही है बड़ा फ़्ज़्ल। (22) 


तमाम मख़लूक़ का राज़िक़ अल्लाह तआला है (आ. 49 से 22) : अल्लाह तआला ख़बर देता है 
कि वह अपने बन्दों पर बड़ा मेहरबान है। एक को दूसरे के हाथ रोज़ी पहुँचा रहा है। एक भी नहीं जिसे अल्लाह 
तआला भूल जाए नेक बद हर एक उसके यहाँ का वज़ीफ़ा ख़्वार है जैसे फर्माया ( (»5०१8 35४3 ८.५ ५५ 
(६5, 20.55) (१7/हूद : 6) ज़मीन पर चलने वाले तमाम जानदारों की रोज़ियों का ज़िम्मेदार अल्लाह 


ही है। वह हर एक की रहने सहने की जगह को बख़ूबी जानता है ओर सब कुछ लोहे महफूज़ में लिखा हुआ भी 
है वह जिसके लिए चाहता है कुशादा रोज़ी मुक़र्रर करता है, वह ताक़तवर ग़ालिब है जिसे कोई चीज़ मग्लूब 
नहीं कर सकती। फिर फ़र्माता है जो आख़िरत के आमाल की तरफ़ तवजह करता है हम ख़ुद उसकी मदद करते 
हैं। उसे कुब्बत ताक़त देते हैं । उसकी नेकियाँ बढ़ाते रहते हैं, किसी नेकी को दस गुनी कर देते हैं, किसी को सात 
सौ गुनी किसी को उससे भी ज़्यादा। अल्गर्ज़ आख़िरत की चाहत जिस दिल में होती है। उस शख़्स को नेक 
आमाल की तौफ़ीक़ अल्लाह तख़ाला की तरफ़ से अता की जाती है और जिसकी तमाम कोशिश दुनिया 
हापिल करने की होती है आख़िरत की तरफ़ उसकी तवज्जह नहीं होती तो वह दोनों जहान से महरूम रह जाता 
है। दुनिया का मिलना अल्लाह तआला के इरादे पर मौक़ूफ़ है मुम्किन है वह हज़ारों जतन करे ओर दुनिया से 
भी महरूम रह जाए। बदनिय्यती की वजह से (आख़िरत) तो बर्बाद कर ही चुका था दुनिया भी न मिली तो 
दोनों जहान से गया गुज़रा। और अगर थोड़ी सी दुनिया मिल भी गई तो क्या। 


दुनिया का त़ालिब और आख़िरत को चाहने वाला : चुनाँचे दूसरी आयत में इस मज़्मून को मुकय्यद 
बयान किया गया है फ़र्मान है (४5.५ ८.३)४८& ७ ५६३ ५ ५७४ 55...४0 ८5 १ ८४ ८») (7/बनी 
इस्राईल : 8) यानी जो शख़स़ दुनिया तलब होगा ऐसों में से हम जिसे चाहें और जित्तना चाहें दे देंगे फिर 
उसके लिए जहन्नम तज्वीज़ करेंगे जिसमें वह बदहाल और राँदा दरगाह होकर दाखिल होगा और जो आख़िरत 
की तलब करेगा और उसके लिए जो कोशिश करनी चाहिए करेगा और होगा भी वह बाईमान तो नामुम्किन है 
कि ऐसों की कोशिश की क॒द्रदानी न की जाए। दुनियावी बख़िशिश व अत़ा तो आम है उससे उनकी सबकी 
इम्दाद हम किया करते हैं और तेरे रब की यह दुनियावी अत़ा किसी पर बंद नहीं। ख़ुद देख लो कि हमने एक को 
दूसरे पर किस तरह फ़ोक़ियत दे रखी है। यक्रीन मान लो कि दर्जों के ऐतिबार से भी और फ़ज़ीलत की हेसियत 
से भी आख़िरत बहुत बड़ी है। हुजूर (६६८) का फ़र्मान है कि “इस उम्मत को बरतरी और बुलंदी की नुसरत 
और सल्त्नत की ख़ुशख़बरी हो। उनमें से जो शख़स़ दीनी अमल दुनिया के लिए करेगा। उसे आख़िरत में कोई 
हिस्सा न मिलेगा।'' (अहमद : 5/34; ह : 2223; और इसकी सनद हसन है; इब्ने हिब्बान : 405; 
हाकिम : 4/3; शुअबुल ईमान : 6834; दलाइलुन्नबुव्वा : 6/37; शरहस्सुन्ना : 4१45) फिर,फ़र्माता 
है कि यह मुश्रिकीन दीने अल्लाह तआला की तो पैरवी करते नहीं बल्कि जिन शयात्रीन और इंसानों को इन्होंने 
अपना बड़ा समझ रखा है, यह जो अहकाम उन्हें बताते हैं यह उन ही अह्काम के मज्मूओ को दीन समझते हैं। 
हलाल व हराम अपने उन बड़ों के कहने पर समझते हैं , इबादतों के तरीक़े उन्हीं के इजाद कर्दा हैं जो यह बरत 
रहे हैं। इसी तरह माल के अहकाम भी अज्ख़ुद तराश लिये हैं जिन्हें शरई समझ बैठे हैं। चुनांचे जाहिलियत में 
कुछ जानवरों को इन्होंने अज़्खुद हराम कर लिया था। मसलन वह जानवर जिसका कान चीरकर अपने 
मअबूदाने बातिल के नाम पर छोड़ देते थे, और दाग देकर साँड छोड़ देते थे और मादा बच्चे को हमल की सूरत 
में ही उनके नाम कर देते थे। जिस ऊँट से दस बच्चे हासिल कर लें उसे उनके नाम छोड़ देते थे फिर उन्हें उनकी 
ता'ज़ीम के ख़्याल से अपने ऊपर हराम समझते थे। और कुछ चीज़ों को हलाल कर लिग्रा था जैसे मुरदार और 


ख़ून और जुआ। सहीह हदीस में है हुजूर (4६६:) फ़र्माते हैं 'मेंने अम्र बिन लुहय बिन कुम्आा को देखा कि वह .. 
जहन्नम में अपनी आँतें घसीट रहा था। यही वह शख़्स है जिसने सबसे पहले ग़ैरुल्लाह के नाम पर जानवरों का . 
छोड़ना बतलाया।''. (सहीह बुख़ारी; किताबुल मनाक़िब, बाब किस्सा ख़ुज़ाआ : 352; सहीढ़ मुस्लिम : 
2856) यह शख्स ख़ुज़ाआ के बादशाहों में से एक था। इसी ने सबसे पहले इन कामों की ईजाद की थी जो 
जाहिलियत के अरबों में मुरव्वज थे। इसी नें कुरैशियों को बुतपरस्ती में डाल दिया। अल्लाह तआला उस पर 
अपनी फिटकार नाज़िल करे। फ़र्माता है कि अगर मेरी यह बात पहले ही से मेरे यहाँ ते शुदा न होती कि मैं 
-गुनहगारों को क्रियामत के आने तक ढील दूँगा तो में आज ही इन कुफ़्फ़ार को अपने अज़ाब में धर घसीटता। 
अब इन्हें क्रियामत के दिन जहन्नम के अलमनाक और बड़े सरुंत अज़ाब होंगे। मैदाने क्रियामत में तुम देखोगे 
कि यह ज़ालिम लोग अपने करतूतों से लरज़ा व तरसाँ होंगे। मारे डर के तरसाँ होंगे लेकिन आज कोई चीज़ न 
होगी जो इन्हें बचा सके। आज तो यह आमाल का मज़ा चख कर ही रहेंगे। इनके बिलकुल बरअक्स ईमान 
बाले नेकोकार लोगों का ह़ल होगा कि वह अमन चैन से जन्‍्नतों के बागात में मज़े कर रहे होंगे। उनकी 
ज़िल्लत, रुस्वाई, डर, ख़ौफ़, इनकी डज़त, बड़ाई, अमन चैन को छ़याल कर लो। वह तरह तरह की मुसीबतों 
तक्लीफों में होंगे। यह तरह तरह की राहृतों और लज्जतों में होंगे, ड़म्दा बेहतरीन गिज़ाएँ बेहतरीन लिबास 
बेहतरीन मकानात, बेहतरीन बीवियाँ और बेहतरीन साज़ो सामान उन्हें मिले होंगे जिनका देखना सुनना तो कहाँ 
किसी इंसान के ज़हन ओर तस़व्बुर में भी यह चीज़ें नहीं आ सकतीं। हज़रत अबू तैबा (रज़ि.) फ़मति हैं 
जन्नतियों के सरों पर अब्र आएगा और उन्हें निदा होगी कि बतलाओ किस चोज़ का बरसना चाहते हो? पस 
जो लोग जिस चीज़ का बरसना चाहेंगे वही चीज़ उन पर उस बादल से बरसेगी। यहाँ तक कि कहेंगे हम पर उभरे 
हुए सीने वाली हम उम्र औरतें बरसाई जाएँ। चुनाँचे वही बरसेंगी। इसीलिए फ़र्माया कि फ़ज़्ले कबीर यानी 
जबरदस्त कामयाबी कामिल नेअमत यही है। 


तर्जुमा : ''यही बह है जिसकी बशारत अल्लाह तआला अपने बन्दों को दे रहा है जो ईमान 
लाए। और सुन्नत के मुताबिक़ अमल किये। तू कह दे कि में इस पर तुमसे कोई बदला नहीं 
चाहता मगर मुहब्बत रिश्तेदारी की। जो शख़स़ कोई नेकी करे हम उसके लिए उसकी नेकी में 


और हुस्न बढ़ा देंगे। बेशक अल्लाह तआला बहुत बख़शने बाला और बहुत क़द्गदान है। (23) 
क्या यह कहते हैं कि पेग़म्बर (4४2) ने अल्लाह पर झूठ इफ़्तिरा कर लिया है अगर अल्लाह 

| तआला चाहे तो तेरे दिल पर मोहर लगा दे। अल्लाह तआाला अपनी बातों से झूठ को मिटा देता 
है और सच को साबित रखता है। बह सीने की बातों को जानने बाला है।'' (24) 


क़राबतदारी का मफ़्हूम (आ. 23, 24) : ऊपर की आयतों में जन्नत की नेअमतों का ज़िक्र करके बयान 
कर रहा है कि ईमान वाले नेकोकार बन्दों को उसकी बशारत हो। फिर अपने नबी से फ़र्माता है कि कुरैश के इन 
मुश्रिकीन से कह दो कि इस तब्लीग पर और इस तुम्हारी ख़ेरख़वाही पर में तुमसे कुछ तलब तो नहीं कर रहा। 
तुम्हारी भलाई तो एक तरफ़ रही तुम अगर अपनी बुराई से ही टल जाओ और मुझे रब की रिसालत पहुँचाने दो 
और क़राबतदारी के रिश्ते को सामने रखकर मेरी ईज़ारसानी से ही रुक जाओ तो यही बहुत है। सहीह बुख़ारी में 
है कि “हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से इस आयत की तफ़्सीर पूछी गई तो हज़रत सईद बिन जुबेर (रह.) ने 
कहा इससे मुराद क़राबते आले मुहम्मद (4४८) है। यह सुनकर आपने फ़र्माया, तुमने ज्लत से काम लिया। 
सुनो! कुरैश के जिस क़द्र कबीले थे सबके साथ हुजूरे अकरम (422) की रिश्तेदारी थी तो मतलब यह है कि 
तुम उस रिश्तेदारी का लिहाज़ रखो जो मुझमें और तुममें है।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ्सीर, सूरत शूरा, 
बाब क़ौलुहू (इल्लल मवहत फ़िल कुर्बा) : 488) 


हज़रत मुजाहिद, हज़रत इक्रिमा, हज़रत क़तादा, सुद्दी, अबू मालिक, अब्दुर्रहमान (रहि.) वगैरह भी 
इस आयत की यही तफ़्सीर करते हैं । तब्रानी में है कि 'रसूलुल्लाह (4५) ने कुफ्फारे कुरैश से कहा कि मैं 
तुमसे इसकी कोई उज्र्त तलब नहीं करता। मगर यह कि तुम इस क़राबतदारी का ख़याल रखो जो मुझ में और 
तुममें है। इस मेरी क़राबत का हक़ जो तुम पर है वह अदा करो।'' (अल्मुअजमुल औसत : 3347; और 
इसकी सनद ज़ईफ़ है; ख़स्ीफूल जज़्री जईफ़ व फ़ीही इल्लतनु आख़र) 


मुस्नदे अहमद में है कि हूज़ूर (4£:2) ने फ़र्माया कि “मैंने तुम्हें जो दलीलें दी हैं जिस हिदायत का 

रास्ता बतलाया है उस पर कोई अज्र तुमसे नहीं चाहता। सिवा इसके कि तुम अल्लाह तआला को चाहने लगो 

और उसकी इत़ाअत की वजह से कुर्ब और नज़दीकी हासिल कर लो।'' (अहमद : /268; और इसकी सनद 

ज़ईफ़ है; कुज़आ बिन सुवेद ज़ईफ कमा फ़ित्तक़रीब वगैरुहू: हाकिम : 2/444; (अल्मीज़ान : 3/389; रक़म 

6894) हज़रत हसन बस़री (रह) से भी यही तफ्सीर मंकूल है। तो यह दूसरा कौल हुआ। पहला क़ौल हुज़ूर 
(4४८) का अपनी रिश्तेदारी को याद दिलाना। 


दूसरा क़ौैल आपकी यह तलब कि अल्लाह तआला की नज़दीकी हासिल कर लें | तीसरा कौल जो 


हज़रत सईद बिन जुबेर (रह.) की रिवायत से गुजरा कि तुम मेरी क़राबत के साथ एहसान और नेकी करो। 
अबुद्देलम का बयान है कि जब हज़रत अली बिन हुसैन (रह.) को कैद करके लाया गया और दमिश्क़ के 
बालाख़ाने में रखा गया तो एक शामी ने कहा, अल्लाह तञआला का शुक्र है कि इसने तुम्हें कत्ल कराया और 
तुम्हारा नास करा दिया और फ़ित्ला की तरक़्क़ी को रोक दिया। यह सुनकर आपने फ़र्माया, क्या तूने कुरआन 
भी पढ़ा है? उसने कहा, क्यूँ नहीं! फ़र्माया, उसमें हामीम वाली सूरतें भी पढ़ी हैं? उसने कहा वाह सारा कुरआन 
पढ़ लिया और हरामीम वाली सूरतें नहीं पढ़ीं? आपने फर्माया, फिर क्या उनमें इस आयत की तिलावत तूने नहीं 
की (कुल ला अस्भ्नलुकुम अलैहि अज्रन इल्लल मवद्दता फ़िल कुर्बा) यानी मैं तुमसे कोई अज्र तलब नहीं 
करता मगर मुहृब्बते कराबत की। उसने कहा फिर कया तुम वो हो? आपने फ़र्माया, हाँ! हज़रत अम्र बिन शुऐ्रेब 
(रह. ) से जब इस आयत की तफ़्सीर पूछी गई तो आपने फ़र्माया, मुराद क़राबते रसूल (4४) है। 


इब्ने जरीर मे हैं कि अंस़ार (रज़ि.) ने अपनी ख़िदमाते इस्लाम गिनावाईं गोया फ़द्ज के तौर पर। इस 
पर इब्ने अब्बास (रज़ि.) या हज़रत अब्बास (रज़ि.) ने फ़र्माया, हम तुमसे अफ़ज़ल हैं। जब यह ख़बर हुज़ूर 
(4४£) को मिली तो आप उनकी मज्लिस में आए और फ़र्माया, “अंस़ारियों! क्या तुम ज़िल्लत की हालत में 
न थे? फिर अल्लाह ने तुम्हें मेरी वजह से इज़त बख़शी। उन्होंने कहा, बेशक आप (६४) सच्चे हैं। फर्माया, 
क्या तुम गुमराह न थे फिर अल्लाह तआला ने तुम्हें मेरी बजह से हिदायत की? उन्होंने कहा, हाँ! बेशक आप 
(4४८) मे सच फ़र्माया। फिर फर्माया, अब तुम मुझे क्यूँ नहीं कहते? उन्होंने कहा, क्या कहें? फ़र्माया, क्यूँ नहीं 
कहते कि क्या तेरी क़ौम ने तुझे निकाल नहीं दिया था? उस वक़्त हमने तुझे पनाह दी। क्या उन्होंने तुझे 
झुठलाया न था? उस वक़्त हमने तेरी तस्दीक़ की। क्या उन्होंने तुझे पस्त करना नहीं चाहा था उस वक़्त हमने 
तेरी मदद को? इसी तरह की आप (4४६:) ने और भी बहुत सी बातें कहीं यहाँ तक कि अंस़ार (रज़ि.) अपने 
घुटनों पर झुक गए और उन्होंने कहा, हुज़ूर (4£)। हमारी औलादें और जो कुछ हमारे पास है सब अल्लाह 
तझाला और उसके रसूल ((£:) के लिए है।'' 


फिर यह आयत-(कुल ला अस्अलुकुम) नाज़िल हुई। इब्ने अबी हातिम में भी इसी के क़रीब ज़ईफ़ 
सनद से मरवी है। बुख़ारी व मुस्लिम में यह हदीस है (तब्री, और इसकी सनद में यज़ीद बिन अबी ज़ियाद 
ज़ईफुल हदीस रावी है जबकि इस मअनी की रिवायत सह्ीह बुख़ारी, किताबुल मगाज़ी, बाब ग़ज़्वा ताईफ़ : 
4330; स्रह्ी़ मुस्लिम : 067 में है।) उसमें है कि यह वाक़िया हुनेन की गनीमत की तक़्सीम के वक़्त पेश 
आया था और उसमें आयत के उतरने का भी ज़िक्र नहीं और इस आयत को मदीना में नाज़िलशुदा मानने में भी 
क़द्रे ताम्मुल है इसलिए कि यह सूरह मक्की है। फिर जो वाक़िया हृदीस में मज़्कूर है उस वाक़िया में और उस 
आयत में कुछ ऐसी ज़्यादा ज़ाहिर मुनासिबत भी नहीं। एक र्वायत में है कि लोगों ने पूछा इस आयत से कौन 
लोग घुराद हैं? जिनकी मुहब्बत रखने का हमें हुक्म जारी हुआ है। आपने फ़र्माया ह॒ज॒रत फ़ातिमा और उनकी 
ओऔलाद। (त़ब्रनी : 2384; और इसकी सनद बहुत ही ज़ईफ़ है) लेकिन इसकी सनद ज़ईफ़ है और इसका 
रावी मुब्हम है जो मअरूफ़ नहीं। फिर उसका उस्ताद एक शिया है जो बिलकुल सक़ाहत से गिरा हुआ है उसका 


नाम हुसैन अशक़र है। इस जैसी हृदीस भला इनकी रिवायत से कैसे मान ली जाएगी? फिर मदीने में आयत का 
नाज़िल होना मुस्तअबद (दूर की बात) है। सच तो यह है कि आयत मक्‍की है और मक्का मुकर्रमा में हज़रत 
फ़ातिमा (रजि.) का अक़्दे निकाह ही न हुआ था फिर औलाद कैसी? आपका अक़्द तो ह॒ज़रत अली (रज़ि.) 
के साथ जंगे बद्र के बाद सन 2 हिज्री में हुआ। सहीह तफ़्सीर इसकी वही है जो छ्िब्छल उम्मा तर्जुमानुल 
कुरआन हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) ने की है जो बह़वाला बुख़ारी पहले गुज़र चुकी है। हम अहले 
बेत के साथ ख़ेरख़्वाही करने के मुंकिर नहीं। हम मानते हैं कि उनके साथ एहसान सुलूक और उनका इकराम व 
एह्तिराम ज़रूरी चीज़ है। रूए ज़मीन पर उनसे ज़्यादा पाक और साफ़ सुथरा घराना और नहीं। हसब व नसब में 
और फ़द्र व मुबाहात में बिला शक यह सबसे आला हैं। बिल्ख़ुसूस उनमें से वह जो मुत्तबरेअ सुन्नते नबी हों 
जैसे कि अस्लाफ़ की रविश थी यानी हज़रत अब्बास और आले अब्बास ओर ह॒ज़रत अली और आले अली 
(रजि.) की। रसूलुल्लाह (4४:) ने अपने ख़ुल्बे में फर्माया है मैं तुममें दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ किताबुल्लाह 
और मेरी सुन्‍्नत और यह दोनों जुदा न होंगे जब तक कि होज़ पर मेरे पास न आ जाएँ। (स्रहीह़ मुस्लिम, 
किताब फ़ज़ाइले सहाबा, बाब फ़ज़ाइले अली बिन अबी तालिब (रज़ि.) : 2408; बि तस़॒र्रुफ़ैन यसीर, 
तिर्मिज़ी : 3788) 


मुस्नद अहमद में है कि “एक बार हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब (रज़ि.) ने रसूलुल्लाह 
(4४:£) से शिकायत की कि कुरैशी जब आपस में मिलते हैं तो बड़ी ख़ंदा पेशानी से मिलते हैं। लेकिन हमसे 
हँसी ख़ुशी के साथ नहीं मिलते। यह सुनकर आप (4४:) बहुत रंजीदा हुए और फ़र्माने लगे, अल्लाह की 
कसम! जिसके क़ब्ज़े में मेरी जान है किसी के दिल में ईमान दाख़िल नहीं हो सकता जब तक वह अल्लाह 
तआला के लिए और उसके रसूल की वजह से तुमसे मुहब्बत न रखे।'” (तिर्मिज़ी, किताबुल मनाक़िब, बाब 
मनाक़िबु अबी फ़ज़्ल अम्मुन्नबी (4९) : 3758; अहमद : /207; हाकिम : 3/333; तारीख़ुल मदीना : 
2/639; दलाइलुन्नबुव्वा : /767; इसकी सनद में यज़ीद बिन अबी ज़ियाद ज़ईफ़ मुदल्लस रावी है 
(अल्मीज़ान : 4/423; रक़म : 9695) 


और रिवायत में है कि हज़रत अब्बास (रज़ि.) ने कहा कुरैशी बातें करते होते हैं हमें देखकर चुप हो 
जाते हैं। उसे सुनकर मारे गुस्से के आप (4४६) की पेशानी पर बल पड़ गए और फ़र्माया, अल्लाह की क़सम! 
किसी मुसलमान के दिल में ईमान जागुज़ी नहीं होगा जब तक कि वह अल्लाह तआला के लिए और मेरी 
क़राबतदारी की वजह से मुहब्बत न रखे।'” (अहमद : /207, 208; और इसकी सनद ज़ईफ़ है; इसकी 
सनद में यज़ीद बिन अबी ज़ियाद ज़ईफ़ है।) सहीह बुख़ारी में है कि हज़रत सिद्दीके अकबर (रज़ि.) ने 
फर्माया, लोगों! हुज़ूर का लिहाज़, हुजूर (4४£) के अहले बेत में रखो।'' (सहीह बुख़ारी, किताब फ़जाइले 
अस्हाबिन्नबी (48) बाब मनाक़िबु क़राबते रसूलुल्लाह (४2) : 373) एक और स़॒हीह़ रिवायत में है कि 
“आप (रजि.) ने हज़रत अली (रजि.) से फर्माया, अल्लाह की क़सम! रसूलुल्लाह (४£:) के क़राबतदारों से 
सुलूक करना मुझे अपने क़राबतदारों के सुलूक से भी प्यारा है।'' (स्रहीह बुख़ारी, किताब फज़ाइले 


असहाबिन्नबी (4£;£) बाब मनाक़िबु क़राबते रसूलुल्लाह (4४८) : 372; सहीह मुस्लिम, किताबुल जिहाद, 
बाब क़ौलुन्नबी (48:) (ला नूरिसु मा तरक्ना फ़हुवा स़्दक़तुन) ः 709) हज़रत उमर फ़ारूक (रज़ि.) ने 
हजरत अब्बास (रज़ि.) से फ़र्माया, “अल्लाह की क़सम! तुम्हारा इस्लाम लाना मुझे अपने वालिद ख़त्ताब के 
इस्लाम लाने से भी ज्यादा अच्छा लगा। इसलिए कि तुम्हारा इस्लाम हुज़ूर (4६८) को ख़त्ताब के इस्लाम से 
ज्यादा महबूब था।'' (इब्ने इस्हाक़ फ़िस्सीरत (सीरते इब्ने हिशाम : 4/45) और इसकी सनद ज़ईफ़ है; 
ज़ोहरी अन्न) पस इस्लाम के इन दो चमकते सितारों का मुसलमानों के इन दोनों सय्यदों का जो मामला 
आले रसूल और अक़रबा पैग़म्बर के साथ था बही इज़त व मुहब्बत का मामला मुसलमानों को आप (4४) 
के अहले बेत ओर क़राबतदारों से रखना चाहिए। क्योंकि नबियों और रसूलों के बाद तमाम दुनिया से अफ़ज़ल 
यही दोनों बुजुर्ग खलीफ़र-ए-रसूल थे। पस मुसलमानों को उनकी पैरवी करके हुजूर (4४८) के अहले बैत और 
कुंबे क़बीले के साथ हुस्ने अक़ीदत से पेश आना चाहिए। अल्लाह तञआला इन दोनों ख़लीफ़ा से और अहले 
बैत से और हुज़ूर (4६६) के कुल सहाब (रज़ि.) से ख़ुश हो जाए और सबको अपनी रज़ामंदी में ले ले। 


सहीह़ मुस्लिम वगैरह में हदीस है कि “यज़ीद बिन हय्यान और हुसैन बिन मैसरा और उमर बिन 
मुस्लिम, हज़रत ज़ेद बिन अरक़म (रज़ि.) के पास गए। हज़रत हुसैन (रह.) ने कहा, ऐ हज़रत! आपको तो 
बड़ी बड़ी ख़ेरा बरकत मिल गई। आपने अल्लाह तज्ाला के नबी (4४2) को अपनी आँखों से देखा। आपने 
अल्लाह ताला के पैग़म्बर (4४६2) की बातें अपने कानों से सुनीं। आप (4४८) के साथ जिहाद किये। आप 
(45£) के साथ नमाजें पढ़ीं। हक तो यह है कि बड़ी बड़ी फ़ज़ीलतें आपने समेट लीं। अच्छा! अब कोई हृदीस 
हमें भी तो सुनाइए। इस पर हज़रत ज़ेद (रज़ि.) ने फ़र्माया, मेरे भतीजे सुनो! मेरी उम्र अब बड़ी हो गई। हुज़ूर 
(4४८) की रहलत को अर्सा गुज़र चुका कुछ चीज़ें ज़हन में मह॒फूज़ भी नहीं रहीं। अब तो यही रखो जो अज़्खुद 
सुना दूँ उसे मान लिया करो वरना मुझे तक्‍्लीफ़ न दो कि तकल्लुफ़ से बयान करना पड़े। 


अहले बैत की फ़ज़ीलत : फिर आप (रज़ि.) ने फ़र्माया कि मक्के और मदीने के बीच पानी की जगह के 
पास जिसे ख़ुम कहा जाता था, खड़े होकर अल्लाह तआला के रसूल (4४८) ने हमें यह ख़ुत्बा सुनाया। 
अल्लाह तआला की हम्दो सना की बअज़ व पंद किया। फिर फ़र्माया, “लोगो! मैं एक इंसान हूँ क्या अजब 
कि अभी अभी मेरे पास अल्लाह तझआला का क़ास्रिद पहुँच जाए और मैं उसकी मान लूँ। सुनो! में तुममें दो 
चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ।एक तो किताबुल्लाह जिसमें नूर व हिदायत है। तुम अल्लाह तआला की किताब को 
मज़बूत थाम लो और उस पर चंगुल मारे रहो। पस उसकी बड़ी रबत दिलाई और बहुत कुछ ताकीदें कीं। फिर 
फर्माया, मेरी अहले बैत में तुम्हें अपनी अहले बेत के बारे में अल्लाह तआला को याद दिलाता हूँ, यह सुनकर 
हुसैन (रह.) ने हज़रत जेद (रज़ि.) से पूछा, ऐ ज़ेद! आपके अहले बैत कौन हैं? क्या आपकी बीवियाँ अहले 
बैत में दाख़िल नहीं? फ़र्माया, बेशक आपकी बीवियाँ भी आपके अहले बेत में हैं लेकिन आपके अहले बैत 
वह हैं जिन पर आप (4४£) के बाद स़दक़ा हराम है पूछा वह कौन हैं ? फ़र्माया, आले अली, आले अक़ौल, 
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आले जअफ़र, आले अब्बास, पूछा क्‍या इन सब पर स़द॒क़ा हराम है? फ़र्माया, हाँ!” (अहमद : 4/466 
सहीह मुस्लिम, किताब फज़ाइले स़हाबा (रजि.), बाब मिन फ़ज़ाइले अली बिन अबी त़ालिब (रज़ि.) 
2408) तिर्मिजी में है हुजूर (452) ने फर्माया, “में तुममें ऐसी चीज़ छोड़े जा रहा हूँ कि अगर तुम उसे मज़बूत 
थामे रहो तो बहकोगे नहीं। एक दूसरी से ज़्यादा अज़्पत वाली है। किताबुल्लाह जो अल्लाह तआला की तरफ़ 
से एक लटकाई हुई रस्सी है जो आसमान से ज़मीन तक आई है और दूसरी चीज़ मेरी इत्रत मेरी अहले बैत है 
और यह दोनों जुदा न होंगी यहाँ तक कि दोनों मेरे पास हौज़े कौसर पर आएँ। पस देख लो कि मेरे बाद किस 
तरह उनमे मेरी जानशीनी करते हो?'' (तिर्मिज़ी, किताबुल मनाक़िब, बाब फ़ी मनाक़िबे अहले बैतिन्नबी 
(4६£) : 3788; वहुव स्रहीहुन) इमाम साहब (रह.) फ़र्माते हैं कि यह हृदीस हसन गरीब है। सिर्फ तिर्मिजी ही 
में यह रिवायत है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) की रिवायत से तिर्मिज़ी में है कि अरफ़े वाले दिन 
रसूलुल्लाह (4४2) ने अपनी ऊँटनी पर सवार होकर जिसे क़स़॒वा कहा जाता था ख़ुत्बा दिया। जिसमें फर्माया, 
“लोगों! मैं तुममें ऐसी चीज़ छोड़े जा रहा हूँ कि अगर तुम उसे लिए रहे तो हर्गिज़ गुमराह नहीं होओगे। 
किताबुल्‍लाह और मेरी इत्रते अहले बैत।'” (तिर्मिज़ी, किताबुल मनाक़िब, बाब फ़ी मनाक़िबे अहले बैतिन्नबी 
(45) : 3786; और वह सहीह़ है।) तिर्मिज़ी की और रिवायत में है कि अल्लाह की नेअमतों को मद्देनज़र 
रखकर तुम लोग अल्लाह तआला से मुहबबत रखो। और अल्लाह ताला की मुहब्बत की वजह से मुझसे 
मुहब्बत रखो। और मेरी मुहब्बत की बजह से मेरे अहले बैत से मुहब्बत रखो। (तिर्मिज़ी, किताबुल मनावि.त्र 
बाब फ़ी मनाकिबे अहले बेतिन्नबी (42) : 3789; और वह सनद हसन है।) यह हृदीस और ऊपर की हृदीस 
हसन ग़रीब है। इस मज़्मून की और अहादीस हमने (५-2८)१(५ :<2)2552 ८.७०:८)4005 2५५ ) 
(33/अहज़ाब : 33) की तफ़्सीर में बारिद कर दी हैं। यहाँ इनके दोहराने की ज़रूरत नहीं, फल्हरम्दु लिल्लाह! 
एक ज़ईफ़ हदीस मुस्नदे अबू यअला में है कि हज़रत अबू जर (रज़ि.) ने बैतुल्लाह के दरवाज़े का कुण्डा थामे 
हुए फ़र्माया, लोगों ! जो मुझे जानते हैं वह तो जानते ही हैं जो नहीं पहचानते बह अब पहचान लें कि मेरा नाम 
अबू ज़र है। सुनो! मैंने रसूलुल्लाह (4४८2) से सुना है कि तुममें मेरे अहले बैत की मिसाल मिस्ल नूह (5४५8) 
की कश्ती के है। उसमें जो चला गया उसने नजात पा ली और जो उसमें दाख़िल न हुआ, हलाक हुआ। 
(हाकिम : 2/343; और इसकी सनद ज़ईफ़ है।) फिर फ़र्माता है जो नेक अमल करे हम उसका सवाब और 
बढ़ा देते हैं। जैसे ओर आयत में फ़र्माया अल्लाह तझाला एक ज़रें के बराबर जुल्म नहीं करता। अगर नेकी हो 
तो और बढ़ा देता है और अपने पास से अज्रे अज़ीम इनायत करता है। कुछ सलफ़ का क़ौल है कि नेकी का 
सवाब उसके बाद नेकी है और बुराई का बदला उसके बाद बुराई है। फिर फ़र्मान हुआ कि अल्लाह तआला 
गुनाहों को बख़शने वाला है और नेकियों की क़द्रदानी करने वाला है। उन्हें बढ़ा चढ़ा कर देता है। फिर फ़र्माता 
है कि यह जाहिल कुफ्फ़ार जो कहते हैं कि कुरआन तूने गढ़ लिया है और अल्लाह तआला के नाम लगा दिया 
ऐसा नहीं। अगर होता तो अल्लाह तझला तेरे दिल पर मुहर लगा देता और तुझे कुछ याद न रहता। जैसे 
फ़र्मान है (८:१८ ६६ 9 $) (69/हाक़क़ा : 44) यानी अगर रसूल हमारे ज़िम्मे कुछ बातें लगा देते तो हम 


उनका दाहिना हाथ पकड़कर उनके दिल की रग काट डालते और तुममें से कोई उन्हें उस सज़ा से न बचा 
सकता। यानी यह अगर हमारे कलाम में कुछ ज़्यादती करते तो ऐसा इंतिक़ाम लेते कि दुनिया की कोई हस्ती 
उसे न बचा सकती। उसके बाद का जुम्ला यम्हुल्लाहु.... यख़्ितम पर मअत्रूफ़ नहीं बल्कि यह मुब्तदा है और 
मुब्तदा होने की वजह से मरफूअ है (यख़ितम) पर अत््फ़ नहीं जो मजज़ूम हो। वाव का किताब में न आना यह 
स्रिर्फ़ इमाम के रसमे ख़त की मुबाफ़िक्त की वजह से है जैसे (4 2,0५9) £3:2-.) (96/अलक़ : 8) में वाव 
लिखने में नहीं आई और (75५ ८:5५) $४६ $) (7/बनी इस्राईल : ) में वाव नहीं लिखी गई। हाँ! 
उसके बांद के जुम्ले (व युहिक़्कुल हक़्क़) का अत्फ़ (यम्हुल्लाह) पर हे यानी अल्लाह तआला हक़ को... 
वाज़ेह और मुबीन कर देता है अपने कलिमात से यानी दलाइल बयान करके हुज्जत पेश करके वह ख़ूब दाना 
बीना है। दिलों के राज़ सीनों के भेद उस पर खुले हुए हैं। 
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तर्जुमा : “'बही है जो अपने बन्दों की तौबा क़बूल करता है और गुनाहों से दरगुज़र फ़र्माता है 

और जो कुछ तुम कर रहे हो सब जानता है। (25) ईमान बालों और नेकोकार लोगों की सुनता 

है। और उन्हें अपने फ़ज़्ल से और ज़्यादती अत्ा फ़र्माता है। और कुफ़्फ़ार के लिए सख़त मार है। 

(26) अगर अल्लाह तआला अपने सब बन्दों की रोज़ी फ़राख़ कर देता तो वह ज़मीन में फ़॒लाद 

बरपा कर देते लेकिन यह अंदाज़े के साथ जो कुछ चाहता है नाज़िल फ़र्माता है। बह अपने 

बन्दों से पूरा ख़बरदार है और स्‌़ूब देखने वाला है। (27) वही है जो लोगों के नाउम्मीद हो जाने 
के बाद बारिश बरसाता है और अपनी रहमत फैला देता है। वही है कारसाज़ और क़ाबिले हम्दो 

सना।'' (28) 


सच्ची तोबा गुनाहों को मिटा देती है (आ. 25 से 28) : अल्लाह तआला अपना एहसान और 
अपना करम बयान करता है कि वह अपने गुलामों पर इस क़द्र मेहरबान है कि बुरे से बुरा गुनहगार भी जब 
अपनी बदकिरदारी से बाज़ आए और खुलूस के साथ उसके सामने झुके ओर सच्चे दिल से तौबा करे तो वह 
अपने करम व रहम से उसको पर्दापोशी करता है। उसके गुनाह माफ़ कर देता है। और अपना फ़ज़्ल उसके 
शामिले हाल कर देता है। जैसे और आयत में है (4८5 ४)8: 3४52 ४८.० $) (4/निसाअ: 0) जो 
शख़स़ बदअमली करे या अपनी जान पर जुल्म करे फिर अल्लाह ताला से बख्िशश तलब करे तो वह 
अल्लाह तञाला को ग़फूरुर रहीम पाएगा। 


सह्ठीह मुस्लिम में है "अल्लाह तआला अपने बन्दे की तौबा से उससे ज़्यादा खुश होता है जिसको 
ऊँटनी जंगल बयाबान में गुम हो गई हो जिस पर उसका खाना पीना भी हो यह उसकी जुस्तजू करके आजिज़ 
आकर दरख़त तले पड़ रहा ओर अपनी जान से भी हाथ धो बैठा ऊँटनी से बिलकुल मायूस हो गया कि 
यकायक वह देखता है कि ऊँटनी उसके पास ही खड़ी है यह फ़ौरन ही उठ बेठता है उसकी नकेल थाम लेता है 
और इस क़द्र ख़ुश होता है कि बेतहाशा उसकी जुबान से निकल जाता है कि या अल्लाह! बेशक तू मेरा गुलाम 
है और में तेरा रब हूँ। वह अपनी ख़ुशी की वजह से ख़त़ा कर जाता है।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुदुअवात, बाब 
अत्तौबा : 6309; मुख्तस़रन; स्रहीह़ मुस्लिम : 2747) एक मुख़्तस़र हदीस में है कि “अल्लाह तआला 
अपने बन्दे की तौबा से इस क़द्र ख़ुश होता है कि उतनी खुशी उसको भी नहीं होती जो ऐसी जगह में हो जहाँ 
प्यास के मारे हलाक हो रहा हो और वहीं उसकी सवारी का जानवर गुम हो गया हो जो उसे दफ़्ज्तन मिल 
जाए।” (यह रिवायत मुन्क़त़अ यानी ज़ईफ है।) हज़रत इब्ने मसऊ़द (रज़ि.) से जब यह मसला पूछा गया कि 
एक शख़्स़ एक औरत से बुरा काम करता है फिर उससे निकाह कर सकता है? आपने फ़र्माया, निकाह में कोई 
हर्ज नहीं फिर आपने यही आयत पढ़ी। (त़ब्री : 2/533) तौबा तो मुस्तक़्बिल के लिए क़बूल होती है ओर 
बुराइयाँ गुज़िश्ता माफ़ कर दी जाती हैं। तुम्हारे हर क़ौल व फ़ेज़ल और हर अमल का उसे इल्म है। बावजूद 
इसके कि झुकने वाले की तरफ माइल होता है और क़बूल कर लेता है। वह ईमान वालों और नेककारों की 
दुआ क़बूल करता है वह ख़्वाह अपने लिए दुआ करें ख़वाह दूसरों के लिए। ह॒ज़रत मुआज़ (रज़ि.) मुल्के शाम 
में ख़ुत्बा पढ़ते हुए अपने मुजाहिद साथियों से फ़र्माति हैं “तुम ईमान वाले हो और जन्नती हो और मुझे उम्मीद 
है कि यह रूमी और फ़ारसी जिन्हें तुम कैद कर लाते हो। क्या अजब कि यह भी जन्नत में पहुच जाएँ। क्योंकि 
इनमें से जब तुम्हारा कोई काम कोई कर देता है तो तुम उसे कहते हो अल्लाह तआला तुझ पर रहम करे तूने 
बहुत अच्छा काम किया अल्लाह तुझे बरकत दे तूने बहुत अच्छा किया वगैरह और कुरआन का वादा है कि 
अल्लाह तआला ईमान लाने और नेक अमल करने वालों की दुआ क़बूल करता है। फिर आपने यही आयत 
तिलावत फ़र्माई।'' (हाकिम : 2/444; और इसकी सनद ज़ईफ़ है; अल्ञअमश अन्अन) मज़नी इसके यह हैं... 
कि अल्लाह तञआला उनकी सुनता है (58 ८ ६४,६2५ ८2)))) (39/ज्ुमर : 8) की यह तफ्सीर की गई 
है कि जो बात को मान लेते हैं और उसकी इत्तिबाअ करते हैं और जैसे फर्माया ( ८259) (ई 


४४-८५ ) (6/अन्झाम : 36) इब्ने अबी ह्रातिम में है कि अपने ज़्यादती देना यह है कि उनके हक़ 
में ऐसे लोगों की सिफारिश कबूल करेगा जिनके साथ उन्होंने कुछ सुलूक किया हो। (और इसकी सनद ज़ईफ़ है 
वफ़ीहि इलल मिन्हा जुअफ़ इस्माईल बिन अब्दुल्लाह कुंदी व अन्अनतुल अअ्ममश) 


हज़रत इब्राहीम नख़ई (रह.) इस आयत की तफ़्सीर में फ़र्माया है वह अपने भाईयों की सिफ़ारिश करेंगे 
और उन्हें ज्यादा फ़्ज्ल मिलेगा यानी भाईयों के भाईयों की शफ़ाअत की इजाज़त हो जाएगी। (त़ब्री : 
2/534) मोमिनों की इस इज्जत व शान को बयान करके कुफ़्फ़ार की बदहाली बयान की कि उन्हें सख्त 
दर्दनाक और घबराहट वाले अज़ाब होंगे। फिर फ़र्माया अगर इन बन्दों को रोज़ियों में वस्म्त मिल जाती, उनकी 
ज़रूरत से ज्यादा उनके पल्‍्ले पड़ जाता तो यह ख़र मस्ती में आकर दुनिया में हुल्लड़ मचा देता और दुनिया के 
अम्न को आग लगा देते, एक दूसरे को फूँक देना भून खाना सरकशी और तुगियान तकब्बुर और बेपरवाही हृद 
से बढ़ जाती। इसीलिए हजरत क़तादा (रह.) का फ़ल्सफ़याना मकूला है कि “ज़िन्दगी का सामान उतना ही . 
अच्छा है जितने में सरकशी और लाउबालीपन न आए” इस मज्मून की पूरी हदीस कि मुझे तुम पर सबसे 
ज्यादा डर्र दुनिया की नुमाइश का है पहले बयान हो चुकी है। फिर फ़र्माता है वह एक अंदाजे से रोज़िया पहुँचा 
रहा है। बन्दे की सलाहियत का उसे इल्म है। गिना और फ़क़ीरी के मुस्तहिक़ को वह ख़ूब जानता है। 


कुंदसी हदीस में है “मेरे बन्दे ऐसे भी हैं जिनकी सलाहियत मालदारी में है। अगर मैं उन्हें फ़्क़ीर बना _ 
दूँ तो बह दीनदारी से भी जाते रहेंगे। और मेरे कुछ बन्दे ऐसे भी हैं कि उनके लायक़ फ़क़ीरी ही है। अगर वह 
पाल हासिल कर लें और अमीर बन जाएँ तो उस हालत में मैं गोया उनका दीन फ़ासिद कर दूँ।'” (तफ़्सीर 
अल्बगवी : 877; और इसकी सनद ज़ईफुन जिद्दा है।) फिर इर्शाद होता है कि लोग बाराने रहमत का 
- इंतिज़ार करते करते मायूस हो जाते हैं। ऐसी पूरी हाजत और सख्त मुसीबत के वक़्त में में बारिश बरसाता हूँ। 
उनकी नाउम्मीदी और ख़ुश्क साली कट जाती है और आम तौर पर मेरी रहमत फैल जाती है। 


अमीरुल मोमिनीन ख़लीफ़तुल मुस्लिमीन फ़ारूके अ'ज़म हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रजि.) से एक 
शख़्स कहता है अमीरुल मोमिनीन! क़ह़त़्साली हो गई और अब तो लोग बारिश से बिलकुल मायूस हो गए 
हैं तो आपने फ़र्माया, जाओ अब बारिश इंशाअल्लाह ज़रूर होगी। फिर इसी आयत की तिलावत की। (तब्री 
2/537) वली व हमीद है यानी मख़लूक़ात के तस़र्रुफात उसी के क़ब्ज़े में हैं उसके काम काबिले सताइश व 
ता'रीफ़ हैं मछलूक़ के भले को वह जानता है और उनके नफ़ा का उसे इल्म है उसके काम नफ़ा से ख़ाली नहीं । 
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तजुंमा : “उसकी निशानियों में से आसमान व ज़मीन की पैदाइश है और उनमें जानदारों का 
फैलाना है। वह उस पर भी क़ादिर है कि जब चाहे उन्हें जमा कर दे। (29) तुम्हें जो कुछ मुझीबतें 
पहुँचती हैं वह तुम्हारे अपने हाथों के करतूत का बदला हे और अभी तो बहुत सी बातों से 
दरगुज़र कर लेता है। (30) तुम हमें ज़मीन में आजिज़ करने वाले नहीं हो। तुम्हारे लिए सिवा 
अल्लाह तआला के न कोई कारसाज़ है, न मददगार।'' (3) 


मुसीबत थे परेशानी गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया है (आ. 29 से 3) : अल्लाह तआला की 
अज़्मत कुदरत और सल्त॒नत का बयान हो रहा है कि आसमान व ज़मीन उसी के पैदा किये हुए हैं। और इनमें 
सारी मख़लूक़ भी उसी की रचाई हुई है। फ़रिश्ते इंसान जिन्‍्नात और मुख़्तलिफ़ क़िस्मों के हैवानात जो कोने 
कोने में फेले हुए हैं, क़ियामत के दिन बह उन सबको एह ही मैदान में जमा करेगा जबकि उनके हवास उड़े हुए 
होंगे और उनमें अदलो इंसाफ़ किया जाएगा। फिर फ़र्माता है ऐ लोगों! तुम्हें जो कुछ मुस़ीबतें पहुँचती हैं वह सब 
दरअस़ल तुम्हारे अपने किये हुए गुनाहों का बदला है और अभी तो वह गफूरुर रहीम अल्लाह तुम्हारी बहुत सी 
हुक्म अदूलियों से चश्मपोशी किये हुए है और उन्हें माफ़ कर देता है अगर हर गुनाह पर पकड़े तो तुम ज़मीन पर 
चल फिर भी न सको। सह्ीह हृदीस में है कि ''मोमिन को जो तक्‍्लीफ़ सख़ती ग़म और परेशानी होती है उसकी 
वजह से अल्लाह तआला उसकी ख़ताएँ माफ़ कर देता है यहाँ तक कि एक कांटा लगने के बदले भी।'' (स़रहीह़ 
बुख़ारी, किताबुल मर्ज़ा, बाब मा जाअ फ़ी कफ़्फ़ारतिल मर्ज़ : 5642; सहीह मुस्लिम : 2573) जब आयत 
(०८४5५ ६5 ४ ८3) (9१/ज़िल्ज़ाल : 7) उतरी उस वक़्त हज़रत सिद्दीके अकबर (रज़ि.) खाना 
खा रहे थे आपने उसे सुनकर खाने से हाथ हटा लिया और कहा, या रसूलल्लाह (4४८)! क्या हर हर बुराई 
भलाई का बदला दिया जाएगा?आप (#£2) ने फर्माया, सुनो!! तबीयत के ख़िलाफ़ जो चीज़ें होती हैं यह सब 
बुराइयों के बदले हैं और सारी नेकियाँ अल्लाह तआला के पास जमाशुदा हैं'' हज़रत अबू इदरीस (रह.) 
फ़र्मति हैं यही मज़्मून इस आयत में बयान हुआ है। (त़ब्री यह रिवायत मुर्सल यानी ज़ईफ़ है।) अमीरुल 
मोमिनीन हज़रत अली (रज़ि.) फ़र्माति हैं "आओ मैं तुम्हें किताबुल्लाह की अफ़ज़लतरीन आयत सुनाऊँ और 


साथ ही हृदीस भी। हुज़ूर (4£६:) ने हमारे सामने यह आयत तिलावत की और मेरा नाम लेकर फर्माया, सुन! मैं 
इसकी तफ़्सीर भी तुझे बता दूँ, तुझे जो बीमारियाँ सड़ितियाँ और बलाएँ आफ़तें दुनिया में पहुँचती हैं वह सब 
बदला हे तुम्हारे अपने आमाल का। अल्लाह तञआला का हिल्म इससे बहुत ज़्यादा है कि फिर उन ही पर 
आखिरत में भी सज़ा करे और अक्सर बुराइयाँ माफ़ कर देता है तो उसके करम से यह बिलकुल नामुम्किन है 
कि दुनिया में माफ़ की हुई ख़ताओं पर आख़िरत में पकड़े।'' (अहमद : /85; और इसकी सनद ज़ईफ है; 
फीही ज़ईफुन व मज्हूलुन; मुस्नदे अबी यअ्ला : 453; मज्मठज़्वाइद : 7/04) 


इब्ने अबी हातिम में यही रिवायत हज़रत अली (रज़ि.) ही के कौल से मरवी है उसमें है कि अबू 
जुड़ैफ़ा (रज़ि.) जब हज़रत अली (रज़ि.) के पास गए तो आपने फर्माया, ' मैं तुम्हें एक ऐसी हृदीस सुनाता हूँ 
जिसे याद रखना हर मोमिन का फ़र्ज़ है। फिर यह तफ़्सीर अपनी तरफ़ से इस आयत की सुनाई।'” मुस्नद अहमद 
में है कि ''मुसलमान के जिस्म में जो तक्लीफ़ होती है उसकी वजह से अल्लाह तआला उसके गुनाह माफ़ 
करता है।'' (अहमद : 4/98; और इसकी सनद हसन है।) मुस्नद ही की और हृदीस में है कि "जब ईमान 
वाले बन्दे के गुनाह बढ़ जाते हैं और उसके कफ़्फ़ारे की कोई चीज़ उसके पास नहीं होती तो अल्लाह तआला 
उसे किसी रंजो ग़म में मुब्तला कर देता है और वही उसके उन गुनाहों का कफ़्फ़ारा बन जाता है।'' (अहमद : 
6/57; और इसकी सनद ज़ईफ है; लेस बिन अबी सुलैम ज़ईफ़ रावी है; बज़ार : 3260) इब्ने अबी हातिम 
में हज़रत हसन बस़री (रह.) से मरवी है कि इस आयत के उतरने पर हुजूर (4४2) ने फ़र्माया, “उस अल्लाह 
तञआला की क़सम जिसके कब्जे में मुहम्मद (२££) की जान है कि उस लकड़ी की ज़रा सी खुरच हड्डी की ज़रा 
सी तक्लीफ़ यहाँ तक कि क़दम का फिसलना भी किसी न किसी गुनाह पर है और अभी अल्लाह तज़ाला के 
माफ़ किये हुए बहुत से गुनाह तो यूँ ही मिट जाते हैं ।'' (यह मुर्सल यानी ज़ईफ रिवायत है।) इब्ने अबी हातिम 
में है कि जब हज़रत इमरान बिन हुसैन (रज़ि.) के जिस्म में तक्लीफ़ हुई और लोग उनकी एयादत को गए तो 
हज़रत हसम (रह.) ने कहा कि आपकी यह हालत तो देखी ही नहीं जाती हमें बड़ा सदमा हो रहा है। आपने 
फर्माया, “ऐसा न करो जो तुम देख रहे हो यह सब गुनाहों का कफ़्फ़ारा हे और अभी बहुत से गुनाह तो 
अल्लाह तझाला माफ़ कर चुका है। फिर इसी आयत की तिलावत की।'' (हाकिम : 2/445; और इसकी 
सनद ज़ईफ़ अल्हुसन बस़री अन्न) अबुल बिलाद (रह.) कहते हैं कि मैंने हज़रत अलाअ बिन बद्र (रह.) से 
कहा कि कुरआन में तो यह आयत है और मैं अभी नाबालिग बच्चा हूँ और अँधा हो गया हूँ। आपने फ़र्माया, 
यह तेरे मा बाप के गुनाहों का बदला है। ह॒ज॒रत ज़ह्हाक (रह.) फ़र्माते हैं कि कुरआन पढ़कर भूल जाने वाला 
यक़ीनन अपने गुनाह में पकड़ा गया है उसकी और कोई बजह नहीं। फिर आपने इस आयत की तिलावत करके 
फर्माया बतलाओ तो उससे बड़ी मुसीबत और क्या होगी कि इंसान याद करके कलामुल्लाह भूल जाए। 
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तर्जुमा : “दरिया में चलने वाली पहाड़ों जेसी कश्तियाँ उसकी निशानियों में से हैं। (32) अगर 
बह चाहे तो हवा बंद कर दे और यह कश्तियाँ समुन्द्रों पर रुकी रह जाएँ। यक़ीनन इसमें हर सत्र 
करने वाले शुक्रगुज़ार के लिए निशानियाँ हैं । (33) या इन्हें इनके करतूतों के बाइस तंबाह कर 
दे बह तो बहुत सी तक़्सीरों से दरगुज़र फ़र्माया करता है (34) ताकि जो लोग हमारी निशानियों 
में झगड़ते हैं वह मालूम कर लें कि उनके लिए कोई छुटकारा नहीं ।'' (35) 


दरियाओं में कश्तियों का आना जाना अल्लाह तआला की कुदरत की निशानी (आ. 32 से 
35) : अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुदरत के निशान अपनी मछलूक के सामने रखता है कि उसने 
समुझ्धों को मुसख़ख़र कर रखा है ताकि कश्तियाँ उनमें बराबर आएँ जाएँ। बड़ी बड़ी कश्तियाँ समुन्द्रों में ऐसी ही 
मालूम होती है जेसे ज़मीन में ऊँचे पहाड़। उन कश्तियों को इधर से उधर ले जाने वाली हवाएँ उसके क़ज्ज़े में हैं 
अगर वह चाहे तो उन हवाओं को रोक ले। फिर तो बादबान बेकार हो जाएँ और कश्ती रुककर खड़ी हो जाए। 
हर वह शख़्स़ जो सख़ितियों में सत्र का और आसानियों में शुक्र का आदी हो उसके लिए तो बड़ी डब्रत की 
जगह है। वह रब्बे ताला की अज़ीमुश्शान कुदरत और उसकी बेपायाँ सल्त॒नत को इन निशानियों से समझ 
सकता है और जिस तरह हवाएँ बंद करके कश्तियों को खड़ा कर लेना और रोक लेना उसके बस में है उसी तरह 
उन पहाड़ों जैसी कश्तियों को दम भर में डुबा देना भी उसके हाथ में है। अगर वह चाहे तो अहले कश्ती के 
गुनाहों की बजह से उन्हें डुबो दे। अभी तो वह बहुत से गुनाहों से दरगुज़र कर लेता है और अगर सब गुनाहों पर 
पकड़े तो जो भी कश्ती में बैठे सीधा समुन्द्र में डूबे! लेकिन उसकी बेपायाँ रहमत उनको इस पार से उस पार कर 
देती है। उलम-ए-तफ्सीर ने यह भी फ़र्माया है कि अगर वह चाहे तो उसी हवा को नामुवाफ़िक़ कर दे तेज़ो तुंद 
आँधी चला दे जो कश्ती को सीधी राह चलने ही न दे। इधर से उधर कर दे, संभाले न संभल सके। जहाँ जाना है 
उस तरफ़ जा ही न सके और यूँ ही सरगश्ता व हैरान होकर अहले कश्ती तबाह हो जाएँ। अल्गर्ज़ अगर बंद कर 
दे तो खड़े खड़े नाकाम रहें अगर तेज़ कर दे तो नाकामी। लेकिन यह उसका लुत्फ़ो करम है कि खुशगवार 


मुवाफिक़ हवाएँ चलाता है और लम्बे लम्बे सफ़र उन कश्तियों के ज़रिये बनी आदम ते करता है और अपने 
मकसद को पा लेता है। यही हाल पानी का है कि अगर बिलकुल न बरसाये ख़ुश्कसाली रहे, दुनिया तबाह हो 
जाए अगर बहुत ही बरसा दे तो तरसाली कोई चीज़ पैदा न होने दे और दुनिया हलाक हो जाए। साथ ही बारिश 
की ज़्यादतों का मकानों के गिरने का और पूरी बर्बादी का सबब बन जाए। यहाँ तक कि रब्बे तआला की 
मेहरबानी से जिन शहरों में और जिन ज़मीनों में ज़्यादा बारिश की ज़रूरत है वहाँ कसरत से बारिश बरसाता है _ 
और जहाँ कम की ज़रूरत है वहाँ कमी से। फिर फ़र्माता है कि हमारी निशानियों में झगड़ने वाले ऐसे मौक़ों पर 
तो मान लेते हैं कि वह हमारी कुदरत से बाहर नहीं, हम अगर इंतिक़ाम लेना चाहें हम अगर अज़ाब करना चाहें 
तो वह छूट नहीं सकते सब हमारी कुदरत और मशिय्यत तले हैं, फ़सुब्ह्रानहू मा आ'ज़मा शानुहू! 
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तर्जुमा : ''तुम्हें जो कुछ दिया गया है वह ज़िन्दगानी दुनिया का कुछ यूँ ही सा अस्बाब है और 
अल्लाह तआला के पास जो है बह उससे दरजहा बेहतर हे और पायदार है। वह उनके लिए है जो 
ईमान लाए और स्रिर्फ़ अपने रब्बे तआला ही पर भरोसा रखते हैं। (36) और कबीरा गुनाहों से 
और बेहयाइयों से बचते रहते हैं ओर गुस्से के बक़्त भी माफ़ कर देते हैं। (37) और अपने रब्बे 
तआला के फ़र्मान को क़बूल करते हैं और नमाज़ की पाबन्दी करते हैं और उनका हर काम 
आपस के मश्वरे से होता है और जो हमने उन्हें दे रखा हे उसमें से हमारे नाम देते रहते हैं। (38) 
और जब उन पर ज़ुल्मो ज़्यादती हो तो वह स्रिर्फ़ बदला ले लेते हैं।'' (39) 


दुनिया की मज़म्मत (आ. 36 से 39) : अल्लाह तझ्ञाला ने दुनिया को बेक़द्री और उसकी ह्रक़ारत 
बयान की कि उसे जमा करके किसी को फूलना न चाहिए क्यों कि यह फ़ानी चीज़ है बल्कि आख़िरत की तरफ़ 


रुबत करना चाहिए नेक आमाल करके सवाब जमा करना चाहिए जो सर्मदी और बाक़ी चीज़ है पस फ़ानी को 
बाक़ी पर कमी को ज़्यादती पर तर्जीह देना अक्लमंदी नहीं। अब इस सवाब के हासिल करने के तरीक़े बतलाए 
जाते हैं कि ईमान मज़बूत हो ताकि दुनियावी लज़तों के छोड़ने पर सब्र हो सके, अल्लाह तआला पर कामिल 
भरोसा हो ताकि स़ब्र पर उसकी इम्दाद मिले और अह्कामे इलाही की बजाआवरी और नाफ़र्मानियों से 
इज्तिनाब आसान हो जाए। कबीरा गुनाहों और फ़ोहृश कामों से परहेज़ चाहिए। इस जुम्ला की तफ़्सीर सूरह 
आराफ में गुज़र चुकी है। गुस्सा पर क़ाबू चाहिए कि ऐन गुस्से और गजब की हालत में भी ख़ुशख़ल्क़ी और 
दरगुज़र की आदत न छूटे। चुनाँचे सहीह हदीस में है कि 'रसूलुल्लाह (£££) ने कभी भी अपने नफ़्स का 
बदला किसी से नहीं लिया। हाँ। अगर अल्लाह तआला के अहकाम की बेडज़ती और बेतौक़ीरी होती हो तो 
ओर बात है।'' (सहीह़ बुख़ारी, किताबुल मनाक़िब, बाब स़रिफ़तुन्नबी (48:) : 3560; स़हीह मुस्लिम : 
2327; अबूदाऊद : 4785) और हृदीस में है कि “बहुत ज़्यादा गुस्सा की हालत में भी आप (4४) की 
ज़बाने मुबारक से उसके सिवा और कुछ अल्फ़ाज़ न निकलते कि फ़र्माति इसे क्या हो गया है। इसके हाथ ख़ाक 
आलूद हों ।'” (स्रहीह बुख़ारी, किताबुल अदब, बाब लम यकुनिन्‍नबी (4४८) फ़ह्शन वला मुतफ़ह्हिशन : 
603) हजरत इब्नाहीम (रह.) फ़मति हैं कि “मुसलमान पस्त व ज़लील होना तो पसंद नहीं करते थे लेकिन 
ग़ालिब आकर इंतिक़ाम भी नहीं लेते थे बल्कि दरगुज़र कर जाते और माफ़ कर देते।'” उनकी और स्रिफ़त यह है 
कि यह अल्लाह ताला का कहा करते हैं रसूल (4४2) की इत्तिबाअ करते हैं। जिसका वह हुक्म करे बजा 
लाते हैं जिससे वह रोके रुक जाते हैं। नमाज़ के पाबंद होते हैं जो सबसे आला ड्रबादत है। 


अहले इल्म से रहनुमाई तलब करो : बड़े बड़े उमूर में बगैर आपस के मुशाविरत के हाथ नहीं डालते। 
ख़ुद रसूलुल्लाह (4६£) को हुक्मे इलाही होता है कि (४9) $ #595) (3/आले इमरान : 59) यानी 
उनसे मश्वरा कर लिया करो। इसीलिए हूजूर (45) की आदते मुबारका थी कि जिहाद वगैरह के मौक़ों पर 
लोगों से मश्वरा कर लिया करते ताकि उनके जी ख़ुश हो जाएँ और इसी बिना पर अमीरुल मोमिनीन हज़रत 
उमर (रज़ि.) ने जबकि आपको ज़ख़्मी कर दिया गया और वफ़ात का वक़्त क़रीब था छः आदमी मुक़र्रर कर 
दिये कि यह अपने मंश्वरे से किसी को मेरा जानशीन मुक़र्रर करें। उन छः बुजुर्गों के नाम यह हैं, उस्मान, अली, 
तलहा, जुबेर, सअद और अब्दुरहमान बिन औफ़ (रज़ि.)। 


पस सबने एक राय हज़रत उस्मान (रज़ि.) को अपना अमीर मुक़र्रर किया। फिर उनका जिनके लिए 
आख़िरत की तैयारी और वहाँ के सवाब हैं एक और वरूफ़ बयान किया कि जहाँ यह अल्लाह तआला के हक़ 
अदा करते हैं वहाँ लोगों के हुकूक़ की अदायगी में भी कमी नहीं करते। अपने माल में मोह़ताजों का ढ्रिस्सा भी 
रखते हैं और दर्जा बदर्जा अपनी ताक़त के मुताबिक़ हर एक के साथ सुलूक व एहसान करते रहते हैं। और यह 
ऐसे ज़लील व पस्त और बेहिम्मते नहीं होते कि ज़ालिम के जुल्म की कोई रोकथाम न कर सकें बल्कि इतनी 
कुव्वत अपने अंदर रखते हैं कि ज़ालिमों से इंतिक्राम लें और मज्लूम को उसके पंजे से नजात दिलवाएँ लेकिन 
: हाँ! अपनी भुल मंसाहत की वजह से ग़ालिब आकर फिर छोड़ देते हैं। जैसे कि अल्लाह के नबी हज़रत यूसुफ़ 


(४58) ने अपने भाईयों पर क़ाबू पाकर फ़र्मा दिया कि जाओ तुम्हे मैं कोई डाँट डपट नहीं करता बल्कि मेरी 
ख़वाहिश है और दुआ है कि अल्लाह तआला भी तुम्हें माफ़ कर दे। और जैसे कि सरदारे अम्बिया रसूलुल्लाह 
अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद (4£:) ने हुदेबिया में किया जबकि अस्सी (80) कुफ़्फ़ार ग़फ़्लत का मौक़ा 
ढूँढ़कर चुपचाप लश्करे इस्लाम में घुस आए जब यह पकड़े लिये गए और गिरफ़्तारं होकर हुज़ूर (4६) की . 
ख़िदमत में पेश कर दिये गए तो आपने उन सबको माफ़ी दे दी और छोड़ दिया। 


और जैसे कि आपने गौरस बिन हारिस को माफ़ कर दिया। यह वह शख़्न है कि हुज़ूर (45) के सोते 
हुए उसने आपकी तलवार पर क़ब्जा कर लिया। जब आप जागे और उसे डॉँटा और तलवार उसके हाथ से छूट 
गई और आपने तलवार ले ली और वह मुज्रिम गर्दन झुकाये आपके सामने खड़ा हो गया। आप (4४८) मे 
स़हाबा (रज़ि.) को बुलाकर यह मंज़र भी दिखाया और यह क़िस्स़ा भी सुनाया फिर उसे माफ़ कर दिया और 
जाने दिया। (स़हीह बुख़ारी, किताबुल मग़ाज़ी, बाब गज़्वते ज़ातुर्रिकाक़ : 435; स़हीह मुस्लिम : 843) 
इसी तरह लबीद बिन आप्नमिम ने जब आप ((४£) पर जादू किया तो बावजूद इल्म व कुदरत के आपने उससे 
दरगुज़र फ़र्मा लिया। (सह्ठीह़ बुखारी, किताबुत्तिब्ब, बाबुस्सिहर : 5763; सह्ठीह मुस्लिम : 289) और इसी 
तरह जिस यहूदिया औरत ने आप (4४2) को ज़हर दिया था आप (4) ने उससे भी बदला न लिया। और 
बावजूद क़ाबू पाने और मालूम हो जाने के भी आपने इतने बड़े वाक़िया को आना जाना कर दिया। उस औरत 
का नाम ज़ेनब था। यह मरहब यहूदी की बहन थी जो जंगे ख़ेबर में हज़रत महमूद बिन मुस्लिमा (रज़ि.) के 
हाथों मारा गया था। उसने बकरी के शाने के गोश्त में जहर मिलाकर ख़ुद हुज़ूर ((£:) के सामने पेश किया 
था। ख़ुद शाने ने ही हुज़ूर (422) को अपने ज़हरआलूद होने की ख़बर दी थी। जब आप (४: ) ने उसे बुलाकर 
पूछा तो उसने इकरार किया था और वजह यह बयान की थी कि अगर आप सच्चे नबी हैं तो यह आपको कुछ 
नुक़्सान न पहुँचा सकेगा और अगर आप अपने दावे में झूठे हैं तो हमें आपसे राहत हासिल हो जाएगी। यह 
मालूम हो जाने पर और उसके इक़बाले जुर्म कर लेने पर भी अल्लाह तआला के रसूलुल्लाह (4) ने उसे 
छोड़ दिया और माफ़ कर दिया। भले बाद में बह कत्ल कर द्वी गई। (सहीह़ बुख़ारी, किताबुल जिज़्या, बाब 
इजा ग़दरल मुश्रिकूना बिल मुस्लिमीन : 369; अबूदाऊद : 450) इसलिए कि उसी ज़हर से और उसी 
जहरीले खाने से हज़रत बिश्र बिन बराअ (रज़ि.) फ़ोत हो गए तब क़िसासन यह यहूदिया औरत भी क़त्ल करा 
दी गई। और भी हुजूर (&£:) के ऐसे वाक़ियात बहुत से हैं। 
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तर्जुमा : “बुराई का बदला उसी जेसी बुराई है ओर जो माफ़ कर दे और मुलह करे उसका अज्र 
अल्लाह तज्ञाला के ज़िम्मे हे। फ़िल्बाक्रेआ अल्लाह तझआला ज़ालिमों को दोस्त नहीं रखता! 
(40) और जो शख़्म अपने मज़्लूम होने के बाद बराबर का बदला ले ले तो ऐसे लोगों पर इल्ज़ाम 
का कोई रास्ता नहीं। (4) यह रास्ता स्रिर्फ़ उन लोगों पर है जो ख़ुद दूसरों पर ज़ुल्म करें और 
ज़मीन में नाहक़ फ़साद करते फिरें। यही लोग हैं जिनके लिए दर्दनाक अज़ाब हैं। (42) जो शख़स़ 
प्रश्न कर ले ओर माफ़ कर दे यक़ीनन यह बड़ी हिम्मत के कामों में से एक काम है।'' (43) 


किसी की ईज़ारसानी पर बदला का ज़िक्र या माफ़ी (आ. 40 से 43) : इर्शाद होता है कि बुराई 
का बदला लेना जाइज़ है जैसे फ़र्माया (४४:१८ ५०-८० ७..०८)७७०६०७८४:८ ५०-८).०४ ) 
(2/बक़रह : 94) और आयत में है (५, &:255£ ५ ५५५२ ३२३५७ ८:55 2) 5) (6/नहल : 26) 
इन सब आयात का मतलब यही है। लेकिन अफ़ज़लियत इसी में है कि अफ़्वो दरगुज़र किया जाए। जैसे 
फर्माया (0 85४ 54७ ०-० 5५.०5 ८3 (5५5 #55%) 5 ) (5/माइदा : 45) यानी ख़ास ज़ख़ूमों का भी 
बदला है फिर जो शछ़प उसे माफ़ कर दे तो वह उसके लिए कफ़्फ़ारा हो जाएगा। यहाँ भी फ़र्माया जो शख़स 
माफ़ कर दे और सुलह व स़फ़ाई करे उसका अज्र अल्लाह तआला के ज़िम्मे हे। हदीस में है दरगुज़र करने की 
वजह से अल्लाह तझला बन्दे की इज़त और बढ़ा देता है। (इस मअनी की रिवायत स़हीह मुस्लिम, किताबुल 
बिर्र वस्म्िला, बाब इस्तिहबाबुल अफ़्व वत्तवाज़ोअ : 2588 में है।) लेकिन जो बदले में अस़ल जुर्म से बढ़ 
जाए वह अल्लाह का दुश्मन है। फिर बुराई की इब्तिदा उसी की तरफ़ से समझी जाएगी। फिर फ़र्माता है जिस 
पर जुल्म हुआ उसे बदला लेने में कोई गुनाह नहीं। इब्ने औन (रह.) फ़मति हैं मैं इस लफ़्ज़ (इंतसर) की 
तफ़्सीर की तलब में था तो मुझसे अली बिन जेद बिन जिदआन ने बरिवायत अपनी वालिदा उम्मे मुहम्मद के 
जो हज़रत आइशा (रज़ि.) के पास आया जाया करती थीं बयान किया कि हज़रत आइशा (रज़ि.) के यहाँ 
हुजूर((६£) गए। उस वक़्त हज़रत ज़ेनब (रज़ि.) वहाँ मौजूद थीं। आप (4४2) को मालूम न था। आइशा 
स्रिद्दीक़ा (रज़ि.) की तरफ़ जब आप (4४2) ने हाथ बढ़ाया तो सिद्दीका (रज़ि.) ने इशारे से बताया। उस वक़्त 
आप (4६) ने अपना हाथ खींच लिया। हजरत जेनब (रज़ि.) ने हज़रत सिद्दीक़ा (रज़ि.) को बुरा भला कहना 
शुरू किया। हुज़ूर (४2) की मुमानिख्त पर भी ख़ामोश न हुईं तो आप (4४) ने हजरत आइशा (रज़ि.) को 
इजाज़त दी कि जवाब दें। अब जो जवाब हुआ तो हज़रत ज़ेनब (रज़ि.) आजिज़ आ गईं और सीधी हज़रत 
अली (रज़ि.) के पास गईं और कहा कि आइशा तुम्हें यूँ यूँ कहती हैं और ऐसा ऐसा करती हैं। 


“लिक४ अ तफ़सीरइलेकरर, अकसर 5५:28, ,- दूर दूत (256 , 
यह सुनकर हज़रत फ़ातिमा (रज़ि.) हाज़िरे हुज़ूर (4६८) हुईं। आपने उनसे फ़र्माया, क्सम रब्बे कअबा 

की, आइशा से मुहब्बत रखता हूँ यह तो उसी वक़्त वापिस चली गईं ओर हज़रत अली (रज़ि.) से सारा वाक़िया 
कह सुनाया। फिर हज़रत अली (रजि.) आए और आपसे बातें कीं। (अबूदाऊद, किताबुल अदब, बाब फ़िल 
इंतिसार : 4898; और इसकी सनद ज़ईफ़ है; अली बिन ज़ेद बिन जिदआन ज़ईफ और उम्मे मुहम्मद मज्हूल राविया है।) 


यह रिवायत इब्ने जरीर में इसी तरह है। लेकिन उसके राबी अपनी रिवायतों में उमूमन मुंकर हृदीसें 
लाया करते हैं और यह रिवायत भी मुंकर है। नसाई और इब्ने माजा में इस तरह है कि “हज़रत जेनब (रजि.) 
गुस्से में भरी हुई बिला इत्तिलाअ हज़रत आइशा (रज़ि.) के घर चली आईं और हुजूर (4४:) से हज़रत 
सिद्दीका (रज़ि.) की निस्‍्बत कुछ कहा। फिर ह॒ज़रत आइशा (रज़ि.) से लड़ने लगीं। लेकिन माई साहिबा 
(रजि.) ने ख़ामोशी इस्डितियार की। जब वह कह चुकीं तो आप (4४८) ने हज़रत आइशा (रज़ि.) से फ़र्माया तू 
अपना बदला ले ले। फिर सिद्दीक़ा (रज़ि.) ने जवाब देने शुरू किये तो हज़रत ज़ेनब (रज़ि.) का थूक ख़ुश्क हो 
. गया कोई जबाब न दे सकी और हुज़ूर (4४८) के चेहरे से वह सदमा हट गया।'' (इब्ने माजा, किताबुन्निकाह, 
बाब हुस्न मुआशिरतन नसाइ : 98; वहुव हसन; अहमद : 6/97; अल्अदबुल मुफ़रद : 558) अल्‍्गर्ज 
इख़्तिस़नार यह है कि मज़्लूम ज़ालिम को जवाब दे और अपना बदला ले ले। बज़्नार में है कि ज़ालिम के लिए 
जिसने बहुआ की उसने बदला ले लिया। यही हृदीस तिर्मिज़ी में है। (तिमिंज़ी, किताबुदूअवात, बाब मन दुआ 
अला मिन जुल्मिही फ़क़द इंतस़रा : 3552; और इसकी सनद ज़ईफ़ है मुसन्‍नफ़ इब्ने अबी शेबा : 6/74; अख़बार 
अस्बिहान 2/89 इसकी सनद में अबू हम्ज़ा मैमून क़ल्साब ज़ईफ़ रावी है।) लेकिन इसके रावी में कुछ कलाम है। 
फिर फर्माता है ह॒र्ज व गुनाह उन पर हे जो लोगों पर जुल्म करें ज़मीन में बिला वजह शर व फ़साद करें। 


चुनाँचे सहीह़ हृदीस में है “दो बुरा कहने वाले जो कुछ कहें सबका बोझ शुरू करने वाले पर है। जब 
तक कि मज़्लूम बदले की ह॒द से आगे न निकले। (सहीह मुस्लिम, किताबुल बिर्र वस्सिला, बाब अन्नही 
अनिस्सबाब : 2587; अबूदाऊद : 4894; तिर्मिज़ी : 98; अहमद : 2/235; इब्ने हिब्बान : 5728 
अल्अदबुल मुफ़रद : 423) ऐसे फ़सादी कियामत के दिन दर्दनाक अज़ाबों में मुब्तला किये जाएँगे'' हज़रत 
मुहम्मद बिन वासेअ (रह.) फ़मति हैं “में मक्के में जाने लगा तो देखा कि ख़ंदक़ पर पुल बना हुआ है। मैं अभी 
वहीं था जो गिरफ़्तार कर लिया गया और अमीरे बस़॒रा मरवान बिन महलब के पास पहुँचा दिया गया। उसने 
मुझसे कहा, अबू अब्दुल्लाह! तुम क्‍या चाहते हो, मैंने कहा यही कि अगर तुमसे हो सके तो बनू अदी के भाई 
जैसे बन जाओ। पूछा वह कौन है? कहा अलाअ बिन जियाद कि अपने एक दोस्त को एक बार किसी सेग़ा पर 
आमिल बनाया तो उन्होंने उसे लिखा कि हम्दो सलात के बाद अगर तुझसे हो सके तो यह करना कि तेरी कमर 
बोझ से ख़ाली रहे तेरा पेट हराम से बच जाए, तेरे हाथ मुसलमानों के ख़ून व माल से आलूदा न हों। तू जब यह 
करेग तो तुझ पर कोई गुनाह की राह बाक़ी न रहेगी। यह राह तो उन पर है जो लोगों पर जुल्म करें और बेवजह 
नाहक ज़मीन में फ़साद फैलाएँ। मरवान ने कहा अल्लाह जानता है उसने सच कहा और ख़ैरख़वाही की बात 
कही अच्छा! अब क्या आरजू है? फ़र्माया, यही कि तुम मुझे मेरे घर पहुँचा दो। मरवान ने कहा बहुत अच्छा'' 


(इब्ने अबी हातिम) पस॒ जुल्म व अहले जुल्म की मज़म्मत बयान करके बदले की इजाज़त देकर अब 
अफ़ज़लियत की तरफ़ रग्बत देते हुए फर्माता है कि जो ईज़ा सह ले और बुराई से दरगुज़र कर ले उसने बड़ी 
बहादुरी का काम किया है। जिस पर वह बड़े सवाब और पूरे बदले का मुस्तहिक़ है। हजरत फुजैल बिन अयाज़ 
(रह. ) का फर्मान है कि जब तुमसे आकर कोई शख़स़ किसी और की शिकायत करे तो उसे तल्क़ीन करो कि 
भाई माफ़ कर दो। माफ़ी में ही बेहतरी है और यही परहेज़गारी का सबूत है। अगर वह न माने और अपने दिल 
की कमज़ोरी का इज़्हार करे तो ख़ैर कह दो कि जाओ बदला ले लो लेकिन उस सूरत में कि फिर कहीं तुम बढ़ 
न जाओ वरना हम तो अब भी यही कहेंगे कि माफ़ कर दो यह दरवाज़ा बहुत वुस्अत वाला है और बदले की 
राह बहुत तंग है। सुनो! माफ़ कर देने बाला तो बाआराम मीठी नींद सो जाता है और बदले की धुन वाला दिन 
रात मुतफ़क्किर रहता है और तोड़ जोड़ सोचता है। मुस्नदे अहमद में है कि एक शख़स ने ह॒ज़रत अबूबक्र 
सिद्दीक (रज़ि.) को बुरा भला कहना शुरू किया। हुज़ूर (4) भी वहीं तशरीफ़ फर्मा थे आप मुस्कुराने लगे। 
हजरत स़रिद्दीक़ (रज़ि.) ख़ामोश थे लेकिन जब उसने बहुत गालियाँ दीं तो आपने भी कुछ का जवाब दिया इस 
पर हुजूर (4£:) नाराज़ होकर वहाँ से चल दिये। ह॒ज़रत अबूबक्र (रज़ि.) से न रहा गया आप (4४2) की 
ख़िदमत में हाज़िर हुए। और अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह (4४)! वह मुझे बुरा कहता रहा तो आप बेटे रहे, 
सुनते रहे और जब मैंने उसकी दो एक बातों का जवाब दिया तो आप नाराज़ होकर उठ चले? आप (422) ने 
फ़र्माया, सुनो! जब तक तुम ख़ामोश थे फरिश्ता तुम्हारी तरफ से जवाब देता था जब तुम ख़ुद बोलने लगे तो 
फ़रिश्ता हट गया और शैतान बीच में आ गया! फिर भला मैं शैत्ञान की मौजूदगी में कैसे बैठा रहता? फिर 
फ़र्माया, सुनो अबूबक्र! तीन चीज़ें बिलकुल बरहक़ हैं जिस पर कोई जुल्म किया जाए और वह उससे 
चश्मपोशी करे तो ज़रूर अल्लाह तआला उसे इज़त देगा और उसकी मदद करेगा जो शछूस़ सुलूक व एहसान 
का दरवाज़ा खोलेगा और स़िला रहमी के इरादे से लोगों को देता रहेगा अल्लाह तआला उसे बरकत देगा और 
ज़्यादती अता करेगा। और जो शख्स बढ़ाने के लिए सबाल का दरवाज़ा खोलेगा उससे, इससे माँगता फिरेगा 
अल्लाह तआला उसके यहाँ बेबरकती कर देगा और कमी में ही मुब्तला रखेगा।'' (अहमद : 2/436; 
अबूदाऊद, किताबुल अदब, बाब फ़िलइंतिस्नार : 4896; वहुव हसन) यह रिवायत अबूदाऊद में भी है और 
मज़्मून के ऐतिबार से यह बड़ी प्यारी हृदीस हे। 
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तर्जुमा : “जिसे अल्लाह तआला बहका दे उसका उसके बाद कोई चारासाज़ नहीं। तू देखेगा 
कि ज़ालिम लोग अज़ाबों को देखकर कह रहे होंगे कि क्‍या वापिस जाने की कोई राह हे? 
(44) और तू उन्हें देखेगा कि वह जहन्नम के सामने ला खड़े किये जाएँगे मारे ज़िल्लत के 
कुबड़े हुए जाते होंगे और झुकी हुई आँख के गोशे से देख रहे होंगे। ईमान वाले साफ़ कहेंगे कि 
हक़ीक़ी ज़ियाँकार बह हैं जिन्होंने आज क्रियामत के दिन अपने आपको ओर अपने घरवालों के 
तईं नुक़्सान में डाल दिया। याद रखो कि यक़ीनन ज़ालिम लोग दाइमी अज़ाब में हैं। (45) 
उनके कोई मददगार नहीं जो अल्लाह तआला से अलग उनकी इम्दाद कर सकें। जिसे अल्लाह 
ताला गुमराह कर दे उसके लिए कोई रास्ता ही नहीं।'' (46) 


जहन्नम को देखकर ज़ालिमों की अदहवासी (आ. 44 से 46 ) : अल्लाह तञाला बयान करता है कि वह 
जो चाहता है होता है उसे कोई रोक नहीं सकता और जो नहीं चाहता, नहीं होता, और न उसे कोई कर सकता है। 
वह जिसे चाहे राहे रास्त दिखा दे उसे कोई नहीं बहका सकता। और जगह फ़र्मान है ( ७ ५&८,५ ($).८६ ८>5 
)४५४/ (६)५) (१8/कहफ़ : 7) जिसे वह गुमराह कर दे उसका कोई चारासाज़ और रहबर नहीं। फिर फ़र्माता है 
यह मुश्रिकीन क्रियामत के अज़ाबों को देखकर दोबारा दुनिया में आने की तमन्ना करेंगे। जेसे और जगह है (95 : 
2५७ 5४3 $) (५५5) (6/अन्भ्ाम : 27) काश कि तू इन्हें देखता जबकि यह दोज़ख़ के पास खड़े किये 
जाएँगे और कहेंगे, हाय! क्या अच्छी बात हो कि हम दोबारा वापिस भेज दिये जाएँ तो हम हर्गिज़अपने रब की 
आयतों को झूठ न बतलाएँ बल्कि ईमान ले आएँ। सच तो यह है यह लोग जिस चीज़ को इससे पहले पोशीदा 
किये हुए थे वह इनके सामने आ गई। बात यह है कि अगर यह दोबारा भी भेज दिये जाएँ तब भी वही करेंगे जिससे 
मना किये जाते हैं यक़ीनन यह झूठे हैं। फिर फ़र्माया यह जहन्नम के पास लाए जाएँगे और अल्लाह तआाला की 
नाफ़र्मानियों की वजह से इन पर ज़िल्लत बरस रही होगी। आजिज़ी से झुके हुए होंगे और नज़रें बचाकर जहन्नम 
को तक रहे होंगे। लेकिन जिससे डर रहे हैं उससे बच न सकेंगे। न प्लिर्फ़ इतना ही बल्कि उनके वहम व गुमान से भी 
ज्यादा अज़ाब उन्हें होगा, अल्लाह तआला हमें मह॒फुज़ रखे, आमीन! उस वक़्त ईमान वाले लोग कहेंगे कि 


हक़ीकी नुक्सान उठाने वाले बह लोग हैं जिन्होंने अपने साथ अपने वालों को भी जहन्नम में डलवा दिया। यहाँ की 
आज की अबदी नेख़मतों से महरूम रहे और उन्हें भी महरूम रखा। आज वह सब अलग अलग अज़ाब में 
मुब्तला हैं। दाइमी अबदी और सर्मदी सज़ाएँ भुगत रहे हैं और यह नाउम्मीद हो जाएँ। आज कोई ऐसा नहीं जो उन 
अज़ाबों से छुड़ा सके या तड़फ़ौफ़ दिला सके। उन गुमराहों को ख़ुलास़ी देने वाला कोई नहीं। 
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तर्जुमा : “अपने रब का हुक्म मान लो इससे पहले कि वह अल्लाह का दिन आ जाए जिसका 
हट जाना नामुम्किन है तुम्हें उस दिन न तो कोई पनाह की जगह मिलेगी, न छुपकर अंजान बन 
जाने की। (47) अगर यह मुँह फेर लें तो हमने तुझे इन पर निगहबान बनाकर नहीं भेजा। तेरे 
ज़िम्मे तो प्लिर्फ़ पेशाम का पहुँचा देना है। हम जब कभी इंसान को अपनी मेहरबानी का मज़ा 
चखाते हैं तो वह उस पर इतरा जाता है। और अगर उन्हें उनके आमाल की बजह से कोई मुसीबत 
पहुँचती है तो बेशक इंसान बड़ा ही नाशुक्रा है।'' (48) 


जहन्नम से बचाव की तदबीर (आ. 47, 48) : चूँकि ऊपर यह ज़िबर गुज़र चुका है कि क्ियामत के 
दिन बड़े हेबतनाक वाक़ियात होंगे वह सख़त मुसीबत का दिन होगा। तो अब यहाँ उससे डरा रहा है और उस 
दिन के लिए तैयार रहने को फ़र्माता है कि उस अचानक आ जाने बाले दिन से पहले ही पहले फ़र्माने इलाही पर 
पूरी तरह अमल कर लो। जब बह दिन आ जाएगा तो तुम्हें न तो कोई जाय पनाह मिलेगी, न ही ऐसी जगह कि 
बहाँ अंजान बनकर ऐसे छुप जाओ कि पहचाने न जाओ ओर न नज़र पड़े। फिर फ़र्माता है कि अगर यह मुश्रिक 
न मानें तो आप इन पर निगहबान बनाकर नहीं भेजे गए हैं। इन्हें हिदायत पर ला खड़ा करना आपका ज़िम्मा 
नहीं। यह काम अल्लाह तज़ाला का है, आप पर सिर्फ़ तब्लीग है हिसाब हम ख़ुद ले लेंगे। इंसान की हालत यह 
है कि राहत में बदमस्त हो जाता है और तक्लीफ़ में नाशुक्रापन करता है। उस वक्त अगली नेञमतों का भी 
मुंकिर बन जाता है। हदीस में है कि “हुज़ूर (4£2) ने औरतों से फर्माया, सदका किया करो मैंने तुम्हें ज्यादा . 
तादाद में जहन्नम में देखा है।'' किसी ने पूछा, यह किस वजह से, आप (स. ) ने फ़र्माया, ' तुम्हारी शिकायत 
की ज़्यादती और अपने शौहरों की नाफ़र्मानी की वजह से। अगर तू उनमें से किसी के साथ एक ज़माना तक 


एहसान करता रहे फिर एक दिन छोड़ दे तो कह देगी कि मैंने तो तुझमें कभी कोई राहत देखी ही नहीं।'' (सहीड़ 
बुख़ारी, किताबुन्निकाह, बाब कुफ़्रानुल अशीर : 597; स़हीह मुस्लिम : 79) हक़ीक़त में अक्सर औरतों 
का यही हाल है लेकिन जिस पर अल्लाह तखला रहम करे और नेकी की तौफ़ीक़ दे दे और हक़ीक़ी ईमान 
नसीब करे फिर तो उसका यह हाल होता है कि हर राहत पर शुक्र हर रंज पर स़त्र। पस हर हाल में नेकी हासिल 
करती है और यह वरुफ़ सिवा मोमिन के किसी और में नहीं होता। 
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तर्जुमा : “*' आसमानों की और ज़मीन की.सल्त़नत अल्लाह तञला ही के लिए है वह जो 
चाहता है पैदा करता है। जिसको चाहता है बेटियाँ देता है और जिसे चाहता है बेटे देता है (49) 
या उन्हें जमा कर देता है बेटे भी और ब्रेटियाँ भी और जिसे चाहे बाँझ कर देता है। वह बड़े इल्म 
वाला और कामिल कुदरत वाला है।'' (50) नामुम्किन है कि किसी बन्दे से अल्लाह तआला 
कलाम करे मगर बत़ौरे बही के या पर्दे के पीछे से या किसी फ़रिश्ते को भेजे और बह बहुक्मे 
इलाही जो बह चाहे बही करे बेशक बह बुज़ुर्ग है हिक्मत वाला है। (5) और इसी तरह हमने 
तेरी तरफ़ अपने हुक्म से रूह को उतारा है। तू इससे पहले यह भी नहीं जानता था कि किताब 


न्म्म््यः् य्य चीज़ होती है? लेकिन हमने उसे नूर बनाकर उसके ज़रिये से अपने बन्दों में से जिसे चाहा 


हिदायत कर दी। बेशक तू राहे रास्त की रहबरी कर रहा है। (52) उस बारी तआला की राह की 
जिसकी मिल्कियत में है जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है आगाह रहो सब काम अल्लाह 
तआला ही की तरफ़ लौटते हैं।( 53 ) 


पूरी कायनात का तस़र्रुफ़ अल्लाह के इख़ितियार में है (आ. 49 से 50) : फर्माता है कि ख़ालिक़ 
मालिक और मुतसर्रिफ़ ज़मीनो आसमान का प्लिर्फ़ अल्लाह तञला ही है जो चाहता है होता है जो नहीं चाहता 
नहीं होता जिसे चाहे दे जिसे चाहे न दे, जो चाहे पैदा करे और बनाए जिसे चाहे सिर्फ़ लड़कियाँ दे जैसे हज़रत 
लूत (४६8) और जिसे चाहे सिर्फ लड़के ही अता करता है जैसे हजरत इब्राहीम (४६७।) और जिसे चाहे लड़के 
लड़कियाँ सब कुछ देता है जेसे ह॒ज़रत मुहम्मद ((४£) और जिसे चाहे औलाद ही न दे जेसे हज़रत यहूया और 
हज़रत ईसा (४४७)! पस यह चार किस्में हुईं लड़कियों वाले, लड़कों वाले, दोनों वाले और बाँझ (दोनों से 
खाली हाथ) वह अलीम है हर मुस्तहिक़ को जानता है। क़ादिर है जिस तरह का चाहे तफ़ाबुत रखता है। पस यह 
मक़ाम भी मिस्ल उस फ़र्माने इलाही के है जो हज़रत ईसा (४६७) के बारे में है कि ताकि हम उसे लोगों के लिए 
निशान यानी दलीले कुदरत बनाएँ और दिखा दें कि हमने मऱलूक़ को चार तौर पर पैदा किया है। हज़रत आदम 
(#0) सिर्फ़ मिट्टी से पैदा हुए न माँ न बाप। हज़रत हव्वा (५४५७४) सिर्फ मर्द से पैदा हुईं | बाक़ी कुल इंसान मर्द 
औरत दोनों से सिवा ह॒ज़॒रत ईसा (४६७) के कि वह स्रिर्फ़ औरत से बगैर मर्द के पैदा किये गए। पस आपकी 
पेदाइश से यह चारों क़िस्में पूरी हो गईं। पस यह मक़ाम माँ बाप के बारे में था और वह मक़ाम ओऔलाद के बारे 
में, इसकी भी चार क़िस्में और इसकी भी चार क़िस्में। सुब्हानललाह यह है उस अल्लाह तआला के इल्म व 
कुदरत की निशानी। 


वही की मुख़्तलिफ़ सूरतें (आ. 5 से 53) : मक़ामात व मरातिब व कैफ़ियाते वही का बयान हो रहा 
है कि कभी तो हुज़ूर ((&£) के दिल में वही डाल दी जाती है जिसके वही इलाही होने में आप (4८) को 
कोई शक नहीं रहता। जैसे सहीड़ इब्ने हिब्बान की हृदीस में है कि रूहुल कुदूस ने मेरे दिल में यह बात फूँकी है 
कि कोई शख़स़ भी जब तक अपनी रोज़ी और अपना वक़्त पूरा न करे हर्गिज़ नहीं मरता। पस अल्लाह तआला 
से डरो और रोज़ी की तलब में अच्छाई इख़्तियार करो। (हाकिम : 2/4; लम अजिद॒हू इन्द इब्ने हिब्बान व 
स्वाहुल बगवी फ़ी शरहिस्सुन्ना : 42; वल क़ज़ाई फ़ी मुस्नदे शिहाब : 5; और इसकी सनद ज़ईफ़ व 
लिल्हदीसि शवाहिद जईफतुन इन्दल हाकिम 2/4 व गैरुहू) या पर्दे की ओट से जैसे हज़रत मूसा (४५७) से 
बातचीत हुई। क्योंकि उन्होंने कलाम सुनकर जमाल देखना चाहा लेकिन वह पर्दे में था। रसूलुल्लाह (4) ने 
हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) से फ़र्माया था कि “अल्लाह तआला ने किसी से कलाम नहीं किया 
मगर पर्दे के पीछे से लेकिन तेरे बाप से आमने सामने कलाम किया।”' (तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल कुरआन, 
बाब वमिन सूरति आले इमरान : 300; और इसकी सनद हसन है; इब्ने माजा : 90) यह जंगे उह्रुद मे 
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कुफ़्फ़ार के हाथों से शहीद हो गए थे। लेकिन यह याद रहे कि यह कलाम आलमे बरज़ख़ का है और जिस 
कलाम का ज़िकर है उससे मुराद दारे दुनिया का कलाम है या अपने क़ास़िद को भेजकर अपनी बात उस तक 
पहुँचाए जैसे हज़रत जिब्रईल (६७) वगेरह फ़रिश्ते रसूलों के पास आते रहे। वह उलू और बुलंदी और बुजुर्गी 
वाला है। साथ ही हकौम और हिक्मत वाला है। रूह से मुराद कुरआन है फ़र्माता है कि इस कुरआन को बज़रिये 
वही के हमने तेरी तरफ़ उतारा है। किताब और ईमान को इस तफ़्सील के साथ जो हमने अपनी किताब में की है 
तू इससे पहले जानता भी न था लेकिन हमने इस कुरआन को नूर बनाया है। ताकि इसके ज़रिये से हम अपने 
ईमान वाले बन्दों को राहे रास्त दिखलाएँ जेसे और आयत में है (१३४...) ८2)३) $», ५5) (4/हामीम सज्दा 

44) कह दे कि यह ईमान वालों के वास्तें हिदायत व शिफ़ा है। और बेईमानों के कान बहरे और आँखें अँधी 
हैं। फिर फ़र्माया कि ऐ नबी (4&:)! तुम सरीह और मज़बूत हक की रहनुमाई कर रहे हो। फिर सिराते मुस्तक़ीम 
की तशरीह़ की और फ़र्माया इसे शरअ मुक़र्रर करने वाला ख़ुद अल्लाह तआला है जिसकी शान यह है कि 
आसमानों ज़मीनों का मालिक और अल्लाह तझाला वही है। उनमें तसर्रुक करने वाला और हुक्म चलाने 
वाला भी वही है कोई उसके किसी हुक्म को टाल नहीं सकता। तमाम उमूर उसकी तरफ़ फेरे जाते हैं वही सब 
कामों के फ़ैसले करता है और हुक्म करता है। वह पाक और बरतर है हर उस चीज़ से जो उसकी निस्बत 
ज़ालिम और मुंकिरीन कहते हैं। वह बुलंदियों और बड़ाईयों वाला है। 


अल्हृम्दु लिल्लाह! सूरह शूरा की तफ़्सीर मुकम्मल हुई। 
२६ २९ २६ 
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सूरह जुकरूफ - 43 
आयात : 89 मक्‍्की पैराग्राफ : 9 


तरतीबी नक्श-ए-रब्त 


हि तफ़ी खुलकर, आम 
तफ़्सीर सूरह ज़ुड़रुफ़ 


04७9 (४90 9-2) 
तर्जुमा : “शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।'' 
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तर्जुमा : “हामीम! () क़सम है इस बाज़ेह किताब की। (2) हमने अरबी ज़ुबान का कुरआन 
नाज़िल किया है कि तुम समझ लो। (3) यक़ीनन यह लोहे महफ़ूज़ में है और हमारे नज़दीक 
बुलंद मर्तबा हिक्‍्मत वाली है। (4) क्‍या हम इस नसीहत को तुमसे इस बिना पर हटा लें कि तुम 
हद से गुज़र जाने वाले लोग हो। (5) और हमने अगले लोगों में भी बहुत से नबी भेजे। (6) जो 
नबी उनके पास आया उन्होंने उसे हँसी मज़ाक़ में उड़ाया। (7) पस हमने उनके ज़्यादा ज़ोरावरों 
को तबाह कर डाला ओर अगलों की हक़ीक़त गुज़र चुकी है।'' (8) 


कुरआन की नूरानियत और अज़मत (आ. से 8) : कुरआन की क़सम खाई जो वाज़ेह है जिसके 
मझानी रोशन हैं जिसके अल्फ़ाज़ नूरानी हैं जो सबसे ज़्यादा फ़्सीह व बलीग जुबान अरबी में नाज़िल हुआ है। 
यह इसलिए कि लोग सोचें समझें और बज़ व पंद नसीहत व इब्रत हासिल करें। हमने इस कुरआन को अरबी 
जुबान में नाजिल किया है। जैसे और जगह है वाज़ेह अरबी ज़ुबान में इसे नाज़िल किया है। इसकी शराफ़त व 
मर्तबत जो आलमे बाला में हे उसे बयान करता है कि ज़मीन वाले इसकी मंज़िलत व तौकीर मालूम कर लें। 
फ़र्माया कि यह लोड़े महफूज़ में लिखा हुआ है (लदैना) से मुराद हमारे पास (लञ्ल्लियुन) से मुराद मर्तबे 
वाला इज़त वाला शराफ़त और फ़ज़ीलत वाला है (हकीमुन) से मुराद मुहकम मज़बूत जो बात़िल के मिलने 
ओर नाहक़ से ख़लत़ मलत़ हो जाने से पाक है और आयत में इस पाक कलाम की बुजुर्गी का बयान इन 
अल्फाज़ में है (६. ४558 ८5) (56/वाक़िया : 77) और जगह है (४-४५ (६४) ५४) (80/अबस 


१7) यानी यह कुरआने करीम लोड़े महफूज़ में दर्ज है इसे सिवा पाक फ़रिश्तों के और कोई हाथ लगाने नहीं 
पाता। यह रब्बुल आलमीन की तरफ़ से उतरा हुआ है। 


और फर्माया कुरआन नस़ीहत की चीज़ है जिसका जी चाहे इसे कुबूल करे। वह ऐसे सह्ीफ़ों में है जो 
मुअज़ज़ हैं बुलंद मर्तबा हैं और मुकद्दस हैं जो ऐसे लिखने वालों के हाथों में हैं जो ज़ी इज़त और पाक हैं। इन 
दोनों आयतों से उलमा ने इस्तिम्बात किया हे कि बेवुज़ू कुरआन को हाथ में नहीं लेना चाहिए जैसे कि एक 
हृदीस में भी आया है (हृदीसि ला युमस्सुल कुर्आनु इल्ला ताहिरन) की तरफ़ इशारा है और यह रिवायत मौता 
इमाम मालिक : /99 वहुव हृदीसुन हसन में मौजूद है इसकी तख़रीज सूरह वाक़िया आयत 75 के तहत आ 
रही है।) बशर्ते कि वह स़हीह साबित हो जाए। इसलिए कि आलमे बाला में फ़रिश्ते इस किताब की डज़त व 
ता'ज़ीम करते हैं। जिसमें यह कुरआन लिखा हुआ है। पस इस आलम में हमें बत़ौरे औला इसकी बहुत ज्यादा 
ता'ज़ीम व तक्‍्रीम करनी चाहिए। क्योंकि यह ज़मीन वालों को तरफ़ ही भेजा गया है और इसका ख़िताब उन 
ही से है तो उन्हें इसकी बहुत ज़्यादा ता'ज़ीम और अदब करना चाहिए और साथ ही इसके अहकाम को 
तस्लीम करके उन पर आमिल बन जाना चाहिए क्योंकि रब्बे तआला का फ़र्मान है कि यह हमारे यहाँ उम्मुल 
किताब में है और बुलंद पाया और बाहिक्मत है। उसके बाद की आयत के एक मअनी तो यह किये गए हैं कि 
क्या तुमने यह समझ रखा है कि बावजूद इत़ाअत गुज़ारी और फ़र्माबरदारी न करने के हम तुमको छोड़ देंगे और 
तुम्हें अज़ाब न करेंगे। 


दूसरे मअनी यह हैं कि इस उम्मत के अगलों ने जब इस कुरआन को झुठलाया उसी वक़्त अगर यह 
उठा लिया जाता तो तमाम दुनिया हलाक कर दी जाती। लेकिन अल्लाह तआला की वसीअ रहमत ने पसंद न 
किया और बराबर बीस साल से ज़्यादा तक यह कुरआन उतरता रहा। इस क़ौल का मतलब यह है कि यह 
अल्लाह तआला की लुत्फ़ो रहमत है कि वह न मानने वालों के इंकार और बद बात़तिन लोगों की शरारत की 
वजह से उन्हें मसीहत व मौड़ज़त करनी नहीं छोड़ता ताकि जो उनमें नेकी वाले हैं बह दुरुस्त हो जाएँ और जो 
दुरुस्त नहीं होते उन पर हुज्जत तमाम हो जाए। फिर अल्लाह तबारक व ताला अपने नबी अकरम हज़रत 
मुहम्मद (42) को तसल्ली देता है और फ़र्माता है कि आप अपनी क़ौम की तक्ज़ीब पर न घबराएँ स॒न्नो 
सिहार करें। इनसे पहले की जो कोमें थीं उनके पास हमने अपने रसूल व नबी भेजे थे और सबने ही अपने अपने 
नबियों से तमस्ख़ुर किया। फिर हमने उन्हें हलाक कर दिया। वह आप (482) के ज़माने के लोगों से ज्यादा 
जोरावर बाहिम्मत और दराज़ दस्त थे जैसे और आयत में है क्या इन्होंने ज़मीन में चल फिरकर नहीं देखा कि 
इनसे अगले लोगों का कया अंजाम हुआ? जो इनसे तादाद में और कुव्वत में बहुत ज़्यादा बढ़े हुए थे। और भी 
आयतें इस मज़्मून की बहुत सी हैं। फिर फ़र्माता है अगलों की मिसालें गुज़र चुकीं यानी आदतें सज़ाएँ इ्रतें। 
जैसे इस सूरह के आख़िर में फ़र्माया है कि हमने उन्हें गुज़रे हुए और बाद वालों के लिए इब्रतें बना दिये और 
जैसे फ़र्मान है ((50)49<£2) (40/मोमिन : 85) यानी अल्लाह तझ्ाला का तरीक़ा जो अपने बन्दों में 
पहले से चला आया है और तू उसे बदलता हुआ न पाएगा। 
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तर्जुमा ; “अगर तू इनसे पूछे कि आसमानों और ज़मीन को किसने पैदा किया? तो यक़ीनन इनका 
यही जवाब होगा कि इन्हें ग़ालिब व दाना अल्लाह तख्ाला ने ही पैदा किया। (9) वही है जिसने 
तुम्हारे लिए ज़मीन को फ़र्श और बिछौना बनाया और इसमें तुम्हारे लिए रास्ते कर दिये ताकि तुम 
राह पा लिया करो। (0) उसी ने आसमान से एक अंदाज़ के मुनाबिक़ पानी नाज़िल किया उसने 
मुर्दा शहर को ज़िन्दा किया। इसी तरह तुम निकाले जाओगे। (4) जिसने तमाम चीज़ों के जोड़े 
खनाए और तुम्हारे लिए कश्तियाँ बनाईं और तुम्हारी सवारी के लिए चौपाये जानवर पैदा किये। 
(१2) ताकि तुम उनकी पीठ पर जमकर सवार हुआ करो फिर अपने रब्बे तआला की नेअम्त को 
याद करो जब ठीक ठाक बेठ जाओ और कहो पाक ज़ात है उस अल्लाह की जिसने इसे हमारे बस 
में कर दिया बावजूद यह कि हमें इसे क़ाबू में करने की ताक़त न थी। (3) ओर बिल्यक़ीन हम 
अपने रब्बे तआला की तरफ़ लोटर जाने वाले हैं।'' (4) 


ख़ालिक़े हक़ीक़ी अल्लाह तआला ही है (आ. 9 से 4) : अल्लाह तझाला फ़र्माता है कि ऐ नबी 
(4५६)! अगर तुम इन मुश्रिकीन से पूछोगे तो यह लोग इस बात का इक़रार करेंगे कि ज़मीन व आसमान का 
ख़ालिक अल्लाह तआला है उसकी वहुदानियत को जानते और मानते उसकी इबादत में दूसरों को शरीक ठहरा 
रहे हैं जिसने ज़मीन को फ़र्श और क़रारगाह ठहरी हुई और साबित व मज़बूत बनाई जिस पर तुम चलो फिरो रहो 


सहो उठो बैठो सोओ जागो हालाँकि यह ज़मीन ख़ुद पानी पर है। लेकिन मज़बूत पहाड़ों के साथ इसे हिलने 
डुलने से रोक दिया गया है और इसमें रास्ते बना दिये हैं ताकि तुम एक शहर से दूसरे शहर को एक मुल्क से 
दूसरे मुल्क को पहुँच सको। उसी ने आसमान से ऐसे अंदाज़ से बारिश बरसाई जो किफ़ायत हो जाए खेतियाँ 
और बाग़ात सरसब्ज़ रहें फलें फूलें और पानी तुम्हारे और तुम्हारे जानवरों के पीने में भी काम आए। फिर उस 
बारिश में से मुर्दा ज़मीन ज़िन्दा कर दी ख़ुश्की तरी से तब्दील हो गई जंगल लहलहा उठे फल फूल उगने लगे 
और तरह तरह के ख़ुशगवार मेवे पैदा हो गए। फिर उसे दलील बनाई मुर्दा इंसानों के जी उठने की और फ़र्माया, 
इसी तरह तुम कब्रों से उठाये जाओगे। उसने हर क़िस्म के जोड़े पैदा किये। खेतियाँ फल फूल तरकारियाँ और 
मेवे वगैरह तरह तरह की चीज़ें उसने पैदा कर दीं। मुछ्तलिफ़ किस्म के हेवानात तुम्हारे नफ़े के लिए पैदा किये। 
कश्तियाँ समुन्द्रों के सफ़र को, चौपाये जानवर, ख़ुश्की के सफ़र को मुहय्या कर दिये उनमें से बहुत से जानवरों 
के गोश्त तुम खाते हो बहुत से तुम्हें दूध देते हैं, बहुत से तुम्हारी सवारियों में काम आते हैं, तुम्हारे बोझ ढोते हें, 
तुम उन पर सवारियाँ करते हो और ख़ूब मज़े से उन पर सवार होते हो। अब तुम्हें चाहिए कि जमकर बैठ जाने के 
बाद अपने रब्बे तआला की नेअमत याद करो कि उसने कैसे कैसे ताक़तवर बुजूद तुम्हारे क़ाबू में कर दिये और 
यूँ कहो कि वह अल्लाह तञआला पाक ज़ात वाला है जिसने इसे हमारे क़ाबू में कर दिया अगर वह इसे हमारा 
मुत्तीअ न करता तो हम इस क़ाबिल न थे, न हममें इतनी ताक़त थी और हम अपनी मौत के बाद उसी की तरफ़ 
जाने वाले हैं। इस आने जाने से और इस मुख़तस़र सफ़र से सफ़रे आख़िस्त याद करो। जैसे कि दुनिया के तोशे 
का ज़िवर करके अल्लाह तञआला ने आख़िरत के तोशे की जानिब तवज्जह दिलाई और फ़र्माया, तोशा ले लिया 
करो लेकिन बेहतरीन तोशा आख़िरत का तोशा है और दुनियावी लिबास के जिकर के मौके पर आख़िरत के 
लिबास की तरफ़ ध्यान दिलाया और फ़र्माया तक़्वे का लिबास अफ़ज़ल व बेहतर है। 


सवार होने की दुआ : सवारी पर सवार होने के वक़्त की दुआओं कौ ह॒दीसें। हज़रत अली बिन रबीआ 
(रह.) फ़मति हैं हज़रत अली (रज़ि.) जब अपनी सवारी पर सवार होने लगे तो रकाब में पैर रखते ही फ़र्माया 
(बिस्मिल्लाह) जब जमकर बेठ गए तो फर्माया (अल्हम्दु लिल्लाहि सुब्हाहनललज़ी सछुख़रा लना हाज़ा बमा 
कुन्ना लहू मुक़्िनीन व इनना इला रब्बिना लमुंकलिबून) फिर तीन बार (अल्हम्दु लिल्लाह) कहा और तीन 
बार (अल्लाहु अकबर) कहा। फिर फ़र्माया (सुब्हानका ला इलाहा इल्ला अन्ता क़द तलम्तु नफ़्सी फफिर- 
ली) फिर हँस दिये। मैंने पूछा, अमीरुल मोमिनीन! आप हैंसे क्यूँ? फ़र्माया, मैंने रसूलुल्लाह (4£:) से यही 
सवाल किया। आपने जवाब दिया कि जब बन्दे के मुँह से अल्लाह तआला सुनता है कि वह कहता है 
रब्बिग्फिर ली मेरे रब्बे तआला! मुझे बख़श दे तो वह बहुत ही ख़ुश होता है और फ़र्माता है मेरा बन्दा जानता है 
कि मेरे सिवा कोई गुनाहों को बख़श नहीं सकता। (अबूदाऊद, किताबुल जिहाद, बाब मा यकूलुर॑जुल इज़ा 
रकिबा : 2602; वहुव स़हीहुन; तिमिंज़ी : 3446; अहमद : /97; इब्ने छ्िब्बान : 2698) 


यह हृदीस अबूदाऊद, तिर्मिज़ी, नसाई और मुस्नदे अहमद में भी है। इमाम तिर्मिज़ी (रह.) इसे हसन 
सहीह बतलाते हैं। और हृदीस में है कि 'रसूलुल्लाह (4£:) ने ह॒ज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) को 


अपनी सवारी पर अपने पीछे बिठाया। ठीक जब बैठ गए तो आप (4£६£) ने तीन बार (अल्लाहु अकबर) कहा 
और तीन बार (अल्हम्दु लिल्‍लाह) कहा और तीन बार (सुब्हानललाह) कहा और एक मर्तबा (ला इलाहा 
इल्लल्लाह) कहा फिर उस पर चित्त लेटने की तरह होकर हँस दिये ओर हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) की तरफ़ 
मुतवजह होकर कहने लगे जो शख़स़ किसी जानवर पर सवार होकर उस तरह जिस तरह मैंने किया करे तो 
अल्लाह अज़ व जल्‍ल उसकी तरफ़ मुतवजह होकर उसी तरह हँस देता है जिस तरह में तेरी तरफ देखकर 
हँसा।'' (अहमद : /330; और इसकी सनद ज़ईफ़ है; इसकी सनद में अबूबक्र अब्दुल्लाह बिन अबी मरयम 
ग़स्सानी ज़ईफ़ रावी है। (अल्मीज़ान : 4/497; रक़म : 0006) नीज़ अली बिन अबी तलहा का इब्ने 
अब्बास (रज़ि.) से सुनना साबित नहीं।) 


हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि. ) फ़र्माते हैं कि “नबी (४) जब कभी अपनी सवारी पर सवार 
होते तो तीन बार तक्‍्बीर कहकर इन दोनों आयाते कुरआनी को तिलावत करते फिर यह दुआ माँगते 
(अल्लाहुम्म इन्‍नी अस्अलुका फ़ो सफ़री हाज़ल बिर्र वत्तक़्वा वमिनल अमलि मा तर्ज़ा अल्लाहुम्मा हव्विन 
अलैनस्सफ़रा व अत्विलनल बुअदा अल्लाहुम्म अन्तस्साहिबु फ़िस्सफ़रि वल ख़लीफ़तु फ़िल अहलि 
अल्लाहुम्मस्ड्ब्ना फ़ी सफरिना वख़लुफ़्ना फ़ी अहलिना) या अल्लाह! मैं तुझसे अपने इस सफ़र में नेकी और 
परहेज़गारी का तालिब हूँ और उन आमाल का जिनसे तू ख़ुश हो जाए ऐ अल्लाह! हम पर हमारा सफ़र आसान 
कर दे और हमारे लिए दूरी को लपेट ले। परवरदिगार! तू ही सफर का साथी और अहलो अयाल का निगहबान 
है, मेरे मअबूद! हमारे सफ़र में हमारा साथ दे और हमारे घरों में हमारा जानशीनी फ़र्मा। और जब सफ़र से आप 
(4६£) वापिस घर की तरफ़ लौटते तो कहते (आसिबूना ताइबूना इंशाअल्लाहु आबिदूना लि रब्बिना 
हामिदून) यानी वापिस लौटने वाले तौबा करने वाले। इंशाअल्लाह इबादतें करने वाले अपने रब की ता'रीफ्ें 
करने वाले।'” (स्रहीह मुस्लिम, किताबुल हज्ज, बाब इस्तिह॒बाबुज़िक्र इज़ा रकिब दाब्बतहू... : 342; 
अबूदाऊद : 2599; इब्मे हिब्बान : 2696) अबू लास ख़ुजाई (रज़ि.) फ़माते हैं कि ''स़दक़ा के ऊँटों में से 
एक ऊँट रसूलुल्लह (4४८) ने हमारी सवारी के लिए हमें अता किया कि हम उस पर सवार होकर हज्ज को 
जाएँ। हमने कहा, या स्सूलललाह (4£::)! हम नहीं देखते कि आप हमें उस पर सवार कराएँ। आप (4४2) ने 
फ़र्माया, हर ऊँट की कोहान में शैतान होता है तुम जब इस पर सवार हो तो जिस तरह मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ 
अल्लाह तञआला का नाम याद करो फिर उसे अपने लिए ख़ादिम बना लो। याद रखो अल्लाह तज़ाला ही 
सवार कराता है।'' (अहमद : 4/22; और इसकी सनद हसन है; मज्मउज़वाइद : 0/3) हज़रत अबू 
लास का नाम मुहम्मद बिन अस्वद बिन ख़ल्फ़ है (रज़ि.)। मुस्दद की एक और हदीस में है हुज़ूर (4४८) 
फ़र्माति हैं हर ऊँट की पीठ पर शैतान है तो तुम जब उस पर सवारी करो तो अल्लह तआला का नाम लिया करो 
फिर अपनी हाजतों में कमी न करो।'” (अहमद : 3/494; और इसकी सनद हसन है; दारमी : 2/285; इब्ने 
हिब्बान : 703; मज्मज़ज्जवाइद : /34) 
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तर्जुमा : “इन्होंने अल्लाह तआला के कुछ गुलामों को उसका साझेदार ठहरा दिया। यक़ीनन 
इंसान खुल्ल्म खुल्ला नाशुक्रा है। (5) क्‍या अल्लाह तआला ने अपनी मख़लूक़ में से बेटियाँ 
तो ख़ुद रख लीं ओर तुम्हें बेटों से नवाज़ दिया। (6) उनमें से किसी को जब उस चीज़ की 
ख़बर दी जाए, जिसकी मिसाल उसने अल्लाह रहमान के लिए बयान की है तो उसका चेहरा 
सस्‍्थाह पड़ जाता है और ग़मगीन हो जाता है। (7) क्‍या (अल्लाह की ओलाद लड़कियाँ हैं? ) 
जो ज़ेबरात की नुमाइश में पलीं और झगड़े में ज़ाहिर न हो सकीं? (8) इन्होंने अल्लाह रहमान 
के इबादत गुज़ार फ़रिश्तों को औरतें क़रार दे दिया। क्या उनकी पैदाइश के मौक़े पर यह मौजूद 
थे। इनकी यह गवाही लिख ली जाएगी ओर इनसे उस चीज़ की पूछताछ की जाएगी। (9) 
कहते हैं अगर अल्लाह तआला चाहता तो हम इनकी इबादत न करते। इन्हें उसकी कुछ ख़बर 
नहीं। यह तो प्रिरफ़ अटकल पच्चू झूठ बातें कहते हैं।'' (20) 


मुश्रिकों की ख़ुद साख़ता तक़्सीम (आ. ॥5 से 20) : अल्लाह तआला मुश्रिकों के इस इफ़्तिरा 
और किज़्ब का बयान फ़र्माता है जो इन्होंने अल्लाह ताला के ज़िम्मे बाँध रखा है। जिसका ज़िकर सूरह 
अन्झ्राम की आयत (4), ५-५) (6/अन्झ्राम : 36) में है यानी अल्लाह तआला मे जो खेती और 
मवेशी पैदा किये हैं इन मुश्रिकीन ने उनमें से कुछ हिस्सा तो अल्लाह तखाला का मुक़र्रर किया और अपने तौर 
पर कह दिया कि यह तो अल्लाह तआला का है और यह हमारे मख़बूदों का। अब जो इनके मअबूदों के नाम 
का है वह अल्लॉह तआला की तरफ़ नहीं पहुँचता और जो चीज़ अल्लाह तआला की होती है वह इनके 


मअबूदों को पहुँच जाती है। कैसी बुरी इनकी यह तज्वीज़ है? इसी तरह मुश्रिकीन ने लड़के लड़कियों की 
तक़्सीम करके लड़कियाँ तो अल्लाह तआला के लिए साबित कीं जो उनके ख़्याल में जलीलो ख़वार थीं और 
लड़के अ पने लिए पसंद किये। 

जैसे कि बारी तआला का फ़र्मान है ( ५5) ४35 ५४४७ 2<-ज 0 ४5..७ 4-5 ५) &५५ ) 
(53/नज्म : 2, 22) क्या तुम्हारे लिए तो बेटे हों और अल्लाह तआला के लिए बेटियाँ? यह तो बड़ी 
बेढंगी तक़्सीम है। पस यहाँ भी फ़र्माता है कि इन मुश्रिकीन ने अल्लाह ताला के बन्दों को अल्लाह तआला 
का जुज़ क़रार दे लिया है। 


.._ फिर फ़र्माता है कि इनकी इस बदतमीज़ी को देखो कि जब यह लड़कियों को ख़ुद अपने लिए नापसंद 
करें फिर अल्लाह तझला के लिए केसे पसंद करते हैं ? इनकी यह हालत है कि जब इनमें से किसी को यह 
ख़बर पहुँचती है कि तेरे यहाँ लड़की पेदा हुई तो मुँह बिसोर लेता है गोया एक शर्मनाक अंदोहनाक ख़बर सुन 
ली किसी से ज़िक्र तक नहीं करता अंदर ही अंदर घुटता रहता है। ज़रा सा मुँह निकल आता है लेकिन फिर 
अपनी हिमाक़त का मुज़ाहिरा करने बैठता है और कहता है कि अल्लाह तआला की लड़कियाँ हैं। यह ख़ूब मज़े 
की बात है कि ख़ुद जिस चीज़ से घबराएँ अल्लाह तञला के लिए वह साबित करें। 


औरत की फ़िल्री कमज़ोरियाँ : फिर फ़र्माता है औरतें जो नाक़िस समझी जाती हैं जिनके नुक्सानात की 
तलाफ़ी जेवरात और आराइश से की जाती है और बचपन से मरते दम तक वह बनाव सिंगार की मोहताज 
समझी जाती है। फिर बहस मुबाह़िसे और लड़ाई झगड़े के वक़्त उसकी जुबान नहीं चलती, दलील नहीं दे 
सकती। आजिज़ रह जाती है मग्लूब हो जाती है ऐसी चीज़ को जनाब बारी तआला अली ब अज़ीम की तरफ़ 
मंसूब करते हैं जो ज़ाहिरी और बातिनी नुक्सान अपने अंदर रखती है जिसके ज़ाहिरी नुक़्स़ान को ज़ीनत और 
ज़ेवरात से दूर करने की कोशिश की जाती है जैसे कि कुछ अरब शायरों के अश्भ्र हैं, 
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यानी ज़ेवरात कमी हुस्न को पूरा करने के लिए होते हैं। भरपूर जमाल को ज़ेवरात की क्या ज़रूरत? 
और बातिनी नुक़्सानात भी हैं जैसे बदला न ले सकना, न जुबान से न हिम्मत से। इस मज्मून को भी अरबों ने 
अदा किया है कि यह प्लिर्फ़ रोने धोने से ही मदद कर सकती है ओर चोरी छुपे कोई भलाई कर सकती है। फिर 
फ़र्माता है कि इन्हों ने फरिश्तों को ओरतें समझ रखा है इनसे पूछो कि क्या जब वह पैदा किये गए तो तुम वहाँ 
. मौजूद थे? तुम यह न समझो कि हम तुम्हारी इन बातों से बेख़बर हैं सब हमारे पास लिखी हुई हैं और कियामत 
के दिन तुमसे इनका सवाल भी होगा जिससे तुम्हें डरना चाहिए और होशियार रहना चाहिए। फिर इनकी मज़ीद 
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_हिमाक़त बयान करता है कि कहते हैं कि हमने फ़रिश्तों को औरतें समझा फिर उनकी मूर्तियाँ बनाईं और फिर 
उन्हें पूज रहे हैं। अगर अल्लाह तआला चाहता तो हममें उनमें हाइल हो जाता ओर हम उन्हें न पूज सकते। पस 
जबकि हम उन्हें पूज रहे हैं और अल्लाह तञाला हममें और उनमें हाइल नहीं होता तो ज़ाहिर है कि हमारी यह 
पूजा गलत नही बल्कि सहीह़ है। पस पहली ख़त़ा तो इनकी यह कि अल्लाह तआला के लिए औलाद साबित 
की। दूसरी ख़ता यह कि फ़रिश्तों को अल्लाह तआला की लड़कियाँ क़रार दीं। तीसरी ख़ता यह की कि उन्हीं 
की पूजा पाठ शुरू कर दी जिस पर कोई दलील ब हुज्जत नहीं सिर्फ अपने बड़ों और अगलों और बाप दादों की 
अंधी तक़्लीद है। चौथी ख़ता यह की कि उसे अल्लाह तख्ाला की तरफ़ से मुक़रर माना और उससे यह नतीजा 
निकाला कि अगर अल्लाह तआला इससे नाख़ुश होता तो हमें इतनी ताक़त ही न देता कि हम इनकी परसतिश 
करें और यह इनकी स़रीह़ जिहालत व गबावत है। अल्लाह तञञाला इससे सरासर नाख़ुश है। एक एक पैग़म्बर 
इसकी तदींद करता रहा। एक एक किताब इसकी बुराई बयान करती रही। जैसे फ़र्मान है ( (४ $ (८८८ 3४% 
&७,&७७),२०८८७३७५८००) ०७४ ,०३२६) (6/नहल : 36) यानी हर उम्मत में हमने रसूल भेजा 
कि अल्लाह तआला की ड्रबादत करो और उसके सिवा दूसरे की इबादत से बचो। फिर कुछ तो ऐसे निकले 
जिन्हें अल्लाह तआला ने हिदायत की और कुछ ऐसे भी निकले जिन पर गुमराही की बात साबित हो चुकी। 
तुम जमीन में चल फिरकर देखो कि झुठलाने वालों का कैसा बुरा हुश्र हुआ? और आयत में है ( ६» १:१५ 
(७८5 ०५७5 .. ५3.3) (43/जुरूरूफ : 45) यानी तू इन रसूलों से पूछ ले जिन्हें हमने तुझसे पहले 
भेजा था। क्‍या हमने अपने सिवा दूसरों की पूजा करने की इजाज़त दी थी? फिर फ़र्माता है यह दलील तो इनकी 
बड़ी बूदी है यूँ है कि यह बेड्ल्म हैं बातें बना लेते हैं और झूठ बोल लेते हैं यानी यह अल्लाह तञला की उस 
पर कुदरत है उसे नहीं जानते। 


4 


७८४४४४45७& 58४. :8:3 28५ (८&5855:8 ५. |, 


तर्जुमा : “क्या हमने इन्हें इससे पहले कोई और किताब दी है जिसे यह मज़बूत थामे हुए हें? 
(27) नहीं नहीं बल्कि यह तो कहते हैं कि हमने अपने बाप दादों को एक मज़हब पर पाया और 
हम उन ही के क़दमों पर राह याफ़्ता हैं। (22) इसी तरह तुझसे पहले भी हमने जिस बस्ती में 
कोई डराने वाला भेजा वहाँ के आसूदा हाल लोगों ने यही जवाब दिया कि हमने अपने बाप 


दादों को एक राह पर और एक दीन पर पाया और हम तो उन ही के नक़्शे क़दम की पैरवी करने 
वाले हैं। (23) नबी (4४८) ने कहा भी कि अगरखे में उससे बहुत ज़्यादा मक़्सूद तक पहुँचाने 
वाला तरीक़ा लेकर आया हूँ जिस पर तुमने अपने बाप दादों को पाया। तो उन्होंने जवाब दिया 
कि हम इसके पुंकिर हैं जिसे देकर तुम्हें भेजा गया हे। (24) पस हमने उनसे इंतिक़ाम लिया ओर 
देख ले झुठलाने बालों का कैसा अंजाम हुआ? (25) 


बाप दादों के अंधे मुक़ल्लिद (आ. 2 से 25) : जो लोग अल्लाह तआला के सिवा किसी और की 
डरबादत करते हैं उनका बेदलील होना बयान किया जा रहा है कि क्‍या हमने इनके इस शिर्क से पहले कोई 
किताब दे रखी है। जिससे वह सनद लाते हों यानी हक़ीक़त में ऐसा नहीं जैसे फ़र्माया। (६:४४ ५४७ ५ 
७६७४८) (30/रूम : 35) यानी कया हमने इन पर ऐसी सुल्तान (दलील) उतारी है जो इनसे शिर्क को कहे? 
यानी ऐसा नहीं है। फिर फ़र्माता है यह तो नहीं बल्कि शिर्क की सनद इनके पास एक और सिर्फ़ एक है और वह 
अपने बाप दादों की तक़्लीद कि वह जिस दीन पर थे उसी पर हम हैं और रहेंगे। उम्मत से मुराद यहाँ दीन है। 
और आयत (९,८४८ $।५० ०१०७४) ५८३ ०० ह)-२५ ०८०७०) 9 ७७७७४) (57/ज़ारियात : 52) 
यानी इनसे अगलों के पास भी जो रसूल आए उनकी उम्मतों ने उन्हें भी जादुगर और दीवाना बतलाया। पस 
गोया कि अगले पिछलों के मुँह में यह अल्फाज़ भर गए हैं हक़ीक़त यह है कि सरकशी में यह सब यक्सा हैं। 
फिर इर्शाद होता है कि गोया यह मालूम कर लें और जान लें कि नबियों को ता'लीम बाप दादों की तक़्लीद से 
बदर्जहा बेहतर है। ताहम इनका बुरा क़्सद और ज़िद्द और हठधर्मा इन्हें हक़ की क़बूलियत की तरफ़ नहीं आने 
देती। पस ऐसे अड़ियल लोगों से हम भी इनकी बात्रिल परस्ती का इंतिक़ाम नहीं छोड़ते। मुख़तलिफ़ सूरतों से 
इन्हें तहो बाला कर दिया करते हैं। इनके क़िस्से मज़्कूर व मशहूर हैं गौरो ताम्मुल के साथ देख पढ़ लो और 
सोच समझ लो कि किस तरह कुफ़्फ़ार बर्बाद किये जाते हैं और किस तरह मोमिन नजात पाते हैं। 
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जय 


तर्जुमा : “जबकि इब्राहीम (४४०) ने अपने वालिद से और अपनी क़ौम से फ़र्माया कि में उन 
चीज़ों से बेज़ार हूँ जिनकी तुम इबादत करते हो।(25) सिव्रा उस अल्लाह तआला के जिसने 
मुझे पैदा किया है और बही मुझे हिदायत भी करेगा। (27) इब्राहीम (४४७) उसी को अपनी 
ओलाद में भी बाक़ी रहने वाली ब्रात पर क़ायम कर गए ताकि लोग बाज़ आते रहें। (28) 
बल्कि मैंने उन लोगों को और उनके बाप दादों को सामान और अस्बाब दिया यहाँ तक कि 
उनके पास हक़ और साफ़ साफ़ सुनाने बाला रसूल आ गया। (29) हक़ के पहुँचते ही यह बोल 
पड़े कि यह तो जादू हे हम इसके मुंकिर हैं। (30) और कहने लगे, यह कुरआन इन दोनों 
बस्तियों से किसी बड़े आदमी पर क्यूँ न नाज़िल किया गया। (3॥) क्या तेरे रब्बे तआला की 
रहमत को यह तक़्सीम करते हैं? हमने ही इनकी ज़िन्दगानी दुनिया की रोज़ी इनमें तक़्सीम की हे 


कि 7 एक को दूसरे से बुलंद किया है ताकि एक दूसरे को मातहत कर ले। जिसे यह लोग समेटते न 
फिरते हैं उससे तेरे रब्बे तुआला की रहमत ही बेहतर है। (32) अगर यह बात न होती कि तमाम 
लोग एक ही गिरोह हो जाएँ तो अल्लाह रहमान के साथ कुफ़ करने वालों के घरों की छतों को 


हम चाँदी की बना देते और ज़ीनों को भी जिन पर चढ़ा करते। (33) और उनके घरों के दरवाज़ों 
ओर तख़त भी जिन पर वह तकिया लगा लगाकर बैठते हैं। (34) और सोने के भी। और यह सब 
कुछ यूँ ही सा दुनियावी फ़ायदा है। आख़िरत तो तेरे रब्बे तआला के नज़दीक स्ूमिर्फ़ 
परहेज़गारों के लिए ही है।'' (35) 


शिर्क का क़ला क़मअ करना सुन्नते इब्राहीमी है (आ. 26 से 35) : कुरैशी कुफ़्फ़ार नसब के 
और दीन के ऐतिबार से चूँकि ख़लीलुल्लह इमामुल हुनफ़ा हज़रत इब्राहीम (४६४) की तरफ मंसूब थे इसलिए 
अल्लाह तअआला ने सुन्‍्नते इब्राहीम उनके सामने रखी कि देखो जो अपने बाद आने वाले तमाम नबियों के 
बाप अल्लाह तआला के रसूल इमामुल मुवल्ह्रिदीन थे। उन्होंने खुले लफ़्ज़ों में न स्िर्|़ अपनी क़ौम से बल्कि 
अपने सगे बाप से भी कह दिया कि मुझमें तुममें कोई रिश्ता नहीं। में सिवा अपने सच्चे अल्लाह तआला के जो 
मेरा ख़ालिक़ और मेरा हादी है तुम्हारे इन मअबूदों से बेज़ार हूँ सबसे बेताल्लुक़ हूँ। अल्लाह तझआला ने भी 
उनकी इन जुर्भते हक़गोई और जोशे तौह़ीद का बदला यह दिया कि कलिमए तौहीद को उनकी औलाद में 
हमेशा के लिए बाक़ी रख लिया। नामुम्किन हे कि आपकी औलाद में इस पाक कलिमे के क़ाइल न हों, इन ही 
की ओऔलाद इस तौह़ीदी कलिमा की इशाअत करेगी और सईद रूड़ें और नेक नस़ीब लोग इसी घराने से तौहीद 
सीखेंगे। गर्ज़ इस्लाम और तौह़ीद का मुअल्लिम यह घराना क़रार पाया गया। फिर फर्माता है बात यह है कि यह 
कुफ़्फार कुफ़ करते रहे और में इन्हें मताओे दुनिया देता रहा यह और बहकते गए और इस क़द्र बदमस्त बन गए 
कि जब इनके पास दीने हक़ और रसूले हक़ गो आए तो इन्होंने हॉँक लगाई कि कलामुल्लाह और मोजिज़ाते 
अम्बिया जादू हैं और हम इनके मुंकिर हैं। सरकशी और ज़िद्द में आकर कुफ़ कर बैठे। इनाद ओर बुग्ज़ से हक़ 
के मुकाबले पर उतर आए और बातें बनाने लगे कि क्यूँ साहब अगर यह कुरआन सचमुच अल्लाह ताला ही 
का कलाम है तो फिर मक्के और ताइफ के किसी रईस पर किसी बड़े आदमी पर किसी दुनियावी वजाहत वाले 
पर क्यूँ न उतरा ओर बड़े आदमी से इनकी मुराद वलीद बिन मुगीरह, उर्वा बिन मसक़द, उमेर बिन अम्र, उत्बा 
बिन रबीआ, हबीब बिन अम्र, इब्मे अब्दे यालील, किनाना बिन अम्र वगैरह से थी। ग़र्ज़ यह थी कि इन 
- दोनों बस्तियों में से किसी बड़े मर्तबे वाले आदमी पर कुरआन नाज़िल होना चाहिए था। 


इस ऐतिराज़ के जवाब में फ़मने बारी सरज़द होता है कि क्या रहमते इलाही के यह मालिक हैं जो यह 
इसे तक़्सीम करने बैठे हैं। अल्लाह तआला की चीज़ अल्लाह तआला की मिल्कियत वह जिसे जब जितना 
चाहे दे फिर कहाँ उसका इल्म और कहाँ तुम्हारा इल्‍्म? उसे बख़ूबी इल्म है कि रिसालते इलाही का हकदार 
सही मज़नी में कोन है? यह नेअमत उसको दी जाती है जो तमाम मख़लूक से ज्यादा पाक दिल हो सबसे ज्यादा 


पाक नफ़्स हो। सबसे बढ़कर अशरफ़ घर का हो और सबसे ज्यादा पाक अस़ल का हो। 


फिर फ़र्माता है कि यह रहमते इलाही के तक़्सीम करने वाले कहाँ से हो गए? अपनी रोज़ियाँ भी इनके 
अपने कब्ज़े की नहीं। वह भी इनमें हम बाँटते हैं। और फर्क व तफ़ाबुत के साथ जिसे जब जितना चाहें दें। 
जिससे जब जो चाहें छीन लें। अक़्ल, फ़हम, कुव्बत, ताक़त वगैरह भी हमारी ही दी हुई है और इसमें भी 
मरातिब जुदागाना हैं। इसमें एक हिक्मत यह भी हे कि एक दूसरे से काम ले क्योंकि इसकी उसे और उसकी इसे 
ज़रूरत और ह्राजत रहती है। एक एक के मातह॒त रहे। फिर इर्शाद हुआ कि तुम जो कुछ दुनिया में जमा कर रहे 
हो उससे रब्बे तआला की रहमत बहुत ही बेहतर और अफज़ल है। इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू ब ताला 
फर्माता है कि अगर यह बात न होती कि लोग माल को मेरा फ़ज्ल और मेरी रज़मांदी की दलील जानकर 
मालदारों की मिसल बन जाएँ तो मैं तो कुफ़्फ़ार को यह दुनिया का माल इतना देता कि उनके घरों को छतें 
बल्कि उनके कोठों की सीढ़ियाँ भी चाँदी की होतीं जिनके ज़रिये यह बालाख़ानों पर पहुँचते और उनके दरवाज़े 
उनके बैठने के तख़त भी चाँदी के होते और सोने के भी। मेरे नज़दीक दुनिया कोई क॒द्र को चीज़ नहीं, यह फ़ानी 
है ज़ाइल (ख़त्म) होने वाली है और सारी मिल जाए जब भी आख़िरत के मुकाबले में बहुत ही कम है। इन 
लोगों की अच्छाई के बदले इन्हें यही मिल जाते हैं। खाने पीने रहने सहने बरतने बरताने में कुछ सहूलतें बहम 
पहुँच जाती हैं। आख़िरत में तो सिर्फ ख़ाली हाथ होंगे। एक नेकी बाक़ी न होगी जो अल्लाह तआला से कुछ 
हासिल कर सकें। 


जैसे कि सहीह़ हृदीस में वारिद हुआ है कि “अगर दुनिया की कद्र अल्लाह तआला के नज़दीक एक 
मच्छर के पर के बराबर भी होती तो किसी काफ़िर को यहाँ पानी का एक घूँट भी न पिलाता।” (तिर्मिज़ी, 
किताबुज़ुहद, बाब मा जाअ फ्री हवानिदुनिया अलल्लाहि अज़ व जलल : 2320; वहुब हसन; इब्ने माजा : 
40; हराकिम : 4/306) फिर फ़र्माया आख़िरत की भलाईयाँ स्निर्फ़ उनके लिए हैं जो दुनिया में फूँक फूँक 
कर क़दम रखते रहे। डर डरकर ज़िन्दगी गुज़ारते रहे। वहाँ रब्बे तआला की ख़ास़ नेअमतें और मख़्सूस रहमतें 
जो उन्हें मिलेंगी उनमें कोई उनका शरीक न होगा। चुनाँचे “जब हज़रत उमर (रज़ि.) रसूलुल्लाह (4४2) के 
पास आपके बालाख़ाने में गए। और आप (३) ने उस वक़्त अपनी अज्वाजे मुतह्हरात से ईला कर रखा था 
तो देखा कि आप (4६:) एक चटाई के टुकड़े पर लेटे हुए हैं जिसके निशान आप (4££) के जिसमे मुबारक पर 
नुमायाँ हैं तो रो दिये और कहा, या रसूलल्लाह (42)! यह क़ैस़र व किसरा किस आन बान और किस शौकत 
व शान से ज़िन्दगी गुज़ार रहे हैं और आप अल्लाह तझआला के बरगुज़ीदा प्यारे रसूल होकर किस हाल में हैं? 
हुजूर (4४६2) या तो तकिया लगाए हुए बैठे थे या फ़ौरन तकिया छोड़ दिया और कहने लगे ऐ इब्ने खत्ताब 
(रज़ि.)! क्‍या तू शक में है? यह तो बह लोग हैं जिनकी नेकियाँ जल्दी से इन्हें यहीं मिल गईं।'” (सहीह 
बुखारी, किताबुल मज़ालिम, बाब अल्गुर्फतु बल उल्यतु अलल मुश्रिफ़ा... : 2468; सहीह मुस्लिम : 
479) एक और स्वायत में है कि “क्या तू इससे ख़ुश नहीं कि इन्हें दुनिया मिले और हमें आख़िरत।'' 
(सह्ीह़ बुख़ारी, किताबुत्तफ्सीर, सूरह तहरीम, बाब (तब्तगी मरज़ाति अज़्वाजिक) : 493; स्रद्ठीढ़ मुस्लिम 


479) बुख़ारी व मुस्लिम वगैरह में हे कि ''रसूलुल्लाह (4४६) फ़मते हैं सोने चाँदी के बरतनों में खाओ 
पीयो नहीं, यह दुनिया में उनके लिए हैं और आख़िरत में हमारे लिए हैं।'' (सहीह़ बुख़ारी, किताबुल अल्ड्मा, 
बाब अल्अकलु फ़ी इनाइ मुफ़ज़ज़ : 5426; सहीह़ मुस्लिम : 2067; इब्ने हिब्बान : 5339) और दुनिया में 
यह इनके लिए यूँ हैं कि रूबे तआला की नज़रों में दुनिया ज़लीलो ख़वार है। तिर्मिज़ी वगैरह की एक हसन 
स़ह्ीह हदीस में हे कि 'हुज़ूर (४) ने फ़र्माया, अगर दुनिया अल्लाह तआला के नज़दीक मच्छर के पर के 
बराबर भी वक़्अ्त रखती तो किसी काफ़िर को अल्लाह तझ्ाला पानी का एक घूँट भी न पिलाता।”' (तिर्मिज़ी, 
किताबुज़ुहद, बाब मा जाअ फ़ी हवानिदुनिया अलल्लाहि अज़ व जल्ल : 2320; वहुव हसन; इब्ने माजा : 40) 
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तर्जुमा : “और जो शख़स़ अल्लाह तज़ाला की याद से ग़फ़्लत करे हम उस पर एक शैतान मुक़र्रर 
कर देते हैं बही उसका साथी रहता है। (36) वह उन्हें राह से रोकते हैं और यह इसी ख़याल में रहते 
हैं कि यह राहयाफ़्ता है। (37) यहाँ तक कि जब हमारे पास आएगा कहेगा काश! मेरे और तेरे 
बीच मश्रिक़ और मरिरित की दूरी होती तू बड़ा बुरा साथी है। (38) जबकि तुम ज़ालिम ठहर चुके 
तो तुम्हें आज हर्गिज़ तुम्हारा स्का अज़ाब में शामिल होना कोई नफ़ा न देगा। (39) कया पस 


तू बहरे को सुना सकता है या अँधे को राह दिखा सकता है और उसे जो खुली गुमराही में हो 
(40) हम अगर तुझे यहाँ से ले भी जाएँ तो भी हम इनसे बदला लेने वाले हैं। (4) या जो कुछ 
इनसे वादा किया है बह तुझे दिखा दें यक्रीनन हम इस पर भी कुदरत रखते हैं। (42) पस जो बह़ी 
तेरी जानिब की गई तू उसे मज़बूत थामे रह। यकीन मान कि तू राहे रास्त पर है। (43) और 
यक़ीनन यह ख़ुद तेरे लिए और तेरी क़रौम के लिए नसीहत है और अन्क़रीब तुम पूछे जाओगे। 
(44) और हमारे उन नवियों का हाल मालूम करो जिन्हें हमने तुमसे पहले भेजा था कि क्या 
हमने सिवा रहमान के और मखबूद मुक़र्रर किये थे जिनकी इबादत की जाए? (45) 


अल्लाह के ज़िकर से गफ़्लत का नतीजा (आ. 36 से 45) : इर्शाद होता है कि जो शख्बत्त अल्लाह 
तझाला रहीमो करीम के ज़िक्र से गफ़्लत व बेरगबती करे उस पर शैतान क़ाबू पा लेता है और उसका साथी बन 
जाता है। आँख की बीनाई की कमी को अरबी जुबान में अश्युन फिल ऐनि कहते हैं। यही मज्मून कुरआने करीम 
की और भी बहुत सी आयतों में है। जेसे फर्माया ((३,259) (95: 5) (4/निसाअ : 5) यानी जो 
शख़ूस हिदायत ज़ाहिर हो चुकने के बाद मुख़ालिफ़ते रसूल करके मोमिनों की राह के सिवा और राह की पैरवी 
करे हम उसे वहीं छोड़ेंगे और जहस्नम में दाख़िल करेंगे जो बड़ी बुरी जगह है। ओर आयत में इर्शाद है ( ६४५ 
2029.340#)50 ,»१5) (6/सफ्फ : 5) यानी जब वह टेढ़े हो गए अल्लाह तआला ने उनके दिल भी कज 
(टेढ़ा) कर दिये। और आयत में हे (४७५४ ४४ (६०८5५) (4/हामीम अस्सज्दा : 25) यानी उनके जो 
हमनशीन हमने मुक़र्रर कर दिये हैं वह उनके आगे पीछे की चीज़ों को ज़ीनत वाली बनाकर उन्हें दिखाते हैं। यहाँ 
इर्शाद होता है कि ऐसे गाफ़िल लोगों पर शैतानअपना क़ाबू कर लेता है और उन्हें राहे अल्लाह तआला से 
रोकता है और उनके दिल में यह ख़याल जमा देता है कि उनकी रविश बहुत अच्छी है। यह बिलकुल सहीह दीन 
पर क़ायम हैं। क्रियामत के दिन जब अल्लाह तज्ाला के सामने हाजिर होगा और मामला खुल जाएगा तो 
अपने उस शैतान से जो उसका साथी था बराअत ज़ाहिर करेगा और कहेगा काश मेरे और तेरे बीच इतना 
फ़ासला होता जितना मश्रिक़ व मग्रिब के बीच है। यहाँ बाऐतिबार गल्बे के मश्रिक्रेन यानी दो मशि्शिक़ों का 
लफ़्ज़ कह दिया गया है जैसे सूरज चाँद को क़मरैन यानी दो चाँद कह दिया जाता है। और माँ बाप को अबबैन 
यानी दो बाप कह दिया जाता है। 


एक क़िरअत में (जाआ ना) भी है यानी शैतान और यह ग़ाफिल इंसान दोनों जब हमारे पास आएँगे। 


हज़रत सईद जरीरी (रह.) फ़र्माते हैं कि ''काफ़िर के अपनी क़ब्र से उठते ही शैतान आकर उसके हाथ से हाथ 
मिला लेता है फिर जुदा नहीं होता। यहाँ तक कि जहन्नम में भी दोनों को साथ ही डाला जाता है। 


.... फिर फ़र्माता है जहन्नम में तुम सबका जमा होना और वहाँ के अज़ाबों में सबका शरीक होना तुम्हारे 
लिए नफ़ा देने वाला नहीं। उसके बाद अपने नबी (4४£) से फ़र्माता है कि अज्ली बहरों के कान में तू हिदायत 
. की स़दा नहीं डाल सकता। मादरज़ाद अँधों को तू राह नहीं दिखा सकता। स़रीह गुमराही में पड़े हुए तेरी हिदायत 
नहीं कबूल कर सकते। यानी तुझ पर हमारी जानिब से यह फ़र्ज़ नहीं कि ख़घाह मख़वाह हर हर शख़ूस़ मुसलमान 
: हो ही जाए। हिदायत तेरे क़ब्ज़े की चीज़ नहीं। जो हक़ की तरफ़ कान ही न लगाए जो सीधी राह की तरफ़ आँख 
ही न उठाए जो बहके ओर उसी में ख़ुश रहे तो तुझे उनकी बाबत इतना क्यूँ ख़्याल है? तुझ पर ज़रूरी काम 
सिर्फ तब्लीग़ करना है हिदायत व ज़लालत हमारे हाथ की चीज़ हैं हम आदिल हैं। हम हकीम हैं, हम जो चाहेंगे 
करेंगे तुम तंगदिल न हो जाया करो। फिर फ़र्माता है कि अगरचे हम तुझे यहाँ से ले जाएँ फिर भी हम इन 
ज़ालिमों से बदला लिए बगैर तो रहें नहीं। या अगर हम तुझे तेरी आँखों से वह दिखा दें जिसका वादा हमने 
इनसे किया है तो हम इससे आजिज़ नहीं। गर्ज़ इस तरह और इस तरह दोनों स़ूरतों में कुफ्फ़ार पर अज़ाब तो 
आएगा ही। लेकिन फिर वह सूरत पसंद की गई जिसमें पैगम्बर (4४2) को इज़त ज्यादा थी यानी अल्लाह 
तआला ने आपको फ़ौत न किया जब तक कि आप (4) के दुश्मनों को हरा न दिया। आपकी आँखें ठण्डी न 
कर दीं। आप उनकी जानों और मालों और मिल्कियतों के मालिक न बन गए। यह तो है तफ़्सीर हजरत सुद्दी 
(रह.) वगैरह की। लेकिन हज़रत क़तादा (रह.) फ़मति हैं अल्लाह तआला के नबी (482) दुनिया से उठा 
लिए गए और इंतिक़ाम बाक़ी रह गया। अल्लाह तञआला ने अपने रसूल को आपकी उम्मत में ज़िन्दगी में वह 
मामलात न दिखाए जो आपंको नापसंदीदा थे। सिवा हुजूर (($:) के और तमाम अम्बिया (५६४) के सामने 
उनकी उम्मतों पर अज़ाब आए। हमसे यह भी कहा गया है कि जबसे हुजूर (4££) को यह मालूम करा दिया 
गया कि आपकी उम्मत पर क्या क्‍या वबाल आएँगे। उस वक़्त से लेकर विसाल के वक़्त तक कभी हुजूर 
(4४) खिल खिलाकर हँसते हुए देखे न गए। (त़ब्री, यह रिवायत मुर्सल यानी जईफ है।) हज़रत हसन (रह. ) 
से भी इसी तरह की रिवायत है। एक हृदीस में है सितारे आसमान के बचाव का सबब हैं | जब सितारे झड़ 
जाएँगे तो आसमान पर मुसीबत आ जाएगी। मैं अपने अर्हाब का ज़रियए अम्ने हूँ। मेरे जाने के बाद मेरे 
अज्हाब पर वह आ जाएगा जिसका यह वादा दिये जाते हैं। (सह्ीह मुस्लिम, किताब फ़ज़ाइले संहाबा, बाब 
बयानु अन बक़ाइननबी ((<£) अमानुन लि अस्हाबिही : 253; अहमद : 4/398; मुस्नदे अबी यअला 
7276) 


फिर इर्शाद होता है कि जो कुरआन तुझ पर नाज़िल किया गया है सरासर हक़ व सिद्क़ है। जो 
हक़्क़ानियत की सीधी और साफ़ राह की रहनुमाई करता है। तू इसे मज़बूती के साथ लिए रह, यही जन्नतें नईम 
और राहे मुस्तक़ीम का रहबर है इस पर चलने वाला इसके अहृकाम को थामने वाला बहक और भटक 
नहीं सकता। यह तेरे लिए और तेरी क़ौम के लिए ज़िकर है। यानी शर्फ़ और बुजुर्गी है। बुख़ारी में है कि “'हुजूर 


(45६) ने फ़र्माया, यह अम्र (यानी ख़िलाफ़त व इमामत) कुरैश में ही रहेगा जो उनसे झगड़ेगा और छीनेगा 
उसे अल्लाह तआला ऑंधे मुँह गिराएगा जब तक दीन को क़ायम रखें।'' (स्रहीह बुख़ारी, किताबुल अहकाम 
बाब अल्अआर मिन कुरैश : 739; अहमद : 4/94) इसलिए भी आपकी शराफ़ते क़ौमी इसमें है कि कुरआन 
आप (4) ही की जुबान में उतरा है। लुगते कुरैश में ही नाज़िल हुआ है ज़ाहिर है कि सबसे ज़्यादा इसे यही 
समझेंगे। इन्हें लायक़ है कि सबसे ज्यादा मज़बूती के साथ अमल भी इन ही का इस पर रहे बिलख़ुसूस इसमें 
बड़ी भारी बुज़ुगी है उन मुहाजिरीने किराम (रज़ि.) की जिन्होंने पहले पहल सब्क़त करके इस्लाम कुबूल किया 
और हिज्रत में भी सबसे आगे आगे रहे और जो इनके क़दम ब क़दम चले। ज़िकर के मअनी नसीहत के भी 
लिए गए हैं इस सूरत में यह याद रहे-कि आपकी क़ौम के लिए इसका नसीहत होना दूसरों के लिए नसीहत न 
होने के मअनी नहीं। जैसे फर्मान है (८,७७५ &४5४%$५..३ ८५४४४ ४) ४५५६७) (2/अम्बिया 
0) यानी बिल्यक़ीन हमने तुम्हारी तरफ़ किताब नाज़िल की है जिसमें तुम्हारे लिए नम्तीहृत है क्या पस तुम 
अक़ल नहीं रखते? और आयत में है (६०५४$9) &७:..६८६ 50७5) (26/शोज़रा : 24) यानी अपने 
ख़ानदानी क़राबतदारों को होशियार कर दे। गर्ज़ नस़ीहते क़ुरआनी, रिसालते नबवी (42८) आम हे, कुंबे 
वालों को क़ौम को और दुनिया के कुल लोगों को शामिल है। फिर फ़र्माता है तुमसे अन्क़रीब सवाल होगा 
कि कहाँ तक कलामुल्लाह पर अमल किया और कहाँ तक इसे माना? तमाम रसूलों ने अपनी अपनी क़ौम को 
वही दावत दी जो ऐ आख़िरी रसूल ((££)! आप अपनी उम्मत को दे रहे हैं। कुल अम्बिया (अ.) के दावत 
नामों का ख़ुलासा सिर्फ़ इस क़द्र है कि उन्होंने तौहीद फैलाई और शिर्क को मिटाया। जैसे ख़ुद कुरआन में है 
कि हमने हर उम्मत में रसूल भेजा कि अल्लाह-तआला की ड्रबादत करो और उसके सिवा औरों की इबादत न 
करो। हज़रत अब्दुल्लाह (रजि.) की क़िरअत में यह आयत इस तरह है (&/ १६:82 ८3८80 ५5८५ 
(४०८१) (तब्री : 27/6) वललाहु आलम! तो मतलब यह हुआ कि उनसे पूछ ले जिनमें तुझसे पहले हम 
अपने और रसूलों को भेज चुके हैं। अब्दुररह मान (रह.) फ़मति हैं नबियों से पूछ ले। यानी मेअराज वाली रात 
को जबकि अम्बिया (95४8) आप (422) के सामने जमा थे कि हर नबी तौह़ीद सिखाने और शिर्क मिटाने की _ 
ही ता'लीम लेकर हमारी जानिब से मब्क़स होता रहा। 
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तर्जुमा : “हमने मूसा (:%६७) को अपने दलाइल देकर फ़िरओन और उसके उमरा के पास भेजा 


मूसा (9५७) ने कहा, में तमाम जहानों के परवरदिगार का रसूल हूँ। (46) जब हमारी निशानियाँ 
लेकर उनके पास आए तो बह बेसाख़ता उन पर हँसने लगे। (47) हम उन्हें जो निशानी दिखाते 
थे बह दूसरी से बढ़ी चढ़ी होती थी। और हमने उन्हें अज़ाब में पकड़ा ताकि वह बाज़ आ जाएँ। 
(48) बह कहने लगे, ऐ जादूगर! हमारे लिए अपने रव्खे तआला से इसकी दुआ कर जिसका 
उसने तुझसे वादा कर रखा है यक़ीन मान कि हम राह पर लग जाएँगे। (49) फिर जब हमने वह 
अज़ाब उनसे हटा लिया उन्होंने उसी वक़्त अपना क़ोलो क़रार तोड़ दिया।'' (50) 


मूसा (४५६७) दलाइल व बराहीन के साथ फ़िरओन की तरफ़ (आ. 46 से 50) : हज़रत मूसा 
(9६8) को जनाबे बारी तआला ने अपना रसूल व नबी बनाकर फ़िरओन और उसके उमरा और उसकी 
रिआया, क़िब्तियों और बनी इस्राईल की तरफ़ भेजा ताकि आप (४७७) उन्हें तोह़ीट सिखाएँ और शिर्क से 
बचाएँ। आप (४५७) को बड़े बड़े मोजिज़े भी अता किये। जेसे कि हाथ का रोशन हो जाना, लकड़ी का 
अज़्दहा बन जाना वगैरह लेकिन फ़िरओनियों ने अपने नबी (५४६७) की कोई क़द्र न की बल्कि तक्ज़ीब की 
और मज़ाक उड़ाया। इस पर अल्लाह तज़ाला का अज़ाब आया ताकि उन्हें इब्रत भी हो और नबुव्ब्ते मूसा पर 
दलील भी हो। पस तृफ़ान आया, टिड्डियाँ आईं, जूएँ आईं। मेंढक आए और खेत, माल जान, फल बगेरह की 
कमी में मुब्तला हुए। जब कोई अज़ाब आता तो तिलमिला उठते। हज़रत मूसा (७४७) की ख़ुशामद करते उन्हें 
रज़ामंद करते, उनसे क़ौलो क़रार करते आप (४६४) दुआ माँगते अज़ाब हट जाता फिर सरकशी पर उतर आते। 
फिर अज़ाब आता फिर यही होता। साहिर यानी जादूगर से वह बड़ा आलिम मुराद लेते थे। उनके ज़माने के 
उलमा का यही लक़ब था ओर उन ही लोगों में इल्म था। और उनके ज़माने में यह इल्म मज़्मूम नहीं समझा 
जाता था बल्कि क़द्र को निगाह से देखा जाता था। पस उनका जनाब मूसा (४६७) को ऐ जादूगर! कहकर 
ख़ित़ाब करना बतुरे इरज़त के था ऐतिराज़ के तौर पर न था क्योंकि उन्हें तो अपना काम निकालना था। हर बार 
इक़रार करते थे कि हम मुसलमान हो जाएँगे और बनी इस्राईल को भी तुम्हारे साथ कर देंगे। फिर जब अज़ाब 
हट जाता तो वादाख़िलाफ़ी करते और क़ौलो क़रार तोड़ डालते! जैसे और आयत ( /%:॥5 (८८३१४ 
6७,४५७) (7/आराफ़ : 33) में इस पूरे वाक़िये का ज़िकर बयान किया है। 
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तर्जुमा : 'फ़िरओन ने अपनी क़ौम में मुनादी (ऐलान) कराई और कहा ऐ मेरी क़ोम! क्या मिम्न 
का मुल्क मेरा नहीं? और मेरे महलों के नीचे यह नहरें बह रही हैं क्या तुम देखते नहीं रहे? (5) 
बल्कि में बेहतर हूँ बनिस्बत उसके जो बेतोक़ीर हे। और साफ़ बोल भी नहीं सकता। (52) अच्छा 
इस पर सोने के कंगन क्यूँ नहीं आ पड़े या इसके साथ पर बाँधकर फ़रिश्ते ही आ जाते। (53) 
इसने अपनी क़ोम की अक़्ल खो दी और इन्होंने इसी की मान ली। यक्तीनन यह सारे ही बेहुक्म 
लोग थे। (54) फिर जब इन्होंने हमें गुस्सा दिलाया तो हमने इनसे इंतिक्राम लिया और सबको 
डुबो दिया। (55) पस हमने गया गुज़रा कर दिया और पिछलों के लिए मिसाल बना दी।'' (56) 


फ़िरओन का तकब्युर और सरकशी (आ. 5 से 56) : फ़िरओन की सरकशी और ख़ुद बीनी 
बयान हो रही है कि उसने अपनी क़ौम को जमा करके उनमें डींग ली और कहा क्या मैं तंहा मुल्के मिस्र का 
बादशाह नहीं हूँ? कया मेरे बागात और महल्लात में नहरें जारी नहीं? क्या तुम मेरी अज़्मत और सल्तनत को 
: देख नहीं रहे? फिर मूसा (8६७) ओर उसके साथियों को देखो जो फ़क़ौर और जुअफ़ा हैं। 


कलामे पाक में और जगह है उसने जमा करके सबसे कहा, मैं तुम्हारा बुलंद व बाला रब हूँ, जिस पर 
अल्लाह तआला ने इसे यहाँ के और वहाँ के अज़ाबों में गिरफ़्तार किया। (अम) मज़नी में बल के है! कुछ 
कारियों की क्िरअत (अमा अना) भी है। (तब्री : 2/68 ) इमाम इब्ने जरीर (रह.) फ़र्माते हैं "अगर यह 
क़िरअत स़हीड़ हो जाए तो मअनी तो बिलकुल वाज़ेह ओर स़ाफ़ हो जाते हैं लेकिन यह क्रिरअत तमाम शहरों 
की क्रिरअत के ख़िलाफ़ है। सबको क़िरअत (अम) इस्तिफ़्हाम का है।'' (तब्री : 2/68) हासिल यह है 
कि फ़िरओन मल्क़न अपने आपको हज़रत कलीमुल्लाह (४६४७) से बेहतर व बरतर बता रहा है और यह 
दरअसल उस मल्फ़न का झूठ है (मुहीन) के मअनी हकीर ज़ईफ़ बेमाल बेशान के हैं। 


फिर कहता है कि मूसा तो साफ़ बोलना भी नहीं जानता। इसका कलाम फ़सीह नहीं वह अपना मा 
फ़िज़मीर (अपने दिल की बात) अदा नहीं कर सकता। कुछ कहते हैं बचपन में आप (:%५७) ने अपने मुँह में 
अंगारा रख लिया था जिसका असर जुबान पर बाक़ी रह गया था। यह भी फ़िरुओन का मकर झूठ और दजल 
है। हज़रत मूसा (४६७) साफ़ गो सहीह़ कलाम करने वाले ज़ी इज़्तत रौब वक़ार वाले थे। लेकिन चूँकि यह 
मल्क़न अपनी कुफ़ की आँख से नबियुल्लाह को देखता था इसलिए उसे यही दिखता था। हक्ीकतन ज़ली व 
ग़बी ख़ुद था। भले हज़रत मूसा (७५७) को जुबान में बवजह उस अंगारे के जिसे बचपन में मुँह में रख लिया 
था कुछ लुक्नत थी लेकिन आप (७६७) ने अल्लाह तआला से दुआ माँगी और आपकी जुबान की गिरह खुल 
गई ताकि आप लोगों को बाआसानी अपना मुद्दा समझा सकें। और अगर मान लिया जाए कि ताहम कि कुछ 
बाक़ो रह गई थी क्योंकि दुआ कलीमुल्लाह में इतना ही था कि मेरी जुबान की इस क़द्र गिरह खुल जाए कि 
लोग मेरी बात समझ लें तो यह भी कोई ऐब की बात नहीं। अल्लाह तआला ने जिस किसी को जैसा बना दिया 
वह वैसा ही है। इसमें ऐब की कौनसी बात है? दरअसल फ़िरओन एक कलाम बनाकर एक मसोदा गढ़कर 
अपनी जाहिल रिआया को भड़काना और बहकाना चाहता था। 


देखिए वह आगे चलकर कहता है कि क्यूँ जी! इस पर आसमान से हुन क्यूँ नहीं बरसता। मालदारी तो 
इसे इतनी होनी चाहिए कि हाथ सोने से पुर हों लेकिन यह तो मह॒ज़ मुफ्लिस है। अच्छा यह भी नहीं तो अल्लाह 
इसके साथ फ़रिश्ते ही कर देता जो कम अज़्क्रम हमें बावर करा देते कि यह अल्लाह के नबी हैं। गर्ज़ हज़ार 
जतन करके लोगों को बेवक़ूफ़ बना लिया और उन्हें अपना हमख़्याल और हम सुख़न कर लिया, यह ख़ुद 
फ़ासिक़ फ़ाजिर थे। 


फिस्क्ो फ़िजूर की पुकार पर फ़ौरन रीझ गए। पस जब उनका पैमाना छलक गया और उन्होंने दिल 
खोलकर नाफ़र्मानी रब्बे तआला कर ली और रब्बे तआला को ख़ूब नाराज़ कर दिया तो फिर इलाही कोड़ा 
उनकी पीठ पर बरसा और अगले पिछले सारे करतूत पकड़ लिए गए। जहाँ एक साथ पानी में ग़र्क़ कर दिये गए 
वहाँ जहन्नम में जलते झुलसते रहेंगे। रसूलुल्लाह (4६) फ़मति हैं कि, “जब किसी इंसान को अल्लाह दुनिया 
देता चला जाए और वह अल्लाह तआला की नाफ़र्मानियों पर जमा हुआ हो तो समझ लो कि अल्लाह तआला 
ने उसे ढील दे रखी है। फिर हुज़ूर (4४६) ने यही आयत तिलाबत की।'' (और इसकी सनद जईफ है; इब्ने 
लहीआ मुदल्लस व अन्न) 


हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) के सामने जब अचानक मौत का ज़िक्श आया तो आपने फ़र्माया, ईमान 
वाले पर यह तड़फीफ़ है और काफ़िर पर हसरत है। फिर आपने इसी आयत को पढ़कर सुनाया। (अहुर्रल मंसूर : 
7/384) हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रह.) फ़र्माते हैं इंतिक्ाम गफ़्लत के साथ है। फिर अल्लाह सुन्द्रानहू 
व तआला फ़र्माता है कि हमने इन्हें नमूना बना दिया कि इनके लिए काम करने वाले इनके अंजाम को देख लें। 
और यह मिसाल यानी बाइसे ड्ृब्रत बन गए कि पिछले इनके वाक़ियात में गौर करें और अपना बचाब हूँढ़ें। 
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व मय *'जब इठ्ने मरयम की मिसाल बयान की गई तो इससे तेरी क़ौम पुकार उठी। (57) 
और कहने लगे कि हमारे मअबूद अच्छे हैं या बह? तुझसे इनका यह कहना स्रिर्फ़ झगड़े की गर्ज़ 
से हे बल्कि यह लोग हैं ही झगड़ालू। (58) ईसा (५६७) भी स्रिर्फ़ बन्दा ही है जिस पर हमने 
एहसान किया ओर इसे बनी इस्राईल के लिए निशाने कुदरत बनाया। (59) अगर हम चाहते तो 
तुम्हारे बदले फ़रिश्ते कर देते जो ज़मीन में जानशीनी करते। (60) और यक़ीनन ईसा (४४७) 
क्रियामत की अलामत है पस तुम क़ियामत के बारे में शक न करो और मेरी ताबेदारी करो यही 
सीधी राह है। (6) शेत़ान तुम्हें रोक न दे। यक्रीनन वह तुम्हारा सरीह दुश्मन है। (62) जब ईसा 
(४६8) मोजिज़े लाए और कह दिया कि मैं तुम्हारे पास हिक्मत लाया हूँ और इसलिए आया हूँ. 
कि जिन कुछ चाज़ों में तुम मुछ्तलिफ़ हो उन्हें वाज़ेह कर दूँ। पस तुम अल्लाह तआला से डरो 


। 22057 02:70: मेरा कहा मानो। (63) मेरा और तुम्हारा रब फ़क्त़ अल्लाह तआला ही है। पस तुम सब 
उसकी इबादत करो। राहे रास्त यही है (64) फिर बनी इस्राईल की जमाअतों ने आपस में 
इजड़ितलाफ़ किया। पस ज़ालिमों के लिए ख़राबी है दुख देने वाले दिन की आफ़त से।”' (65) 


मुश्रिकीन के कोनसे मअबूद जहन्नमी हैं? (आ. 57 से 65) : (यप्मिदूना) के मअनी हज़रत इब्ने 
अब्बास (रज़ि.), मुजाहिद, इक्रिमा और ज़ह्हाक (रह.) ने किये हैं कि वह हँसने लगे यानी उससे उन्हें ताज्जुब 
मालूम हुआ। 


क़तादा (रह.) फ़र्माते हैं घबराकर बोल पड़े। (त़ब्री : 2/627) इब्राहीम नख़ई (रह.) का कौल है 
मुँह फेरने लगे। इसकी वजह जो इमाम मुहम्मद बिन इस्हाक (रह.) ने अपनी सीरत में बयान की है वह यह है 
कि रसूलुल्लाह (4४८) वलीद बिन मुगीरह वगैरह कुरेशियों के पास तशरीफ़ फ़र्मा थे जो नज़र बिन हारिस भी 
आ गया और आप (452) से कुछ बातें करने लगा, जिसमें वह लाजवाब हो गया। फिर हुजूर (4££) ने 
कुरआने करीम की आयत (७६< ९.० 4५ 0.५5 ०७७ 5५0.2& (८५ 5£5)) (2/अभ्बिया : 98) कई 
आयतों तक पढ़कर सुनाईं यानी तुम और तुम्हारे मअबूद सब जहन्नम में झोंक दिये जाओगे। फिर हुज़ूर (45:) 
वहाँ से चले गए। थोड़ी ही देर में अब्दुल्लाह बिन ज़ब्अरी तमीमी आया तो वलीद बिन मुगीरह ने उससे कहा 
कि नज़र बिन हारिस तो इब्ने अब्दुल मुत्तलिब से हार गया और बिल्आख़िर इब्ने अब्दुल मुत्तलिब हमें और 
हमारे मअबूदों को जहन्नम का ईंधन कहते हुए चले गए। उसने कहा अगर मैं होता तो ख़ुद उन्हें लाजवाब कर 
देता जाओ ज़रा उनसे पूछो तो कि जब हम और हमारे मअबूद दोज़ख़ी हैं तो लाज़िम आया कि सारे फ़रिश्ते 
और हज़रत उज़ेर (४४७) और हज़रत मसीह (४६७) भी जहन्नम में जाएँगे क्योंकि हम फ़रिश्तों को पूजते हैं। 
यहूद हज़रत उज़ेर (१७७8) और ईसाई हज़रत ईसा (४६७) की इबादत करते हैं। इस पर मज्लिस के कुफ़्फ़ार 
बहुत ख़ुश हुए और कहा हाँ! यह जवाब ठीक है। लेकिन जब हुज़ूर ((&£) तक यह बात पहुँची तो आप (45) 
ने फ़र्माया, “हर वह शख्स जो गैरुल्लाह की इबादत करे और हर वह शख़स़ जो अपनी इबादत अपनी ख़ुशी से 
कराये यह दोनों आबिद मअबूद जहम्नमी हैं। फ़रिश्तों या नबियों ने न अपनी इबादत का हुक्म दिया, न वह 
इससे ख़ुश हैं। उनके नाम से दरअसल यह शैतान की इबादत करते हैं वही उन्हें शिर्क का हुक्म देता है और यह 
बजा लाते हैं।'' इस पर आयत (८६: ८५७५१ ४)) (2/अम्बिया : 04) नाज़िल हुई। यानी हज़रत ईसा 
और हज़रत उज़ेर (७५७) ओर उनके अलावा जिन अहृबार व रुहबान की पूजा यह लोग करते हैं और ख़ुद वह 
अल्लाह तझ्ाला की इत़ाअत पर थे शिर्क से बेज़ार और उससे रोकने वाले थे और उनके बाद उन 
गुमराहों जाहिलों ने उन्हें मअबूद बना लिया तो वह स्रिर्फ बेकसूर हैं। और फ़रिश्तों को जो मुश््कीन अल्लाह 
तझआला की बेटियाँ मानकर पूजते थे उनकी तर्दीद में (१४५४; ८2.2 5१.४५) (27/अम्बिया : 26) से 
कई आयतों तक नाज़िल हुईं और उनके इस बातिल अक़ीदे की पूरी त्दीद कर दी। और हज़रत ईसा (७६%) के 
बारे में उसने जो जवाब दिया था जिस पर मुश्रिकीन ख़ुश हुए थे यह आयतें उतरीं कि तेरे इस क़ौल को सुनते ही 


कि मअबूदाने बातिल भी अपने आबिदों के साथ जहन्नम में जाएँगे इन्होंने झट से हजरत ईसा (४५४) की ज़ाते 
गिरामी को पेश कर दिया ओर यह सुनते ही मारे ख़ुशी के आप (७&8) की क़ौम के मुश्रिक उछल पड़े और बढ़ 
चढ़कर बातें बनाने लगे कि हमने दबा लिया इनसे कहो कि हज़रत ईसा (४४७) ने किसी से अपनी या किसी 
और की पूजा नहीं कराई। वह तो ख़ुद बराबर हमारी गुलामी में लगे रहे और हमने भी उन्हें अपनी बहुत सी 
नेअमतें अता कीं। उनके हाथों जो मोजिज़ात दुनिया को दिखाए वह क्रियामत की दलील थे। हजरत इब्ने अब्बास 
(रज़ि.) से इब्ने जरीर में है कि ' मुश्रिकीन ने अपने मअबूदों का जहन्नमी होना हुजूर (4६) की जुबानी सुनकर 
कहा कि फिर आप इब्ने मरयम की निस्‍्बत क्या कहेंगे? आप (4४६) ने फर्माया, वह अल्लाह तआला के बन्दे 
हैं ओर उसके रसूल हैं। अब कोई जबाब इनके पास न रहा तो कहने लगे, अल्लाह की क़सम! यह तो चाहते हैं 
कि जिस तरह ईसाइयों ने हज़रत ईसा (५४४४) को अल्लाह मान लिया हे हम भी इन्हें रब मान लें। अल्लाह 
तआला फ़र्माता है यह तो सिर्फ बकवास है, खिसयाने होकर बेजोड़ बातें कहने लगे हैं। (त़ब्री : 2/625) 


मुस्नद अहमद में है कि “एक बार हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने फ़र्माया कि कुरआन में एक आयत 
है मुझसे किसी ने इसकी तफ़्सीर नहीं पूछी। मैं नहीं जानता कि क्या हर एक उसे जानता है या न जानकर फिर भी 
जानने की कोशिश नहीं करते? फिर और बातें बयान करते रहे यहाँ तक कि मज्लिस ख़त्म हुई और आप चले 
गए। अब हमें बड़ा अफसोस होने लगा कि वह आयत फिर भी रह गई। और हममें से किसी ने पूछा ही नहीं। इस 
पर इब्ने अक़ील अंसारी के मौला अबू यह॒या ने कहा कि अच्छा! कल सुबह जब तशरीफ़ लाएँगे तो मैं पूछ 
लूँगा। दूसरे दिन जो आए तो मैंने उनकी कल की बात दोहराई और उनसे पूछा कि वह कौनसी आयत है? आप 
(रज़ि .) ने फर्माया, हाँ! सुनो हुजूर (42) ने एक बार कुरैश से फ़र्माया, “कोई ऐसा नहीं जिसकी इबादत 
अल्लाह तज़ाला के सिवा की जाती हो और उसमें ख़ैर हो।'' 


इस पर कुरैश ने कहा, क्या ईसाई हज़रत ईसा (४६७) की इबादत नहीं करते? और क्या आप हज़रत 

ईसा (५६७) को अल्लाह का नबी और उसका बंरंगुज़ीदा नेक बंदा नहीं मानते? फिर यह कहने का क्‍या मतलब 

है कि अल्लाह के सिवा जिसकी इबादत की जाती है बह ख़ेर से ख़ाली है? इस पर यह आयतें उतरीं कि जब ईसा 

“बिन मरयम (५४४७) का ज़िक्र आया तो यह लोग हँसने लगे वह क़ियामत का इल्म हैं। यानी ईसा बिन मरयम 
()४६४8) का कियामत के दिन से पहले निकलना।'” (अहमदः /37; और वह हसन है; इब्ने हिब्बानः 687) 


इब्ने अबी हातिम में भी यह रिवायत पिछले जुम्ले के अलावा है। हज़रत क़तादा (रह.) फ़र्माते हैं 
इनके इस क़ौल का कि क्या हमारे मअबूद बेहतर हैं या यह? मतलब यह है कि हमारे मखबूद मुहम्मद (4४) 
से बेहतर हैं, यह तो अपने आपको बचवाना चाहते हैं। इब्ने मसऊ़द (रज़ि.) की क़िरअत में (अम हाज़ा) है। 
अल्लाह तजाला फ़र्माता है कि यह इनका मुनाज़िरा नहीं, बल्कि मुजादिला और मुकाबिरा है। यानी बेदलील 
झगड़ा और बेवजह हुज्जतबाज़ी है। ख़ुद यह जानते हैं कि न यह मतलब है न हमारा ऐतिराज़ इस पर वारिद होता 
है। इसलिए कि पहले तो आयत में लफ़्ज़ (मा) है जो गेर ज़विल उक़ूल के लिए है दूसरे यह कि आयत में 


ख़ित़ाब कुफ़्फ़ारे कुरैश से है जो अस्नाम व अंदाद को बुटों और पत्थरों को पूजते थे। वह मसीह़ (४६७) के 
पुजारी न थे जो यह ऐतिराज़ बरमहल माना जाए। पस यह सरर्फ़ जदल है यानी वह बात कहते हैं जिसके गैर 
सह्ठीह़ होने को उनका अपना दिल भी जानता है। तिर्मिज़ी वगैरह में फ़मनि रसूल (4४2) है कि “कोई क़ौम उस 
वक़्त तक हलाक नहीं होती जब तक बेदलील हुजजतबाज़ी उनमें न आ जाए। फिर आप (2६2) ने इसी आयत 
को तिलावत को।”' (तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल कुरआन, बाब वमिन सूरतिज़्ुख़रुफ़ : 3253; और इसकी 
सनद हसन है; इब्ने माजा : 48; अहमद : 5/252; हाकिम : 2/448) इब्ने अबी हातिम में इस हृदीस के 
शुरू में यह भी है कि हर उम्मत की गुमराही की पहली बात अपने नबी के बाद तक़्दीर का इंकार करना है। (इब्ने 
अबी हातिम ओर इसकी सनद ज़ईफ है; इब्ने मख़जूम नामालूम है और बाक़ी सनद हसन है।) इब्ने जरीर में है 
कि एक बार हुज़ूर (4£:) सहाबा (रज़ि.) के मज्मओ में आए उस वक़्त वह कुरआन की आयतों में नज़ाअ 
कर रहे थे। आप (4४) सख़्त ग़ज़बनाक हुए और फ़र्माया, इस तरह अल्लाह तआला की किताब की आयतों 
को एक दूसरे के साथ न टकराओ। याद रखो जिदाल की इसी आदत ने अगले लोगों को गुमराह कर दिया। फिर 
आप (4४८) ने (मा ज़रबू लका इल्‍ला जदलन बल हुम क़ौमुन ख़सिमून) की तिलावत फ़र्माई। (त्रब्री : 
2/629; और इसकी सनद बहुत ज्यादा ज़ईफ़ है; फ़ीही जअफ़र बिन जुबैर ज़ईफुन जिद्दा) 


फिर इर्शाद होता है कि हज़रत ईसा (४६७) अल्लाह अज़ व जल्ल के बन्दों में से एक बंदे थे जिन पर 

नबुव्वत व रिसालत का इन्आमे बारी तआला हुआ था। और उन्हें कुदरते बारी तआला की एक निशानी 
बनाकर बनी इस्राईल की तरफ़ भेजा गया था ताकि वह जान लें कि अल्लाह तआला जो चाहे उस पर कादिर है। 
फिर इर्शाद होता है कि अगर हम चाहते तो तुम्हारे जानशीन बनाकर फ़रिश्तों को' इस ज़मीन में आबाद कर देते। 
या यह कि जिस तरह तुम एक दूसरे के जानशीन होते हो। यही बात उनमें कर देते। मतलब दोनों सूरतों में एक ही 
है। मुजाहिद (रह) फ्र्माते हैं यानी बजाय तुम्हारे ज़मीन की आबादी उनसे होती। (त़ब्री : 2/630) उसके 
बाद जो फ़र्माया है कि वह क्रियामत की निशानी है इसका मतलब जो इब्मे इस्हाक़ (रह.) ने बयान किया है वह 
कुछ ठीक नहीं। और इससे भी ज़्यादा दूर की बात यह है कि बक़ौले क़तादा, ह॒ज़रत हसन बस़री और हज़रत 
सईद बिन जुबेर (रह.) कहते हैं कि 'हू” ज़मीर का मरजख कुरआन है यह दोनों क़ौल ग़लत हैं बल्कि सही बात 
यह है कि ज़मीर आइद है ह॒ज़रत ईसा (8:28) पर। यानी हज़रत ईसा (७६७) क्रियामत की एक निशानी हैं। 
इसलिए कि ऊपर से ही आप (५६8) का बयान चला आ रहा है। और यह वाज़ेह रहे कि मुराद यहाँ हजरत ईसा 
(5६8) का क़ियामत से पहले का नाज़िल होना है जैसे कि अल्लाह तबारक व तझआला ने फ़र्माया (८> ८१५ 
425 5-5 ५. ८....६20 ० ५ 5८६-४) (५७) (4/निसाअ : 59) यानी उनकी मौत से पहले एक एक 
_अहले किताब उन पर ईमान लाएगा। यानी हज़रत ईसा (:%४४) की मौत से पहले फिर क्रियामत के दिन यह उन 
पर गवाह होंगे। इस मतलब की पूरी वज़ाह॒त इसी आयत की दूसरी क़िरअत से होती है जिसमें है (इन्नहू ल 
इल्मुल्लिस्साअति) यानी जनाब रूहुल्लाह निशान और खलामत हैं क्रियामत के क़ायम होने की। हज़रत 
मुजाहिद (रह.) फ़मति हैं “यह निशान हैं क्रियामत के यानी हज़रत ईसा बिन मरयम (७४8) का क़ियामत से 


पहले आना। (त़ब्री : 2/632) इसी तरह रिवायत की गई है हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) से और हज़रत इब्ने 
अब्बास (रज़ि.) से और यही मरवी है अबुल आलिया, अबू मालिक, इक्रिमा, हसन, क़तादा, ज़ह्ह्राक 
(रह.) वगैरह से। (त़ब्री : 2/632) और मुतवातिर अह्वादीस में र्सूलुल्लाह (4£:) ने ख़बर दी है कि 
क़ियामत के दिन से पहले हज़रत ईसा (४६8) इमामे आदिल और हाकिम बाइंस़ाफ़ होकर नाज़िल होंगे पस 
तुम क्रियामत का होना यक़ीनी जानो उसमें शक शुब्हा न करो और जो ख़बरें तुम्हें दे रहा हूँ उसमें मेरी ताबेदारी 
करो यही सिराते मुस्तक़ीम है। कहीं ऐसा न हो कि शैतान जो तुम्हारा खुला दुश्मन है तुम्हें सह्ीह़ राह से और 
मेरी बाजिब इत्तिबाअ से रोक दे। हज़रत ईसा (४४8) ने अपनी क़ौम से कहा था कि मैं हिक्मत यानी नबुव्बत 
लेकर तुम्हारे पास आया हूँ और दीनी उमूर में जो इज़ितलाफ़ात तुमने डाल रखे हैं मैं उसमें जो हक है उसे ज़ाहिर 
करने के लिए भेजा गया हूँ। इब्ने जरीर (रह.) यही फ़र्माते हैं और यही क़ौल बेहतर और पुख्ता है फिर इमाम 
साहब ने उन लोगों के क़ौल की तर्दीद की है जो कहते हैं कि कुछ का लफ़्ज़ यहाँ पर (कुल) के मनी में है। 
और इसकी दलील में लबीद शायर का एक शेखर पेश करते हैं लेकिन वहाँ भी कुछ से मुराद क़ाइल का ख़ुद 
अपना नफ़्स है न कि सब नफ़्स। इमाम साहब (रह.) ने शेर का जो मतलब बयान किया है यह भी मुम्किन 
है। फिर फर्माया जो मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ उसमें अल्लाह तआला का लिहाज़ रखो उससे डरते रहो और मेरी 
इत़ाअत गुज़ारी करो। जो लाया हूँ उसे मानो। यक़ीन मानो कि तुम सब और ख़ुद मैं उसके गुलाम हैं उसके 
मोहताज हैं, उसके दर के फ़क़ीर हैं। उसकी इबादत हम सब पर फ़र्ज़ है। वह वाहिद है ला शरीक है। बस यही 
तौह़ीद की राह राहे मुस्तक़ीम है। अब लोग आपस में मुतफ़रिक़ हो गए। कुछ तो कलिमतुल्लाह को अल्लाह 
तञाला का बन्दा और रसूल ही कहते थे और यही हक वाली जमाअत थी और कुछ ने उनकी निस्बत दावा 
किया कि अल्लाह तञआला के फ़रज़न्द हैं और कुछ ने कहा कि आप (७५४8) ही अल्लाह हैं, नक़जुबिल्लाह! 
अल्लाह ताला उनके इन दोनों दावों से पाक है और बुलंद व बरतर है। इसीलिए इर्शाद फ़र्माता है कि इन 
ज़ालिमों के लिए ख़राबी है। क्रियामत के दिन इन्हें अलमनाक अज़ाब और दर्दनाक सज़ाएँ होंगी। 
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| तर्जुमा : “यह लोग स्लिर्फ़ क्रियामत के मुंतज़िर हैं कि वह अचानक इन पर आ पड़े और इन्हें 
ख़बर भी न हो। (66) उस दिन गहरे दोस्त भी एक दूसरे के दुश्मन बन जाएँगे सिवा परहेज़गारों 
के। (67) मेरे बन्दों! आज न तो तुम पर कोई ख़ोफ़ व हरास है ओर न तुम बद दिल और 
ग़मज़दा होंगे। (68) जो हमारी आयतों पर ईमान लाए और थे भी वह फ़र्माबरदार मुसलमान 
(69) तुम और तुम्हारी जोड़ के लोग हश्शाश बश्शाश राज़ी ख़ुशी जन्नत में चले जाओ। (70) 
उनके चारों तरफ़ से सोने की रकांबियाँ और सोने के ग्लासों का दोर लगा दिया जाएगा। उनके 
जी जिस चीज़ की ख़वाहिश करेंगे और जिससे उनकी आँखें ठण्डी रहें सब वहाँ होगा। और तुम 
यहाँ हमेशा रहोगे। (7) यही वह बहिश्त है कि तुम अपने आमाल के बदले उसके वारिस 
बनाए गए हो। (72) यहाँ तुम्हारे लिए बकसरत मेवे हैं जिन्हें तुम खाते रहोगे।'' (73) 


गैरल्लाह की दोस्ती क्रियामत के दिन दुश्मनी में बदल जाएगी (आ. 66 से 73) : अल्लाह 
तआलां फ़र्माता है कि देखो तो यह मुश्रिक क़ियामत का इंतिज़ार कर रहे हैं जो सिर्फ़ बेसूद है इसलिए कि उसके 
आने का किसी को सहीह़ वक़्त तो मालूम नहीं वह अचानक यूँ ही बेख़बरी की हालत में आ जाएगी। उस वक़्त 
भले नादिम हों: लेकिन उससे क्‍या फ़ायदा यह भले उसे नामुम्किन समझे हुए हैं लेकिन वह न प्लिर्फ़ मुम्किन 
बल्कि यक़ीनन आने वाली ही है और उस वक़्त का यह उसके बाद का कोई अमल किसी को कुछ नफ़ा न देगा। 
उस दिन तो जिनकी दोस्तियाँ गैरुललाह के लिए थीं वह सब अदावत से बदल जाएँगी। हाँ! जो दोस्ती स्लिर्फ 
अल्लाह तआला के वास्ते थी वह बाक़ी और दाइमी रहेगी। जैसे ख़लीलुरहमान (8६8) ने अपनी क़ौम से 
फर्माया था कि तुमने बुततों से जो दोस्तियाँ कर रखी हैं यह स्रिर्फ़ दुनिया के रहने तक ही हैं , क्रियामत के दिन तो 
एक दूसरे का न सिर्फ इंकार करेंगे बल्कि एक दूसरे पर लख़नत भेजेंगे और तुम्हारा ठिकाना जहन्नम होगा और 
कोई न होगा जो तुम्हारी मदद करे। इब्ने अबी हातिम में मरवी है कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली (रज़ि.) 
फ़मति हैं “दो ईमान वाले जो आपस में दोस्त होते हैं जब उनमें से एक का इंतिक़ाल हो जाता है और अल्लाह 
तख्ाला की तरफ़ से उसे जन्नत की ख़ुशख़बरी मिलती है तो वह अपने दोस्त को याद करता है और कहता है, ऐ 
अल्लाह! फ़लाँ शख्स मेरा दिली दोस्त था जो मुझे तेरी और तेरे रसूल (4४६2) की इत़ाअत का हुक्म देता था 
भलाई की हिदायत करता था, बुराई से रोकता था और मुझे यक़ोन दिलाया करता था कि एक दिन अल्लाह 
ताला से मिलना है पस ऐ बारी तज़ाला! तू उसे राहे हुक पर साबित कदम रख यहाँ तक कि उसे भी तू वह 
दिखाए जो तूने मुझे दिखाया है और उससे भी तू उसी तरह राज़ी हो जाए जिस तरह मुझसे राज़ी हुआ है। 


अल्लाह तज्ाला की तरफ़ से जवाब मिलता है तू ठण्डे कलेजों चला जा। उसके लिए जो कुछ मैंने तैयार किया है 
अगर तू उसे देख लेता तो तू बहुत हँतता ओर बिलकुल आजुरदा न होता। फिर जब दूसरा दोस्त मरता है और 
उनकी रूह़ें मिलती हैं तो कहा जाता है कि तुम आपस में एक दूसरे का तअल्लुक़ बयान करो। पस हर एक दूसरे 
से कहता है कि यह मेरा बड़ा अच्छा भाई था और निहायत नेक साथी था और बहुत बेहतर दोस्त था। दो काफ़िर 
जो आपस में एक दूसरे के दोस्त थे जब उनमें से एक मरता है और जहन्नम की ख़बर दिया जाता है तो उसे भी 
अपना दोस्त याद आता है और कहता है बारी तआला! फ़लाँ शखूस़ मेरा दोस्त था तेरी और तेरे नबी की 
नाफ़र्मानी की मुझे ता'लीम देता था, बुराइयों की रबत दिलाता था, भलाइयों से रोकता था और तेरी मुलाक़ात न 
होने का मुझे यक्रीन दिलाता था पस तू उसे मेरे बाद हिदायत न करना कि वह भी वही देखे जो मैंने देखा और उस 
पर तू उसी तरह नाराज़ हो जिस तरह मुझ पर ग़ज़बनाक हुआ। फिर जब दूसरा दोस्त मरता है और उनकी रूड़ें 
जमा होती हैं तो कहा जाता है कि तुम दोनों एक दूसरे के औस़ाफ़ बयान करो तो हर एक कहता हे तू बड़ा ही बुरा 
भाई था ओर बुरा साथी था ओर बदतरीन दोस्त था।'' हजरत इब्ने अब्बास (रज़ि.) और हज़रत मुजाहिद और 
क़तादा (रह.) फ़मति हैं हर दोस्ती क्रियामत के दिन दुश्मनी से बदल जाएगी मगर परहेज़गारों की दोस्ती। इब्ने 
असाकिर में है कि “जिन दो शख़्स़ों ने अल्लाह तआला के लिए आपस में दोस्ती कर रखा है ख़्वाह एक मश्रिक 
में हो और दूसरा मरिबि में लेकिन क्रियामत के दिन अल्लाह तञआला उन्हें जमा करेगा कि यही है जिसे तू मेरी 
वजह से चाहता था।'' (इब्ने असाकिर, लम अजिदहू, और इसकी सनद ज़ईफुन जिद्दा है।) 


फिर फ़र्माया कि इन मुत्तक़ीन से क्नियामत के दिन कहा जाएगा कि तुम गम व हरास से दूर रहो, हर 
तरह से अम्नो चेन से रहो सहो। यह है तुम्हारे ईमान व इस्लाम का बदला यानी बात़िन में यक्रीन व ऐतिक़ादे 
कामिल और ज़ाहिर में शरीअत पर अमल। हज़रत मुअतमिर बिन सुलेमान (रह.) अपने बालिद से रिवायत 
करते हैं कि “क्रियामत के दिन जबकि लोग अपनी अपनी कब्रों से खड़े किये जाएँगे तो सबके सब घबराहट 
ओर बेचैनी में होंगे। उस वक़्त एक मुनादी निदा करेंगा कि ऐ मेरे बन्दे! आज के दिन न तुम पर ख़ोफ़ है, न 
हरास तो सारे के सारे उसे आम समझकर ख़ुश हो जाएँगे। वहीं मुनादी कहेगा जो दिल से ईमान लाए थे और 
जिस्म से नेक काम किये थे उस वक़्त सिवा सच्चे पक्के, मुसलमानों के बाक़ी सब मायूस हो जाएँगे।'' फिर 
उनसे कहा जाएगा कि तुम और तुम जैसे नेअरमत व सआदत के साथ जन्नत में दाख़िल हो जाओ। सूरह रूम में 
इसकी तफ़्सीर गुज़र चुकी है। चारों तरफ़ से उनके सामने तरह तरह के लज़ीज़ मुर्गन ख़ुश ज़ायक़ा मरगूब 
खानों की तश्तियाँ रकाबियाँ और कार्बे पेश होंगी और छलकते हुए जाम हाथों में लिए हुए गिलमान इधर उधर 
गर्दिश कर रहे होंगे (तश्तहीहिल अंफुस) और (तश्तहिल अंफुस) दोनों क्रिराअतें हैं। 

यानी उन्हें मज़ेदार ख़ुश्बू वाले अच्छी रंगत वाले मनमाने खाने पीने मिलेंगे। रसूलुल्लाह (45८) 
फ़र्माति हैं “सबसे नीचे दर्जा का जननती जो सबसे आख़िर में जाएगा उसकी नज़र सौ साल के रास्ते तक जाती 
होगी लेकिन बराबर वहाँ तक उसे अपने ही डेरे ख़ेमे और महल सोने के और ज़मर्रुद के नज़र आएँगे जो तमाम 
के तमाम क़िस्म किस्म और रंग बिरंग के साज़ो सामान से पुर होंगे। सुबह शाम सत्तर सत्तर हज़ार रकाबियाँ 


प्याले अलग अलग वज़ञ् के खाने से पुर उसके सामने रखे जाएँगे जिनमें से हर एक उसकी छवाहिश के 
मुताबिक होगा और पहले से आख़िर तक उसकी इश्तिहा बराबर ओऔर यक्‍्साँ रहेगी। अगर वह रूए ज़मीन 
बालों की दावत करे तो सबको किफ़ायत हो जाए और कुछ न घटे।'” (यह रिवायत मुर्सल यानी ज़ईफ़ है।) 


इब्ने अबी ह्ातिम में है कि हुजूर (4४2) ने जन्नत का ज़िकर करते हुए फ़र्माया कि “जन्नती एक 
लुक़्मा उठाएगा और उसके दिल में खयाल आएगा कि फ़लाँ क़िस्म का खाना होता, चुनाँचे वह निवाला उसके 
मुँह में वही चीज़ बन जाएगा जिसकी उसने ख़वाहिश की थी। फिर आप (4££) ने इसी आयत की तिलावत 
की।'' (यह रिवायत मुन्क़तअ यानी ज़ईफ़ है।) मुस्नद अहमद में है कि “अल्लाह तखाला के रसूल (4४) 
फर्माते हैं सबसे अदना मर्तबा के जन्नती के बालाख़ाने की सात मंज़िलें होंगी। यह छटी मंजिल में होगा और 
उसके ऊपर सातवों होगी। उसके तीस ख़ादिम होंगे जो सुबह शाम तीन सौ सोने के बरतनों में उसके लिए खाना 
व शराब पेश करेंगे हर एक में अलग अलग क़िस्म का अजीबो गरीब और निहायत लज़ीज़ खाना होगा। पहले 
से आख़िर तक उसे खाने की इश्तिहा वैसी ही रहेगी इसी तरह तीन सौ सोने के प्यालों और कटोरों और ग्लासों 
में उसे पीने की चीज़ें दी जाएँगी। वह भी एक से एक सिवा होगी। यह कहेगा कि ऐ अल्लाह! अगर तू मुझे 
इजाज़त दे तो मैं तमाम जननतियों की दावत करूँ सब भी अगर मेरे यहाँ खा जाएँ तो भी मेंरे खाने में कमी नहीं 
आ सकती। ओर उसकी बहत्तर बीबियाँ हूरे ईन में से होंगी और दुनिया की और बीवियाँ अलग होंगी। उनमें से 
एक एक मील मील भर की जगह में बैठी होंगी। ( अहमद : 2/537; और इसकी सनद हसन है; अन्निहाया 
बि तहक़ीक़ी : 42; वला अदरी लि अय्यि शैइन क़ालल हराफ़िजु इब्ने कसीर फिन्नहाया, “व फ़ीहि 
इंक़िताअ'' शहर बिन हुवेशिब हसनुल हृदीस बलम युसब्बित तदलीसा, मज्मठ़ज़वाइद : 0/400; स़रिफ़तुल 
जन्नत लि अबी नुऐम : 229 मुख़्तसरन) फिर साथ ही उनसे कहा जाएगा कि यह नेअमतें भी हमेशगी वाली हैं 
और तुम भी यहाँ हमेशा ही रहोगे, न मौत आए, न घाटा आए, न जगह बदले न तक्लीफ़ पहुँचे। फिर उन पर 
अपना फ़ज़्लो एहसान बतलाया जाता है कि तुम्हारे आमाल का बदला मैंने अपनी वसीख रहमत से तुम्हें यह 
दिया है क्योंकि कोई शख़्स॒ बगैर अल्लाह की रह्रमत के स़रिर्फ अपने आमाल की बिना पर नहीं जा सकता। हाँ! 
अल्बत्ता जन्नत के दर्जों में तफ़ाबुत (डिफ़ेन्स) जो होगा वह नेक आमाल की वजह से।'' 


इब्ने अबी हातिम में है कि 'रसूले मक़्बूल (4&£) फ़र्माते हैं जहन्‍्नमी अपनी जन्नत की जगह जहन्नम 
में से देखेंगे और हसरत व अफ़सोस से कहेंगे अगर अल्लाह तआला मुझे भी हिदायत करता तो में भी 
मुत्तक्रियों में हो जाता। और हर एक जन्नती भी अपनी जहन्नम कौ जगह जन्नत में से देखेंगे और अल्लाह 
तझआला का शुक्र करते हुए कहेगा कि हम ख़ुद अपने तौर पर राहे रास्त के ह्रासिल करने पर क़ादिर न थे अगर 
अल्लाह तआला ख़ुद हमारी रहनुमाई न करता।'” आप (4४2) फ़र्माते हैं 'हर हर शख़स की एक जगह जन्नत 
में है और एक जगह जहन्नम में। पस काफ़िर मोमिन की जहन्नम की जगह का वारिस होगा और मोमिन काफ़िर 
की जन्नत की जगह का वारिसि होगा।”' (और इसकी सनद ज़ईफ़ है; अअमश मुदल्लस हैं।) यही फ़र्माने बारी 
तआला है कि उस जन्मत के वारिस तुम बसबबे अपने आमाल के बनाए गए हो। 


खाने पीने के ज़िक्र के बाद अब मेवों और तरकारियों का बयान हो रहा है कि यह भी बकसरत मरगूब 
तबअ उन्हें मिलेंगी जिस क्रिस्म की यह चाहें और इनकी ख़्वाहिश हो। गर्ज़ भरपूर नेअमतों के साथ रब्बे 
तझआला की रज़ामंदी के घर में हमेशा रहेंगे। अल्लाह तआला हमें भी नसीब करे, आमीन। 


4 आप णरक 
#३४ ०३४ ०६ 
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तर्जुमा : “बेशक गुनहगार लोग अज़ाबे दोज़ख़ में हमेशा रहेंगे। (74) यह अज़ाब कभी भी उनसे 
हल्का न किया जाएगा और बह उसी में मायूस पड़े रहेंगे। (75) और हमने उन पर ज़ुल्म नहीं 
किया बल्कि यह ख़ुद ही ज़ालिम थे। (76) और पुकार पुकारकर कहेंगे कि ऐ मालिक! तेरा रब्बे 
तज्ाला हमारा काम ही तमाम कर दे। बह कहेगा कि तुम्हें तो हमेशा रहना है। (77) हम तो तुम्हारे 


पास हक़ ले आए लेकिन तुममें से अक्सर लोग हक़ से नफ़रत रखने वाले हैं। (78) क्या इन्होंने 
किसी काम का पुख़ता इरादा कर लिया है तो यक़ीन मानो कि हम भी पुखुता काम करने वाले हैं। 
(79) क्‍या इनका यह ख़याल है कि हम इनकी पोशीदा बातों को और उनके मश्वरों को नहीं 
सुनते? बराबर सुन रहे हैं बल्कि हमारे भेजे हुए इनके पास ही लिख रहे हैं।'' (80) 


जहन्नमी मौत की तमन्ना करेंगे (आ. 74 से 80) : ऊपर चूँकि नेक लोगों का हाल बयान हुआ था 
इसलिए यहाँ बदबख़तों का हाल बयान हो रहा है कि यह गुनहगार जहन्नम के अज़ाबों में हमेशा रहेंगे। एक 
साअत भी उन्हें उन अज़ाबों में छूट न होगी और उसमें वह नाउम्मीद से अपनी जान पर आप ही जुल्म किया। 
हमने रसूल भेजे किताबें नाज़िल कीं। हुजत क़ायम कर दी लेकिन यह अपनी सरकशी से इस्यान से तुगियान से 
बाज़ न आये उस पर यह बदला पाया। उस पर अल्लाह ताला का कोई जुल्म नहीं और न अल्लाह ताला 
अपने बन्दों पर जुल्म करता है। यह जहन्नमी मालिक को यानी दारोगा जहन्नम को पुकारेंगे। सह़ीह बुख़ारी में है 


कि “हुज़ूर (६४) ने मिम्बर पर इस आयत की तिलावत की। (सहीड़ बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सूरतुजुख़रुफ़ 
489; सहीह मुस्लिम : 87) ओर फ़र्माया यह मौत की तमन्ना करेंगे ताकि अज़ाब से छूट जाएँ।'” लेकिन 
अल्लाह तआला का यह फैसला हो चुका है कि ((६.)७-- ८2 ९-२६ ०६४६५: ४५१५० ५-८३ 3-20 (५5६2०) 
(35/फ़ातिर : 36) यानी न तो इन्हें मौत आएगी और न अज़ाब में छूट मिलेगी। और फ़र्माने बारी तआला हे 
(४ (८5६ ४५ ६.३ ०५४७४ ४ ५४०६-०७ 500 /.52 390) :))५ &9) (६६:59) 
(78/आला : ) से 3) यानी वह बदबख़त उस नसीहत से अलग हो जाएगा जो बड़ी सखध़त आग में पड़ेगा 
फिर वहाँ न मरेगा और न जियेगा। पस जब यह दारोगा जहन्नम से निहायत लजाजत से कहेंगे कि आप हमारी 
मौत की दुआ अल्लाह तज्ाला से कीजिए। तो वह जवाब देगा कि तुम इसी में पड़े रहने वाले हो मरोगे नहीं। 
इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़र्माति हैं म क स एक हज़ार साल है। यानी न मरोगे, न छुटकारा पाओगे, न भाग 
सकोगे। फिर उनकी स्याहकारी का बयान हो रहा है कि जब हमने उनके सामने हक़ को पेश किया वाज़ेह कर 
दिया तो उन्होंने उसे मानना तो एक तरफ़ उससे नफ़रत की उनकी तबीअत ही उस त़रफ़ माइल न हुई, हक़ और 
हक वालों से नफ़रत करते रहे उससे रुकते रहे। हाँ! नाहक़ की तरफ़ माइल रहे नाहक़ वालों से उनकी ख़ूब बनती 
रही। पस तुम अपने नफ़्स को ही मलामत करो और अपने ऊपर ही अफ़्सोस करो। लेकिन आज का अफ़सोस 
भी बेफ़ायदा है। 


फिर फ़र्माता है कि इन्होंने बदतरीन मकर और ज़बरदस्त दाव खेलना चाहा तो हमने भी इनके साथ यही 
किया। हज़रत मुजाहिद (रह.) की यही तफ़्सीर है और इसकी शहादत इस आयत में है ( १५४८ ५१४५ 
5५६८ ४ ४७५ ५४४५८ ७४४८७) (27/नम्ल : 50) यानी इन्होंने मकर किया और हमने भी इस तरह मकर 
किया कि इन्हें पता भी न चला। मुश्रिकीन हक़ को टालने के लिए तरह तरह की हीलासाज़ी करते रहते थे 
अल्लाह तझ्ञाला ने भी उन्हें धोखे में ही रखा और उसका वबाल जब तक उनके सरों पर न आ गया उनकी आँखें 
न खुलीं। इसीलिए उसके बाद ही फर्माया कि क्‍या इनका गुमान है कि हम इनकी पोशीदा बातें और ख़ुफ़िया 
सरगोशियाँ सुन नहीं रहे। इनका यह गुमान बिलकुल ग़लत़ है। हम तो इनकी सरिश्त तक से वाक़िफ़ हैं बल्कि 
हमारे मुकर्ररकर्दा फ़रिश्ते भी इनके पास बल्कि इनके साथ हैं जो न सिर्फ़ देख ही रहे हैं बल्कि लिख भी रहे हैं। 
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तर्जुमा : “कह दे कि अगर बिल्फ़र्ज़ रहमान की औलाद हो तो मैं सबसे पहले इबादतगुज़ार 
होता। (8) आसमान व ज़मीन और अर्श का रब जो कुछ यह बयान करते हैं उससे बहुत पाक 
है। (82) अब तो इन्हें इसी बहस मुबाहिसे ओर खेल कूद में छोड़ दे यहाँ तक कि इन्हें उस दिन 
से सामना पड़ जाए जिनका यह वादा दिये जाते हैं। (83) वही आमसानों में भी मअबूद हे और 
ज़मीन में भी वही क़ाबिले इबादत है और बह बड़ी हिक्मत बाला और पूरे इल्म वाला है। (84) 
और वह बहुत बरकतों बाला है जिसके पास आसमान ब ज़मीन और उनके बीच की बादशाहत 
है। क्रियामत का इल्म भी उसी के पास है। और उसी की जानिब तुम सब लौटाए जाओगे। 
(85) जिन्हें यह लोग अल्लाह तआला के सिवा पुकारते हैं बह शफ़ाअत करने का इख़ितियार 
नहीं रखते। हाँ! मुस्तहिक़रे शफ़ाअत बह हैं जो हक़ बात का इक़रार करें और उन्हें इल्म भी हो। 
(86) अगर तू इनसे पूछे कि इन्हें किसने पेदा किया है? तो यक़्ीनन जवाब देंगे कि अल्लाह 
तझ्ाला ने, फिर यह कहाँ उल्टे जाते हैं। (87) और पैग़म्बर का अक्सर यह कहना कि ऐ मेरे 
रब! यक़ीनन यह वह लोग हैं जो ईमान नहीं लाते। (88) पस तू इनसे मुँह फेर ले और रुख़स़तन 
सलाम कह दे। उन्हें ख़ुद ही मालूम हो जाएगा।'' (89) 


# 


अल्लाह तआला की स़िफ़ाते कामिला ओर कुफ़्फ़ार की हठधर्मी का बयान (आ. 87 से 
89) : ऐ नबी (4४2)! आप ऐलान कर दीजिए कि अगर बिल्फर्ज़ अल्लाह ताला की औलाद हो तो मुझे 
सिर झुकाने में क्या ताम्मुल हे? न में उसके फर्मान से सरताबी करूँ न उसके किसी हुक्म को टालूँ अगर ऐसा 
होता तो सबसे पहले में उसे मानता और उसका इक़रार करता। लेकिन अल्लाह तआला की ज़ात ऐसी नहीं 
जिसका कोई हमसर और जिसका कोई कुफ़ू (बराबरी) हो। याद रहे कि बतौर शर्ते के जो कलाम वारिद किया 


जाए उसका वकूअ ज़रूरी नहीं बल्कि इम्कान भी ज़रूरी नहीं। जैसे फ़र्मान बारी तआला है ( .(40१5)55 # 
0६ ७ $< ९४ ६७०५० १४४५ ४२६८) (39/जुमर : 4) यानी अगर अल्लाह जलल व अला औलाद की 
ख़वाहिश करता तो अपनी मख़लूक में से जिसे चाहता चुन लेता लेकिन वह इससे पाक है। उसकी शाने 
बहुदानियत इसके ख़िलाफ़ है उसका तंहा गल्बा और कहहारियत उसकी सरीह़ मनाफ़ी है कुछ मुफ़स्सिरीन ने 
(आबेदीन) के मनी इंकारी के भी किये हैं जैसे ह॒ज़रत सुफ़्यान सौरी (रह .)। स़हीह बुख़ारी में है कि 
(आबिदीन) नून से मुराद यहाँ अव्वलुल जाहिदीन है यानी पहला इंकार करने वाला। और यह अबिदा यज्बुदु 
के बाब से है और जो डबादत के मझनी में होता है वह अबद यअबुदु से होता है। इसी की शहादत में यह 
वाकिया भी है कि एक औरत के निकाह के छः माह बाद बच्चा हुआ। हज़रत उस्मान (रज़ि.) ने उसे रजम करने 
का हुक्म दिया। लेकिन हज़रत अली (रज़ि.) ने उसकी मुख़ालिफ़त की और फ़र्माया, अल्लाह तआला की 
किताब में है (व हम्लुह्दू व फ़िसालुहू सलासूना शहरन) यानी हमल की और दूध छुटाई की मुद्दत ढाई साल की 
है। ओर जगह है अल्लाह अज़ व जल्ल ने फ़र्माया (व फ़िसालुहू फ़ी आमैन) दो साल के अंदर अंदर दूध 
छूड़ाने की मुद्दत है। हज़रत उस्मान(रज़ि. इनका इंकार न कर सके और फ़ौरन आदमी भेजा कि उस औरत को 
वापिस करो। यहाँ भी लफ़्ज़ अबिदा है यानी इंकार न कर सके, इब्ने वहब कहते हैं अबिदा के मनी न मानना, 
इंकार करना है। शायर के शेअर में भी अबिदा इंकार के और न मानने के मअनी में है। लेकिन इस कौल में नज़र 
है इसलिए कि शर्त के जवाब में यह कुछ ठीक तौर पर लगता नहीं। इसे मानने के बाद मतलब यह हो जाएगा 
कि अगर रहमान की औलाद है तो मैं पहले इंकारी हूँ। और इसमें कलाम की ख़ूबसूरती क़ायम नहीं रहती, हाँ! 
सिर्फ़ यह कह सकते हैं कि इन शर्त के लिए नहीं बल्कि नफ़ी के लिए है। जैसे कि इब्ने अब्बास (रज़ि.) से 
मंकूल भी है। तो अब मज़्मूने कलाम यह होगा कि चूँकि रहमान को औलाद नहीं पस में उसका पहला गवाह हूँ। 
हज़रत क़तादा (रह.) फ़रमति हैं कि “यह कलाम अरब के मुहावरे के मुताबिक है यानी न रहमान की औलाद न 
मैं इसका काइल व आबिद।'” अबू सख़र (रह.) फ़र्माते हैं कि मतलब यह है कि ''मैं तो पहले ही उसका 
आबिद हूँ कि उसकी औलाद है ही नहीं और मैं उसकी तौहीद को मानने में भी आगे आगे हूँ।'' मुजाहिद (रह. ) 
फ़मति हैं ''मैं उसका पहला इबादतगुज़ार हूँ और मुवल्हिद हूँ और तुम्हारी तकज़ीब करने वाला हूँ।'” इमाम 
बुख़ारी (रह.) फ़मति हैं में पहला इंकारी हूँ। यह दोनों लुगत हैं आबिद और अबिदा और पहले ही ज़्यादा क़रीब 
है इस वजह से कि यह शर्त व जज़ा है लेकिन है यह मुम्तनिअ और महाल महुज़ नामुम्किन । सुद्दी (रह.) 
फर्माते हैं अगर उसकी ओलाद होती तो मैं उसे पहले मान लेता कि उसकी ओऔलाद है लेकिन वह इससे पाक है। 
इब्ने जरीर (रह.) इसी को पसंद करते हैं और जो लोग इनको नाफ़िया बतलाते हैं उनके क़ौल की तर्दीद करते हैं 
इसीलिए बारी तआला फ़र्माता है कि आसमान व ज़मीन और तमाम चीज़ों का ख़ालिक़ इससे पाक बहुत दूर 
ओर बिलकुल मुनज़ा है कि उसकी औलाद हो बह फ़र्द वाहिद व स्रमद है उसकी नज़ीर कुफू औलाद कोई 
नहीं। इर्शाद होता है कि ऐ नबी (422)! इन्हें अपनी जिहालत में पड़े रहने दे और दुनिया के खेल तमाशों में लगे 
रहने दे। इसी गफ़्लत में इन पर क़ियामत टूट पड़ेगी उस वक़्त अपना अंजाम मालूम कर लेंगे। फिर ज़ाते हक़ की 


बुजुर्गो और अज़्मत और जलाल का मज़ीद बयान होता है कि ज़मीनो आसमान की तमाम मख़लूक़ात उसको 
आबिद है उसके सामने पस्त और आजिज़ है वह ह़कीम व अलीम है, जेसे और आयत में है कि ज़मीनो 
आसमान में अल्लाह तआला वही है। हर पोशीदा और ज़ाहिर को और तुम्हारे हर हर अमल को जानता है। वह 
सबका ख़ालिक़ व मालिक सबका रचाने और बनाने वाला, सब पर हुकूमत और सल्त॒नत रखने वाला, बड़ी 
बरकतों वाला है, वह तमाम ऐबों से, कुल नुक़्स़ानात से पाक है, वह सबका मालिक है, बुलंदियों वाला और 
अज्मतों वाला है, कोई नहीं जो उसका हुक्म टाल सके कोई नहीं जो उसकी मर्ज़ी बदल सके हर एक पर 
क़ाबिज़ वही है हर एक काम उसकी कुदरत के मातहत है। क़ियामत के आने के वक़्त को वही जानता है उसके 
सिवा किसी को उसके आने का ठीक वक्त का इल्म नहीं । सारी मछलूक उसी की तरफ़ लौटाई जाएगी वह हर 
एक को अपने अपने आमाल का बदला देगा। 


फिर इर्शाद होता है कि इन कुफ़्फ़ारों के मअबूदाने बातिल जिन्हें यह अपना सिफ़ारिशी ख़याल किये 
बैठे हैं उनमें से कोई भी सिफ़ारिश के लिए आगे बढ़ नहीं सकता किसी की सिफ़ारिश उन्हें काम न आएगी। 
उसके बाद का इस्तिस्ना मुन्क़त॒अ है यानी लेकिन जो शख्स हक़ का इक़रारी और शाहिद हो ओऔर वह ख़ुद भी 
बसीरत व बस़ारत पर यानी इल्म व मअरिफित वाला हो उसे अल्लाह तख़ाला के हुक्म से नेक लोगों की 
शफ़ाअत कारआमद होगी। उनसे अगर तू पूछे कि उनका ख़ालिक़ कौन है? तो यह इकरार करेंगे कि अल्लाह 
तआला ही है। अफ़सोस कि ख़ालिक़ उसी एक को मानकर फिर ड्बादत दूसरों की भी करते हैं जो सिर्फ़ मजबूर 
और बिलकुल बेकुदरत हैं और कभी अपनी अक़्ल को काम में नहीं लाते कि जब पैदा उसी एक ने किया तो 
हम दूसरे की इबादत क्यूँ करें? जिहालत व ग़बावत कुंद ज़हनी और बेवकूफ़ी इतनी बढ़ गई है कि ऐसी सीधी 
सी बात मरते दम तक समझ में न आई बल्कि समझाने से भी न समझे। इसीलिए ताज्जुबन इर्शाद हुआ कि इतना 
मानते हुए फिर क्यूँ ओंधे हुए जाते हो? फिर इर्शाद है कि मुहम्मद (42) ने अपना यह कहना कहा यानी अपने 
रब्बे तआला की तरफ़ शिकायत की और अपनी क़ोम की तकज़ीब का बयान किया कि यह ईमान क़बूल नहीं 
करते जेसे और आयत में है! (१५ ,४८६-०८१३४)७७)५०७ »92]५5५)५८9७ 5७5) (25/फुरकान 
30) यानी रसूल (4££) की यह शिकायत अल्लाह तआला के सामने होगी कि मेरी उम्मत ने इस कुरआन को 
छोड़ रखा था। इमाम इब्ने जरीर (रह.) भी यही तफ़्सीर करते हैं । इमाम बुख़ारी (रह.) फ़र्माते है, इब्ने मसऊ़द 
(रज़ि.) की क़िरअत (वक़ालर्रसूलु या रब्बि हाउलाइ...) है। हज़रत मुजाहिद (रह.) फ़र्माते हैं, “अल्लाह 
अज़ व जल्ल अपने नबी (4४८: ) का क़ौल नक़्ल कर रहा है। 


हज़रत क़तादा (रह.) फ़र्माते हैं कि “यह तुम्हारे नबी (4४८) का कौल है अपने रब्बे तआला के 
सामने अपनी क्ौम की शिकायत पेश करते हैं। इब्ने जरीर (रह.) ने (क़ौलिही) की दूसरी क्रिरअत लाम के 
ज़बर के साथ भी नक़्ल की है। इसकी एक तौजीह तो यह हो सकती है कि यह (नस्मड़ सिर्रहुम व नज्वाहुम) 
पर मअतूफ़ है। दूसरे यह कि यहाँ फ़ेअल मुकद्दर माना जाए यानी (क़ाल) को मुक़द्दर माना जाए। दूसरी 
किरअत यानी लाम के ज़ेर के साथ जब हो तो यह अत्फ़ होगा (व इन्दहू इल्मुस्साअत) पर, तो तक़दीर यूँ होगी 


कि क़ियामत का इल्म और इस कौल का इल्म उसके पास है। ख़त्म सूरह पर इर्शाद होता है कि मुश्रिकीन से 
मुँह मोड़ लो और उनकी बदजुबानी का बदकलामी का जवाब न दो। बल्कि उनके दिल को माइल करने की 
ख़ातिर क़ौल में और फेअल में दोनों में नर्मी बरतो। कह दो कि सलाम है। उन्हें अभी हकीकत मालूम हो 
जाएगी। इसमें रब्बे कुद्दूस की तरफ़ से मुश्रिकीन को बड़ी धमकी है और यही होकर भी रहा कि उन पर अज़ाब 
आया जो उनसे टल न सका। हज़रत हक़ जल्ल व अला ने अपने दीन को बुलंद बाला किया अपने कलिमे को 
चारों तरफ़ फैला दिया। अपने मुवह्हिद मोमिन और मुस्लिम बन्दों को क़बी कर दिया और फिर उन्हें जिहाद के 
और जिला व॒त़न करने के अहकाम देकर इस तरह दुनिया में गालिब कर दिया कि ख़ुदा तझाला के दीन में 
बेशुमार आदमी दाख़िल हुए और मश्रिक व मश्सिब में इस्लाम फैल गया, फ़ल्हम्दु लिल्‍लाह, वल्‍लाहु आलम! 


अल्हम्दु लिल्‍लाह! अल्लाह के फज्लो करम से सूरह जुखूरूफ़ की तफ़्सीर मुकम्मल हुई।) 
मर भर 2८ 


तरतीबी नक्श-ए-रथ्त 
यूरह दुखान - 44 


आयात : 59 मकक्‍की पैराग्राफ : 8 


इन्कारे दावते कुरआन और 
इन्कारे तीहीद व आखिरत की सजा, 
हलाकते दुनिया और दोजख है 


'तफ़्सीर सूरह दुखान 


जामेअ तिर्मिज़ी में है कि ''रसूलुल्लाह (६४६) फ़मति हैं कि जो शख़स़ रात को सूरह हामीम दुखान पढ़े उसके 
लिए सुबह तक सत्तर हज़ार फ़रिश्ते इस्तिग्फ़ार करते रहते हैं ।'” (तिर्मिज़ी, किताब फ़ज़ाइले कुरआन, बाब मा 
जाअ फ़ी फ़ज्लि हामीम अदुखान : 2888; और इसकी सनद बहुत ज़ईफ़ है, शुअबुल ईमान : 2475; 
किताबुल मौज़ूआत /248 इसकी सनद में उमर बिन अबी ख़स्ञ्मम ज़ईफ़ रावी है।) यह हृदीस गरीब है और 
इसके एक रावी उमर बिन अबी ख़स्अम ज़ईफ़ है। इमाम बुख़ारी (रह.) इन्हें मुंककल हदीस कहते हैं। तिर्मिज़ी 
की एक और हदीस में है कि जिसने इस सूरह को जुम्झा की रात पढ़ा उसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं। (तिर्मिजी, 
किताब फ़ज़ाइले कुरआन, बाब मा जाअ फ़ी फ़ज्लि हार्माम अहुखान : 2889; और इसकी सनद बहुत ज़ईफ़ 
है, शुअबुल ईमान : 2475; किताबुल मौज़ूआत /247 इसकी सनद में हिशाम बिन ज़ियाद मतरूक रावी है। 
(अत्तक़रीब : 2/38; रक़म : 79) यह हृदीस भी गरीब है और इसके एक रावी अबुल मिक़्दाम हिशाम ज़ईफ़ 
हैं और दूसरे रावी हसन का हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) से सुनना साबित नहीं। मुस्नदे बज़्वार में हे कि 
“रसूलुल्लाह (4४2) ने इब्ने सय्याद के सामने अपने दिल में सूरह दुखान को पोशीदा करके उससे पूछा कि 
बता मेरे दिल में क्या है? उसने कहा, दुख। आपने फ़र्माया, बस परे हट जाना मुराद रह गया जो अल्लाह 
तझआला चाहता है होता है। फिर आप (4 2) लौट गए। (बज़ार : 3399; और इसकी सनद ज़ईफ मुन्क़त॒अ है; 
तब्रानी : 4666; और इसकी सनद मुत्तसिल वलाकिन फ़ीही इब्राहीम बिन अब्दुल्लाह बिन ईसा तनूखी लम यूसिक़हू 
गैर इब्ने हिब्बान फ़स्सनदु ज़ईफ; मज्मउज़्जवाइद : 8/7; अल्औौसत लिततब्रानी : 4/520, 524; है: 3887) 
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तर्जुमा : “'हामीम! (4) क़सम हे इस वाज़ेह किताब की। (2) यक़ीनन हमने इसे ध्वावरकत रात 
में उतारा है। बेशक हम होशियार कर देने वाले हैं। (3) इसी रात में हर एक मज़बूत काम का 
फ़ेस़ला किया जाता है।(4) हमारे पास से हुक्म होकर। हम ही हैं रसूल बनाकर भेजने वाले। 


(5) तेरे रब्बे तआला की मेहरबानी से। बह हे बहुत बड़ा सुनने वाला जानने वाला। (6) जो रब 
है आसमानों का और ज़मीन का और जो कुछ उनके बीच है अगर तुम यक़ीन करने वाले हो। 
(7) कोई मअबूद नहीं उसके सिवा वही जिलाता है और मारता है। वही तुम्हारा रब्बे तुआला है 
और तुम्हारे अगले बाप दादों का।'' (8) 


लेलतुल क़द्र रमज़ान में है न कि श॒अबान में (आ. से 8) : अल्लाह तबारक व ताला बयान करता 
है कि इस अज़ीमुश्शान कुरआने करीम को बाबरकत रात यानी लैलतुल क़द्र में नाज़िल किया है। जैसे इर्शाद है 
(2५5 452) $ ४.४४ ४)) (97/क़रद्र : ) हमने इसे लैलतुल क़द्र में नाज़िल किया है। और यह रात 
स्मज़ानुल मुबारक में है जैसे और आयत में है (50.5$) ५.३ १० ५)५ 5.5:5 १६5६) (2/बक़रह : 485) 
स्मज़ान का महीना वह महीना है जिसमें कुरआने करीम उतारा गया है। सूरह बक़रह में इसकी पूरी तफ़्सीर गुज़र 
चुकी है इसलिए दोबारा नहीं लिखते। कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि लैलतुल मुबारका जिसमें कुरआने करीम 
नाज़िल हुआ बह शअबान की पन्द्रहवीं रात है लेकिन यह क़ोल सरासर तकल्लुफ़ वाला है इसलिए कि नस्स्े 
कुरआन में कुरआन का रमज़ान में नाज़िल होना साबित है। और जिस हृदीस में मरवी है कि शअबान में अगले 
शखबान तक के तमाम काम मुक़र्र कर दिये जाते हैं यहाँ तक कि निकाह का और औलाद का और मय्यित का 
होना भी। वह हृदीस मुर्सल है और ऐसी अहादीस में से नस्से कुरआनी का मुआरज़ा नहीं किया जा सकता। हम 
लोगों को आगाह कर देने वाले हैं यानी उन्हें ख़ेरो शर्र नेकी और बदी मालूम करा देने वाले हैं ताकि मरूलूक पर 
हुजत साबित हो जाए ओर लोग इल्मे शरई हासिल कर लें इसी रात हर मुहकम काम ते किया जाता है यानी 
लोहे महफ़ूज़ से कातिब फ़रिश्तों के हवाले किया जाता है तमाम साल के कुल अहम काम उम्र, रोज़ी वगैरह 
सब तै कर ली जाती है। हकीम के मअनी मुहकम ओर मज़बूत के हैं जो बदले नहीं। बह सब हमारे हुक्म से 
होता है, हम रसूलों को इर्साल करते हैं ताकि वह अल्लाह तआला की आयतें अल्लाह तञला के बनन्‍्दों को 
पढ़कर सुनाएँ जिसकी उन्हें सख्त ज़रूरत और पूरी हाजत है। यह तेरे रब्बे तुआला की रहमत है उस रहमत का 
करने वाला कुरआन को उतारने वाला और रसूलों को भेजने वाला वह अल्लाह तज़ाला है जो आसमान ज़मीन 
और कुल चीज़ का मालिक है और सबका ख़ालिक़ है। तुम अगर यक़ौन करने वाले हो तो उसके बावर करने के 
काफ़ी वुजूहात मौजूद हैं। फिर इर्शाद हुआ कि मअबूदे बरहक़ भी वही हे उसके सिवा कोई इबादत के लायक 
"नहीं | हर एक की मौत ज़ीस्त उसी के हाथ है और तुम्हारा और तुमसे अगलों का सबका पालने पोसने वाला वही 
है। इस आयत का मज़्मून इस आयत जैसा है (६. ,< ४४20 ४0 १,253), 0) ६४७ ३५) (7/आराफ़ 
१58)यानी तू ऐलान कर दे कि ऐ लोगों! मैं तुम सबकी तरफ़ अल्लाह का रसूल हूँ वो अल्लाह तआलःजिसकी 
बादशाहत है आसमान व ज़मीन की। जिसके सिवा कोई मज़बूद नहीं जो जिलाता और मारता है! 2 
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* ७05%&८६5 
तर्जुमा : “बल्कि वह शक में हैं खेल में पड़े हैं। (9) तू उस दिन का इंतिज़ार कर जबकि 
आसमान ज़ाहिर धुआँ लाए (0) जो लोगों को घेर ले। यह है दुख की मार। () कहेंगे कि ऐ. 
हमारे रख! यह आफ़त हमसे दूर कर हम ईमान क़बूल करते हैं। (2) उनके लिए नम्नीहत कहाँ 
है? खोल खोलकर बयान करने वाले पेग़म्बर इनके पास आ चुके (3) फिर भी इन्होंने उनसे 
मुँह मोड़ा ओर कहा कि सिखाया पढ़ाया हुआ बावला है। (4) हम अज़ाब को कुछ दिनों दूर 
कर देंगे तो तुम फिर अपनी उसी हालत पर आ जाओगे। (5) जिस दिन हम बड़ी सख़त पकड़ 
पकड़ेंगे। बिल्यक्रीन हम बदला लेने वाले हैं।'' (6) 


मुश्रिकीने मक्का पर धुएँ का अज़ाब (आ. 9 से 6) : फ़र्माता है कि हुक़ आ चुका और यह शक शुब्हा 
में और लहो लट्डब (मोजमस्ती) में मशगूल मस़रूफ़ हैं। इन्हें उस दिन से आगाह कर दे जिस दिन आसमान से 
सख़त धुआँ आएगा। हज़रत मसरूक़ (रह.) फ़र्माते हैं कि 'हम एक बार कूफ़ा की मछ्किद में गए जो कन्दा के 
दरवाज़ों के पास है तो देखा कि एक हज़रत अपने साथियों में क्रिस्सागोई करते हुए फ़मति हैं कि इस आयत में 
जिस धुएँ का ज़िकर है उससे मुराद वह धुआँ है जो क्रियामत के दिन मुनाफ़िक़ों के कानों और आँखों में भर 
जाएगा और मोमिनों को मिस्ल जुकाम के हो जाएगा। हम वहाँ से जब वापिस लौटे और हज़रत इब्मे मसऊद 
(रज़ि.) से इसका ज़िकर किया तो आप लेटे लेटे बेताबी के साथ बैठ मए और कहने लगे, अल्लाह अज़ व 
जल्ल ने अपने नबी (4४८) से फ़र्माया है में तुमसे इस पर कोई बदला नहीं चाहता और में तकल्लुफ़ करने वालों 
में नहीं हूँ। यह भी इल्म है कि इंसान जिस चीज़ को न जानता हो कह दे कि अल्लाह तआला जाने। सुनो! मैं 
तुम्हें इस आयत का सहीह मतलब सुनाऊँ जबकि कुरेशियों ने इस्लाम क़बूल करने में ताख़ीर की और हुज़ूर 
(4४६६) को सताने लगे तो आपने उन पर बद्‌ दुआ की कि यूसुफ (४७७) के ज़माने जेसा कहत़ इन पर आए 


चुनाँचे वह दुआ क़बूल हुई और ऐसी ख़ुश्कसाली आई कि उन्होंने हड्डियाँ और मुरदार चबाना शुरू कर दिया 
और आसमान की तरफ़ निगाठ़ें डालते थे तो धुएँ के सिवा कुछ दिखाई न देता था।'' एक रिवियत में है कि 
बवजह भूख के उनकी आँखों में चक्कर आने लगा जब आसमान की त़रफ़ नज़र उठाते तो बीच में एक धुआँ 
नज़र आता। (स्हीह बुख़ारी, किताबुत्तफ्सीर, सूरह दुखान, बाब (युग्शन्नासा हाज़ा अज़ाबुन अलीम) : 
482१, 4822; सह्रीह मुस्लिम : 2798; तिर्मिज़ी : 3254) इसी का बयान इन दो आयतों में है लेकिन फिर 
इसके बाद लोग हुज़ूर (4४:) की ख़िदमत में हाज़िर हुए और अपनी हलाकत की शिकायत की। आपको रहम 
आ गया और आप ((££) ने जनाबे बारी तआला में इल्तिजा की चुनाँचे बारिश बरसी। उसी का बयान उसके 
बाद वाली आयत में है कि अज़ाब के हटते ही यह फिर कुफ़ करने लगेंगे। इससे साफ़ साबित है कि यह दुनिया 
का अज़ाब है क्योंकि आख़िरत के अज़ाब तो हटते खुलते और दूर होते नहीं। हज़रत इब्ने मसऊद (रज़ि.) का 
क़ौल है कि पाँच चीज़ें गुज़र चुकीं। दुखबान, रूम, क़मर, बतशा और लिज़ाम (सहीह़ बुख़ारी, , किताबुत्तफ़्सीर, 
सूरह दुखान, बाब (युशशन्नासा हाज़ा अज़ाबुन अलीम) : 4820; स़हीह़ मुस्लिम : 2798) यानी आसमान 
से धुएँ का आना, रूमियों का अपनी हार के जाद ग़ल्बा पाना, चाँद का दो टुकड़े होना, बद्र की लड़ाई में 
कुफ़्फ़ार का पकड़ा जाना और हारना और चिमट जाने वाला अज़ाब। बड़ी सख़त पकड़ से मुराद बद्र के दिन की 
लड़ाई है। हजरत इब्ने मसऊ़द (रज़ि.) जो मुराद धुएँ से लेते हैं यही क़ौल मुजाहिद, अबुल आलिया, इब्नाहीम 
नख़ई, ज़द़्हाक, अतिया औफ़ी (रहि.) वगैरह का है। (तब्री : 22/6) और इसी को इब्ने जरीर (रह.) भी 
तर्जीढ़ देते हैं। अब्दुरहरमान अअरज (रह.) से मरवी है कि यह फ़तह़े मक्का के दिन हुआ। यह क़ौल ग़रीब 
बल्कि मुंकर है। 


क़ियामत का धुओँ : और कुछ ह॒ज़रात कहते हैं यह गुजर नहीं गया बल्कि कुर्बे क्रियामत के आएगा। पहले 
हदीस गुज़र चुकी है कि जब स़हाबा (रज़ि.) क़ियामत का ज़िवर कर रहे थे और हुजूर (48) आ गए तो आप 
(4४) ने फ़र्माया “जब तक दस निशानात तुम न देख लो क़ियामत नहीं आने को। सूरज का मग्रिब से 
निकलना, धुआँ, याजूज माजूज का आना, हज़रत ईसा बिन मरियम का आना, दज्जाल का आना, मश्रिक़ 
मग्रिब और जज़ीरा अरब में ज़मीन का धँसाया जाना, आग का अदन से निकलकर लोगों को हाँककर यकजा 
करना, जहाँ यह रात गुज़ारेंगे आग भी गुज़ारेगी और जहाँ यह दोपहर को सोयेंगे आग भी क़ैलूला करेगी।'' 
(्रह्ठी़ मुस्लिम, किताबुल फ़ितन, बाब फ़िल आयातिल्लती तकूनु क़ब्लस्साअत : 290॥; मुस्नदे हुमैदी : 
827; अहमद : 4/6; इब्ने अबी शैबा : 5/63) बुख़ारी व मुस्लिम में है कि “रसूलुल्लाह (42८) ने इब्ने 
स़य्याद के लिए दिल में (फ़र्तक़िब यौमा तातिस्समाउ बि दुखानिम मुबीन) छुपाकर उससे पूछा कि बता मेंने 
अपने दिल में क्‍या छुपा रखा है? उसने कहा, दुख़। आपने फ़र्माया बस बर्बाद हो उससे आगे तेरी नहीं चलने 
की।'' (सहीड़ बुख़ारी, किताबुल जनाइज़, बाब इज़ा अस्लमस्सबिय्यु फ़माता हल युसलला अलैहि : 354; 
स़हीह मुस्लिम : 2930) इसमें भी एक क़िस्म का इशारा है कि अभी इसका इंतिज़ार बाकी है और यह कोई 
आने वाली चीज़ है। चूँकि इब्ने स्य्याद बतौर काहिनों के कुछ बातें दिल की जुबान से बताने का मुद्दई था उसके 


झूठ को ज़ाहिर करने के लिए आप (८) ने यह किया और जब वह पूरा न बता सका तो आप (4£:) ने लोगों 
को उसकी ह्रालत से वाक़िफ़ कर दिया कि उसके साथ शैतान है। कलाम स्रिर्फ़ चुरा लेता है और यह उससे 
ज़्यादा पर कुदरत नहीं पाने का। इब्ने जरीर में है हुजूर ((&::) फ़र्माते हैं क़रियामत की अव्वलीन निशानियाँ यह 
हैं दजाल का आना, और ईसा (४७७) का नाज़िल होना और आग का बीच अदन से से निकलना जो लोगों 
को महशर की तरफ़ ले जाएगी। क़ैलूला के वक़्त और रात की नींद के वक़्त भी उनके साथ रहेगी और धूएँ का 
आना। हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.) ने सवाल किया कि हुजूर (452) धुआँ कैसा? आप (4£:) ने इसी आयत की 
तिलावत की और फ़र्माया, यह धुआँ चालीस दिन तक घटा रहेगा जिससे मुसलमानों को तो मिसल नज़ले के 
हो जाएगा और काफ़िर बेहोश बदह्वास हो जाएगा उसके नथुनों से कानों से और दूसरी जगहों से धुआँ 
निकलता रहेगा।'' (और इसकी सनद बहुत ज़ईफ़ है; रवाद बिन जर्राह् व तुरिक कमा फ़ित्तक़रीब मुलख़बस़न) 
यह हृदीस अगर सही होती फिर तो दुख़ान के मअने मुक़रर हो जाने में कोई बात बाक़ी न रहती लेकिन इसकी 
सेहत की गवाही नहीं दी जा सकती। इसके रावी रवाद से मुहम्मद बिन ख़ल्फ़ अस्क़लानी ने सवाल किया कि 
क्या सुफ़्यान सौरी (रह .) से तूने ख़ुद यह हृदीस सुनी है? उसने इंकार किया। पूछा क्‍या तूने पढ़ी और उसने 
सुनी है कहा नहीं। पूछा अच्छा तुम्हारी मौजूदगी में उनके सामने यह हृदीस पढ़ी गई? कहा नहीं। कहा इस हृदीस 
को कैसे बयान करते हो? कहा मैंने तो बयान नहीं की मेरे पास कुछ लोग आए इस रिवायत को पेश किया फिर 
जाकर मेरे नाम से उसे बयान करनी शुरू कर दी। बात भी यही है। यह हदीस बिलकुल मौज़ूअ है। 


इब्ने जरीर (रह.) इसे कई जगह लाए हैं ओर इसमें बहुत से मुंकिरात हैं ख़ुसूसन मस्जिदे अक़्सा के 
बयान में जो सूरह बनी इस्राईल के शुरू में है, वललाहु आलम! और हदीस में है कि तुम्हारे रब्ब तआला ने तुम्हें 
तीन चीज़ों से डराया है धुआँ जो मोमिन को जुकाम कर देगा और काफ़िर का तो सारा जिस्म फुला देगा रोयें 
रोयें से धुआँ उठेगा (दाब्बतुल अर्ज़) और दज्जाल, इसकी सनद बहुत उम्दा है। हुज़ूर (4४८) फ़र्माति हैं 'धुआँ 
फैल जाएगा मोमिन को तो मिसल जुकाम के लगेगा और काफ़िर के जोड़ जोड़ से निकलेगा।'” यह हृदीस 
हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) के क़ौल से भी मरवी है और हज़रत हसन (रह.) के अपने क़ौल से भी मरवी 
है। हज़रत अली (रज़ि.) फ़मति हैं दुख़ान गुजर नहीं गया बल्कि अब आएगा। हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से धुएँ 
की बाबत ऊपर की हदीस की तरह रिवायत है। इब्ने अबी मुलैका (रह.) फ़र्माते हैं कि एक दिन सुबह के 
वक़्त मैं हज़रत इब्ने अब्बास(रज़ि.) के पास गया तो आप फ़र्माने लगे, रात को मैं बिलकुल नहीं सोया। मैंने 
पूछा, क्यूँ? फर्माया इसीलिए कि लोगों से सुना कि दुमदार सितारा निकला है तो मुझे अंदेशा हुआ कि कहीं 
यही दुखान न हो पस सुबह तक मैंने आँख से आँख नहीं मिलाई।'' इसकी सनद स़ह्ीह है ओर छ्विब्ल उम्मत 
तर्जुमानुल कुरआन हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) के साथ सहाबा (रज़ि.) और ताबेईन भी हैं और मरफूअ 
ह॒दीसें भी हैं जिनमें सहीह हसन और हर तरह की हैं और इनसे साबित होता है कि दुखान एक अलामते 
क़ियामत है जो आने वाली है। ज़ाहिरी अल्फ़ाज़े कुरआन भी इसी की ताईद करते हैं क्योंकि कुरआन ने इसे 
वाज़ेह ओर ज़ाहिर धुआँ कहा हे जिसे हर शऱस़ देख सके। और भूख के धूएँ से इसे ता'बीर करना ठीक नहीं । 


क्योंकि वह तो एक ख़्याली चीज़ है भूख प्यास की सख़ती की वजह से धुआँ सा आँखों के आगे छाने लगता है 
जो दरअस्नल धुआँ नहीं। और कुरआन के अल्फाज़ हैं दुखानुम मुबीन के फिर यह फ़र्मान कि लोगों को ढाँक 
लेगा। यह भी इब्ने अब्बास (रज़ि.) की तफ़्सीर की ताईद करता है क्योंकि भूख के उस धुएँ ने प्लिर्फ़ अहले 
मक्का को ढाँका था न कि तमाम लोगों को। 


फिर फ़र्माता है कि यह है अलमनाक अज़ाब यानी उनसे यूँ कहा जाएगा जैसे और आयत में है ( «४ 
७५»5५) (52/तूर : 3) जिस दिन उन्हें जहन्नम की तरफ़ धकेला जाएगा कि यह वह आग है जिसे तुम 
झुठला रहे थे या यह मतलब कि वह ख़ुद एक दूसरे से यूँ कहेंगे, काफ़िर जब उस अज़ाब को देखेंगे तो अल्लाह 
तख्जाला से उसके दूर होने की दुआ करेंगे। जेसे कि इस आयत में है ( ,(८॥ $५5435) ५5 75) (6/अन्झाम 
: 27) यानी काश कि तू इन्हें देखता जब यह आग के पास खड़े किये जाएँगे और कहेंगे काश कि हम लौटाए 
जाते तो हम अपने रब की आयतों को न झुठलाते और बाईमान बनकर रहते। और आयत में है कि लोगों को 
डरावे के साथ आगाह कर दे जिस दिन इनके पास अज़ाब आएगा उस दिन गुनहगार कहेंगे परवरदिगार! हमें थोड़े 
से वक़्त तक और ढील दे दे तो हम तेरी पुकार पर लब्बैक कह लें और तेरे रसूलों की फ़र्मांबरदारी कर लें। पस 
यहाँ यही कहा जाता है कि इनके लिए नस़ीहत कहाँ? इनके पास मेरे पैगाम्बर आ चुके उन्होंने उनके सामने मेरे 
अह्ककाम बाज़ेड् तौर पर रख दिये लेकिन मानना तो कुजा? इन्होंने परवाह तक न की बल्कि इन्हें झूठा कहा इनकी 
ता'लीम को ग़लत कहा और स़राफ़ कह दिया कि यह तो सिखाये पढ़ाये हैं इन्हें जुनून हो गया है। जैसे और आयत 
में है उस दिन इंसान नसीहत हासिल करेगा लेकिन अब उसके लिए नस़ीह़त कहाँ है? और जगह फ़र्माया (१४५ 
एध१३ ९४ ०७ 5५४ ४४ ४५५. ८) (34/सबा : 52) यानी उस दिन अज़ाबों को देखकर ईमान 
लाना सरासर बेकार है। फिर जो इर्शाद होता है उसके दो मअनी हो सकते हैं एक तो यह कि अगर बिल्फर्ज़ हम 
अज़ाब हटा लें और तुम्हें दोबारा दुनिया में भेज दें तो भी तुम वहाँ जाकर यही करोगे जो इससे पहले करके आए 
हो। जैसे फ़र्माया (७००, ५ ०४६४५ ४८८०5 ४5) (23/मोमिनून : 75) यानी अगर हम इन पर रहम करें 
और अज़ाब इनसे हटा लें तो फिर यह अपनी सरकशी में आँखें बंद करके मुन्हमिक हो जाएँ। 


और जैसे फर्माया (८:5८ ।,4३+ ५))५५७४ ५३१ 9५) (6/अन्झाम : 28) यानी अगर यह लौटाए 
जाएँ तो कत्अ्न दोबारा फिर हमारी नाफ़र्मानियाँ करने लगेंगे और स्रिर्फ झूठे साबित होंगे। दूसरे मअनी यह भी 
हो सकते हैं कि अगर अज़ाब के अस्बाब कायम हो चुकने और अज़ाब आ जाने के बाद भी गो हम इसे थोड़ी 
देर ठहरा लें ताहम यह अपने बद बातिनी और ख़बासत से बाज़ नहीं आने के। इससे यह लाज़िम नहीं आता 
कि अज़ाब उन्हें लग गया फिर हट गया, जैसे क़ौमे यूनुस की, हक़ तबारक व तआला का फ़र्मान है कि कौमे 
यूनुस जब ईमान लाईं हमने उनसे अज़ाब हटा लिया। पस अज़ाब उन्हें होना शुरू नहीं हुआ था हाँ! उसके 
अस्बाब मौजूद व फ़राहम हो चुके थे। उन तक अज़ाबे बारी तआला पहुँच चुका था और उससे यह भी लाज़िम 
नहीं आता कि वह अपने कुफ़ से हट.गए थे फिर उसकी तरफ़ लौट गए। चुनाँचे हज़रत शुऐब (७६७) और उन 
पर ईमान लाने वालों से जब क़ौम ने कहा कि या तो तुम हमारी बस्ती छोड़ दो या हमारे मज़हब में लौट आओ 


तो जवाब में अल्लाह तआला के रसूल (७७) ने फर्माया कि गो हम इसे बुरा जानते हों जबकि अल्लाह 
तजला ने हमें इससे नजात दे रखी है। फिर भी अगर हम तुम्हारी मिल्लत में लौट आएँ तो हमसे बढ़कर झूठा 
और अल्लाह तआला के ज़िम्मे बोहतान बाँधने वाला और कौन होगा ज़ाहिर है कि हज़रत शुऐब (४४8) ने 
इससे पहले भी कभो कुफ़ में क़दम न रखा था। 


हज़रत क़तादा (रह.) फ़र्माते हैं कि तुम लौटने वाले हो इससे मतलब अज़ाबे अल्लाह ताला की 
तरफ़ लौटना है। बड़ी ओर सख़त पकड़ से मुराद जंगे बद्र है। हज़रत इब्ने मसऊ़द (रज़ि.) और आपके साथ की 
वह जमाअ्त जो दुख़ान को हो चुका हुआ मानती है वह तो बतशा के मअनी यही करती है बल्कि हज़रत इब्ने 
अब्बास(रज़ि.) से ह॒ज़रत उबय बिन कअब (रज़ि.) और एक जमाअत से यही मंकूल है गो यह मतलब भी हो 
सकता है लेकिन बज़ाहिर तो यह मालूम होता है कि इससे मुराद क़ियामत के दिन की पकड़ है गो बद्र का दिन 
भी पकड़ का और कुफ़्फ़ार पर सख़त दिन था। इब्ने जरीर में है हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़मति हैं कि गो 
हज़रत इब्ने मसक़द (रज़ि.) इसे बद्र का दिन बताते हैं लेकिन मेरे नज़दीक तो इससे मुराद क्रियामत का दिन है। 
इसकी इस्नाद सहीह़ है। हज़रत हसन बसरी (रह.) और इक्रिमा से भी दोनों रिवायतों में से ज्यादा सही रिवायत 
यही है, वल्‍लाहु आलम! 
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तर्जुभा : “यक़ीनन इनसे पहले हम क़ोभे फ़िरओन को भी आज़मा चुके हैं जिनके पास अल्लाह 
का ज़ी इज़त रसूल आया (7) कि अल्लाह तझआला के बन्दों को मेरे हवाले कर दो यक़ीन 
मानो कि में तुम्हारा अमानतदार रसूल हूँ। (8) तुम अल्लाह तजाला के सामने सरकशी न 
करो। में तुम्हारे पास खुली सनद लाने बाला हूँ। (9) और में अपने और तुम्हारे रब की पनाह में 
आता हूँ इससे कि तुम मुझे संगसार कर दो। (20) और अगर तुम मुझ पर ईमान नहीं लाते तो 
मुझसे अलग रहो। (24) फिर,अपने रब से दुआ की कि यह सब गुनहगार लोग हैं। (22) हमने 
कह दिया कि रातों रात तू मेरे बन्दों को लेकर निकल यक़ीनन तुम्हारा पीछा किया जाएगा। 
(23) तू दरिया को साकिन छोड़कर चला जा। बिला शुबष्हा यह लश्कर डुबो दिया जाएगा। 


(24) वह बहुत से घ्रागात ओर चश्मे छोड़ गए। (25) और खेतियाँ ओर बेहतरीन मकानात 
(26) और बह आराम की चीज़ें जिनमें ऐश कर रहे थे। (27) इसी तरह हो गया और हमने उन 
सबका वबारिस दूसरी क़ौम को बना दिया। (28) तो उन पर न तो आसमान ब ज़मीन रोये और न 
उन्हें मोहलत मिली। (29) बेशक हमने ही बनी इस्राईल को सख़त ज़लील सज़ा से नजात दी। 
(30) जो फ़िरओन की तरफ़ से हो रही थी। बाक़ेअ में बह सरकश और हद से गुज़र जाने वालों 
में था। (3) ओर हमने दानिस्ता तोर पर बनी इस्राईल को दुनिया जहान बालों पर फ़ोक़ियत 
दी। (32) और हमने उन्हें ऐसी निशानियाँ दीं जिनमें स़रीह आज़माइश थी।'' (33) 


नेक आदमी की वफ़ात पर ज़मीन व आसमान रोते हैं (आ. 7 से 33) : इर्शाद होता है कि इन 
मुश्रिकीन से पहले मिस्र के क्रिब्तियों को हमने जाँचा। उनकी तरफ़ अपने बुजुर्ग रसूल हज़रत मूसा (४६७४) को... 
भेजा। उन्होंने मेरा पेगाम पहुँचाया कि बनी इस्राईल को मेरे साथ कर दो और उन्हें दुख न दो। में अपनी नबुव्वतत 
पर गवाही देने वाले मोजिज़े अपने साथ लाया हूँ और हिदायत के मानने वाले सलामती से रहेंगे। मुझ्ते अल्लाह 
तजाला ने अपनी वही का अमानतदार बनाकर तुम्हारी तरफ़ भेजा है। में तुम्हें उसका पैगाम पहुँचा रहा हूँ तुम्हें 
रब्बे तआला की बातों के मानने से सरकशी न करनी चाहिए। उसके बयानकर्दा दलाइल व अहकाम के सामने 
सरे तसलीम ख़म करना चाहिए। उसकी इबादतों से जी चुराने वाले ज़लील ख़वार होकर जहन्नम वास्निल होते 
हैं। में तो तुम्हारे सामने खुली दलील और वाज़ेह आयत रखता हूँ। में तुम्हारी बदगोई और बोहतान से अल्लाह 


तझाला की पनाह लेता हूँ। इब्ने अब्बास (रज़ि.) और अबू सालेह (रह) तो यही कहते हैं। (त़ब्री : 22/26) 
ओर क़तादा (रह.) कहते हैं मुराद पथराव करना, पत्थरों से मार डालना है। यानी जुबानी ईज़ा से और दस्ती 
ईज़ा से मैं अपने रब्बे तआला की जो तुम्हारा भी मालिक है पनाह चाहता हूँ। (तब्री : 22/27) अच्छा अगर 
तुम मेरी नहीं मानते मुझ पर भरोसा नहीं करते अल्लाह तआला पर ईमान नहीं लाते तो कम अज़्कम मेरी 
तक्लीफ़देही ओर ईज़ारसानी से तो बाज़ (दूर) रहो! और उस वक्‍त के मुंतज़िर रहो जबकि ख़ुद अल्लाह 
तझाला हममें तुममें फ़ेसला कर देगा। फिर जब अल्लाह तआला के नबी कलीमुल्लाह हज़रत मूसा ($६७) ने 
एक लम्बी मुद्दत उनमें गुज़ारी ख़ूब दिल खोलकर तब्लीग कर ली हर तरह ख़ेरख़वाही की उनकी हिदायत के 
लिए हर चंद जतन किये और देखा कि वह रोज़ बरोज़ अपने कुफ़ में बढ़ते जा रहे हैं तो अल्लाह तआला से 
उनके लिए बद्‌ दुआ की। जैसे और आयत में है कि हज़रत मूसा (७६७) ने कहा, ऐ हमारे रब! तूने फ़िरओन 
और उसके उमर को दुनियावी नुमाइश और मालो मताञ् दे रखी है ऐ अल्लाह! यह इससे दूसरों को भी तेरी 
राह से भटका रहे हैं तू इनका माल गारत कर और इनके दिल और सख्त कर दे ताकि दर्दनाक अज़ाबों के 
मुआयना तक इन्हें ईमान नसीब ही न हो। अल्लाह तआला की तरफ़ से जवाब मिला कि ऐ मूसा (४४४७)! और 
ऐ हारून (७६8)! मैंने तुम्हारी दुआ क़बूल कर ली। अब तुम इस्तिक़ामत पर तुल जाओ। यहाँ फ़र्माता है कि 
हमने मूसा (:%£७) से कहा कि मेरे बन्दों यानी बनी इस्राईल को रातों रात फ़िर्ओन और फ़िरओनियों की 
बेख़बरी में यहाँ से लेकर चले जाओ यह कुफ़्फार तुम्हारा पीछा करेंगे लेकिन तुम बेख़ौफ़ व ख़त़र चलते जाओ 
मैं तुम्हारे लिए दरिया को ख़ुश्क कर दूँगा। उसके बाद जब हज़रत मूसा (४६७) बनी इस्राईल को लेकर चल पढ़े 
फ़िरओनी लश्कर मअ फ़िरओन के उनके पकड़ने को चला बीच में दरिया हाइल हुआ। आप (४६8) बनी. 
इस्राईल को लेकर उसमें उतर गए। दरिया का पानी सूख गया और आप (5%६9) अपने साथियों समेत पार हो 
गए तो चाहा कि दरिया पर लकड़ी मारकर उससे कह दें कि अब तू अपनी रवानी पर आ जा ताकि फ़िरओन इस 
पार न आ सके। वहीं अल्लाह तआला ने वह़ी भेजी कि इसे इसी हाल में सकून के साथ ही रहने दो, साथ ही 
इसकी वजह भी बतला दी कि यह सब इसो में डूब मरेंगे। फिर तुम सब बिलकुल ही मुत्मइन और बेख़ौफ़ हो 
जाओगे। गर्ज़ हुक्म हुआ था कि दरिया को ख़ुश्क छोड़कर चल दें (रहबन) के मझनी सूखा रास्ता जो अपनी 
अस़ली हालत पर हो। मक़स़द यह हे कि पार होकर दरिया को रवानी का हुक्म न देना। यहाँ तक कि दुश्मनों में 
से हर एक उसमें न आ जाए। अब उसे जारी होने का हुक्म मिलते ही सबको डुबोदेगा। अल्लाह ताला 
फर्माता है देखो कैसे गारत हो गए। बागात, खेतियाँ, नहरें , मकानात और बैठकें सब छोड़कर फ़ना हो गए। 


हज़रत अब्दुल्लाह ब्रिन उमर (रज़ि.) फ़्ते हैं मिस्र का दरिया-ए-नील मश्रिक़ व मग्सिब के 
दरियाओं का सरदार है और सब नहरें उसके मातह़त हैं जब उसकी रवानी अल्लाह तआला को मंज़ूर होती है तो 
तमाम नहरों को उसमें पानी पहुँचाने का हुक्म होता है। जहाँ तक रब्बे तआला को मंज़ूर हो उसमें पानी आ जाता 
है फिर अल्लाह तबारक व तआला और नहरों को रोक देता है ओर हुक्म दे देता है कि अब अपनी अपनी जगह 
चली जाओ।'' उन फ़िरओनियों के यह बाग़ात दरिया-ए-नील के दोनों किनारों पर मुसलसल चले गए थे, 


अस्वान से लेकर रशीद तक इसका सिलसिला था और इसकी नौ ख़लीजें थीं। ख़लीजे इस्कन्द्रिया, ख़लीजे 
दुमियात, ख़लीजे मुनफ़, ख़लीजे फुयूम, ख़लीजे मुन्तहा और इन सब में इत्तिसाल था एक दूसरे से मुत्तसिल थी 
और पहाड़ों के दामन में खेतियाँ थीं जो मिस्र से लेकर दरिया तक बराबर चली आई थीं। इन तमाम को भी 
दरिया सैराब करता था। बड़े अमन चैन की ज़िन्दगी गुज़ार रहे थे लेकिन मग़रूर हो गए और आख़िर सारी 
नेअमतें यूँ ही छोड़कर तबाह कर दिये गए। माल व औलाद, जाह व मनाल, सल्तनत व इज़तत एक ही रात में 
छूट गई और भुस की तरह उड़ा दिये गए और गुज़िश्ता कल की तरह बेनिशान कर दिये गए ऐसे डुबोये गए कि 
उभर न सके, जहन्नम वासिल हो गए और बदतरीन जगह पहुँच गए। उनकी तमाम चीज़ें अल्लाह तआला ने 
बनी इस्राईल को दे दीं। जैसे और आयत में फ़र्माया है कि हमने उन कमज़ोरों को उनके स़ब्र के बदले उस 
सरकश क़ोम की कुल नेअमतें अता कर दीं और बेईमानों का भरकस निकाल डाला। यहाँ भी दूसरी क़ौम जिसे 
वारिस बनाया उससे मुराद बनी इस्राईल हैं। 


फिर इर्शाद होता है कि इन पर ज़मीनों आसमान न रोये, क्योंकि उन पापियों के नेक आमाल थे ही 
नहीं, जो आसमानों पर चढ़ते हों और अब उनके न चढ़ने की वजह से वह अफ़सोस करें। न ज़मीन में उनकी 
ऐसी जगहें थीं कि जहाँ बैठकर यह अल्लाह तआला की इबादतें करते हों और आज उन्हें न पाकर ज़मीन की 
वह जगह उनका मातम करे, उन्हें मोहलत ही न दी गई। मुस्नदे अबू यअला मूसली में है “हर बन्दे के लिए 
आसमान में दो दरवाज़े हैं, एक से उसकी रोज़ी उतरती है, दूसरे से उसके आमाल और उसके कलाम चढ़ते हैं। 
जब यह मर जाता है और वह अमल व रिज़्क को गुमशुदा पाते हैं, तो रोते हैं। फिर इसी आयत को हूजूर (4££) 
ने तिलावत की।' (तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल कुरआन, बाब वमिन सूरति हामीम दुखान : 3255; और 
इसकी सनद जईफ़ है; मुस्नदे अबी यअला : 433; इसकी सनद में मूसा बिन उबेदह और यज़ीद बिन अबान 
रक़्काशी दोनों ज़ईफ़ रावी हैं।) इब्मे अबी हातिम में फ़मनि रसूल (4४) है कि इस्लाम गुर्बत से शुरू हुआ 
और फिर गुर्बत पर आ जाएगा। याद रखो मोमिन कहीं अंजान मुसाफ़िर की तरह नहीं। मोमिन जहाँ कहीं सफ़र 
में मरता है, जहाँ उसका कोई रोने वाला न हो, वहाँ भी उसके रोने वाले आसमान व ज़मीन मौजूद हैं।'' फिर 
हुजूर (4६:) ने इस आयत की तिलावत करके फ़र्माया यह दोनों कुफ़्फ़ार पर नहीं रोते। (यह रिबायत मुर्सल 
है।) हज़रत अली (रज़ि.) से किसी ने पूछा कि आसमान व ज़मीन कभी किसी पर रोये भी हैं? आपने फर्माया, 
“आज तूने वह बात पूछी है कि तुझसे पहले मुझसे इसका सवाल किसी ने न किया। सुनो हर बन्दे के लिए 
ज़मीन में एक नमाज़ की जगह होती है और एक जगह आसमान में उसके अमल के चढ़ने की होती है, और 
आले फिरओन के नेक आमाल ही न थे, इस वजह से न ज़मीन उन पर रोई न आसमान को उन पर रोना आया, 
और न उन्हें ढील दी गई कि कोई नेकी कर सकें।'' हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से यह सवाल हुआ तो आपने 
क़रीब क़रीब यही जवाब दिया। (त़ब्री : 22/34) बल्कि आपसे मरवी है कि चालीस दिन तक जमीन मोमिन 
पर रोती रहती है। (हाकिम : 2/449; और इसकी सनद ज़ईफ़ है।) हज़रत मुजाहिद (रहू.) ने जब यह बयान 
किया तो किसी ने इस पर ताज्जुब का इज्हार किया। आपने फ़र्माया, सुब्हानल्लाह! इसमें तअज्जुब की कौनसी 


बात है जो बन्दा ज़मीन को अपने रुकू व सुजूद से आबाद रखता था जिस बन्दे की तक्‍्बीर व तस्बीढ़ की 
आवाज़ें आसमान बराबर सुनता रहता था। भला यह दोनों उस अल्लाह के आबिद पर रोएँगे नहीं? हज़रत 
क़तादा (रह.) फ़मति हैं फिरओनियों जैसे ज़लीलो ख़्वार लोगों पर क्यूँ रोते? 


शहादते हुसैन (रज़िे.) के बारे में मुबालगा आराई : हज़रत इब्राहीम (रह.) फ़र्माते हैं, दुनिया जबसे रचाई 
गई है तबसे आसमान स्लिर्फ़ दो शख़्स़ों पर रोया है। उनके शागिर्द से सवाल हुआ कि क्या आसमान व ज़मीन 
हर ईमान वाले पर रोते नहीं? फ़र्माया सिर्फ़ उतना हिस्सा जिस हिस्से से उसका नेक अमल चढ़ता था। सुन 
आसमान का रोना उसका लाल होना और मिस्ल निरी के गुलाबी रंग हो जाना है, तो यह हाल दो शख्सों की 
शहादत पर हुआ है। हज़रत यहया (४६७) के कत्ल के मौक़े पर तो आसमान लाल हो गया और ख़ून बरसाने 
लगा और दूसरे हज़रत हुसैन (रज़ि.) के कत्ल पर भी आसमान का रंग लाल हो गया था। (इब्ने अबी हातिम) 

यज़ीद बिन अबू ज़ियाद का क़ौल है कि “क़त्ले हुसैन (रज़ि.) की वजह से चार माह तक आसमान के किनारे. 
लाल रहे और यही लाली उसका रोना है।'' हजरत अत़ा (रह.) फ़र्माते हैं कि उसके किनारों का लाल हो जाना 
उसका रोना है। यह भी ज़िक्र किया गया है कि क़त्ले हुसैन (रज़ि.) के दिन जिस पत्थर को उल्टा जाता था 
उसके नीचे जमा हुआ ख़ून निकलता था। उस दिन सूरज को भी ग्रहण लगा हुआ था। आसमान के किनारे भी 
लाल थे और पत्थर गिरे थे। लेकिन यह सब बातें बेबुनियाद हैं और शियों के गढ़े हुए अफ़साने हैं। उनमें कोई 
शक नहीं कि नवासा रसूल (42) की शहादत का वाक़िया निहायत दर्द अंगेज़ और हसरत व अफ़सोस बाला 
है, लेकिन इस पर शियों ने जो हाशिया चढ़ाया है और गढ़गढ़ाकर जो बातें फेला दी हैं वह सिर्फ़ झूठ और 
बिलकुल गप हैं। ख़्याल तो कीजिए कि इससे बहुत ज़्यादा अहम वाक़ियात हुए और क़त्ले हुसैन (रज़ि.) से 
बहुत बड़ी वारदातें हुई लेकिन उनके होने पर भी आमसान ब ज़मीन वगैरह में यह इंक़िलाब न हुआ। आप 
(रजि.) के ही वालिद माजिद हज़रत अली (रज़ि.) भी क़त्ल किये गए जो बिल इज्माअ आपसे अफ़ज़ल थे। 

न तो पत्थर तले ख़ून निकला न और कुछ हुआ। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान (रज़ि.) को घेर लिया जाता है 
और निहायत बेदर्दी से बिला वजह जुल्मो सितम के साथ उन्हें शहीद किया जाता है। फ़ारूक़े आ'ज़म उमर 
बिन ख़त्ताब (रजि.) को सुबठ़ की नमाज़ पढ़ते हुए नमाज़ की जगह ही शहीद किया जाता है यह वह ज़बरदस्त 
मुस्तीबत थी कि इससे पहले मुसलमान कभी ऐसी मुसीबत नहीं पहुँचाए गए थे। लेकिन इन वाक़ियात में से 
किसी वाक़िया के वक़्त इनमें से एक भी बात नहीं हुई जो शियों ने मक़्तले हुसैन (रज़ि.) की निस्बत मशहूर कर 
रखी हैं। इन सबको भी जाने दीजिए। तमाम इंसानों के दीनी और दुनियावी सरदार सय्यदुल बशर रसूलुल्लाह 
(422) को लीजिए। जिस रोज़ आप (45£) रहलत फ़मते हैं, उनमें से कुछ भी नहीं होता। ओर सुनिए जिस 
दिन हुज़ूर (4४६) के स्रा हबज़ादे हज़रत इब्राहीम (रज़ि.) का इंतिक़ाल होता है इत्तिफाक़न उसी दिन सूरज ग्रहण 
होता है और कोई कह देता है कि इब्राहीम (रज़ि.) के इंतिक़ाल की वजह से सूरज को ग्रहण लगा है तो 

रसूलुल्लाह (4४) ग्रहण की नमाज़ अदा करके फौरन ख़ुत्बा पर खड़े हो जाते हैं और फ़माते हैं, चाँद ओर 
सूरज अल्लाह तझाला की निशानियों में से दो निशानियाँ हैं। किसी की मौत ज़िन्दगी की वजह से इन्हें ग्रहण 
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नहीं लगता। (स़रहीड़ बुख़ारी, किताबुल कुसूफ़, बाब अस्सलातु फ़ी कुसूफ़िश्शग्स : 043; सह्ीह मुस्लिम 
95) इसके बाद की आयत में अल्लाह तआला बनी इसराईल पर अपना एहसान जताता है कि हमने उन्हें 
फ़िरओन जैसे मुतकब्बिर मुस्रिफ के ज़लील अज़ाबों से नजात दी। उसने बनी इस्राईल को पस्त व ख़वार कर 
रखा था। ज़लील ख़िदमतें उनसे लेता था और सख्त बेगारी के काम बगैर मुआवज़ा के उनसे कराता था। अपने 
नफ़्स को तोलता रहता था। ख़ुदी और ख़ुदबीनी में लगा हुआ था। बेवकूफ़ी से किसी चीज़ की हटवंदी का 
छ़याल नहीं करता था। अल्लाह तआला की ज़मीन में सरकशी किये हुए था और उन बदकारियों म॑ उसकी 
कोौम भी उसके साथ थी। फिर बनी इस्राईल पर एक और मेहरबानी का ज़िक्र कर रहा है कि उस ज़माने के 
तमाम लोगों पर उन्हें फज़ीलत अत़ा कीं। हर ज़माने को आलम कहा जाता है। यह मुराद नहीं कि अगलों 
पिछलों पर उन्हें बुजुर्गी दी। यह आयत भी इस आयत की तरह है जिसमें फ़र्मान है (७८:4७ ७! )) ५-५ ५ 

(0 595) (7/आराफ़ : 44) ऐ मूसा (५४६७8)! मैंने तुम्हें लोगों पर बुजुर्गी अत्ा की, यानी उस जमाने के 
लोगों पर। जैसे हज़रत मरियम (५५४७) के लिए फ़र्माया (६२.५४५७१५५-) ४ 2%&.>!5) (3/आले इमरान 
42) इससे भी यही मतलब है कि उस ज़माने की तमाम औरतों पर आपको फ़ज़ीलत है। इसलिए उम्मुल 
मोमिनीन हज़रत ख़दीजा (रजि.) उनसे यक़ीनन अफ़ज़ल हैं या कम अज़्कम बराबर। इसी तरह हज़रत आसिया 
बिन्‍्ते मज़ाह़िम (रज़ि.) जो फिरओन की बीवी थीं। और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) की फ़जीलत 
तमाम औरतों पर ऐसी ही है जेसी फ़जीलत शोरबे में भिगोई रोटी की और खानों पर। फिर बनी इस्राईल पर एक 
और एहसान बयान हो रहा है कि हमने उन्हें वह हुजत व बुरहान दलील व निशान व मोजिज़ात व करामात 
अता किये जिनमें हिदायत की तलाश करने वालों के लिए साफ़ स्नाफ़ इम्तिहान था। 


मं २६ २९ 
5852 &८ ८४ ५5 059। ६555०) ७ ०)७८० ४४६ ५८४४ 6) 
2७85 ८2 ८८५०७ 6-४ ४$ 2» 8 &53,-० कं 2॥॥ ६ 
8 4५५० # 96 24८ # ४ सा] 


तर्जुमा : “यह लोग तो यही कहते हैं (३4) कि आख़िरी चीज़ यही हमारा दुनिया से मर जाना है 
और फिर दोबारा उठाए नहीं जाएँगे। (35) अगर तुम सच्चे हो तो हमारे बाप दादों को ले आओ। 


(36) क्या यह लोग बेहतर हैं या तुब्बअ की क़ौम के और जो उनसे भी पहले थे? हमने उन 
सबको हलाक कर दिया यक़ीनन वह गुनहगार थे।'” (37) 


क़ोमे तुब्बअ का ज़िक्र (आ. 34 से 37) : यहाँ.मुश्रिकीन का इंकारे क़ियामत और उसकी दलील बयान 
करके अल्लाह तआला उसकी तदीद करता है। इनका ख़याल था कि क़ियामत आनी नहीं, मरने के बाद जीना 
नहीं, हृश्रो नश्र सब ग़लत है। दलील यह पेश करते थे कि हमारे बाप दादा जो मर गए वह क्यूँ दोबारा जी कर 
नहीं आए? ख़याल कीजिए यह किस कद्र बूदी और बेहूदा दलील है। दोबारा उठ खड़ा होना मरने के बाद का 
जीना क़ियामत को होगा, न कि दुनिया में फिर लौटा दिये जाएँ उस दिन यह ज़ालिम जहन्नम का ईंधन बनेंगे 
उस वक़्त यह उम्मत अगली उम्मतों पर गवाही देगी, और उन पर उनके नबी (4४६) गवाही देंगे। फिर अल्लाह 
तझ्ाला उन्हें डरा रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि हमारे जो अज़ाब इसी जुर्म पर अगली क़ौमों पर आए वह तुम 
पर भी आ जाएँ और इनकी तरह बेनामो निशान कर दिये जाओ। इनके वाक़ियात सूरह सबा में गुज़र चुके हैं। 
वह लोग भी क़ह्तान के अरब थे जैसे कि यह अदनान के अरब हैं। 


हिम्यर जो सबा के थे वह अपने बादशाह को तुब्बअ कहते थे, जैसे फ़ारस के हर बादशाह को किसरा 
और रूम के हर बादशाह को क़ैस़र और मिस्र के हर बाइशाह को फ़िरओन और हृब्शा के हर बादशाह को 
नज्जाशी कहा जाता है। उनमें से एक तुब्बआ यमन से निकला और ज़मीन में फिरता रहा समरक़ंद पहुँच गया। 
हर जगह के बादशाहों को हरा देता और अपना बहुत बड़ा मुल्क कर लिया। ज़बरदस्त लश्कर ओर बेशुमार 
रईयत उसके मातह॒त थी। उसने हीरा नामी बस्ती बसाई यह अपने ज़माने में मदीना में भी आया था और यहाँ के 
बाशिन्दों से भी लड़ा लेकिन इसे लोगों ने उससे रोका। ख़ुद अहले मदीना का भी इससे यह सुलूक रहा कि दिन 
को तो लड़ते थे और रात को उनकी मेहमानदारी करते थे। आख़िर उसको भी लिहाज आ गया और लड़ाई बंद 
कर दी। उसके साथ यहाँ के यहूदी आलिम हो गए थे जो हज़रत मूसा (:%:8) के सच्चे दीन के आमिल भी थे 
वह उसे हर वक़्त भलाई बुराई समझाते रहते थे। उन्होंने कहा कि आप मदीना को ताख़तो ताराज नहीं कर सकते 
क्योंकि यह आख़िर ज़माना के पैग़म्बर की हिज्श्तगाह है। पस यह यहाँ से चला गया ओर दोनों आलिमों को 
अपने साथ लेता चला। जब यह मक्का पहुँचा तो उसने बैतुल्लाह को गिराना चाहा लेकिन उन दोनों ने उसे 
.. रोका। और उस पाक घर की अज़्मत व हुर्मत उसके सामने बयान की और कहा कि उसके बानी ख़लीलुल्लाह 
हज़रत इब्राहीम (४६७) हैं और उस नबी आख़िरुज़माँ के हाथों फिर इसकी असली अज़्मत आशकार हो 
जाएगी। चुनाँचे यह अपने इरादे से बाज़ आया बल्कि बैतुल्लाह की बड़ी ता'ज़ीम तकक्‍रीम की, तवाफ़ किया, 
गिलाफ़ं चढ़ाया और यहाँ से वापिस यमन चला गया। ख़ुद हज़रत मूसा (४४७) के दीन में दाखिल हुआ, और 
तमाम यमन में यही दीन फैलाया। उस वक़्त तक हज़रत मसीह (9५8) का भी जुहूर न हुआ था और उस ज़माने 
बालों के लिए यही सच्चा दीन था। उस तुब्बअ के वाक़ियात बहुत तफ़्सील से सीरते इब्ने इस्ह्ाक़ में मौजूद हैं 
और हाफ़िज़ इब्ने असाकिर भी अपनी किताब में बहुत बस्त़ (विस्तार) के साथ लाये हैं। इसमें है कि इसका 
पाये तख़त दमिश्क़ था। उसके लश्करों की स़फफ़ें दमिश्क़ से लेकर यमन तक पहुँचती थीं। 


एक हदीस में है कि ''हुजूर (4४: ) फ़मति हैं में नहीं जान सका कि ह॒द लगने से गुनाह का कफ़्फ़ारा हो 
जाता है या नहीं? और न मुझे यह मालूम है कि तुब्बअ मल्क़न था या नहीं? और न मुझे यह ख़बर है कि 


जुल्करनैन नबी थे या बादशाह।'' (हाकिम : 2/450; बैहक़ी : 8/329; और इसको सनद सहीह है।) ओर 
र्वायत में है कि यह भी फ़र्माया कि हज़रत उज़ेर (५६७) पैगम्बर थे या नहीं। (अबूदाऊद, किताबुस्सुन्ना 
बाब फ़ित्तद्धयीर बेनल अम्बिया (७६8) : 4674; और इसकी सनद सहीह है।) (इब्ने अबी हातिम) दारे 
कुत्नी (रह.) फ़माते हैं कि इस हृदीस की रिवायत स्रिर्फ़ अब्दुर्रज़ाक़ से ही है। और सनद से मरवी है कि हज़रत 
उज़ेर (४७) का नबी होना न होना मुझे मालूम नहीं, न मैं यह जानता हूँ कि तुब्बअ पर लनत करूँ या नहीं? 
इसे वारिद करने के बाद हाफ़िज़ इब्ने असाकिर (रह.) ने वह रिवायतें दर्ज की हैं जिनमें तुब्बुअ को गाली देने 
और लअनत करने से मुमानिअत आई है जैसे कि हम अभी वारिद करेंगे, इंशाअल्लाह तआला! 


मालूम होता है कि यह पहले काफ़िर थे फिर मुसलमान हो गए। यानी हज़रत मूसा कलीमुल्लाह 
(8५&॥) के दीन में दाख़िल हो गए और उस ज़माने के उलमा के हाथों ईमान क़बूल किया। बिअसते मसीह 
(8५8) से पहले का यह वाक़िया है, जुरहम के ज़माने में बेतुललाह का हज भी किया, मिलाफ़ भी चढ़ाया और 
बड़ी ता ज़ीम व तकरीम की छः हज़ार ऊँट अल्लाह के नाम कुर्बान किये और भी बहुत बड़ा तबील वाक़िया है 
जो हज़रत उबय बिन कअब (रज़ि.), हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम, हज़रत अब्दुल्लाह बिन खब्बास 
(रज़ि.) से मरवी है और अस़ल क़िस्सा का दारोमदार हज़रत कअब अह्ृबार (रह.) और हज़रत अब्दुल्लाह 
बिन सलाम (रज़ि.) पर है। वहब बिन मुनब्बा ने भी इस किस्से को वारिद किया है। हाफ़िज़ इब्मे असाकिर 
(रह.) ने उस तुब्बआ के क़िस्से के साथ दूसरे तुब्ब॒अ के क़िस्से को भी मिला दिया है जो उनके बहुत बाद था। 
उसकी क़ौम तो उसके हाथ पर मुसलमान हो गई थी फिर उनके इंतिक़ाल के बाद वह कुफ़ की तरफ़ लौट गई 
और दोबारा आग और बुतों की पूजा शुरू कर दी जैसे कि सूरह सबा में मज़्कूर है इसी की तफ़्सीर में हमने भी 
वहाँ उसकी पूरी तफ़्सील कर दी, फ़ल्ह्रम्दु लिल्‍्लाह। हज़रत सईद बिन जुबेर (रह.) फ़मति हैं ''उस तुब्बअ ने 
कअबा पर गिलाफ़ चढ़ाया था। आप लोगों को मना करते थे कि उस तुब्बअ को बुरा न कहो यह दरम्यान का 
तुब्बअ है उसका नाम अस्अद अबू कुरेब बिन मुलैकर्ब यमानी है, उसकी सल्तनत तीन सौ छब्बीस साल तक 
रही उससे ज़्यादा लम्बी मुद्दत उन बादशाहों में से किसी ने नहीं पाई। हुजूर (4४६:) से तक़रीबन सात सौ साल 
पहले उसका इंतिक़ाल हुआ है।'” मुअर्रख्रीन ने यह भी बयान किया है कि उन दोनों मूसवी आलिमों ने जो 
मदीना के थे उन्होंने जब तुब्बअ बादशाह को यक़ीन दिलाया कि यह शहर नबी आख़िरुज़मान हज़रत अहमद 
(4४८) का हिज्रतगाह है तो उसने एक क़स्ीदा कहा था और अहले मदीना को बतुौरे अमानत दे गया था जो 
उनके पास ही रहा और बतुौरे मीरास के एक दूसरे के हाथ लगता रहा। और इसकी रिवायत सनद के साथ 
बराबर चली आती रही यहाँ तक कि हुज़ूर (4४६) की हिज्रत के वक़्त उसके हाफ़िज़ हज़रत अबू अय्यूब 
ख़ालिद बिन ज़ेद (रजि.) थे ओर इत्तिफ़ाक़ से बल्कि बहुक्मे इलाही हुजूर (42) का नुज़ूल इज्लाल भी यहीं 
हुआ था। इस क़सीदे के यह अश्आर मुलाहिज़ा हों 
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यानी मेरी तहे दिल से गवाही है कि (हज़रत) अहमद मुज्तबा (4४2) उस अल्लाह तआला के सच्चे 
रसूल हैं जो अल्लाह तमाम जानदारों का पैदा करने वाला है। अगर मैं आपके ज़माने तक ज़िन्दा रहा तो कसम 
अल्लाह की आपका साथी और आपका मुआविन बनकर रहूँगा और आपके दुश्मनों से तलवार के साथ 
जिहाद करूँगा और किसी खटके और ग़म को आपके क़रीब तक न फटककते दूँगा। इब्ने अबिदनिया में है कि दौरे 
इस्लाम में सन्‍्आ शहर में इत्तिफ़ाक से क़ब्र खुद गई तो देखा गया कि औरतें दफ़न हैं जिनके जिस्म बिलकुल 
सही सालिम हैं और सिरहाने पर चाँदी की एक तख़ती लगी हुई है जिसमें सोने के हुरूफ़ से यह लिखा हुआ है 
कि यह कब्र हय्यी और तमीस की है। और एक रिवायत में उनके नाम हुथ्यी और तमाज़िर हैं | यह दोनों तुब्ब॒अ 
की बहनें हैं,यह दोनों मरते वक़्त तक इस बात की गवाह रहीं कि लायक़े ड़ बादत सिर्फ़ अल्लाह तझ़ाला ही है। 
यह दोनों अल्लाह तआला के साथ किसी को शरीक नहीं करती थीं। इनसे पहले के तमाम नेक सालेह लोग भी 
इस गवाही के अदा करते हुए इंतिक़ाल करते रहे हैं| सूरह सबा में हमने इस वाक़िया के बारे में सबा के अश्झार 
भी नकल कर दिये हैं। हजरत कअब (रह.) फ़र्माया करते थे तुब्बुअ की ता'रीफ़ कुरआन से इस तरह मालूम 
होती है कि अल्लाह तआला ने उनकी क़ौम की मज़म्मत की, उनकी नहीं की। हज़रत आइशा (रज़ि.) से 
मंकूल है कि तुब्ब॒अ को बुरा न कहो वह नेक शख़स़ था। (हाकिम : 2/450; इसकी सनद ज़ईफ़ है; ज़ोहरी 
अन्खन) मुस़नन्‍नफ़ इब्ने अबी हातिम में है कि 'रसूलुल्लाह (4£:) ने फ़र्माया, तुब्बुअ को गाली न दो वह 
मुसलमान हो चुका था, तब्रानी और मुस्नद अहमद में भी यह रिवायत है। (अहमद : 5/340; और इसकी 
सनद जईफ़ है; अबू ज़रआ, अम्र बिन जाबिर ज़ईफ है; तब्रानी : 603) अब्दुरज़ाक में हुजूर (4४८) का 
फ़र्मान है कि “मुझे मालूम नहीं कि तुब्बअ नबी थे या न थे?'' और रिवायत इससे पहले गुज़र चुकी कि मैं नहीं 
जानता तुब्बअ मल्क़न था या नहीं?फ़ल्लाहु आलम! यही रिवायत हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से भी मरवी 
है। (त़ब्यगी औसत : 2) हज़रत अता बिन अबी रिबाह (रह) फ़मति हैं ''तुब्बुअ को गाली न दो, रसूलुल्लाह 
(42) ने उन्हें बुरा कहने से मना किया है।'” (और इसकी सनद ज़्डफ है।) वल्लाहु आलम! 
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तर्जुमा : “हमने ज़मीनो आसमान और उनके बीच की चीज़ों को फ़ेअले अबस करते हुए पेदा 
नहीं किया। (38) बल्कि हमने उन्हें दुरुस्त तदबीर के साथ ही पेदा किया हे हाँ! अल्बत्ता उनमें 
के अक्सर लोग बेडल्म हैं। (39) यक्कीनन फ़ैसले का दिन उन सबके वादे का है। (40) जिस 
दिन कोई दोस्त किसी दोस्त के कुछ भी काम न आएगा और न उनकी मदद की जाएगी (4१) 
मगर जिस पर अल्लाह की मेहरबानी हो जाए, वह ज़बरदस्त ओर रहम बाला है।'' (42) 


कायनात की तख़लीक़ बेकार नहीं (आ. 38 से 42) : यहाँ अल्लाह अज़ व जल्ल अपने अदल का 
बयान कर रहा है और बेफ़ायदा लग्व और अबस कामों से अपनी पाकी का इज़्हार करता है। जैसे और आयत 
में इर्शाद है कि हमने अपनी मख़लूक को बात़तिल पैदा नहीं किया ऐसा गुमान हमारी निस्बत सिर्फ़ उनका है जो 
कुफ्फ़ार हैं ओर जिनका ठिकाना जहन्नम है। और इर्शाद हैं. (५८०।४४४५७४ ८०६ ५०५८५ ४ ५८... 
6%#८-४) (23/मोमिनून : 5) यानी क्या तुमने यह समझ रखा है कि हमने तुम्हें बेकार व अबस पैदा 
किया है और तुम लौटकर हमारी तरफ़ आने ही के नहीं? अल्लाह हक़, मालिक, बुलंदियों बाला और 
बुजुर्गियों वाला है। उसके सिवा कोई मअबूद नहीं वह अर्शे करीम का रब है। फैसलों का दिन यानी क़ियामत 
का दिन जिस दिन बारी तआला अपने बन्दों के बीच हक़ फैसले करेगा। काफ़िरों को सज़ा और मोमिनों को 
जज़ा मिलेगी। उस दिन तमाम अगले पिछले अल्लाह तझआला के सामने जमा होंगे। यह वह वक़्त होगा कि एक 
दूसरे से जुदा हो जाएगा। रिश्तेदार रिश्तेदार को कोई नफ़ा न पहुँचा सकेगा । जैसे अल्लाह सुब्ह्रानहू व तआला 
: का फ़र्मान है (&८८५० ८७५५ ,,.०)४ 5 $.$) (23/मोमिनून : 40) यानी जब सूर फूँक दिया जाएगा तो 
न तो कोई नसब बाक़ी रहेगा, न पूछणछ। और आयत में है कोई दोस्त उस दिन अपने दोस्त को परेशान हाली में 
देखते हुए भी कुछ न पूछेगा और न कोई उस दिन किसी की किसी तरह मदद करेगा, न और कोई बैरूनी इम्दाद 
आएगी, मगर हाँ रहमते इलाही जो मख़लूक़ पर शामिल। वह बड़ा ग़ालिब और वसीअ रहमत वाला है। 
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तर्जुमा : “बेशक ज़क़्क़ूम का दरख़त (43) गुनहगार का खाना है (44) जो मिसल तलछट के है 
और पेट में खोलता रहता है (45) मिस्ल तेज़ गर्म पानी खोलने के। (46) उसे पकड़ लो फिर 
घसीटते हुए बीच जहन्नम तक पहुँचाओ। (47) फिर इसके सिर पर सख़त गर्म पानी का अज़ाब 
अबहाओ। (48) चखता जा तू तो बड़ा ज़ी इज़त और बड़े इकराम वाला था (49) यही बह 
चीज़ है जिसमें तुम शक किया करते थे।'' (50) 


मुंकिरीने क्रियामत की होलनाक सज़ा (आ. 43 से 50) : मुंकिरीने क्रियामत को जो सज़ा वहाँ दी 
जाएगी उसका बयान हो रहा है कि उन मुज्रिमों को जो अपने क़ौल और फ़ेअल को गुनहगारी में मुलग्विस 
किये हुए थे, आज ज़क़्कूम का दररख़्त खिलाया जाएगा। कुछ कहते हैं इससे मुराद अबू जहल है, गो दरअसल 
वह भी इस आयत की वईद में दाख़िल है, लेकिन यह न समझा जाए कि आयत स्लिर्फ़ उसी के हक़ में नाज़िल 
हुई है। हज़रत अबू दर्दा (रज़ि,) एक शख़स़ को यह आयत पढ़ा रहे थे। मगर उसकी जुबान से लफ़्ज़े (असीम) 
अदा नहीं होता था, और वह बजाय उसके यतीम कह दिया करता था, तो आपने उसे त॒आमुल फ़ाजिर) 
पढ़वाया। (त़ब्री : 22/43) यानी उसे उसके सिवा खाने को और कुछ न दिया जाएगा। हज़रत मुजाहिद (रह. ) 
फ़र्माते हैं कि अगर उस ज़क़्कूम का एक क़त़रा (बूँद) भी ज़मीन पर टपक जाए तो तमाम ज़मीन वालों की 
मआश (खाने की चीज़ें) ख़राब कर दे! (त़ब्री : 22/43) एक मरफूअ हृदीस में भी यह आया है जो पहले 
बयान हो चुकी है। (तिर्मिज़ी, किताब सिफ़तु जहन्नम, बाब मा जाअ फ़ी स़िफ़ति शराबि अहलिन्नार : 2585; 
बहुब सह्रीहुन; इब्ने माजा : 4325) यह मिसल तलछट के होगा। अपनी हरारत, बदमज़गी और नुक़्सान के 
बाइस पेट में जोश मारता रहेगा। अल्लाह तञाला जहन्नम के दारोगों से कहेगा कि इस काफ़िर को पकड़ लो। 
वहीं सत्तर हज़ार फ़रिश्ते दौड़ेंगे। उसे ओंधा करके मुँह के बल घसीट ले जाओ और बीच जहन्नम में डाल दो 
फिर उसके सर पर जोश मारता हुआ गर्म पानी डालो। जैसे फर्माया (3३४ ०.७ ८.2) (22/हज : 9) यानी 
इनके सरों पर जहन्नम का जोश मारता गर्म पानी बहाया जाएगा, जिससे उनकी खालें ओर पेट के अंदर की 
तमाम चीज़ें सोख़त हो जाएँगी और यह भी हम पहले बयान कर आये हैं कि फरिश्ते उन्हें लोहे के हथोड़े मारेंगे 
जिनसे उनके दिमाग पाश पाश हो जाएँगे फिर ऊपर से यह हमीम उन पर डाला जाएगा। यह जहाँ जहाँ पहुँचेगा 
हड्डियों को खाल से जुदा कर देगा यहाँ तक कि इसकी आँतें काटता हुआ पिण्डलियों तक पहुँच जाएगा 


- ५ - 


अल्लाह हमें मह़ फूज़ रखें। फिर उन्हे शर्मसार करने के लिए और ज़्यादा पशेमान बनाने के लिए कहा जाएगा कि 
लो मज़ा चखो तुम हमारी निगाहों में न इज़्नत वाले हो, न बुज़ुर्गी वाले। मग़ाज़ी उमबो में है कि “रसूलुल्लाह 
(45£) ने अबू जहल मल्क़न से कहा कि मुझे अल्लाह तआला का हुक्म हुआ है कि तुझसे कह दूँ तेरे लिए 
वैल है। तुझ पर अफ़सोस है। फिर बार बार कहता हूँ कि तेरे लिए ख़राबी और अफ़सोस है। उस पाजी ने अपना 
कपड़ा आपके हाथ से धसीटते हुए कहा, जा तू ओ तेरा रब मेरा क्या बिगाड़ सकते हो, इस तमाम वादी में 
सबसे ज़्यादा इज्जत व तकरीम वाला मैं हूँ।”” पस अल्लाह तआला ने बद्र वाले दिन क़त्ल कराया और उसे 
ज़लोल किया ओर उससे कहा जाएगा कि ले अब अपनी इज़त का और अपनी तकरीम का और अपनी बुजुर्गी 
और बड़ाई का लुत्फ़ उठा। (मग़ाज़ी लिल उमवी और इसकी सनद बहुत ही ज़ईफ और बातिल है।) और इन 
काफिरों से कहा जाएगा कि यह है जिसमें तुम हमेशा शक व शुब्हा में पड़े रहे। जैसे और आयतों में है कि जिस 
दिन उन्हें धक्के देकर जहन्नम पहुँचाया जाएगा ओर कहा जाएगा कि यह बह दोज़ख़ है जिसे तुम झुठलाते थे, 
क्या यह जादू है या तुम देख नहीं रहे? इसी को यहाँ भी फ़र्माया कि यह है जिसमें तुम शक किया करते थे। 


मर भर नह 
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तर्जुमा : “बेशक अल्लाह से डरने वाले अमन चैन की जगह में होंगे (5) बाग़ों ओर चश्मों में 
(52) बारीक और दबीज़ रेशम के लिबास पहने हुए आमने सामने बैठे होंगे। (53) यह इसी तरह 
है और हम बड़ी बड़ी आँखों वाली हूरों से उनका निकाह कर देंगे। (54) दिल जमई के साथ वहाँ 
हर तरह के मेवों की फ़र्माइश करते होंगे (55) वहाँ वह मौत चखने के नहीं हाँ पहली मोत जो बह 
पर चुके, उन्हें अल्लाह तआला ने दोज़ख़ की सज़ा से बचा दिया। (56) यह स्लिर्फ़ तेरे रब का 
'| फ़ज़ल है। यही है बड़ी मुराद मिलनी। (57) हमने इस कुरआन को तेरी ज़ुबान में आसान कर दिया 
ताकि बह नम्ीहत हासिल करें (58) अब तू मुंतज़िर रह यह लोग भी इंतिज़ार में हैं।'' (59) 


जन्नती ख़ूराक और लिबास (आ. 5 से 59) : बदबख़तों का ज़िकर करके अब नेक बख़्तों का हाल 
बयान हो रहा है, इसीलिए कुरआने करीम को मसानी कहा गया है। दारे दुनिया में जो अल्लाह तआला मालिक 
व ख़ालिक़ व क़ादिर से डरते रहे वह क्रियामत के दिन जन्नत में निहायत अम्नो अमान से होंगे, मौत से, वहाँ से 
निकलने से, गम रंज से, घबराहट ओर मुश्किलों से, दुख दर्द से, तक्लीफ़ और मशक़्क़त से, शैतान और 
उसके मकर से, रब की नाराज़गी से गर्ज़ तमाम आफ़तों और मुस़ीबतों से निडर बेफ़िवर मुत्मइन और बेअंदेशा 
होंगे। उन्हें तो ज़क़्क़ूम का दरख़त और आग जैसा गर्म पानी मिलेगा और इन्हें जन्नतें और नहरें मिलेंगी, 
मुख़तलिफ़ क़िस्म के रेशमी लिबास इन्हें पहनने को मिलेंगे, जिनमें नर्म बारीक भी होगा और दबीज़ चमकदार 
भी होगा। यह तख़तों पर बड़े तमतराक़ से तकिये लगाये बैठे होंगे और किसी की किसी की तरफ़ पीठ न होगी, 
बल्कि सब एक दूसरे के सामने बेठे हुए होंगे, उस अत़ा के साथ ही उन्हें हूरें दी जाएँगी जो गोरे चिट्टे पिण्डे की 
बड़ी बड़ी रसीली आँखों वाली होंगी जिनके पाक जिस्म को उनसे पहले किसी ने न छुआ होगा। वह याकूत व 
मरजान की तरह होंगी। ओर क्यूँ न हो जब उन्होंने अल्लाह तआला का डर दिल में रखा और दुनिया की 
ख़वाहिशों की चीज़ों से सिर्फ़ फ़माने बारी तआला को मद्देनज़र रखकर बचे रहे, तो अल्लाह तआला उनके 
साथ यह बेहतरीन सुलूक क्यूँ न करता? एक मरफूअ हृदीस में है कि ''उन हूरोंमें से कोई खारी समुन्द्र में थूक 
दे तो उसका सारा पानी मीठा हो जाए।'” (इब्ने अबी हातिम और इसकी सनद बहुत ही ज़ईफ़ है।) फिर वहाँ 
यह जिस मेवे की तलब करेंगे मौजूद होगा। जो माँगेंगे मिलेगा। इधर इरादा किया उधर मौजूद हुआ, ख़वाहिश 
हुई ओर हाज़िर हुआ। फिर निहायत बेफ़िक्री से कमी का ख़ोफ़ नहीं ख़त्म हो जाने का खटका नहीं। फिर 
फर्माया वहाँ उन्हें कभी मौत न आने की, फिर इस्तिस्ना मुन्क़तुल लाकर इनकी ताकीद कर दी। बुख़ारी व 
मुस्लिम में है कि “मौत भेड़ की शक्ल में लाकर जन्नत व दोज़ख़ के बीच ज़िब्ह कर दिया जाएगा और निदा 
कर दी जाएगी कि जन्नतियों अब हमेशगी है कभी मौत नहीं और ऐ जहन्नमियों! तुम्हारे लिए भी हमेशगी है 
कभी मौत न आएगी।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ्सीर, सूरह काफ़ हा या ऐन साद, बाब क़ौलुल्लाहि अज़ व 
जल्ल (व अंज़िरहुम यौमल हसरत...) : 4730; सहीढ़ मुस्लिम : 2849) सूरह मरियम की तफ़्सीर में भी 
यह हृदीस गुज़र चुकी है। सहीह़ मुस्लिम वगैरह में है कि ' जन्नतियों से कह दिया जाएगा कि तुम हमेशा 
तन्दुरुस्त रहोगे। कभी बीमार न पड़ोगे और हमेशा ज़िन्दा रहोगे कभी मरोगे नहीं और हमेशा नेअमतों में रहोगे, 
कभी कमी न होगी और हमेशा नौजवान रहोगे, कभी बूढ़े नहोओगे।'” (स़ड्टीह मुस्लिम, किताबुल जन्ना, बाब 
फ़ी दबरामि नईमे अहलिल जन्‍्नां : 2837) और हदीस में है ''जो अल्लाह तआला से डरता रहेगा, जन्नत में 
जाएगा जहाँ नेअमतें पाएगा कभी मोहताज न होगा, जहाँ जियेगा, कभी मरेगा नहीं। जहाँ कपड़े मेले न होंगे 
और जवानी फ़ना न होगी। (अबूबक्र बिन अबी दाऊद सजिस्तानी और इसकी सनद ज़ईफ़ है; क़तादा मुदल्लस 
व अन्अन व फ़ीहि इल्लतुन उख़रा, सिफतुल जन्नत लि अबी नुऐम : 0॥) हुजूर (4४८) से सवाल हुआ कि 
जननती सोएँगे भी? आपने फ़र्माया नींद मौत की बहन है। जन्नती सोयेंगे नहीं हर बक़्त राहत व लज़त में 
मशगूल रहेंगे।'' (अल्मुअजमुल औसत : 923; और इसकी सनद ज़ईफुन जिद्दा हे अन्नहाया बि तहक़ीक़ी : 


494; स़िफ़तुल जनना : 3/84) यह हृदीस और सनदों से भी मरवी है और इससे पहले सनदों का ख़िलाफ़ 
गुज़र चुका है, वल्‍लाहु आलम! इस राहत व नेअमत के साथ यह भी बड़ी नेअमत है कि उन्हें परवरदिगारे 
आलम ने अज़ाबे जहन्नम से नजात दे दी है, तो मत्लूब हासिल है और ख़ोफ़ ज़ाइल है, इसीलिए साथ ही 
फर्माया कि यह सिर्फ़ अल्लाह तआला का एह़सान व फ़ज़्ल है। स़हीह हृदीस में है कि ''तुम ठीक ठाक रहो 
क़रीब क़रीब रहो और यक़ीन मानो कि किसी के आमाल उसे जन्नत में नहीं ले जा सकते। लोगों ने कहा क्या 
आपके आमाल भी? फ़र्माया हाँ! मेंरे आमाल भी मगर यह कि अल्लाह तआला का फ़ज्ल और उसकी रहमत 
मेरे शामिले हाल हो।'' (इस मनी की रिवायत सहीह बुखारी, किताबुरिक्राक़, बाब अल्क़स़दु बल मुदावमतु 
अलल अमल : 6467; सह्ीह़ मुस्लिम : 288; में भी है।) 


हमने अपने नाज़िलकर्दा इस कुरआने करीम को बहुत सहल और बिलकुल आसान स्राफ़ ज़ाहिर बहुत 
वाजेह् मुदललल और रोशन करके तुझ पर तेरी जुबान में नाजिल किया है जो बहुत फ़्स़ीह व बलीग बड़ी शीरीं 
और पुख्ता है, ताकि लोग आसानी के साथ समझ लें और बख़ुशी अमल करें। बावजूद इसके भी जो लोग इसे 
- झुठलाएँ, न मानें तू उन्हें होशियार कर दे और कह दे कि अच्छा! अब तुम भी इंतिज़ार करो मैं भी मुंतज़िर हूँ, 
तुम देख लोगे कि अल्लाह तआला की तरफ़ से किसकी ताईद होती है? किसका कलिमा बुलंद होता है? किसे 
दुनिया और आख़िरत मिलती है? मतलब यह है कि ऐ नबी (4४८)! तुम तसल्ली रखो फ़तह व ज़फ़र तुम्हें 
होगी। मेरी आदत है कि अपने नबियों और उनके मानने वालों को ऊँचा करूँ जैसा इर्शाद है (६:)४५८४ ८. ४ 
55 ४) (58/मुजादिला : 2) यानी अल्लाह तझ्ाला ने यह लिख दिया है कि मैं और मेरे रसूल ही 
ग़ालिब रहेंगे। और आयत में है (८६०५ (८.3४) (40/मोमिन : 5) यानी यकीनन हम अपने पैगम्बरों की 
और ईमान वालों की दुनिया में भी मदद करेंगे, और क़ियामत के दिन भी जिस दिन गवाह क़ायम होंगे। और 
ज़ालिमो को उनके उज्र नफ़ा न देंगे उन पर लअनत होगी और उनके लिए बुरा घर होगा। ह 


(अल्ह्म्दु लिल्लाह! सूरह दुखान की तफ़्सीर मुकम्मल हुई।) 
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सूरह जासिया - 45 


आयात: 37 मक्‍की पैराग्राफ : 7 


चौथा पैराग्राफ 
आयात 6 से 20 


बनी इर्स्राईल की शरीयत के 
* ब्वांद, शरीयते मुहम्मदी (सल्ल,) 
का मकसद 


तफ़्सीर सूरह जासिया 


है. 2 9 डे । हैक 
(2622 ७ पट । 
तर्जुमा : “शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला हे।'' 
शब्यर भर 
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तर्जुमा : ''हामीम! () यह किताब अल्लाह ग़ालिब हिकक्‍्मत वाले को तरफ़ से नाज़िल हुई है 
(2) आसमानों और ज़मीन में ईमान बालों के लिए यक़ीनन बहुत से दलाइल हैं। (3) और ख़ुद 
तुम्हारी पैदाइश में और जानवरों के फैलाने में यक़ीन रखने बाली क़ौम के लिए बहुत सी 


निशानियाँ हैं (4) और रात दिन के बदलने में और जो कुछ रोज़ी अल्लाह तआला आसमान से 
नाज़िल करके ज़मीन को उसकी मौत के बाद ज़िन्दा कर देता है उसमें और हवाओं के बदलने में 
भी उन लोगों के लिए जो अक़्ल रखते हैं दलाइल हैं।'' (5) 


गोर करो तो हर तरफ़ उसकी कुदरत नज़र आती है (आ. ॥ से 5) : अल्लाह तआला अपनी मख़्लूव 
को हिदायत करता है कि वह कुदरत की निशानियों में गौरो फ़िक्र करें । अल्लाह तज्ाला की नेअमतों को जानें 
और पहचानें फिर उनका शुक्र बजा लाएँ। देखें कि अल्लाह कितनी बड़ी कुदरतों वाला है जिसने आसमान व 
ज़मीन और मुख्तलिफ़ किस्म की तमाम मख़लूक को पैदा किया है। फ़रिश्ते, जिनन, चोपाये, परिन्द, जंगली. 
जानवर, दरिन्द, कीड़े पतंगे सब उसी के पैदा किये हुए हैं। समुन्द्र की बेशुमार मछलूक का ख़ालिक़ भी वही 
एक है। दिन को रात के बाद और रात को दिन के पीछे वही ला रहा है। रात का अंधेरा दिन का उजाला उसी के 
क़ब्जे की चीज़ें हैं। हांजत के वक्‍त अंदाज़ के मुताबिक़ बादलों से पानी वही बरसाता है। रिज़्क़ से मुराद बारिश 


है इसलिए कि उसी से खाने की चीजें उगती हैं। ख़ुश्क, बंजर ज़मीन सब्ज व शांदाब हो जाती है और तरह तरह 
की पैदावार उगाती है। शिमाली जुनूबी, पुरवा पछवा, तर व ख़ुश्क, कमो बेश, रात और दिन की हवाएँ वही 
चलाता है। कुछ हवाएँ बारिश को लाती हैं। कुछ बादलों को पानी बाला कर देती हैं। कुछ रूह की गिज़ा बनती 
हैं ओर उनके सिवा और कामों के लिए चलती हैं। पहले फ़र्माया कि इसमें ईमान वालों के लिए निशानिरय्याँ हैं, 
फिर यकीन वालों के लिए फ़र्माया। फिर अक़्ल वालों के लिए फ़र्माया, यह एक इज़त वाले हाल से दूसरे इ॒ज़्नत 
वाले हाल की तरफ़ तरक़क़ी करना है। इसी के मिस्‍्ल सूरह बक़रह की आयत ( ०५५८-७५ #« 8 ८) 
५०:3)5) (2/बक़रह : 64) है। इमाम इब्ने अबी हातिम ने यहाँ पर एक लम्बा असर वारिद किया है लेकिन 
वह गरीब है उसमें इंसान को चार क़िस्म के अछ़लात से पैदा करना भी है, वललाहु आलम! 
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तर्जुमा : “यह हैं अल्लाह की आयतें जिन्हें हम तुझे रास्ती से सुना रहे हैं। पस अल्लाह तआला 
और उसकी आयतों के बाद यह किस पर ईमान लाएँगे। (6) बैल ओर अफ़सोस हे हर एक झूठे 
गुनहगार पर। (7) जो अल्लाह की आयतें अपने सामने पढ़ी जाती हुई सुने फिर भी भुरूर करता 
हुआ इस तरह अड़ा रहे कि गोया सुनी ही नहीं तो ऐसे लोगों को दर्द देने वाले अज़ाब की ख़बर 
पहुँचा दे। (8) बह जब हमारी आयतों में से किसी आयत की ख़बर पा लेता है तो उसकी हँसी 
डड़ाता है, यही लोग हैं जिनके लिए रुस्वाई की मार है (9) उनके पीछे दोज़ख़ है जो कुछ उन्होंने 
हासिल किया था बह उन्हें कुछ भी नफ़ा न देगा ओर न वह कुछ काम आएँगे जिनको उन्होंने 


2500: ००००५) के सिवा दोस्त बना रखा था उनके लिए तो बहुत बड़ा अज़ाब है।(0) यह सरतापा 


हिदायत है, ओर जिन लोगों ने अपने रब की आयतों को न माना उनके लिए बहुत सख़त दर्दनाक 
अज़ाब है।'' (१) 


अगर कुरआन पर नहीं तो किस चीज़ पर ईमान लाएँगे? (आ. 6 से ) : मतलब यह है कि कुरआन 
जो हक की तरफ़ से निहायत सफाई और वज़ाहत से नाज़िल हुआ है, उसकी आयतें तुझ पर तिलावत की जा 
रही हैं जिसे यह सुन रहे हैं और फिर भी ईमान लाते हैं, न कमल करते हैं तो फिर आख़िर ईमान किस चीज़ पर 
. लाएँगे। इनके लिए वेल है और इन पर अफ़सोस है जो जुबान के झूठे काम के गुनहगार और दिल के काफिर हैं। 
अल्लाह की बातें सुनते हुए अपने कुफ़ इंकार और बद बातिनी पर अड़े हुए हैं | गोया सुना ही नहीं। उन्हें सुना दो 
कि इनके लिए अल्लाह तझआला के यहाँ दुख की मार है। कुरआन की आयतें इनके मज़ाक़ की चीज़ रह गई हैं । 
तो जिस तरह यह मेरे कलाम की आज एहानत करते हैं, कल मैं इन्हें ज़िल्लंत की सज़ा दूँगा। हदीस में हे कि 
“कुरआन लेकर दुश्मनों के मुल्क में न जाओ ऐसा न हो कि वह उसकी एहानत व बेक़द्री करें।'” (स्हीह़ 
बुख़ारी, किताबुल जिहाद, बाब कराहयतुस्सफ़र इला....: 2990; स़हीह मुस्लिम : 869; अबूदाऊद 
2670; इब्मे माजा : 2879; इब्ने हिब्बान : 475) फिर उस ज़लील करने वाले अज़ाब का बयान फ़र्माया 
कि इन ख़स्लतों वाले लोग जहन्नम में डाले जाएँगे। इनके माल व औलाद और इनके वह झूठे मअबूद जिन्हें 
यह ज़िन्दगी भर पूजते रहे उन्हें कुछ काम न आएँगे। उन्हें ज़बरदस्त और बहुत बड़े अज़ाब भुगतने पड़ेंगे। फिर 
इर्शाद हुआ कि यह कुरआन सरासर हिदायत है ओर इसकी आयतों से जो इंकार करे उनके लिए सख़त दर्दनाक 
अज़ाब हैं , वल्‍लाहु आलम! 
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तर्जुमा : “अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए दरिया को मुत्तीअ बना दिया ताकि उसके हुक्म से 
उसमें कश्तियाँ चलें और तुम उसका फ़ज़्ल तलाश करो और पुम्किन है कि तुम अल्लाह का 
शुक्र बजा लाओ, (2) ओर आसमान ब ज़मीन की हर हर चीज़ को भी उसने अपनी तरफ़ से 


तुम्हारी पुतीअ कर दी है। जो गौर करें यक्रीनन वह उसमें बहुत सी दलीलें पा लेंगे (१3) तू ईमान 
बालों से कह दे कि वह उन लोगों से दरगुज़र करें जो अल्लाह के दिनों की तबक़्क़ञ नहीं रखते 
ताकि अल्लाह तआला एक क़ौम को उनके करतूतों का बदला दे (4) जो नेकी करेगा वह 
अपने ज़ाती भले के लिए, और जो बुराई करेगा उसका बबाल उसी पर है, फिर तुम सब अपने 
परवरदिगार की तरफ़ लोटाए जाओगे।'' (5) 


तिजारत के ज़रायेअ़ अल्लाह तआला ने पैदा किये हैं (आ. ॥2 से 5) अल्लाह ताला अपनी 
नेअमतें बयान कर रहा है कि उसी के हुक्म से समुन्द्र में अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सफर ते करते हो, बड़ी बड़ी 
कश्तियाँ माल से और सवारी से लदी हुई इधर से उधर ले जाते हो। तिजारतें और कमाई करते हो। यह इसलिए 
भी है कि तुम शुक्र बजा लाओ, नफ़ा हासिल करके रब का एह्सान मानों। फिर उसने आसमान की चीज़ जैसे 
सूरज चाँद सितारे और ज़मीन की चीज़ जैसे पहाड़ नहरें और तुम्हारे फ़ायदे को बेशुमार चीज़ें तुम्हारे लिए 
मुसख़्खर कर दीं, यह सब उसका फ़ज़्लो एहसान इन्आम व इकराम है और उसी एक की तरफ़ से है, जैसे 
इर्शाद है (49 ८० 4८४ ७० » 5, ५५) (6/नहल : 53) यानी तुम्हारे पास जो नेअमतें हैं सब अल्लाह 
तञआला की दी हुई हैं। और अब भी तुम सख़ती के वक़्त उसकी तरफ़ गिड़गिड़ाते हो। हज़रत इब्ने अब्बास 
(रज़ि.) फ़्माते हैं हर चीज़ अल्लाह ही की तरफ़ से है और यह नाम उसमें नाम है उसके नामों में सं, पस यह 
सब उसी की जानिब से है। कोई नहीं जो उससे छीना झपटी या झगड़ा कर सके। हर एक उस यक़ीन पर है कि 
वह इसी तरह है। (त़ब्री : 22/65) एक शख्स ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (रज़ि.) से सवाल किया कि 
मख़्लूक़ किस चीज़ से बनाई गइ है। आपने फर्माया, नूर से और आग से और अंधेरे से और मिट्टी से और कहा 
जाओ इब्ने अब्बास (रज़ि.) को अगर देखो तो उनसे भी पूछ लो। उसने आपसे भी पूछा, यही जवाब पाया। 
फिर फ़र्माया, वापिस उनके पास जाओ और पूछो कि यह सब किस चीज़ से पैदा किये गए। वह लौटा और 
सवाल किया तो आपने यही आयत पढ़ सुनाई। (हाकिम : 2/452; और इसको सनद ज़ईफ है हाफ़िज़ ज़हबी 
ने इसे मुंकर क़रार दिया है!) यह असर ग़रीब है और साथ ही मुंकर भी है। गौरो फ़िकर रखने वालों के लिए 
इसमें भी बहुत सी निशानियाँ हैं। फिर फ़र्माता है, स़त्रो तहम्मुल की आदत डालो मुंकिरीने क्रियामत की कड़वी 
कसेैली सुन लिया करो। मुश्रिकि और अहले किताब की ईजाओं को सिहार लिया करो। यह हुक्म शुरू इस्लाम 
में था लेकिन बाद में जिहाद और जिला वतनी के अहकाम नाज़िल हुए अल्लाह के दिनों की उम्मीद नहीं रखते 
यानी अल्लाह की नेअमतों के हासिल करने की कोशिश नहीं करते। फिर फ़र्माया कि इनसे तुम चश्मपोशी करो 
इनके आमाल की सज़ा ख़ुद हम इन्हें देंगे। इसीलिए इसके बाद ही फ़र्माया कि तुम सब उसी की तरफ़ लौटाये 
जाओगे और हर नेकी बदी की जज़ा सज़ा पाओगे। बल्लाहु सुब्हानहू व तआला आलम! 
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तर्जुमा : “यक़ीनन हमने बनी इस्राईल को किताब हुकूमत और नबुब्वत दी थी और हमने उन्हें 
पाकीज़ा और नफ़ीस रोज़ियाँ दी थीं ओर उन्हें दुनिया बालों पर फ़्ज़ीलत दी थी (6) और 
हमने उन्हें दीन की साफ़ साफ़ दलीलें दीं, फिर उन्होंने अपने पास इल्म के पहुँच जाने के बाद 
आपस की ज़िदद बहस से ही इख़ितलाफ़ बरपा कर डाला, यह जिन जिन चीज़ों में इस्क्तिलाफ़ कर 
रहे हैं उनका फ़ेस़ला क़ियामत के दिन उनके बीच ख़ुद अल्लाह तआला कर लेगा। (7) फिर 
हमने तुझे दीन की ज़ाहिर राह पर क़ायम कर दिया है सो तू उसी पर लगा रह और नादानों की 
ख़्वाहिशों की पैरवी में न पड़ (8) याद रख यह लोग अल्लाह के किसी अज़ाब को तुझसे हटा 
। नहीं सकते। समझ ले कि ज़ालिम लोग आपस में एक दूसरे के दोस्त होते हैं और परहेज़गारों का 
दोस्त अल्लाह तजला है (9) यह कुरआन उन लोगों के लिए दानिशमंदियाँ और हिदायत व 
रहमत है उस जमाअत के लिए जो यक्रीन रखती है।'' (20) 


बनी इस्राईल पर इन्आमात का ज़िक्र (आ. 46 से 20) : बनी इस्राईल पर जो नेअमतें रहीमो करीम 
अल्लाह ताला ने की थीं, उनका ज़िबर कर रहा है कि किताबें उन पर उतारी, रसूल उनमें भेजे, हुकूमत उन्हें 
दी, बेहतरीन गिज़ाएँ और साफ़ सुथरी चीज़ें उन्हें अता कीं और उस ज़माने के और लोगों पर उन्हें बरतरी दी 
और उन्हें अम्रे दीन की उम्दा और खुली हुई दलीलें पहुँचा दीं और उन पर हुजजते रब क़ायम हो गई। फिर उन 


लोगों ने फूट डाली और मुख़तलिफ़ गिरोह बन गए और इसका बाइस सिवा नफ़्सानियत और ख़ूदी के और कुछ 
न था। ऐ नबी (३४)! तेरा रब उनके उन इख़्तिलाफ़ात का फ़ैसला क़ियामत के दिन ख़ुद ही कर देगा। उसमें 
इस उम्मत को चौकन्ना किया गया है कि ख़बरदार! तुम उन जैसे न होना, उनकी चाल न चलना। 


इसीलिए अल्लाह जल्ल व अला ने फ़र्माया कि तू अपने रब की वही का ताबेदार बना रह मुश्रिकों से 
कोई मतलब न रख, बेड़ल्मों की रेस न कर, यह तुझे अल्लाह तज़ाला के यहाँ क्या काम आएँगे, इनकी 
दोस्तियाँ तो इनमें आपस में ही हैं यह तो अपने मिलने बालों को नुक़्सान ही पहुँचाया करते हैं। परहेजगारों का 
बली व नासिर रफ़ीक़ व कारसाज़ ख़ुद परवरदिगारे आलम है। जो इन्हें अंधेरियों से हटाकर नूर की तरफ़ ले 
जाता है और काफ़िरों के दोस्त शयात़तीन हैं जो उन्हें रोशनी से हटाकर अंधेरियों में झोंकते हैं। यह कुरआन उन 
लोगों के लिए जो यकीन रखते हैं दलाइल के साथ ही हिदायत व रहमत है। 


नंध्गः 
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तर्जुमा : क्या इन लोगों का जो बुरे काम करते हैं यह गुमान है कि हम इन्हें उन लोगों जेसा कर 
देंगे जो ईमान लाए ओर नेक काम किये कि उनका मरना जीना यक्‍साँ हो जाए, बुरा हुक्म लगा 
रहे हैं (२) आसमान व जमीन को अल्लाह तआला ने बहुत ही अदल के साथ पैदा किया है 
| और ताकि हर शख़स् को उसके किये हुए काम का पूरा बदला दिया जाए, उन पर ज़ुल्म न किया 
जाएगा। (22) क्या तूने उसे भी देखा? जिसने अपनी ख़वाहिशे नफ़्स को अपना मअबूद बना 
रखा है ओर बावजूद समझ बूझ के अल्लाह ने गुमराह कर दिया है और उसके कान और दिल पर 
मुहर लगा दी है और उसकी आँख पर भी पर्दा डाल दिया है, अब ऐसे शख़्स को अल्लाह के 
बाद कौन हिदायत दे सकता है? कया अब भो तुम नस़ोहत नहीं पकड़ते?'' (23) 


दोज़ख़ी और जन्‍्नती हर्गिज़ बराबर नहीं (आ. 2 से 23) : अल्लाह तबारक व तआला इर्शाद फर्माता 
है कि मोमिन व काफ़िर बराबर नहीं, जैसे और आयत में है कि दोज़ख़ी और जन्नती बराबर नहीं। जन्नती 
कामयाब हैं। यहाँ भी फ़र्माता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि कुफ़ व बुराई वाले और ईमान व अच्छाई वाले मौत 
व जीस्त में दुनिया व आख़िरत में बराबर हो जाएँ। यह तो हमारी ज़ात और हमारी सिफ़ते अदल के साथ परले 
दर्ज की बदगुमानी है। मुस्नदे अबू यअला में है हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) फ़र्माते हैं “चार चीज़ों पर अल्लाह 
तझाला ने अपने दीन की बुनियाद रखी है, जो इनसे हट जाए और इन पर आमिल न हो, वह अल्लाह तआला 
से फ़ासिक़ होकर मुलाक़ात करेगा। पूछा गया कि वह चारों कया हैं? फ़र्माया यह कि कामिल अक़ीदा रखे कि 
हलाल ब हराम, हुक्म व मुमानिअ्ञत यह चारों सिर्फ़ अल्लाह तज़ाला के इख़्तियार में हैं। उसके हलाल को 
हलाल उसके हराम बताये हुए को हराम मानना उसके हुकक्‍्मों को क़ाबिले ता'मील और लायक़े तस्लीम 
जानना, उसके मना किये हुए कामों से बाज़ आ जाना और हलालो हराम अम्र व नही का मालिक स्रिर्फ़ उसी 
को जानना बस यह दीन की असल है।”' हज़रत अबुल क़ासिम (४52) का फ़र्मान है कि “जिस तरह बबूल के 
दरख़त से अंगूर पैदा नहीं हो सकते उसी तरह बदकार लोग नेककारों का दर्जा हासिल नहीं कर सकते।'” (अबू 
यज़ला और इसको सनद बहुत ज़्यादा ज़ईफ है; मुक्बिर बिन ड़स्मान मुंककल हृदीस) यह हृदीस गरीब है। 
सीरते मुहम्मद बिन इस्हाक़ में है कि कअबतुल्लाह की नींव में से एक पत्थर निकला था जिस पर लिखा हुआ 
था कि तुम बुराइयाँ करते हुए नेकियों की उम्मीद रखते हो यह बिलकुल ऐसा ही है जैसे कोई ख़ारदार दरछ्त में 
से अंगूर चुनना चाहता हो। तब्रानी में है कि “हज़रत तमीम दारी (रज़ि.) रात भर तहज्जुद में इसी आयत को ._ 
बार बार पढ़ते रहे यहाँ तक कि सुबह हो गई। 


फिर फ़र्माया है कि अल्लाह तआला ने आसमान व ज़मीन को अदल के साथ पैदा किया। वह हर एक 
शख़स़ को उसके किये का बदला देगा और किसी पर उसकी तरफ़ से ज़रा सा भी जुल्म न किया जाएगा। फिर 
अल्लाह तज़ाला जल्ल व जला फ़र्माता है कि तुमने उन्हें भी देखा जो अपनी ख़वाहिशों को इलाह बनाए हुए हैं। 
जिस काम कौ तरफ़ तबीयत झुकी कर डाला जिससे दिल रुका छोड़ दिया। यह आयत मुअतज़िला के उस उसूल 
का रद्द करती है कि अच्छाई बुराई अक़्ली है। हजरत इमाम मालिक (रह) इसकी तफ़्सीर करते हुए फ़र्माते हैं कि 
“जिसकी इबादत का उसके जी में ख़याल गुज़रता है, उसी को पूजने लगता है। उसके बाद के जुम्ले के दो मनी 
हैं एक तो यह कि अल्लाह तआला ने अपने इल्म की बिना पर उसे मुस्तढ़िक़े गुमराही जानकर गुमराह कर दिया, 
दूसरा मअनी यह कि उसके पास इल्म व हुजजत दलील व सनद आ गई। फिर उसे गुमराह किया। यह दूसरी बात 
पहली को भी मुस्तल्ज़िम है और पहली दूसरी को मुस्तल्ज़िम नहीं । इसके कानों पर मुहर है नफ़ा देने वाली शरई 
बात सुनता ही नहीं। उसके दिल पर मुहर है हिदायत की बात दिल में उतरती ही नहीं। उसकी आँखों पर पर्दा है 
कोई दलील उसे नज़र ही नहीं आती। भला अब अल्लाह के बाद उसे कौन राह दिखाए क्या तुम इब्र्त हासिल 
नहीं करते? जैसे फ़र्माया (७,३--४ 8० ५८-+% $ #2055 ०82५ ५४५८४ ५.2१ ०.) (7/आराफ़ : 86) 
जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसका हादी कोई नहीं, वह उन्हें छोड़ देता है कि अपनी सरकशी में बहकते रहें। 


अत, तफ़सीर इब्नेकसीर, 88:23: 
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तर्जुमा : “इन्होंने कहा कि ज़िन्दगी तो प्लिर्फ दुनिया की ज़िन्दगी ही है। मरते हैं और जीते हैं और 
हमें सिर्फ़ ज़माना ही मार डालता है दरअस़ल इन्हें इसकी कुछ ख़बर ही नहीं। यह तो स़रिर्फ़ 
क़यास और अटकल से ही काम ले रहे हैं। (24) और जब इनके सामने हमारी वाज़ेह ओर रोशन 
आयतों की तिलाबत की जाती है तो इनके पास इस क़ौल के सिवा कोई दलील नहीं होती कि 
अगर तुम सच्चे हो तो हमारे बाप दादों को लाओ (25) तू कह दे कि अल्लाह तआला ही तुम्हें 
ज़िन्दा करता है। फिर तुम्हें मार डालता है फिर तुम्हें क्रियामत के दिन जमा करेगा जिसमें कोई 
शक नहीं लेकिन अक्सर लोग पहीं समझते।'' (26) 


फ़ल्सफ़ियों और दहरियों का रद्द (आ. 24 से 26) : दहरिया कुफ़्फ़ार और उनके हम अक़ीदा मुश्रिकीने 
अरब का बयान हो रहा है कि यह क़ियामत के इंकारी हैं और कहते हैं कि दुनिया ही इब्तिदा और इंतिहा है, कुछ 
जीते हैं, कुछ मरते हैं , क्रियामत कोई चीज़ नहीं, फ़लासिफ़ा और इल्मे कलाम के क़ाइल भी यही कहते थे। यह 
लोग इब्तिदा इंतिहा के क़राइल न थे, और फ़लासिफ़ा में से जो लोग दहरिया और दोरिया थे वह ख़ालिक़ के भी 
इंकारी थे, इनका ख़्याल था कि हर छत्तीस हज़ार साल के बाद ज़माने का एक दौर ख़त्म होता है और हर चीज़ 
अपनी असली हालत पर आ जाती है, और ऐसे कई दौर के वह क़ाइल थे। दरअसल यह मज़कूल से भी बेकार 
झगड़ते थे और मंकूल से भी रूगर्दानी करते थे और कहते थे कि गर्दिशे ज़माना ही हलाक करने वाली है न कि 
अल्लाह तआला। अल्लाह तआला ने फ़र्माया, इसकी कोई दलील इनके पास नहीं और सिवा वहम व ख्याल के 
कोई बह सनद पेश नहीं कर सकते। अबू दाऊद वगैरह की सही हृदीस में है कि हुजूर (४६) ने फ़र्माया “अल्लाह 
तआला फ़र्माता है मुझे इब्ने आदम ईज़ा देता है। वह दहर को (यानी ज़माने को) गालियाँ देता है। दरअसल दहर 
मैं हूँ तमाम काम मेरे हाथ में हैं। दिन रात का हेर फेर मैं करता हूँ।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ्सीर, सूरह जासिया 
: 4826; सहीह़ मुस्लिम : 2246) एक रिवायत में हे 'दहर को गाली न दो, अल्लाह तखाला ही दहर है।'' 
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(सहीह मुस्लिम, किताबुल अल्फ़ाज़ मिनल अदबि वगैरुहय, बाब अन्नही अन सब्बिदृहर : 2246) इब्ने जरीर 
(रह.) ने इसे एक बिलकुल गरीब सनद से वारिद किया है। इसमें है, अहले जाहिलियत का ख़याल था कि हमें 
दिन रात ही हलाक करते हैं, वही हमें मारते जिलाते हैं। पस अल्लाह तआला ने अपनी किताबे करीम में नक़ल 
किया। वह ज़माना को बुरा कहते थे पस अल्लाह अज़ व जल्‍्ल ने फर्माया मुझे इब्ने आदम ईज़ा पहुँचाता है! वह 
ज़माने को बुरा कहता है और ज़माना में हूँ। मेरे हाथ में सब काम हैं, मैं दिन रात का ले आने ले जाने वाला हूँ। 
(तब्री : 22/79) इब्ने अबी हातिम में है 'इब्ने आदम ज़माने को गालियाँ देता है, मैं जमाना हूँ, दिन रात मेरे 
हाथ में हैं।'' (सहीह़ बुख़ारी, किताबुल अदब, बाब ला तसुब्बुबद्ददर : 68; सहीह़ मुस्लिम : 2246; इब्ने 

 हिब्बान : 574) और हदीस में है मेंने अपने बन्दे से कर्ज़ तलब किया उसने मुझे न दिया। मुझे मेरे बन्दे ने 
गालियाँ दीं वह कहता है हाय हाय ज़माना और ज़माना मैं हूँ। (तब्री : 22/79; और इसकी सनद ज़ईफ़ है 
हाकिम : 2/453; मुछ़तसरन और इसकी सनद ज़ईफ है; इब्ने इस्हाक़ अन्अन) इमाम शाफ़ेई (रह.) और अबू 
उबेदह (रह. ) वगैरह अइम्मा लुगत व तफ़्सीर इस हदीस की शरह में फर्माते हैं कि जाहिलियत के अरबों को जब 
कोई बला और शिद्दत व तक्लीफ़ पहुँचती तो बह उसे ज़माने की तरफ़ निस्बत करते और ज़माने को बुरा कहते। 
दरअसल ज़माना ख़ुद तो कुछ करता नहीं। हर काम का करता धरता अल्लाह तखाला ही है इसलिए उनका ज़माने 
को गाली देना फ़िल्वाक्रेझ़ उसे बुरा कहना था जिसके हाथ में और जिसके बस में ज़माना है, जो राहृत व रंज का 
मालिक है और वह ज़ात बारी तआला अज़ व जल्ल है पस वह गाली हकीक़ी फ़ाइल यानी अल्लाह तआला पर 
पड़ती है इसलिए इस हृदीस में अल्लाह के नबी (4४) ने यह फ़र्माया और लोगों को इससे रोक दिया। यही शरह 
बहुत ठीक और बिलकुल दुरुस्त है। इमाम इब्ने ह॒ज़म (रह.) वगैरह ने इस हृदीस से जो यह समझ लिया हे कि 
दहर अल्लाह के अस्मा-ए-हुस्‍्ना में से एक नाम है, यह बिलकुल गलत है, वललाहु आलम! फिर इन बेडल्मों की 
कट हुजती बयान हो रही है कि क्रियामत क़ायम होने की और दोबारा ज़िन्दा किये जाने की बिलकुल साफ़ दलीलें 
जब इन्हें दी जाती हैं और क़ाइल मअकूल कर दिया जाता है तो चूँकि कोई जवाब बन नहीं पड़ता झट से कह देते 
हैं कि अच्छा फिर हमारे मुर्दा बाप दादाओं परदादाओं को ज़िन्दा करके, हमें दिखा दो तो हम मान लेंगे। अल्लाह 
तजाला फ़र्माता है तुम अपना पैदा किया जाना और मर जाना तो अपनी आँखों से देख रहे हो कि तुम कुछ न थे 
ओर उसने तुम्हें मौजूद कर दिया। फिर वह तुम्हें मार डालता है, तो जो शुरू में पैदा करने पर क़ादिर है वह दोबारा 
जिन्दा करने पर कैसे क़ादिर न होगा? बल्कि अक्लन बदाहम के साथ यह बात साबित है कि जो शुरू शुरू किसी 
चीज़ को बना दे उस पर दोबारा उसका बनाना बनिस्बत पहली बार के बहुत ही आसान होता है। पस यहाँ फ़र्माया 
कि फिर वह तुम्हें क्रियामत के दिन जिसके आने में कोई शक नहीं जमा करेगा। वह दुनिया में तुम्हें दोबारा लाने 
का नहीं जो तुम कह रहे हो कि हमारे बाप दादों को ज़िन्दा कर लाओ। यह तो दारे अमल है दारे जज़ा क्रियामत का 

दिन है। यहाँ तो हर एक को थोड़ी बहुत ताख़ीर मिल जाती है जिसमें वह अगर चाहे उस दूसरे घर के लिए तैयारियाँ 
कर सकता है। पस अपनी बेडूल्मी की बिना पर तुम्हें इसका इंकार न करना चाहिए। तुम गो उसे दूर जान रहे हो 
लेकिन दरअसल वह क़रीब ही है। तुम गो उसका आना महाल समझ रहे हो लेकिन फ़िल्वाक्रेझ उसका आना 
यक़ीनी है। जो मोमिन बाइल्‍म और ज़ी अक़ल हैं वह उस पर यक्ीने कामिल रखकर अमल में लगे हुए हैं। 
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तर्जुमा : “(आसमान ब ज़मीन की बादशाही अल्लाह ही की है जिस दिन क़ियामत क़ायम होगी 
उस दिन अहले बात़िल बड़े नुक़्सान में पड़ेंगे। (27) तू देखेगा कि हर उम्मत घुटनों पर गिरी हुई 


होगी हर फ़िर्क़ा अपने नापा-ए-आमाल की तरफ़ बुलाया जाएगा, आज तुम्हें अपने किये का 
बदला दिया जाएगा। (28) यह है हमारी किताब जो तुम्हारे बारे में सच सच बोल रही है हम 
तुम्हारे आमाल लिखवाते जाते हैं।'' (29) 


जिस दिन हश्र बपा होगा (आ. 27 से 29) : अब से लेकर हमेशा तक और आज से पहले भी तमाम 
आसमानों का कुल ज़मीनों का मालिक बादशाह सुल्तान अल्लाह तझ्ाला ही है। अल्लाह के और उसकी 
किताबों के और उसके रसूलों के मुंकिर क्रियामत के रोज़ बड़े घाटे में रहेंगे। हज़रत सुफ़्यान सौरी (रह .) जब 
मदीना में तशरीफ़ लाए तो आपने सुना कि मुआफ़िरी एक तरीफ़ शख्स हैं लोगों को अपने कलाम से हँसाया 
करते हैं, तो आपने उन्हें नसीहत की और फ़र्माया, क्यूँ जनाब क्या आपको मालूम नहीं कि एक दिन आएगा 
जिसमें बातिल वाले ख़सारे में पड़ेंगें। उसका बहुत अच्छा असर हुआ और हज़रत मुआफ़िरी (रहू.) मरते दम 
तक इस नसीहत को न भूले। (इब्ने अबी हातिम) वह दिन ऐसा होलनाक और सख़ततर होगा कि हर शख्स 
घुटनों पर गिरा हुआ होगा, यह उस वक़्त जबकि जहन्नम सामने लाई जाएगी और वह एक झुरझुरी लेगी जिससे 
हर शख्स काँप उठेगा और अपने घुटनों पर गिर जाएगा यहाँ तक कि ख़लीलुल्लाह हज़रत इब्राहीम और 
रूहुल्लाह हज़रत ईसा (१४७) भी। उनकी जुबान से भी उस वक़्त नफ़्सी नफ़्सी निकलेगा। स़ाफ़ कह देंगे कि 
अल्लाह तआला आज हम तुझसे और कुछ नहीं माँगते सिर्फ़ अपनी सलामती चाहते हैं। ह॒ज़रत ईसा (४४४) 
फर्माएँगे कि आज मैं अपनी वालिदा के लिए भी तुझसे कुछ अर्ज़ नहीं करता बस तू मुझे बचा ले। गो कुछ 
मुफ़स्सिरीन ने कहा कि मुराद यह है कि हर गिरोह जुदागाना अलग अलग होगा। लेकिन उससे औला और 
बेहतर तफ़्सीर वही है जो हमने की यानी हर एक अपने जानू पर गिरा हुआ होगा। इब्ने अबी ह्वातिम में है हुज़ूर 
(4£) फ़र्माते हैं गोया में तुम्हें जहननम के पास ज़ानू पर झुके हुए देख रहा हूँ।'' (यह रिवायत मुर्सल यानी 
ज़ईफ़ है।। और मरफूअ हदीस में जिसमें सूर वगैरह का बयान है यह भी है कि फिर लोग जुदा जुदा कर दिये 


जाएँगे ओर तमाम उम्मतें जानू पर झुक पड़ेंगी। (यह मशहूर ज़ईफ हृदीस है जिसे हृदीसुस्सूर कहते हैं कई बार 
गुज़र चुकी है।) यही फ़मनि इलाही है (व तरा कुल्ला उम्मतिन जासिया...) इसमें दोनों हालतें जमा कर दीं हैं। 
पस दरअसल दोनों तफ़्सीरों में एक दूसरे का ख़िलाफ़ नहीं, बल्‍लाहु आलम! फिर फ़र्माया हर गिरोह अपने 
नामाए आमाल की त़रफ़ बुलाया जाएगा। जैसे इर्शाद है (६० २...४,५ 55 ९०५६--४। ६&>$5) (39/जुमर 
69) नामाए-आमाल रखा जाएगा और नबियों और गवाहों को लाया जाएगा। आज तुम्हें तुम्हारे हर हर अमल 
का बदला भरपूर दिया जाएगा। जैसे फ़र्मान है (+« ५ 2४5 ८, ).-०४४८५-७७। (६८४) (75/क्रियामा : 3) 
इंसान को हर उस चीज़ से बाख़बर कर दिया जाएगा जो उसने आगे भेजी और पीछे छोड़ी। उसके अगले पिछले 
तमाम आमाल से बल्कि ख़ुद इंसान अपने हाल पर ख़ूब ख़बरदार हो जाएगा गो अपने तमामतर हीले सामने ला 
डाले। यह आमाल नामा जो हमारे हुक्म से हमारे अमीन और सच्चे फ़रिश्तों ने लिखा है वह तुम्हारे आमाल को 
तुम्हारे सामने पेश कर देने के लिए काफ़ी वाफ़ी है। जैसे इर्शाद हैं ( ६५» ८८) ७०७ <.5६--४ ६.»4५ 
9०) ८८ ८५2५-50 (8/कहफ़ : 49) यानी नामा-ए-आमाल सामने रख दिया जाएगा तो तू देखेगा कि 
गुनहगार उससे डर जाएँगे और कहेंगे हाय! हमारी कमबख़ती इस अमलनामा की तो स़रिफ़त यह है कि किसी 
छोटे बड़े अमल को कलमबंद किये बगैर छोड़ा ही नहीं है जो कुछ उन्होंने किया था सब सामने ह्ाज़िर पा लेंगे। 
तेरा रब किसी पर जुल्म नहीं करता। फिर फ़र्माता है कि हमने मुहाफ़िज़ फ़रिश्तों को हुक्म दे दिया था कि वह 
तुम्हारे आमाल लिखते रहा करें। ह॒ज़रत अब्बास (रजि.) वगैरह फ़र्माते हैं कि फरिश्ते बन्दों के आमाल लिखते 
हैं फिर उन्हें लेकर आसमान पर चढ़ते हैं। आसमान के दीवान अमल के फ़रिश्ते उस नामा-ए- आमाल को लोहे 
महफूज़ में लिखे हुए आमाल से मिलाते हैं जो हर रात उसकी मिक़्दार के मुताबिक़ उन पर ज़ाहिर होता है जिसे 
अल्लाह तआला ने अपनी मख़लूक़की पैदाइश से पहले ही लिखा है तो एक हर्फ की कमी ज़्यादती नहीं पाते, 
फिर आपने उसी आखिरी जुम्ले की तिलावत की। 
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तजजुमा : “पस जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक काम किये उन्हें उनका रब अपनी रहमत 
तले ले लेगा यही स़रीह़ कामयाबी है। (30) लेकिन जिन लोगों ने कुफ़ किया (उनसे मैं कहूँगा) 
क्या मेरी आयतें तुम्हें सुनाई नहीं जाती थीं? फिर भी तुम तकब्बुर करते रहे और तुम थे ही 
गुनहगार लोग। (3) और जब कभी कहा जाता कि अल्लाह का वादा यक़ीनन सच्चा है और 
क्रियामत के आने में कोई शक नहीं। तो तुम जवाब देते थे कि हम नहीं जानते क्रियामत क्‍या 
चीज़ है हमें यूँ ही सा ठख़याल हो जाता है लेकिन हमें यक़ीन नहीं। (32) अब उन पर अपने 
आमाल की बुराइयाँ खुल गई ओर जिसे बह मज़ाक़ में उड़ा रहे थे उसने उन्हें घेर लिया (33) 
और कह दिया गया कि आज हम तुम्हें भुला देंगे जेसे कि तुमने अपने उस दिन से मिलने को 
भुला दिया था तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है और तुम्हारा मददगार कोई नहीं। (34) यह इसलिए है 
कि तुमने अल्लाह की आयतों की हँसी उड़ाई थी ओर दुनिया की ज़िन्दगी ने तुम्हें धोखे में डाल 
रखा था पस आज के दिन न तो यह दोज़ख़ से निकाले जाएँ और न उनसे अल्लाह की ख़फ़्गी 
का तदारुक तलब किया जाए। (35) पस अल्लाह की ता'रीफ़ है जो आसमानों और ज़मीन 
और तमाम जहान का पालनहार है। (36) तमाम बुज़ुर्गी ओर बड़ाई आसमानों और ज़मीन में 
उसी की है और वही ग़ालिब ओर हिक्मत वाला है।'' (37) 


क़्रियामत के दिन सच्चे फ़ेसले होंगे (आ. 30 से 37) :इन आयतों में अल्लाह तबारक व तआला अपने 
उस फैसले की ख़बर देता है जो वह आख़िरत के दिन अपने बन्दों के बीच करेगा, जो लोग अपने दिल से ईमान 
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लाए और अपने हाथ पैर से मुताबिक़े शरअ नेक निय्यती के साथ अच्छे अमल किये उन्हें अपने करम व रहम 
से जन्नत अत़ा करेगा रहमत से म॒गद जन्नत है जैसे सहीह हदीस में है कि “अल्लाह तआला ने जन्नत से 
फर्माया तू मेरी रहमत है जिसे में चाहूँ अता करूँगा।'' (स़हीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, बाब कौलुहू (तकूलु 
हल मिम्मज़ीद) : 4850; सहीड़ मुस्लिम : 2846; तिर्मिज़ी : 256; अहमद : 2/450; इब्ने हिब्बान : 
72) खुली कामयाबी और हक़ीक़ी मुराद को हासिल कर लेना यही है और जो लोग ईमान से रुक गए बल्कि 
कुफ़ किया उनसे क़ियामत के दिन बतौर डॉँट डपट के कहा जाएगा कि क्या अल्लाह तआला की आयतें तुम्हारे 
सामने नहीं पढ़ी जाती थीं, यानी यक़ीनन पढ़ी जाती थीं और तुम्हें सुनाई जाती थीं फिर भी तुमने गुरूर व 
नुखुव्वत में आकर उनकी इत्तिबाअ न की बल्कि उनसे मुँह फेरे रहे अपने दिलों में अल्लाह तआला के फ़र्मान 
की तक्ज़ीब लिये हुए तुमने ज़ाहिरन अपने अफ़्ञ्ाल में भी उसकी नाफ़र्मानी की, गुनाहों पर गुनाह दिलेरी से 
करते चले गए और जब ईमान वाले तुमसे कहते कि अल्लाह तआला का वादा यक़ीनन सच्चा है और करियामत 
ज़रूर कायम होगी उसके आने में कोई शक नहीं तो तुम पलटकर जवाब दे दिया करते थे कि हम नहीं जानते 
क़ियामत किसे कहते हैं? हमें गो कुछ यूँ ही सा वहम होता है लेकिन हमें हर्गिज़ यक़ीन नहीं कि क़ियामत ज़रूर 
आएगी ही। अब इनकी बद आमालियों की सज़ा इनके सामने आ गई। अपनी आँखों अपने करतूत का बदला 
देख चुके और जिस अजाब के इंकारी थे जिसे मज़ाक़ में उड़ाते थे जिसका होना नामुम्किन समझ रहे थे उन 
अज़ाबों ने उन्हें चारों तरफ़ से घेर लिया और उन्हें हर क्रिस्म की भलाई से मायूस करने के लिए कह दिया गया 
कि हम तुम्हारे साथ वही मामला करेंगे जैसे कोई किसी को भूल जाता है यानी जहन्नम में झोंक कर। फिर कभी 
तुम्हें अच्छाई से याद भी न करेंगे यह बदला है उसका कि तुम उस दिन की मुलाक़ात को भुलाए हुए थे, इसके 
लिए तुमने कोई अमल न किया क्योंकि तुम उसके आने की स़दाक़त के क़ाइल न थे अब तुम्हारा ठिकाना 
जहन्नम है और कोई नहीं जो तुम्हारी किसी क्रिस्म की मदद कर सके। स़हीह हृदीस में है कि "अल्लाह 
ताला अपने बन्दों से क्रियामत के दिन कहेगा क्या मैंने तुझे बाल बच्चे नहीं दिये थे, क्‍या मैंने तुझ पर दुनिया 
में इन्आम व इकराम नहीं किये थे? क्या मैंने तेरे लिए ऊँटों और घोड़ों को मुतीअ और फ़र्माबरदार नहीं कर 
दिया था? और तुझे छोड़ दिया था कि सुरूर व ख़ुशी के साथ अपने मकानात और हृवेलियों में आज़ादी की 
ज़िन्दगी बसर करे? यह जवाब देगा कि मेरे परवरदिगार! यह सब सच है। बेशक तेरे यह तमाम एह्सानात मुझ 
पर थे। अल्लाह तआला फ़र्माएगा पस आज मैं तुझे उसी तरह भुला दूँगा जिस तरह तू मुझे भूल गया था।'' 
(सहीह मुस्लिम, किताबुज़्ुहद, बाब अद्दुनिया सिज्नुन लिल्मोमिन व जन्नतुन लिल्काफ़िर : 2968) 


फिर फ़र्माता है यह सज़ाएँ तुम्हें इसलिए दी गई हैं कि तुमने अल्लाह तआला की आयतों का ख़ूब 
मज़ाक़ उड़ाया था और दुनिया की ज़िन्दगी ने तुम्हें धोखे में डाल रखा था तुम उसी पर मुत्मइन थे और इस क़द्र 
तुमने बेफिक्री बरती कि आख़िर आज नुक्सान और ख़सारे में पड़ गए अब तुम दोज़ख़ से निकाले न जाओगे 
और न तुमसे हमारी नाराज़गी के दूर करने की कोई वजह तलब की जाएगी। यानी इस अज़ाब से तुम्हारा 
छुटकारा भी मह्ाल और अब मेरी रज़ामंदी का तुम्हें हासिल होना भी नामुम्किन, जैसे कि मोमिन बगेर अज़ाब 


व हिसाब के जन्नत में जाएँगे ऐसे ही तुम बेहिसाब अज़ाब किये जाओगे और तुम्हारी तौबा बेकार रहेगी। 
अपने इस फैसला को जो मोमिनों और काफ़िरों में होगा बयान करके अब इर्शाद फ़र्माता है कि तमाम हम्द 

ज़मीनो आसमान और हर चीज़ के मालिक, अल्लाह तजला के लिए है जो कुल जहान का पालनहार है 
उसकी किब्रियाई यानी सल्तनत और बड़ाई आसमानों ओर ज़मीन में है। वह बड़ी अज़्मत और बुजुर्गी वाला है 
हर चीज़ उसके सामने पस्त है हर एक उसका मोहताज है। सहीह मुस्लिम की हृदीसे कुदसी में है “अल्लाह 
तआला जल्ल व अला फ़र्माता है अज़्मत मेरा तहमद है और किब्रियाई मेरी चादर है जो शख़स्त इनमें से किसी 
को भी मुझसे लेना चाहेगा में उसे जहन्नम में डाल दूँगा।'' (सहीह मुस्लिम, किताबुल बिर्र वस्सिला, बाब 
तहरीमुल किब्र : 2620; अबूदाऊद : 4090; इब्ने माजा : 474; अहमद : 2/44; इब्ने हिब्बान : 328; 
अल्अदबुल मुफ़्रद : 552) यानी बड़ाई और तकब्बुर करने वाला दोज़ख़ी है। वह अज़ीज़ है यानी गालिब है 
जो कभी किसी से मःलूब नहीं होने का। कोई नहीं जो उस पर रोक टोक कर सके उसके सामने पड़ सके। वह 
हकीम है उसका कोई क़ौल, कोई फ़ेअ़ल उसकी शरीख़त का कोई मसला उसकी लिखी हुई तक़्दीर का कोई 
हर्फ हिक्मत से ख़ाली नहीं वह बुलंदी वाला और बरतरी वाला है। उसके सिवा कोई मख़बूद नहीं न उसके सिवा 
कोई मस्जूद। 


(अल्लाह के फ़ज़्लो करम से सूरह जासिया की तफ़्सीर मुकम्मल हुई।) 


4१५७ ७० ५५ 
2५5 ७३४ ०३४ 


50४४ (॥/##₹ा ४/( २(0-5800 ७६ 


यूरह अहकाफ - 46 
आयात : 35 मकक्‍की पैराग्राफ : ॥0 


तरतीबी नक्श-ए-रब्त 


कर्दा कुरआन पर ईमान लाकर, मुश्स्कि 
कौमे आद के अंजाम से इबरत हासिल 
करके, तौहीद परस्त “जिन्नात'” की 


“सूरह अहकाफ" गालिबन “यूरह अज्जिन्न" के साथ, गालिबन दौर-ए-ताइफ से वापसी पर नख़ला के मुकाम पर (शब्वाल]0 
नबवी में) हिजरते मदीना से तीन साल पहले नाजिल हुई, जब रसूलुल्लाह (सल्ल.) पर “सिहर" और “इफतरा" के इल्ज़ामात 
की बाजगश्त थी। किताबी एतबार से ये “हवामीम" के सिलसिले की सातर्दी और आखरी सूरह है। 


तफ़्सीर सूरह अहक़ाफ़ 
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तर्जुमा : “शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।'' 
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ट) जा के 


अप मम 


तर्जुमा : ''हामीम! () इस किताब का उतारना अल्लाह तआला ग़ालिब हिक्मत वाले की 
तरफ़ से है। (2) हमने आसमान व ज़मीन और इन दोनों के बीच की तमाम चीज़ों को बेहतरीन 
तदबीर के साथ ही, एक म्यादे मुअय्यन के लिए तेयार किया है, काफ़िर लोग जिस चीज़ से 
डराये जाते हैं मुँह मोड़ लेते हैं। (3) तू कह भला देखो तो जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते 
हो मुझे भी तो दिखाओ कि उन्होंने ज़मीन का कौनसा टुकड़ा बनाया है? या आसमानों में 
उनका कौनसा हिस्सा है? अगर तुम सच्चे हो तो इससे पहले ही की कोई किताब या कीई नक़्ली 
इल्म ही मेरे पास लाओ। (५4) उससे बढ़कर गुमराह कौन होगा? जो अल्लाह के सिवा ऐसों को 


| 00:7४ है जो क़रियामत तक उसकी दुआ क़बूल मे कर सकें बल्कि उनके पुकारने से प्लिर्फ़ 


बेख़बर हों। (5) और जब लोगों का हश्र किया जाएगा तो यह उनके दुश्मन हो जाएँगे और 
उनकी पूजा से साफ़ इंकार कर जाएँगे।'' (6) 


गैरुल्लाह की इबादत का कोई सबूत नहीं हे (आ. ॥ से 6) : अल्लाह तआला ख़बर देता है कि इस 
कुरआने करीम को उसने अपने बन्दे और अपने सच्चे रसूल हज़रत मुहम्मद (4£:) पर नाजिल किया है और 
बयान फ़र्माया है कि रब तआला ऐसी बड़ी इज़त वाला है जो कभी ज़ाइल नहीं होगा और ऐसी ज़बरदस्त 
ह्रिक्मत वाला है जिसका कोई कौल कोई फ़ेअल हिक्मत से ख़ाली नहीं। फिर इर्शाद होता है कि आसमान व 
ज़मीन बगैरह तमाम चीज़ें उसने अबस और बात़िल पैदा नहीं कों बल्कि सरासर हक़ के साथ ओर बेहतरीन 
तदबीर के साथ बनाई हैं और उन सबके लिए वक़्ते मुकर्रर है जो न घंटे न बढ़े। इस रसूल से, इस किताब से 
और रब तझाला से डरावे कौ और निशानियों से जो बदबातिन लोग बेपरवाही और लाउबाली करते हैं उन्हें 
अन्क़रीब मालूम हो जाएगा कि उन्होंने किस क़द्र ख़ुद अपना ही नुक़्सान किया। 


फिर फ़र्माता है ज़रा इन मुश्रिकीन से पूछो तो अल्लाह तआला के सिवा जिनके नाम तुम जीते हो 
जिन्हें तुम पुकारते हो और जिनकी इबादत करते हो, ज़रा मुझे भी तो उनकी ताक़त कुदरत दिखाओ बतलाओ 
तो ज़मीन में किस टुकड़े को ख़ुद उन्होंने बनाया है? या साबित तो करो कि आसमानों में उनकी शिर्कत कितनी 
है और कहाँ है? हक़ीक़त यह है कि आसमान हों या ज़मीनें हों या और चीज़ें हों उन सबका पैदा करने वाला 
सिर्फ अल्लाह तआला ही है सिवा उसके किसी को एक ज़र्रे का भी इख़ितियार नहीं। तमाम मुल्क का मालिक 
बही है हर चीज़ पर कामिल तसर्रुक और क़ब्ज़ा रखने वाला वही है। तुम उसके सिवा दूसरों की इबादत क्यूँ. 
करते हो क्यूँ उसके सिवा दूसरों को अपनी मुसीबतों में पुकारते हो तुम्हें यह ता'लीम किसने दी? किसने यह 
शिर्क तुम्हें सिखाया? दरअसल किसी भले और समझदार शख़्स की यह ता'लीम नहीं हो सकती न अल्लाह 
तञआला ने यह ता'लीम दी है। अगर तुम अल्लाह तआला के सिवा औरों की पूजा पर कोई आसमानी दलील. 
रखते हो तो अच्छा इस किताब को तो जाने दो और कोई आसमानी स़ह्ठीफ़ा ही पेश कर दो। अच्छा न सही 
अपने इस मसलक पर कोई और दलील इल्म ही क़ायम करो। लेकिन यह तो जब हो सकता है कि तुम्हारा यह 
काम सही भी हो, इस बातिल फ़ेअल पर न तो तुम कोई नक़्ली दलील पेश कर सकते हो न अक़्ली, एक 
क़िरअत में (अब असरतिम मिन इल्मिन) है यानी कोई सही इल्म की नक़्ल अगलों से ही पेश करो। हज़रत 
मुजाहिद (रह.) फ़्माते हैं मतलब यह है कि किसी को पेश करो जो इल्म की नक़्ल करे। (तब्री : 22/94) 
इब्ने अब्बास (रजि.) फ़मति हैं इस अम्र की कोई भी दलील ले आओ! मुस्नद अहमद में है इससे मुराद इल्मी 
तहरीर है। (अहमद : /226; और इसकी सनद सही है व फ़ीहि क़ाल सुफ़्यान, ला अअलमहू इल्‍्ला 
अनिन्‍नबी (4४८) तब्रानी : 40725; मज्मउज़वाइद : 7/08; हाकिम : 2/454) रावी कहते हैं मेरा तो 
ख़याल है कि यह हृदीस मरफूअ है। हज़रत अबूबक्र बिन अयाश (रहू.) फ़र्माते हैं मुराद बक़िया इल्म है। 


हज़रत हसन बस़री (रह.) फ़र्माते हैं किसी मखुफ़ी दलील को ही पेश कर दो और उन बुजुर्गों से यह भी मंक़ूल 
है कि मुराद इससे अगली तहूरीरें हैं। हज़रत क़तादा (रह.) फ़्माते हैं कोई ख़ास़ इल्म और यह सब क़ौल क़रीब 
करीब हम मज़नी हैं मुराद वही है जो हमने शुरू में बयान कर दी। इमाम इब्ने जरीर (रह.) ने भी इसी को 
इड़ितियार किया है। फिर फ़र्माता है इससे बढ़कर कोई राह गुमकर्दा नहीं जो अल्लाह तआला को छोड़कर बुतों 
को पुकारे और उनसे हाजतें तलब करे जिन हाजतों के बरलाने की उनमें ताक़त ही नहीं, बल्कि वह तो उससे भी 
बेख़बर हैं कि कोई उन्हें पुकार रहा है, क़रियामत तक यह पुकारते रहें लेकिन वह ग़ाफ़िल ही हैं, न सुनते हैं, न 
देखते हैं सिर्फ़ बेख़बर हें न किसी चीज़ को ले दे सकते हैं इसलिए कि वह तो पत्थर हैं, जमादात में से हैं। 
क़ियामत के दिन जब सब लोग इकट्टे किये जाएँगे तो यह मअबूदाने बातिल अपने आबिदों के दुश्मन बन 
जाएँगे ओर इस बात से कि यह लोग उनकी पूजा करते थे साफ़ इंकार कर जाएँगे जेसे अल्लाह अज़ व जल्ल 
का और जगह इर्शाद है (442४9 0५४ ०.७१५५५५) (9/मरयम : 8) यानी इन लोगों ने अल्लाह के सिवा 
ओर मअ़बूद बना रखे हैं ताकि वह उनकी इज्जत का बाइस बनें। वाकिया ऐसा नहीं बल्कि वह तो उनकी 
डबादत का इंकार कर जाएँगे और उनके पूरे मुख़ालिफ़ हो जाएँगे। यानी जबकि यह उनके पूरे मोहताज होंगे उस 
वक्‍त वह उनसे मुँह फेर लेंगे। हज़रत ख़लीलुल्लाह (७६७) ने अपनी उम्मत से फ़र्माया था (.> »55&। (5 
७७४ 40 ५५5) (29/अन्कबूत : 25) यानी तुमने अल्लाह के सिवा बुतों से जो ताल्लुक़ात दुनिया में 
क़ायम कर लिए हैं उसका नतीजा कियामत के दिन देख लोगे जबकि तुम एक दूसरे से इंकार कर जाओगे और 
तुम्हारी जगह जहन्नम मुक़र्रर ओर मुत्तअय्यन हो जाएगी और तुम अपना मददगार किसी को न पाओगे। 
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तर्जुमा : “इन्हें जब हमारी वाज़े ह आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो मुंकिर लोग सच्ची बात को 
जबकि उनके पास आ चुकी कह देते हैं कि यह तो स़रीह जादू है (7) बल्कि कह देते हैं कि इसे 
तो इसने ख़ुद बना लिया है तू कह अगर में ही इसे बना लाया हूँ तो तुम मेरे लिए अल्लाह की 
तरफ़ से किसी चीज़ का इड़ितियार नहीं रखते, तुम इस कुरआन के बारे में जो कुछ कह सुन रहे 


हो उसे अल्लाह तआला ख़ूब जानता है। मेरे और तुम्हारे बीच इज़्हारे हक़ करने वाला वही 
काफ़ी है और वह बख़्शिश करने बाला मेहरबान है। (8) तू कह दे कि में कोई बिलकुल नया 
पैग़म्बर तो नहीं, न मुझे यह मालूम है कि मेरे साथ ओर तुम्हारे साथ क्या किया जाएगा। में तो 
प्रिरफ़ उसी की पेरवी करता हूँ जो मेरी तरफ़ वही भेजी जाती हे और में तो प्रिर्फ़ अलल ऐलान 
आगाह कर देने वाला हूँ।'' (9) 


फ़र्माने रसूल (4४:) मुझे नहीं मालूम कि मेरे साथ क्‍या किया जाएगा (आ. 7 से 9) मुश्रिकों की 
सरकशी और उनका कुफ़ बयान हो रहा है कि जब उन्हें अल्लाह तआला की ज़ाहिर व बाहिर वाज़ेह और साफ़ 
आयतें सुनाई जाती हैं तो यह कह देते हैं कि यह तो सरीह जादू है। तक्ज़ीब व इफ्तिरा ज़लालत व कुफ़ गोया 
इनका शेवा हो गया है। जादू कहकर ही बस नहीं करते बल्कि यूँ भी कहते हैं कि इसे तो ख़ुद मुहम्मद (4४(:) ने 
गढ़ लिया है पस नबी की जुबानी अल्लाह तआला ख़ूब जवाब दिलवाता है कि अगर मैंने ही इस कुरआन को 
बना लिया है ओर मैं इसका सच्चा नबी नहीं तो यक़ीनन वह मुझे मेरे इस झूठ ओर बोहतान पर सख़ततर अज़ाब 
करेगा और फिर तुम तो क्या सारे जहान में कोई ऐसा नहीं जो मुझे उसके अज़ाबों से छुड़ा सके। जैसे और जगह 
हे (४ ४9 ८.७ 32४ ० 3) )$) (72/जिन्न : 22) यानी तू कह दे कि मुझे अल्लाह के हाथ से कोई 
नहीं बचा सकता और न उसके सिवा कहीं और मुझे सिरकने की जगह मिल सकेगी लेकिन मैं अल्लाह तआला 
की तब्लीग और उसकी रिसालत को बजा लाता हूँ। और जगह है (६८:४४ ६४ 955) (69/हाक़क़ा : 44) 
यानी अगर यह हम पर कोई बात बना लेता तो हम इसका दाहिना हाथ पकड़कर इसकी रगे गर्दन काट डालते 

और तुममें से कोई भी इसे न बचा सकता। फिर कुफ़्फ़ार को धमकाया जा रहा है कि तुम्हारी बातचीत का पूरा 
इल्म उस अलीम अल्लाह तआआला को है, वही मेरे और तुम्हारे बीच फ़ैज़ला करेगा। उस धमकी के बाद उन्हें 
तौबा और अनाबत की राबत दिलाई जा रही है और फ़र्माता है वह ग़फूर व रहीम है, अगर तुम उसकी तरफ़ 
रुजूअ करो अपने करतूत से बाज़ आओ तो वह भी तुम्हें बख़श देगा और तुम पर रह्म करेगा। सूरह फुरक़ान 
में भी इसी मज़्मून की आयत है। फ़र्मान है (६६६६० ८१४92 ७. १)१७५) (25/फुरक़ान : 5) यानी 
यह कहते हैं कि यह अगलों की कहानियाँ हैं जिन्हें उसने लिख लिया है और सुबह शाम लिखाई जा रही हैं। तू 
कह दे कि इसे उस अल्लाह तआला ने उतारा है जो हर पोशीदगी को जानता है ख़वाह आसमानों में हो ख़वाह 
ज़मीन में हो, वह गफूर व रह्रीम है। 


फिर इर्शाद होता है कि दुनिया में मैं कोई पहला नबी तो नहीं? मुझसे पहले भी तो दुनिया में लोगों की 
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तरफ़ रसूल आते रहे फिर मेरे आने से तुम्हें इस क़द्र हैरत क्यूँ? मुझे तो यह भी नहीं मालूम कि मेरे साथ और 
तुम्हारे साश क्या किया जाएगा? बक़ौले हज़रत इब्ने अब्बास(रज़ि.) इस आयत के बाद आयत (७3 ४८३ 
40) (48/फ़तह : 2) उतरी है। (तब्री : 22/99) इसी तरह हज़रत इृक्रिमा, हज़रत हसन, हज़रत क़तादा 
(रह.) भी इसे मंसूख़ बतलाते हैं यह भी मरवी है कि जब आयते बख़िशिश उतरी जिसमें फ़र्माया गया ताकि 
अल्लाह तेरे अगले पिछले गुनाह बछख़शे, तो एक सहाबी ने कहा, हुज़ूर ((५:)! यह तो अल्लाह ने बयान कर 
दिया कि वह आपके साथ क्या करने वाला है पस वह हमारे साथ क्या करने वाला है? इस पर आयत ( 6$>5.7 
249० ६25७ ०७ ७, ४-४ <०झ७६०)५ ८:-७६४)) (48/फ़तह़ : 5) उतरी। (तब्री : 22/00) 
यानी ताकि अल्लाह मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को ऐसी जन्नतों में दाख़िल करे जिनके नीचे नहरें बहती 
हैं। सह्दीह हदीस से भी यह तो साबित है कि मोमिनों ने कहा या रसूलल्लाह (45£)! आपको मुबारक हो 
फ़र्माईए हमारे लिए क्या है? इस पर अल्लाह तआला ने यह आयत उतारी। (सहीह बुख़ारी, किताबुल मग़ाज़ी, 
बाब गज़्वा हुदेबिया : 472; बि तस़र्रुफ़िीन) हज़रत ज़हह्वाक (रह.) इस आयत की तफ़्सीर में फ़मति हैं कि 
“मतलब यह है कि मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या हुक्म दिया जाऊँ और किस चीज़ से रोक दिया जाऊँ?'” इमाम 
हसन बस़री (रह.) का कौल है कि इस आयत से मुराद यह है कि आख़िरत का अंजाम तो मुझे कत्ञन मालूम 
' है कि मैं जन्नत में जाऊँगा , हाँ! दुनियावी हाल मालूम नहीं कि अगले कुछ अम्बिया की तरह शहीद कर दिया 

जाकँ या अपनी ज़िन्दगी के दिन पूरे करके अल्लाह तझला के यहाँ जाऊँ? और इसी तरह मैं नहीं कह सकता 
कि तुम्हें धंसा दिया जाए या तुम पर पत्थर बरसाये जाएँ। इमाम इब्ने जरीर (रह.) इसी को मुझतबर कहते हैं 
और फ़िल्वाक़रेअ है भी यह ठीक आप बिल्यक़ीन जानते थे कि आप और आपके पैरो जन्नत में ही जाएँगे और 
दुनिया की हालत के अंजाम से आप बेख़बर थे कि अंजामकार आपका और आपके मुख़ालिफ़ीन कुरैश का 
क्या हाल होगा? आया वह ईमान लाएँगे या कुफ़ पर ही रहेंगे और अज़ाब किये जाएँगे या बिलकुल ही हलाक 
कर दिये जाएँगे। लेकिन जो हृदीस मुस्नद अहमद में है हज़रत उम्मुल अला अंस़ारिया (रज़ि.) फर्माती हैं 
“जिन्होंने हुजूर ((&£) से बेअत की थी कि जिस वक़्त मुहाजिरीन बज़रिया कुरआ अंदाज़ी अंम्रारियों में 
तक़्सीम हो रहे थे उस वक़्त हमारे हिस्से में हज़रत उस्मान बिन मज़्क़न (रज़ि.) आए, आप हमारे यहाँ बीमार 
हुए ओर फ़ोत भी हो गए। जब हम आपको कफ़न पहना चुके, और हुज़ूर (#£:) भी तशरीफ़ ला चुके तो मेरे 
मुँह से निकल गया ऐ अबुस्साइब! अल्लाह तुझ पर रहम करे मेरी तो तुझ पर गवाही है कि अल्लाह तआला 
यक़ोनन तेरा इकराम ही करेगा। इस पर जनाब रसूलुल्लाह (४) ने फर्माया, तुम्हें कैसे मालूम हो गया कि 
अल्लाह तआला यक़ीनन इसका इकराम ही करेगा। मैंने कहा हुजूर (4££) पर मेरे माँ बाप कुर्बान हों मुझे कुछ 
मालूम नहीं | पस आपने फ़र्माया, सुनो! उनके पास तो उनके रब की तरफ़ का यक़ीन आ पहुँचाऔर मुझे उनके 
लिए भलाई और ख़ैर की उम्मीद है, कसम है अल्लाह की! बावजूद रसूलुल्लाह (4) होने के में नहीं जानता 
कि मेरे साथ क्या किया जाएगा?इस पर मैंने कहा, अल्लाह तआला की क़सम! अब इसके बाद में किसी की 
बराअत नहीं करूँगी और मुझे इसका बड़ा सदमा लगा लेकिन मैंने ख़बाब में देखा कि हज़रत उस्मान बिन 


मज्क़न (रज़ि.) की एक नहर बह रही है। मैंने आकर हुज़ूर (4४) से इसका ज़िवर किया तो आपने फ़र्माया यह 
उनके आआमाल हैं।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुल जनाइज़, बाब अदुखूलु अलल मय्यित बअदल मौत : 243 
अहमद : 6/436) मुस्लिम में नहीं ओर इसकी एक सनद में है “मैं नहीं जानता बावजूद यह कि मैं अल्लाह 
का रसूल हूँ कि इनके साथ कया किया जाएगा? '' (स्रह्ठीह़ बुख़ारी, किताबुश्शहादात, बाब अल क़िरअतु फ़िल 
मुश्किलात : 2687) दिल को तो ऐसी लगती है कि यही अल्फ़ाज़ मौक़े के लिह्ाज़ से ठीक हैं क्योंकि इसके 
बाद ही यह जुम्ला है कि मुझे इस बात से बड़ा सदमा हुआ। अल्गर्ज़ यह हदीस और इसी की हम मअनी और 
हृदीसें दलालत हैं इस अम्र पर कि किसी मुअय्यन शख़्स़ के जनन्‍्नती होने का क़त़ई इल्म किसी को नहीं न 
किसी को ऐसी बात जुबान से निकालनी चाहिए। सिवा उन बुजुर्गों के जिनका नाम लेकर शारेअ (4४६) ने उन्हें 
- जन्नती कहा है जेसे अशरा मुबश्शर और हज़रत इब्ने सलाम और उमैसा और बिलाल और सुराक़ा और 

. . अन्दुल्लाह बिन अम्खुबिन ह़राम;जो हज़रत जाबिर के वालिद हैं और वह सत्तर क़ारी जो बीरे मना की जंग में 
शहीद किये गए और ज़ेद बिन हारिसा और ज़ज्जफ़्कू और इब्ने रवाड़रा और इन जैसे और बुजुर्ग (रज़ि.) फिर 
फ़र्माता है ऐ नबी (42)! तुम कह दो कि मैं तो सिर्फ़ उस वही का मुत्तीअ हूँ जो अल्लाह तआला की जनाब से 
मेरी जानिब आए और मैं तो सिर्फ़ डराने वाला हूँ कि खोल खोलकर हर शख़्स को आगाह कर रहा हूँ, हर 
अक़्लमंद मेरे मंसब से बाख़बर है, बललाहु आलम! 


शेर मर भेद 
(५०७५ द> ५ 9 (5६ न #:६7; / डर 268 हा 3५ 
०४८7८) 58 ७3 ५०५४ ४५4४ ५ /5४ 540 ५-८ ०2 ७४ 2) #823 (७ 
5 शा २ 7 ! 


। >> .5 है 9 22359: रा #2 5 4५ 45<' «» है| 587८5 १5 
७७5 २6८53 ५८७] ४०४७ २४ 0४ ८25७ /05 55) 0५ ८9% 


ड् 2... 


हज नि वश ड़ अं का, ५३५ ५ (६42 5 ० 
७6 2%% 5७ ०४ 5४ 9३७ १७ ७ ६६८। / 50| 


ना जा हि 
७८६८४ ४४ ८४६ ५9८५:७१४।४-७० ४५ 


ना 


तजुमा : “तू कह अगर यह कुरआन अल्लाह तझआला ही की तरफ़ से हो और तुमने इसे न माना 
हो और बनी इस्राईल का एक गवाह इसकी गवाही भी दे चुका हो और बह ईमान भी ला चुका 
हो और तुमने सरकशी की हो बेशक अल्लाह तआला सितमगार गिरोह को राह नहीं दिखाता। 
(१0) काफ़िरों ने ईमान वालों की निसस्‍्बत कहा कि अगर यह दीन बेहतर होता तो यह लोग 


उसकी तरफ़ हमसे सब्क़त करने न पाते ओर चूँकि इन्होंने इस कुरआन से हिदायत नहीं पाई तो 
यह तो कह देंगे कि क़दीमी झूठ है। (।) और इससे पहले मूसा (:४६६४/) की किताब पेशवा और 
रहमत थी और यह किताब है सच्चा करने वाली अरबी ज़ुबान में ताकि सितमगारों को डराये और 
नेककारों को बशारत हो। (2) बेशक जिन लोगों ने कहा कि हमारा पालनहार अल्लाह है 
फिर उस पर जमे रहे तो उन पर न तो कोई डर होगा ओर न ग़मगीन होंगे। (3) यह तो अहले 
जन्नत हैं जो सदा उसी में रहेंगे उन आमाल के बदले जो किया करते थे।'' (4) 


सरकशी और तकब्बुर की मज़म्मत (आ. 40 से 4) अल्लाह तख़ाला अपने नबी (4४६) से फर्माता है 
कि इन मुश्रिकीन काफ़िरीन से कहो कि अगर यह कुरआन सच मुच रब तआला की तरफ़ से है और फिर भी 
तुम इसका इंकार कर रहे हो तो बतलाओ तो तुम्हारा क्या हाल होगा? वह अल्लाह तञआला जिसने मुझे हक 
के साथ तुम्हारी तरफ़ यह पाक किताब देकर भेजा है वह तुम्हें कैसी कुछ सज़ाएँ करेगा? तुम इसका इंकार करते 
हो इसे झूठा बतलाते हो हालाँकि इसकी सच्चाई और सेहत की शहादत बह किताबें भी दे रही हैं जो इससे पहले 
वक़्तन फ़ौकतन अगले अम्बिया पर नाज़िल होती रहीं और बनी इस्राईल के जिस शख़स़ ने इसकी सच्चाई को 
गवाही दी उसने हकीकत को पहचानकर उसे माना और इस पर ईमान लाया लेकिन तुमने इसकी इत्तिबाअ से जी 
चुराया और तकब्बुर किया, यह भी मतलब बयान किया गया है कि उस गवाह ने अपने नबी पर और उसकी 
किताब पर यक़ीन कर लिया, लेकिन तुमने अपने नबी और अपनी किताब के साथ कुफ़ किया। अल्लाह 
तआला ज़ालिम गिरोह को हिदायत नहीं करता।(शाहिदुन) का लफ़्ज़ इस्म जिंस है और यह अपने आम मअनी 
के लिहाज़ से हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम (रज़ि.) वगैरह सबको शामिल है। यह याद रहे कि यह आयत 
मककी है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम (रज़ि.) के इस्लाम से पहले की है। इसी जेसी और आयत यह भी है 
(७५)-:८०)-:४०० ५४ ७४॥८३5.० ६८०४)५५ ८-० »७४:७८४८ ४-:७)५) (28/क़सस॒ : 53) यानी जब 
इन पर तिलावत की जाती है तो इक़रार करते हैं कि यह हमारे रब की जानिब से सरासर बरहक़ है हम तो इससे 
पहले ही मुसलमान हैं। और फर्मान है (८॥:$ ७ ८05) १५5५ ७०७9) 60) (7/बनी इस्राईल : 07) यानी 
जिन लोगों को इससे पहले इल्म दिया गया है उनपर जब तिलावत की जाती है तो वह बिला पशोपेश सज्दे में 
गिर पड़ते हैं और जुबान से कहते हैं हमारा रब पाक है उसके वादे यक़ीनन सच्चे और होकर रहने वाले हैं। 
मसरूक और शज़बी (रहि.) फ़र्माति हैं यहाँ इस आयत से मुराद हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम (रज़ि.) नहीं 
इसलिए कि आयत मक्का में उतरती है और आप मदीना की हिज्श्त के बाद इस्लाम क़बूल करते हैं। हज़रत 
सअद (रज़ि.) फ़मति हैं किसी शख़स़ के बारे में जो ज़िन्दा हो और ज़मीन पर चल फिर रहा हो मैंने हुज़ूर 


(45८2) की जुबानी उसका जन्नती होना नहीं सुना। सिवा (हज़रत) अब्दुल्लाह बिन सलाम के, उन्हीं के बारे में 
आयत (0... ८ (५४ ०७ ५०५ ०७६) नाजिल हुई है। (सहीह बुख़ारी, किताब मनाक्रिबुल अंस़ार, बाब 
मनाक़िबे अब्दुल्लाह बिन सलाम (रज़ि.) : 382; सहीह़ मुस्लिम : 2483; नसाई : 48; अहमद 
/69; इब्ने हिब्बान : 763) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) और मुजाहिद, ज़ह्हाक, क़तादा 
इक्रिमा, यूसुफ़ बिन अब्दुल्लाह बिन हिलाल बिन बश्शार, सुद्दी सौरी, मालिक बिन अनस, इब्ने ज़ेद (रहि.) 
का क़ौल है कि इससे मुराद हज़रत इब्मे सलाम (रज़ि.) हैं। (तब्री : 22/04) यह कुफ़्फ़ार कहा करते हैं कि 
अगर कुरआन बेहतरी की चीज़ होती तो तुम हम जैसे शरीफ़ इंसान जो अल्लाह के मक़्बूल बन्दे हैं उन पर भला 
यह नीचे दर्जे के लोग जैसे बिलाल, अम्मार, सुहेब, ख़ब्बाब और इन ही जैसे और गिरे पड़े लौण्डी गुलाम कैसे 
सबक़त कर जाते फिर तो अल्लाह तआला सबसे पहले हमें ही नवाज़ता। हालाँकि यह कौल यक़ौनन बातिल 
है। अल्लाह तबारक व ताला फ़र्माता है ((»६:, ३५७८८ ८४ ७)४४५) (6/अन्झाम : 53) यानी हमने इसी 
तरह कुछ को कुछ के साथ फ़िल्ने में डाला ताकि कहें क्या यही लोग हैं कि हम सबमें से इन ही पर अल्लाह 
' तआला ने अपना एहसान किया? यानी इन्हें ता'ज्जुब मालूम होता है कि यह लोग कैसे हिदायत पा गए? अगर 
यह चीज़ भली होती तो हम इसकी तरफ़ लपक कर जाते पस यह ख़याल इनका तो ख़ाम था लेकिन इतनी बात 
यक़ीनी है कि नेक समझ वाले, सलामत रबी वाले, हमेशा भलाई की तरफ़ सबक़त करते हैं इसीलिए अहले 
' सुन्‍्नत वल जमाअत का अक़ीदा है कि जो क़ौल व फ़ेज़ल सहाबा रसूल से साबित न हो वह बिदअत है 
इसलिए कि अगर उसमें बेहतरी होती तो वह पाक जमाअत जो किसी चीज़ में पीछे रहने वाली न थी वह उसे 
तर्क न॑ करती। चूँकि अपनी बदनस़ीबी के बाइस यह गिरोह कुरआन पर ईमान नहीं लाया इसलिए यह अपनी 
ख़जालत दूर करने को कुरआन ही पर नाम धरता है और कहता है कि यह तो पुराने लोगों की पुरानी ग़लत बातें 
हैं यह कहकर वह कुरआन वालों को तजना देते हैं। यही वह तकब्बुर है जिसकी बाबत हृदीस में है कि तकब्बुर 
नाम है हक़ को हटा देने और लोगों को हक़ौर समझने का। (सहीह मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाब तहरीमुल 
कित्र व बयानुहू) फिर अल्लाह तबारक व तञाला फ़र्माता है इससे पहले हज़रत मूसा (५६६8) पर नाज़िलशुदा 
किताब तौरात इमाम व रहमत थी और यह किताब यानी कुरआन मजीद अपने से पहले की तमाम किताबों को 
मुनज़ल मिनललाह और सच्ची किताबें मानता है। यह अरबी फ़्सीह और बलीग ज़ुबान में निहायत वाज़ेह 
किताब है। इसमें कुफ्फ़ार के लिए डराबा है और ईमान वालों के लिए बशारत है। इसके बाद की आयत की पूरी 
तफ़्सीर सूरह हामीम अस्सज्दा में गुज़र चुकी है। इन पर ख़ौफ़ न होगा यानी आइन्दा और यह गम न खाएँगे 
यानी छोड़ी हुई चीज़ों का यह हमेशा जन्नत में रहने वाले जन्नती हैं इनके पाकीज़ा आमाल थे ही ऐसे कि रहमते 
रहीम, करमे करीम की बदलियाँ इन पर झूम झूमकर मूसलाधार बारिश बरसाएँ, बल्‍लाहु आलम! 
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तर्जुमा : “ओर हमने इंसान को अपने माँ बाप के साथ सुलूक करने का हुक्म दिया है। उसकी 
माँ ने उसे तक्लीफ़ झेलकर पेट में रखा और तक्‍्लीफ़ बर्दाश्त करके उसे जना। उसके हमल का 
और उसके दूध छूड़ाने का ज़माना तीस महीने का है। यहाँ तक कि जब वह अपनी कमाले 
क़ुव्वत के ज़माने को ओर चालीस साल की उम्र को पहुँचा तो कहने लगा, ऐ मेरे रब! मुझे 
तौफ़ीक़ दे कि में तेरी उस नेअमत का शुक्र बजा लाऊँ जो तूने मुझ पर और मेरे माँ खाप पर 
इन्आम की है और यह कि में ऐसे नेक अमल करूँ जिनसे तू ख़ुश हो जाए और तू मेरी औलाद 
में भी सलाहियत पेदा कर। में तेरी तरफ़ रुजूअ करता हूँ और मैं मुसलमानों में से हूँ। (5) यही 
वह लोग हैं जिनके नेक आमाल तो हम कुब्ूल कर लेते हैं और जिनके बुरे आमाल से दरगुज़र 
कर लेते हैं जन्नती लोगों में हैं मुताबिक़ उस सच्चे वादे के जो उनसे किया जाता था।'' (6) 


कम से कम हमल की मुद्त छ: माह हो सकती है (आ. 5, 6) : इससे पहले चूँकि रब्बे तआला की 
तौहीद का और उसकी डबादत के इख़लास़ का और उस पर इस्तिकामत करने का हुक्म हुआ था इसलिए यहाँ 
माँ बाप के हुकूक़ की बजाआवरी का हुक्म हो रहा है। इसी मज़्मून की और बहुत सी आयतें कुरआन पाक 
में मौजूद हैं। जैसे फर्माया (४(०-)..४५)७५५४४६)५)५५-:८६०७६५ ५555) (7/बनी इस्राईल : 23) 


यानी तेरा रब ये फैसला कर चुका है कि तुम उसके सिवा किसी और की इबादत न करो और माँ बाप के साथ 
एहसान करो और आयत में है। (2०.०:/ 8) ७५5)३)५ ४! ..)) मेरा शुक्र कर और अपने वालदैन का 
लौटना तो मेरी ही तरफ़ है। और भी इस मज्मून की बहुत सी आयते हैं। पस यहाँ इर्शाद होता है कि हमने इंसान 


को हुक्म किया है कि माँ बाप के साथ एह्सान करो उनसे बतवाज़ोअ पेश आओ। अबू दाऊद त़यालिसी में 
हृदौस है कि “हज़रत सखद (रज़ि) की वालिदा ने आपसे कहा कि क्या माँ बाप की इत़ाअत का हुक्मे इलाही 
नहीं, सुन मैं न खाऊँगी , न पानी पियूँगी जब तक कि तू अल्लाह के साथ कुफ़ न करे। हज़रत सअद (रज़ि.) के 
इंकार पर उसने यही किया कि खाना पीना छोड़ दिया यहाँ तक कि लकड़ी से उसका मुँह खोलकर जबरन पानी 
वगैरह छुआ देते थे,'' इस पर आयत उतरी। (स़हीह मुस्लिम, किताब फ़ज़ाइले सहाबा, बाब फ़ी फ़्ज्लि सअद 
बिन अबी वक!़क़ास (रजि.) : 748) माँ ने हालते हमल में कैसी तक्लीफें बर्दाश्त की हैं? इसी तरह बच्चा होने 
के वक़्त कैसी कैसी मुसीबतों का वह शिकार बनी है? हज़रत अली (रज़ि.) ने इस आयत से और इसके साथ 
सूरह लुक़्मान की आयत (व फ़िसालुहू फ़ी आमैन) और अल्लाह अज़ व जल्ल का फ़र्मान ( 5) #5 
4०992 055 0.9 ०४४७४ ४३० ८७५५०३४ ८.०० ४४) (2/बक़रह : 233) यानी माएँ अपने बच्चों को 
दो साल कामिल दूध पिलाएँ, उनके लिए जो दूध पिलाने की मुद्दत पूरी करना चाहें , मिलाकर इस्तिदलाल किया 
है कि हमल की कम से कम मुद्दत छः माह है। यह इस्तिदलाल बहुत क़बी और बिलकुल सही है। हज़रत उस्मान 
(रजि.) और सहाबा किराम (रज़ि.) की जमाअत ने भी इसी की ताईद की है। हज़रत मअमर बिन अब्दुल्लाह 
जोहनी फ़र्माते हैं कि “हमारे क़बीले के एक शख्स ने जुहैना की एक औरत के पास आदमी भेजा वह तैयार 
होकर आने लगी तो उनकी बहन ने गिरयावज़ारी शुरू कर दी। उस पर बीवी साहिबा ने अपनी बहन को तस्कीन 
दी और फ़र्माया, क्यूँ रोती हो, अल्लाह तआला को क़सम! मख़लूके ख़ालिक़ में से किसी से मैं नहीं मिली, मैंने 
कभी कोई बुरा काम नहीं किया, तो देखो कि अल्लाह तज़ाला का फ़ैसला मेरे बारे में क्या होता है। जब हजरत 
उस्मान (रज़ि.) के पास यह आईं तो आपने उन्हें रजम करने का हुक्म दिया। जब हज़रत अली (रज़ि.) को यह 
बात मालूम हुई तो आपने ख़लीफ़तुल मुस्लिमीन से पूछा कि यह आप क्या कर रहे हैं? आपने जवाब दिया कि 
इस औरत को निकाह के छः महीने के बाद बच्चा हुआ है जो नामुम्किन है। यह सुनकर हज़रत अली (रज़ि.) ने 
फ़र्माया, क्या आपने कुरआन नहीं पढ़ा? फ़र्माया, हाँ! पढ़ा है। फ़र्माया, क्या यह आयत नहीं पढ़ी? (व हमलुहू व 
फ़िसालुहू सलासूना शहरन) और साथ ही यह आयत भी (हौलैनि कामिलेनि) पस मुद्दत हमल और मुद्दते दूध 
पिलाई दोनों के मिलकर तीस महीने और उसमें से जब दूध पिलाई की कामिल मुद्दत दो साल के चौबीस महीने 
बज़अ कर दिये जाएँ तो बाक़ी छः महीने रह जाते हैं तो कुरआने करीम से मालूम हुआ हमल की कम अज़्कम 
मुद्दत छः माह है और उस बीवी साहिबा को भी इतनी ही मुद्दत में बच्चा हुआ फिर उस पर ज़िना का इल्ज़ाम कैसे 
कायम कर रहे हो? हजरत उस्मान (रजि,) ने फ़र्माया, अल्लाह की क़सम! यह बात बहुत ठीक है। अफ़सोस! 
मेरा ख़याल ही इस तरफ़ नहीं गया। जाओ उस औरत को ले आओ, पस लोगों ने उस औरत को इस हाल पर 
पाया कि उससे फ़रागत हासिल हो चुकी थी। हज़रत मज़मऋ(रह. ) फर्माते हैं, अल्लाह की क़सम! एक कौआ 
दूसरे कौओ से और एक अण्डा दूसरे अण्डे से भी इतना मुशाबेह नहीं होता जितना उस औरत का यह बच्चा अपने 
बाप से मुशाबेह था ख़ुद उसके वालिद ने भी उसे देखकर कहा, अल्लाह की क़सम! इस बच्चे के बारे में मुझे अब 
कोई शक नहीं रहा। और इसे अल्लाह तआला ने एक नासूर के साथ मुब्तला किया जो उसके चेहरे पर था वह ही 


उसे घुलाता रहा यहाँ तक कि वह मर गया।'' (अहुर्रल मंसूर : 9/62) यह रिवायत दूसरी सनद से ( )$७७ 
७०२२५०)) (43/जुरूरुफ़ : 84) की तफ्सीर में हमने वारिद की है। 


हज़रत इब्ने अब्बास(रज़ि.) फ़्माते हैं "जब किसी औरत को नौ महीने में बच्चा हो तो उसकी दूध 
पिलाई की मुद्दत इक्कीस (2) माह काफ़ी हैं और जब सात महीने में हो तो मुद्दते रजाअत (23) माह ओर 
जब छः माह में बच्चा हो जाए तो मुद्दते रज़ाअत दो साल कामिल इसलिए कि अल्लाह अज़ व जल्‍ल का 
फ़र्मान है कि हमल और दूध छुड़ाने की मुद्दत तीस माह है।'' जब वह अपनी पूरी कुव्वत के ज़माने को पहुँचा 
यानी क़वी हो गया जवानी को उम्र में पहुँच गया मर्दों की गिनती में आया और चालीस साल का हुआ अक़्ल 
पूरी आई फ़हमे कमाल को पहुँचा, ढ्िल्म और बुर्दबारी आ गई, यह कहा जाता है कि चालीस साल की प्र में 
जो ह्रालत उसकी होती है उमूमन फिर बाक़ी उम्र वही हालत रहती है। ह॒ज़॒रत मसरूक़ (रह.) से पूछा गया कि 
इंसान कब अपने गुनाहों पर पकड़ा जाता है?तो फ़र्माया जब तू चालीस साल का हो जाए तो अपना बचाव 
मुहय्या कर ले। अबू यअला मूसली में है हुजूर (4६) फ़र्माते हैं "जब मुसलमान बन्दा चालीस साल का हो 
जाता है तो अल्लाह तञआला उसके हिसाब में तख़फ़ीफ़ कर देता है और जब साठ साल का हो जाता है तो 
आसमान बाले उससे मुहब्बत करने लगते हैं और जब अस्सी साल का हो जाता है तो अल्लाह तआला उसकी 
नेकियाँ साबित रखता है और उसकी बुराइयाँ मिटा देता है और जब नब्बे (90) साल का होता है तो अल्लाह 
तआला उसके अगले पिछले गुनाह माफ़ करता है और उसके घराने के आदमियों के बारे में उसकी सिफ़ारिश 
करने वाला बनाता है और आसमानों मे लिख दिया जाता है कि यह अल्लाह तज़ाला की ज़मीन में उसका 
कैदी है।'' (मुस्नदे अहमद : 2/89; और इसकी सनद बहुत ही ज़ईफ़ है; वस्सनदु मुसलसल बिल ड्रलल मिन्हा 
जुअफ फुरज बिन फुज़ाला, बज़ार : 3587; मुस्नदे अबी यअला : 4246; ज़ुहद लिल बेहकी : 642) बनू उमय्या 
के दमिश्क़ी गवर्नर हज्जाज बिन अब्दुल्लाह हलीमी फ़माते हैं कि “चालीस साल की उ्न में तो मैंने 
नाफर्मानियों और गुनाहों को लोगों की शर्मो ह॒या से छोड़ा था उसके बाद गुनाहों के छोड़ने का बाइस ख़ुद ज़ाते 
इलाही से हया थी।'' अरब शायर कहता है कि बचपने में नासमझी की हालत में तो जो कुछ हो गया हो गया 
लेकिन जिस वक़्त बुढ़ापे ने मुँह दिखाया तो सिर की सफेदी ने ख़ुद बुराइयों से कह दिया कि अब तुम कूच कर 
जाओ। फिर उसकी दुआ का बयान हो रहा है कि उसने कहा मेरे परवरदिगार! मेरे दिल में डाल कि में तेरी 
नेअमत का शुक्र करूँ जो तूने मुझ पर और मेरे माँ बाप पर इन्आम की और में वह आमाल करूँ जिनसे तू 
मुस्तक़्बिल में ख़ुश हो जाए और मेरी औलाद में मेरे लिए इस्लाह कर दे यानी मेरी नस्ल और मेरे पीछे वालों में 
में तेरी तरफ़ रुजूअ करता हूँ और मेरा इक़रार है कि मैं फ़र्माबरदारों में हूँ। इसमें इरादे है कि चालीस साल की 
उम्र को पहुँचकर इंसान को पुख्ता दिल से अल्लाह की तरफ़ तौबा करनी चाहिए और नए सिरे से अल्लाह 
तज़ाला की तरफ़ रुजूअ व राबत करके उस पर जम जाना चाहिए। अबूदाऊद में है कि ''सहाबा (रज़ि.) को 
हुज़ूर (482) अत्तहिय्यात में पढ़ने के लिए इस दुआ की ता'लीम किया करते थे (अल्लाह॒म्मा अल्लिफ़ बैना 
कुलूबिहिम व अस्लिह ज़ाता बैनिना वहदिना सुबुलस्सलामि व नज्जिना मिनज़ुलुमाति इलन्नूरि व जन्निब्नल 


फवाह़िशा मा ज़हर मिन्‍्हा वमा बतना व बारिक लना फ़ी अस्माइना व अब्सारिना व कुलूबिना व अज़्वाजिना 
व जुस्यातिना वतुब अलैना इन्‍नका अन्तत्तव्वाबुर रहीम. वज्ञल्ना शाकिरीना लि निअमतिका मुस्नीना बिहा 
अलैका क़ाबिलीहा व अत्मिम्हा अलैना) यानी “'ऐ अल्लाह! हमारे दिलों में उल्फ़त डाल और हमारे आपस में 
इस्लाह़ कर दे और हमें सलामती की राह दिखा और हमें अंधेरों से बचाकर नूर की तरफ़ नजात दे और हमें हर 
बुराई से बचा ले ख़वाह वह ज़ाहिर हो ख़बाह छुपी हुई और हमें हमारे कानों में और आँखों में और दिलों में और 
बीवी बच्चों में बबरकत दे और हम पर रुजूअ फर्मा यक़ीनन तू रुजूअ करने वाला मेहरबान है, ऐ अल्लाह! हमें 
अपनी नेअमतों का शुक्रगुज़ार और उनके बाइस अपना सना ख़वाँ और नेअमतों का इक़रारी बना और अपनी 
भरपूर नेअमतें हमें अत़ा फ़र्मा।'' (अबूदाऊद, किताबुस्स़लात, बाब तशहहुद : 969; और वह सही है।) 


फिर फर्माता है कि यह जिनका बयान गुज़रा जो अल्लाह तआला की तरफ़ तौबा करने वाले और जो 
नेकियाँ छूट जाएँ उन्हें कसरते इस्तिफ़ार से पा लेने वाले ही वह हैं जिनकी अकसर लगज्ज़िशें हम माफ़ कर देते हैं 
और उनके थोड़े आमाल के बदले हम उन्हें जन्नती बना देते हैं। इनका यही हुक्म है जेसे कि वादा किया और 
फर्माया यह वह सच्चा वादा है जो इनसे किया जाता था। इब्ने जरीर में है हुज़्रे अकरम (4४८) बरिवायत रूहुल 
अमीन (४५४) फ़मति हैं “इंसान की नेकियाँ और बुराईयाँ लाई जाएँगी और एक को एक के बदले में किया 
जाएगा पस॒ अगर एक नेकी भी बच गई तो अल्लाह तआला उसी के बदले उसे जन्नत में पहुँचा देगा।'' राबी 
हदीस ने अपने उस्ताद से पूछा, अगर तमाम नेकियाँ ही बुराइयों के बदले में चली जाएँ तो? आपने फ़र्माया, 
उनकी बुराइयों से अल्लाह तञाला तजावुज़ फर्मा लेता है। दूसरी सनद में बफ़मनि बारी तआला मरवी है। यह 
हदीस गरीब है और इसकी सनद बहुत ही पुझख़ता है। 


हज़रत यूसुफ़ बिन सअद (रह.) फ़मति हैं कि “जब हज़रत अली (रज़ि.) अहले बस़रा पर ग़ालिब 
आ गए उस वक़्त मेरे पास (हज़रत) मुहम्मद बिन हातिब (रह.) आए एक दिन मुझसे फ़र्माने लगे मैं हज़रत 
अली (रज़ि.) के पास था और उस वक़्त हज़रत अम्मार, हज़रत सअस़आ, हज़रत अश्तर, हज़रत मुहम्मद 
बिन अबूबक्र भी थे। 


कुछ लोगों ने हज़रत उस्मान (रज़ि.) का ज़िक्श निकाला और कुछ गुस्ताख़ी की, हज़रत अली (रज़ि.) 
उस वक़्त तख़त पर बेठे हुए थे हाथ में छड़ी थी। हाज़िरीने मज्लिस में से किसी ने कहा कि आपके सामने तो 
आपकी इस बहस का सही मुहाकिमा करने वाले मौजूद ही हैं, चुनाँचे सब लोगों ने हज़रत अली (रज़ि.) से 
सवाल किया। उस पर आपने फर्माया हज़रत उस्मान (रज़ि.) उन लोगों में से थे जिनके बारे में अल्लाह तआला 
फर्माता है (कलाइकल्लज़ीना नतक़ब्बलु अन्हुम...) क़सम अल्लाह तआला की यह लाग जिनका ज़िकर इस 
आयत में है। हज़रत उस्मान (रज़ि.) हैं और उनके साथी, तीन बार यही फ़र्माया।'' रावी यूसुफ़ कहते हैं मेंने 
मुहम्मद बिन हातिब से पूछा सच कहो तुम्हें रब की क़सम! तुमने ख़ुद हज़रत अली (रज़ि.) की जुबानी यह सुना 
है? फ़र्माया, हाँ! कसम अल्लाह तज़ाला को मैंने ग्रुद हज़रत अली (रज़ि.) से यह सुना है। 
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तर्जुमा : “जिसने अपने माँ बाप से कहा कि तुमसे में तंग आ गया क्‍या तुम मुझसे यही कहते 
रहोगे कि में मरने के बाद फिर ज़िन्दा किया जाऊँगा बावजूद यह कि मुझसे पहले भी ज़माने 
गुज़र चुके हैं , वह दोनों जनाबे बारी में फ़रियाद करते हैं और कहते हैं तुझे ख़राबी हो, तू ईमान 
वाला बन जा बेशक अल्लाह का वादा हक़ है वह जबाब देता हे कि यह तो स्लिर्फ़ अगलों के 
अफ़साने हैं (7) यह बह लोग हैं जिन पर अल्लाह के अज़ाब का वादा स्ादिक़ आ गया, 
मिन्जुम्ला उन जिननात व इंसानों के गिरोह के जो इनसे पहले गुज़र चुके हैं। जो यक़ीनन नुक़्सान 
उठाने वाले थे। (8) और हर एक को अपने अपने आमाल के मुताबिक़ दर्जे मिलेंगे ताकि उन्‍हें 
उनके आमाल के पूरे बदले दे और उन पर ज़ुल्म न किया जाएगा। (9) और जिस दिन कुफ़्फ़ार 
जहन्नम के सिरे पर लाये जाएँगे (कहा जाएगा) तुमने अपनी नेकियाँ दुनिया की ज़िन्दगी में ही 
बर्बाद कर दीं और उनसे फ़ायदा उठा चुके पस आज तुम्हें ज़िल्लत के अज़ाबों की सज़ा दी 
जाएगी इसी बाइस कि तुम ज़मीन में नाहक़ तकब्बुर किया करते थे और इस बाइस भी कि तुम 
हुक्म की नाफ़रमानी किया करते थे।'' (20) 


नाफ़र्मान औलाद का बालदेन से रबय्या (आ. 7 से 20) : चूँकि ऊपर उन लोगों का हाल बयान हुआ 
था जो अपने माँ बाप के हक़ में नेक दुआएँ करते हैं और उनकी ख़िदमतें करते रहते हैं और साथ ही उनके 
आख़िरत के दरजात का और वहाँ नजात पाने और अपने रब की नेअमतों से मालामाल होने का ज़िकर हुआ 
था। इसलिए उसके बाद उन बदबख़तों का बयान हो रहा है जो अपने माँ बाप के नाफ़र्मान हैं, उन्हें बातें सुनाते 
हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह आयत हज़रत अबूबक्र सरिद्दीक़ (रज़ि.) के स़ाहबज़ादे हज़रत अब्दुर्र्रमान 
(रज़ि.) के हक़ में नाज़िल हुई है जेसे कि औफी बरिवायत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं जिसकी सेहत 
में भी कलाम है और जो क़ौल निहायत कमज़ोर है, इसलिए कि हज़रत अब्दुर्र्रमान बिन अबूबक्र ( रजि.) तो 
मुसलमान हो गए थे और बहुत अच्छे इस्लाम वालों में से थे बल्कि अपने ज़माने के बेहत्तरीन लोगों में से थे। 
कुछ मुफस्सिरीन का भी यह कौल है लेकिन ठीक यही है कि यह आयत आम है। इब्ने अबी हातिम में है कि 
“मरवान ने अपने ख़ुत्बे में कहा कि अल्लाह ताला ने अमीरुल मोमिनीन को यज़ीद के बारे में एक अच्छी 
राय सुझाई है अगर वह उन्हें अपने बाद बतौरे ख़लीफ़ा के नामज़द कर जाएँ तो हज़रत अबूबक्र और हज़रत 
उमर (रज़ि.) ने भी तो अपने बाद ख़लीफ़ा मुक़र्रर किया ही है। इस पर हज़रत अब्दुर्रह्रमान बिन अबूबक्र 
(रज़ि.) बोल उठे कि क्या हिरक़्ल के दस्तूर पर और ईसाईयों के क़ानून पर अमल करना चाहते हो? क़सम है 
अल्लाह तआला की न तो ख़लीफ़ा अव्वल ने अपनी औलाद में से किसी को ख़िलाफ़त के लिए चुना, न 
अपने कुंबे क़बीले वालों में से किसी को नामज़द किया और मुआवबिया (रज़ि.) ने जो इसे किया वह स़रिर्फ बेटे 
की इज़त अफ़्जाई और बच्चों पर रहम खाकर। यह सुनकर मरवान कहने लगा क्या तू वही नहीं जिसने अपने 
वालदेन को उफ़ कहा था? तो अब्दुर्रहमान (रज़ि.) ने फ़र्माया, क्या तू एक मल्क़न शख़स़ की औलाद में से 
नहीं? तेरे वालिद पर रसूलुल्लाह (4४2) ने लअनत की थी। हज़रत स़िद्दीक़ा (रज़ि.) ने यह सुनकर मरवान से 
कहा, तूने (हज़रत) अब्दुर्र्रमान (रज़ि.) से जो कहा वह बिलकुल झूठ है वह आयत इनके बारे में नहीं बल्कि 
वह फ़लाँ बिन फ़लाँ के बारे में नाज़िल हुई है। फिर मरवान जल्दी ही मिम्बर से उतरकर आपके हुज्रे के दरवाज़े 
पर आया और कुछ बातें करके लौट गया।'' (इब्ने अबी हातिम और इसकी सनद ज़ईफ़ है।) 


बुख़ारी में यह हृदीस दूसरी सनद से और दूसरे अल्फ़ाज़ के साथ है, उसमें यह भी हे कि हज़रत 
मुआविया बिन अबी सुफ़्यान (रज़ि.) की तरफ़ से मरवान हिजाज़ का अमीर बनाया गया था। उसमें यह भी है 
कि “मरवान ने हज़रत अब्दुर्रहमान (रज़ि.) को गिरफ़्तार कर लेने का हुक्म अपने सिपाहियों को दिया लेकिन 
यह दौड़कर अपनी हमशीरा साहिबा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रजि.) के हुज्रे में चले गए इस वजह से 
इन्हें कोई पकड़ न सका और उसमें यह भी है कि हज़रत स्रिद्दीका कुब्रा (रज़ि.) ने पर्दा में से फ़र्माया कि हमारे 
बारे में सिवा मेरी पाकदामनी की आयतों के और कोई आयत नहीं उतरी। (स्रहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, 
सूरह अहक़ाफ़ बाब (वल्लज़ी क़ाल लि वालिदेहि उफ़्फ़िल लकुमा...) : 4827) नसाई की रिवायत में है कि 
इस ख़ुत्बे से मक़्सद यज़ीद की तरफ़ से बेअत हासिल करना था। हज़रत आइशा (रज़ि.) के फ़र्मान में यह भी 
है कि मरवान अपने इस क़ौल में झूठा है जिसके बारे में यह आयत उतरी है मुझे बखूबी उसका नाम मालूम हे 


लेकिन मैं इस वक़्त उसे ज़ाहिर करना नहीं चाहती लेकिन हाँ! रसूलुल्लाह (4४2) ने मरवान के बाप की मल्क़न 
कहा है और मरबान उसकी पुश्त में था पस यह उस लख्नते इलाही का बक़िया है। (सुननुल कुब्रा : 49॥ 
इसकी सनद में मुहम्मद बिन ज़ियाद है जिसका हज़रत आइशा (रजि.) से सुनना साबित नहीं। लिहाजा यह सनद ज़ईफ 
है।) यह बेटा अपने माँ बाप की बेअदबी करता है वहाँ रब्बे तआला की बेअदबी से भी नहीं चूकता। मरने के 
बाद की ज़िन्दगी को झुठलाता है और अपने माँ बाप से कहता है कि तुम मुझे उस ज़िन्दगी से क्‍या डराते हो 
मुझसे पहले सैंकड़ों ज़माने गुज़र गए लाखों करोड़ों इंसान मरे मैंने तो किसी को दोबारा ज़िन्दा होते हुए नहीं 
देखा उनमें से एक भी तो लौटकर ख़बर देने नहीं आया। माँ बाप बेचारे उससे तंग आकर जनाबे बारी से उसकी 
हिदायत चाहते हैं उसकी बारगाह में अपनी फ़रियाद करते हैं और फिर उससे कहते हैं कि बदनसीब अभी कुछ 
नहीं बिगड़ा, अब भी मुसलमान बन जा, लेकिन यह मग़रूर फिर जवाब देता है कि जिसे तुम मानने को कहते 
हो मैं तो उसे एक देरीना क़िस्सा से ज़्यादा वक़्ञ्त की नज़र से नहीं देख सकता। अल्लाह अज़ व जल्ल 
फर्माता है कि यह लोग अपने जैसे गुज़िश्ता जिन्‍्नात और इंसानों के जुमरे में दाखिल हो गए, जिन्होंने अपना 
नुक्सान भी किया और अपने वालों को भी बर्बाद किया। अल्लाह तझआला के फ़र्मान में यहाँ लफ़्ज़ (ऊअलाइक) 
है हालाँकि इससे पहले लफ़्ज़ (वल्लज़ी) है इससे भी हमारी तफ़्सीर की पूरी ताईद होती है कि मुराद इससे आम 
है जो भी ऐसा हो यानी माँ बाप का बेअदब और क़ियामत का इंकारी, उसके लिए यही हुक्म है। चुनाँचे हज़रत 
हसन ओर हज़रत क़तादा (रह.) भी यही फ़र्माते हैं कि इससे मुराद काफ़िर, फ़ाजिर माँ बाप का नाफ़र्मान और 
मरकर जी उठने का इंकारी है। (त़ब्री : 22/48) इब्ने असाकिर की एक गरीब हृदीस में है कि “चारों शख़्सों 
पर अल्लाह अज़् व जल्ल ने अपने अर्श पर से लअनत की है और उस पर फ़रिश्तों ने आमीन कही है, जो 
किसी मिस्कीन को बहकाये कहे कि मैं तुझे कुछ दूँगा और जब वह आये तो कह दे कि मेरे पास तो कुछ नहीं 
और जो बरतने की चीज़ की बाबत कहे हालाँकि उसके आगे कुछ न हो। और वह लोग जो किसी को उसके 
उस सवाल के जवाब में कि फ़लाँ का मकान कौनसा है? किसी दूसरे का मकान बता दें और बह जो अपने माँ 
बाप को मारे यहाँ तक कि वह तंग आ जाएँ और चीख़ पुकार करने लगें।'” (इब्ने असाकिर और इसकी सनद 
बहुत ही ज़ईफ है, वफ़िस्सनदि इलल मिन्हा ख़ालिद बिन ज़ुबरकान व हम्माद बिन अब्दुर्रहमान व हुमा मज्रूह़ान) 


फिर फ़र्माता है हर एक के लिए उसकी बुराई के मुताबिक सज़ा है, रब्बे तआला एक ज़रें के बराबर 
बल्कि उससे भी कम किसी पर जुल्म नहीं करता। हज़रत अब्दुर्रहमान फ़र्माते हैं जहन्नम के दर्जे नीचे हैं और 
जन्नत के दर्जे ऊँचे हैं। (त़ब्गी : 22/9) फिर फ़र्माता है कि जब जहन्नमी जहन्मम पर ला खड़े किये जाएँगे 
उन्हें बत़ौरे डाँट डपट के कहा जाएगा कि तुम अपनी नेकियाँ दुनिया में ही वसूल कर चुके उनसे फ़ायदा वहीं 
उठा लिया।'' हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) ने बहुत ज़्यादा मरगूब और लत़ीफ गिज़ा से इसी आयत को पेशे 
नज़र रखकर इज्तिनाब कर लिया था और फ़मति थे मुझे डर है कहीं में उन लोगों में से न हो जाऊँ जिन्हें 
अल्लाह तञआला डाँट डपट के साथ यह कहेगा।'' (हाकिम : 2/455; और इसकी सनद बहुत ही ज़ईफ है; 
इमाम ज़हबी कहते हैं इसकी सनद में क़ासिम बिन अब्दुल्लाह “वाह'' है।) हज़रत अबू जअफर (रह.) फ़माति 


हैं कि “कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दुनिया में की हुई अपनी नेकियाँ क्रियामत के दिन गुम पाएँगे और उनसे यही 
कहा जाएगा।'' फिर फ़र्माता है आज उन हैं जिल्लत के अज़ाबों की सज़ा दी जाएगी। उनके तकब्बुर और उनके 
फ़िस्क की वजह से जैसा अमल था वैसा ही बदला मिला। दुनिया में यह नाज़ो नेअमत से अपनी जानों को 
पालने वाले और नुख़ुव्बत व बड़ाई से इत्तिबाओे हक़ को छोड़ने वाले और बुराइयों और नाफ़र्मानियों में हमातन 
मशगूल रहने वाले थे तो आज क़ियामत के दिन उन्हें एहानत और रुस्वाई वाले अज़ाब और सख्त दर्दनाक 
सज़ाएँ और हाय वाय और अफ़सोस व हसरत के साथ जहन्नम के नीचे के त़ब्क़ों में जगह मिलेगी। अल्लाह 
सुब्हानहू व तआला हमें इन सब बातों से मह॒फूज़ रखे, आमीन! 
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पं: दमा “आदियों के भाई को याद करो जबकि उसने अपनी क़ौम को अहक़ाफ़ में डराया और 
यक़ीनन उससे पहले भी डराने वाले गुज़र चुके हैं और उसके बाद भी यह कि तुम अल्लाह के 
सिवा औरों की इबादत न करो, बेशक मैं तो तुम पर बड़े दिन के अज़ाब से ख़ौफ़ खाता हूँ। 
(2॥) क़ौम ने जवाब दिया कि आप हमारे पास इसलिए आए हैं कि हमें अपने मअबूदों की 
पूजा करने से रोक दें? पस अगर आप सच्चे हैं तो जिन अज़ाबों का आप हमसे वादा करते हैं उन्हें 


मन मन पर ला डालो? (22) (हज़रत हूद ४४७ ने) कहा (इसका) इल्म तो अल्लाह ही के पास है में रस 
तो जो पैग़ाम देकर भेजा गया था बह तुम्हें पहुँचा रहा हूँ लेकिन में देखता हूँ कि तुम नादानी कर 
रहे हो। (23) फिर जब उन्होंने अज़ाब को बसूरते बादल देखा जो उनके मैदानों का रुख़ किये 


हुए था तो कहने लगे यह बादल हम पर बरसने वाला है। (नहीं) बल्कि दरअस़ल यह बादल वह 
चीज़ है जिसकी तुम जल्दी कर रहे थे, हवा है जिसमें दर्दनाक अज़ाब है। (24) जो अपने रब के 
इल्म से हर चीज़ को हलाक कर रही थी पस वह ऐसे हो गए कि सिवा उनके मकानात के और 
कुछ दिखाई न देता था गुनहगारों के गिरोह को हम यूँ ही सज़ा दिया करते हैं ।'' (25) 


अहक़ाफ़ का मअनी व मत़लब (आ. 2] से 25) : जनाब रसूल (42) की तसल्ली के लिए अल्लाह 
तबारक व तआला फ़र्माता है कि अगर आपकी क़ौम आपको श्रुठलाये तो आप अगले अ्रम्बिया के वाक़ियात 
याद कर लीजिए कि उनकी क़ौम ने भी उनकी तक्ज़ीब की थी। आदियों के भाई से मुरौंद हज़रत हूद (8६8) 
हैं। उन्हें अल्लाह तबारक व तज्जाला ने आदे ऊला की तरफ़ भेजा था जो अह्क़ाफ़ में रहते थे। अहक़ाफ़ जमा 
है हक़फ़ की और हक़फ़ कहते हैं रेत के पहाड़ को। मुत्लक़ पहाड़, गार और हज़रमौत की वादी जिसका नाम 
बरहूत है जहाँ कुफ़्फ़ार की रूह्ें डाली जाती हैं। यह मतलब भी अह्क़ाफ़ का बयान किया गया है। क़तादा 
(रह.) का क़ौल है कि “यमन में समुन्द्र के किनारे रेत के टीलों में एक जगह थी जिसका नाम शहर था, यहाँ 
यह लोग आबाद थे।'” (त़ब्री : 22।/24) इमाम इब्ने माजा (रह.) ने बाब बाँधा है कि जब दुआ माँगे तो 
अपने नफ़्स से शुरू करे, उसमें एक हृदीस लाये हैं कि ''हुज़ूर (4£:) ने फ़र्माया, अल्लाह तआला हम पर और 
आदियों के भाई पर रहम करे। (इब्ने माजा, किताबुदुआ, बाब इज़ा दआ अहृदुकुम फ़ल्युब्दिउ बि नफ्सिही : 
3852; और इसकी सनद ज़ईफ है इसकी सनद में सुफ़्यान सौरी मुदल्लस रावी है (अत्तक़रीब : /3१॥ 

रक़म : 32) और सिमाअ की सराहत नहीं।) फिर फ़र्माता है कि अल्लाह अज़ व जल्ल ने इनके आसपास 
के शहरों में भी अपने रसूल मब्क़स फ़मयि थे। जेसे और आयत में है (५५ ५४६::३ ८८४ ५४५७७ ७८४३ 
(६४७) (2/बक़रह : 66) और जैसे अल्लाह जल्ल व अला का फ़र्मान है (६४5%3 $६$',.>5> 0|$ 
34६...) (4/हामीम अस्सज्दा : 3) फिर फर्माता है कि हज़रत हूद (१४८७) ने अपनी क़ौम से फर्माया कि 
तुम मुबह्हिद बन जाओ वरना तुम्हें उस बड़े भारी दिन में अज़ाब होगा जिस पर क़ौम ने कहा, क्या तू हमें हमारे 
मज़बूदों से रोक रहा है? जा जिस अज़ाब से तू हमें डरा रहा है उसे ले आ। यह तो अपने ज़हन में उसे महाल 
जानते थे तो जुर्अत करके जल्द तलब किया। जैसे कि और आयत में है ((६,८५-४१०८५))॥५, ००८६-४) 
(42/शूरा : 8) यानी ईमान न लाने वाले हमारे अज़ाबों के जल्द आने की ख़्वाहिश करते हैं। इसके जवाब में 
उनके पैगम्बर ने कहा कि अल्लाह ही को बेहतर इल्म है अगर वह तुम्हें इसी लायक़ जानेगा तो तुम पर अज़ाब . 
- भेज देगा। मेस मंस़ब तो सिर्फ़ इतना ही है कि में अपने रब की रिसालत तुम्हें पहुँचा दूँ। लेकिन मैं जानता हूँ कि 
तुम बिलकुल कमअक़्ल और बेवक़ूफ़ लोग हो। अब अज़ाबे रब्बानी आ गया। उन्होंने देखा कि एक काला 
बादल उनकी तरफ़ बढ़ता चला आ रहा है चूँकि ख़ुश्कसाली थी गर्मा सख्त थी यह ख़ुशियाँ मनाने लगे कि 


अच्छा हुआ बादल चढ़ा है और इसी तरफ़ रुख़ है अब बारिश बरसेगी। दरअसल बादल की सूरत में यह वह 
क़हरे इलाही था जिसके आने की जल्दी मचा रहे थे उसमें वह अज़ाब था जिसे हज़रत हूद (१४8४) से यह तलब 
कर रहे थे। वह अज़ाब उनकी बस्तियों की तमाम उन चीज़ों को जिनकी बर्बादी होने वाली थी तहस नहस करता 
हुआ आया ओर उसी का उसे हुक्मे इलाही था। जैसे और आयत में है (4४६ ४)५-०७८३ ८९४६ ०७१७७ ८ 
(६४25) (5/ज़ारियात : 42) यानी जिस चीज़ पर वह गुज़र जाती थी उसे चूरा चूरा कर देती थी। पस सबके 
सब हलाक व तबाह हो गए एक भी न बच सका। 


फिर फ़र्माता है हम इसी तरह उनका फैसला करते हैं जो हमारे रसूलों को झुठलाएँ और हमारे अहकाम 
की ख़िलाफ़वर्ज़ी करें। एक बहुत ही गरीब हदीस में इनका जो क़िस्सा आया है वह भी सुन लीजिए। हज़रत 
हारिस बक्री कहते हैं “मैं अलाअ बिन हज़रमी (रज़ि.) की शिकायत लेकर रसूलुल्लाह की ख़िदमत में जा रहा 
था रब्ज़ा में मुझे बनू तमीम की एक बुढ़िया मिली जिसके पास सवारी वगैरह न थी मुझसे कहने लगी, ऐ 
अल्लाह के बन्दे! मेरा एक काम अल्लाह के पेगम्बर से है क्या तू मुझे हुजूर (4५2) तक पहुँचा देगा? मेंने 
इक़रार किया और उन्हें अपनी सवारी पर बिठा लिया और मदीना मुनव्वरा पहुँचा। मैंने देखा कि मस्जिदे नबी 
लोगों से खचाखच भरी हुई है स्याह रंग का झण्डा लहरा रहा है और ह॒ज़रत बिलाल(रज़ि.) तलबार लटकाये 
हुए हुजूर (4४८) के सामने खड़े हैं। मैंने पूछा, क्या बात है? तो लोगों ने मुझसे कहा हुज़ूर (4£६:) अम्र बिन 
आस (रज़ि.)- को किसी त़रफ़ भेजना चाहते हैं, में एक तरफ़ बैठ गया। जब हुज़ूर (4४) अपनी मंज़िल या 
अपने ख़ेमे में तशरीफ़ ले गए तो मैं भी गया इजाज़त चाही और इजाज़त मिलने पंर आपकी ख़िदमत में बारयाब 
हुआ, सलाम की तो आपने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हारे और बनू तमीम के बीच कुछ रंजिश थी? मैंने कहा, हाँ 
और हम उन पर ग़ालिब रहे थे और अब मेरे इस सफ़र में बनू तमीम की एक नादार बुढ़िया रास्ते में मुझे मिली 
और यह ख़्ब्ाहिश ज़ाहिर की कि मैं उसे अपने साथ आपकी ख़िदमत में पहुँचाऊँ, चुनाँचे मैं उसे अपने साथ 
लाया हूँ और वह दरवाज़े पर इंतिज़ार में है। आपने फ़र्माया उसे भी अंदर बुला लो। चुनाँचे वो आ गईं, मैंने कहा 
या रसूलल्लाह (4४2)! अगर आप हममें और बनू तमीम में कोई रोक कर सके तो उसे कर दीजिए, इस पर 
बुढ़िया को हमिय्यत लाहिक हुई और बह भर्राई हुई आवाज़ में बोल उठी कि फिर या रसूलल्लाह (4४८)! 
आपका मुज़्तर्र कहाँ करार करेगा? मैंने कहा सुब्ह्रानललाह! मेरी तो वही मसल हुई कि अपने पैर में आप 
कुल्हाड़ी मारी मुझे क्या ख़बर थी कि यह मेरी ही मुख़ालिफ़त करेगी वरना मैं इसे लाता ही क्यूँ? अल्लाह 
तझआला की पनाह कहीं ऐसा न हो कि मैं भी मिसल आदियों के क़ासिद के हो जाऊँ। आपने पूछा कि आदियों के 
क़ासिद का क्या वाक़िया है? बावजूद यह कि हुजूर (4४) उस वाक़िये से बनिस्बत मेरे बहुत ज़्यादा वाक़िफ़ 
थे लेकिन आपके फ़र्मान पर मैंने वह क्रिस्स़ा बयान किया कि आदियों की बस्तियों में जब सख़त क़हत़साली 
हुई तो उन्होंने अपना एक क़ास़िद क़ील नामी रवाना किया। यह रास्ते में मुआविया बिन बक्र के यहाँ आकर 
ठहर गया और शराब पीने और उसकी दोनों कनीज़ों का गाना सुनने में जिनका नाम जुरादा था इस क़द्र मशगूल 
हुआ कि महीने भर तक यहीं पड़ा रहा, फिर चला और जिबाले मेहरा में जाकर उसने दुआ कौ कि या अल्लाह! 


तू ख़ूब जानता है कि मैं किसी मरीज़ की दवा के लिए या किसी क़ेदी का फ़िदया अदा करने के लिए तो आया 
ही नहीं , इलाही! आदियों को वह पिला जो तू उन्हें पिलाने वाला है। चुनाँचे चंद स्याह रंग बादल उठे और उममें 
से एक आवाज़ आई कि इनमें से जिसे तू चाहे पसंद कर ले, चुनाँचे उसने सख्त काला बादल पसंद किया, उसी 
बक़्त उसमें से आवाज़ आई कि इसे राख और ख़ाक बनाने वाला करके ले ताकि आदियों में से कोई बाकी न 
रहे। कहा और मुझे जहाँ तक इल्म हुआ है यही है कि हवाओं के मछज़न में से सिर्फ़ इतने ही सूराख़ से हवा 
छोड़ी गई थी जैसे मेरी इस अंगूठी का हल्क़ा इसी से सब हलाक हो गए।'' अबू वाइल कहते हैं, यह बिलकुल 
ठीक नक़्ल है। अरब में दस्तूर था कि जब किसी क़ासिद को भेजते तो कह देते कि आदियों के क़ासिद की तरह 
न आना। (अहमद : 3/482; तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल कुरआन, बाब वमिन सूरतिज़ारियात : 3273; 
बहुब हसन; इब्ने माजाँ: 286) जैसे कि सूरह आराफ़ की तफ़्सीर में गुज़रा। मुस्नद अहमद में हज़रत आइशा 
(रज़ि.) से मरवी है कि “मैंने रसूलुल्लाह (4५६2) को कभी खिलखिलाकर हँसते हुए नहीं देखा कि आपके 
मसूड़े नज़र आएँ। आप तबस्सुम फ़र्माया करते थे और जब बादल उठता और आँधी चलती तो आपके चेहरे से 
फ़िकर के आसार नमूदार हो जाते। चुनाँचे एक दिन मैंने आपसे कहा कि या रसूलल्लाह (4४)! लोग तो बादल 
और हवा को देखकर कहाँ ख़ुश होते हैं कि अब बारिश बरसेगी लेकिन आपकी उसके बिलकुल बरअक्स 
हालत हो जाती है। आपने फर्माया, आइशा! मैं इस बात से कि कहीं उसमें अज़ाब हो, कैसे मुत्मइन हो जाऊँ? 
एक क़ौम हवा ही से हलाक को गई, एक क़ौम ने अज़ाब के बादलों को देखकर कहा था कि यह बादल है जो 
हम पर बारिश करेगा।'' (अहमद : 6/66; सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, बाब (फ़लम्मा रओऔहु आरिज़म्‌ 
मुस्तक़्बिला अवदियतिहिम) : 4828, 4829; सढ़ीह मुस्लिम : 899; इसमें (स्स्यिबन हनीअन) के 
अल्फ़ाज़ हैं।) मुस्नद अहमद में है रसूलुल्लाह (६६८) जब कभी आसमान के किनारे से बादल उठता हुआ 
देखते तो अंपने तमाम काम छोड़ देते अगरचे नमाज़ में हों और यह दुआ पढ़ते (अल्लाहुम्म इन्‍नी अऊ़ज़ुबिका 
मिन शर्रि मा फ़ीहि) ऐ अल्लाह! मैं तुझसे उस बुराई से पनाह चाहता हूँ जो इसमें है पस अगर खुल जाता तो 
अल्लाह अज़ व जल्ल की हम्द करते और अगर बरस जाता तो यह दुआ पढ़ते (अल्लाहुम्मा स़्य्यिबन 
नाफ़िआ, ऐ अल्लाह! नफ़ा देने वाला बरसने वाला बना दे। (अहमद : 6/90; अबूदाऊद, किताबुल अदब, 
बाब मा यक़ूलु इज़ा हाजतिरीह : 5099; वहुवा सहीहुन; इब्ने माजा : 3899) (अल्लाहुम्म इन्‍नी अस्अलुका 
ख़ेरहा व ख़ैरा मा फ़ौहा ख़ैरा मा अर्सल्ता बिही व अऊ़ज़ुबिका मिन शरिहा व शरि मा फ़ीहा व शर्रि मा अर्सल्ता 
बिही) या अल्लाह! में तुझसे इसकी और इसमें जो है उसकी और जिसको यह साथ लेकर आई है उसकी 
भलाई चाहता हूँ और तुझसे उसकी और उसमें जो है उसकी और जिस चीज़ के साथ यह भेजी गई है उसकी 
बुराई से पनाह चाहता हूँ। और जब बादल उठता तो आपका रंग बदल जाता कभी अंदर कभी बाहर कभी आते 
कभी जाते जब बारिश हो जाती तो आपकी यह फ़िकरमंदी दूर हो जाती। हज़रत आइशा (रज़ि.) ने इसे समझ 
लिया और आपसे एक बार सवाल किया तो आपने जबाब दिया कि आइशा! ख़ोफ़ इस बात का होता है कि 
कहीं यह उसी तरह न हो जिस तरह क़ौमे हृद ने अपनी तरफ बादल को बढ़ता हुआ देखकर ख़ुशी से कहा था 


कि यह बादल हमें सैराब कर देगा। सूरह आराफ़ में आदियों की हलाकत का और हज़रत हूद (४५8) का पूरा 
वाक़िया गुज़र चुका है इसलिए हम इसे यहाँ नहीं दोहराते, फ़लिल्लाहिल हम्दु बल मिन्नत। तब्रानी की मरफूअ 
हृदीस में है कि आदियों पर इतनी ही हवा खोली गई थी जितना अंगूठी का हल्क़ा होता है। यह हवा पहले देहात 
वालों ओर बादिया नशीनों पर आई वहाँ से शहरी लोगों पर आई जिसे देखकर यह कहने लगे कि यह बादल जो 
हमारी तरफ़ बढ़ा चला आ रहा है यह ज़रूर हम पर बारिश करेगा लेकिन उसमें जंगली लोग थे जो उन शहरियों 
पर गिरा दिये गए थे और सब हलाक हो गए। हवा के ख़ज़ांचियों पर हवा की सरकशी उस वक़्त इतनी थी कि 
दरवाज़ों के सूराख़ों से वह निकली जा रही थी। (तब्रानी : 7246; क्सनदुहू ज़ईफुन; मज्मउज़ेवाइद 
7/3; इसकी सनद में मुस्लिम मलाई जईफ रावी है (अल्मीज़ान : 4/06; रक़म : 8506) वल्लाहु 
सुब्ह्राहहू व तआला आलम! 
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3०५४ | 8 
44777 : “बिल्यक़ीन हमने क़ौमे आद को बह मक़्दूर दिये थे जो तुम्हें तो दिये भी नहीं और हमने 
उन्हें कान, आँखें और दिल भी दे रखे थे लेकिन उनके कानों ओर दिलों ने उन्हें कुछ भी तो नफ़ा 
न दिया जबकि वह अल्लाह तआला की आयतों का इंकार करने लगे और जिस चीज़ का वह 
मज़ाक़ बनाया करते थे बही उन पर उलट पड़ी। (26) बक़ीनन हमने तुम्हारे आसपास की 
बस्तियाँ तबाह कर दीं और तरह तरह की हमने अपनी निशानियाँ बयान कर दीं ताकि बह रुजूअ 


4:42: 5) लें (27) पस कुर्बे इलाही हासिल करने के लिए उन्होंने अल्लाह तआला के सिचा जिन स्‍् 
जिनको अपना मअख़बूद बना रखा था उन्होंने उनकी मदद क्यूँ न की बल्कि वह तो उनसे खोये 
गए बल्कि दरअस़ल यह उनका मह॒ज़ झूठ और बिलकुल बोहतान था।'' (28) 


क़ौमे आद के बाक़िये में इब्स्त व नसीहत है (आ. 26 से 28) : इर्शाद होता है कि अगली उम्मतों को 
जो अस्बाबे दुनियावी माल और औलाद वगैरह हमारी तरफ़ से दिये गए थे वैसे तो तुम्हें अब तक मुहय्या भी 
नहीं उनके भी कान आँखें और दिल थे लेकिन जिस वक़्त उन्होंने हमारी आयतों का इंकार किया और हमारे 
अज़ाबों का मज़ाक़ बनाया तो बिल्आख़िर उनके ज़ाहिरी अस्बाब उन्हें कुछ काम न आये और वह सज़ाएँ उन 
पर बरस पड़ीं जिनकी यह हमेशा हँसी किया करते थे, पस तुम्हें उनकी तरह न होना चाहिए, ऐसा न हो कि उनके 
से अज़ाब तुम पर भी आ जाए और तुम भी उनकी तरह जड़ से काट दिये जाओ। फिर इर्शाद होता है ऐं अहले 
मक्का! तुम अपने आसपास ही एक नज़र डालो और देखो कि किस क़द्र क़ौमें नेस्तो नाबूद कर दी गई हैं और 
किस त़रह उन्होंने अपने करतूत के बदले पाये हैं। अहकाफ़ जो यमन के पास ही इज़रमौत के इलाक़े में है यहाँ 
के बसने वाले औदियों के अंजाम पर नज़र डालो, तुम्हारे और शाम के बीच समूदियों का जो हश्र हुआ उसे 
देखो, अहले यमन और अहले मदयन की क़ौम सबा के नतीजे पर गौर करो, तुम तो अक्सर ग़ज़्बात और 
तिजारत वगैरह के लिए वहाँ से आते जाते रहते हो। बह़ीरा क़ौम लूत से इृब्रत हासिल करो वह भी तुम्हारे रास्ते 
में ही पड़ता है फिर फ़र्माता है हमने अपनी निशानियों और आयतों को ख़ूब वाज़ेह और ज़ाहिर कर दिया है 
ताकि लोग बुराइयों से भलाइयों की तरफ़ लौट आएँ। फिर फ़र्माता है कि इन लोगों ने रब्बे तआला के सिवा 
जिन जिन मअबूदाने बातिल की पूजा शुरू कर रखी थी भले उसमें उनका ख़याल यह था कि उनकी वजह से हम 
कुर्बे इलाही ह्ाप्तिल कर लेंगे, लेकिन क्‍या हमारे अज़ाबों के वक़्त जबकि उनको उनकी मदद की पूरी ज़रूरत 
थी उन्होंने उनकी किसी तरह मदद की? हर्गिज़ नहीं! बल्कि उनकी एह्रतियाज और मुसीबत के वक़्त बह तो गुम 
हो गए, उनसे भाग गए उनका पता भी न चला। अल्गर्ज़ उनका पूजना स़रीह गलती थी, स़रिर्फ़ झूठ था और सिर्फ़ 
मज़ाक़ और फ़िज़ूल बोहतान था कि यह उन्हें मअबूद समझ रहे थे। पस उनकी ड्रबादत करने में और उन पर 
एतिमाद करने में यह धोखे में और नुक़्सान ही में रहे, बललाहु आलम! 
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तर्जुमा : ''और याद कर जबकि हमने जिन्‍नों की एक जमाअत को तेरी तरफ़ मुतवज्ञजह किया 
बह क़ुरआन सुन रहे थे, पस जब नबी के पास पहुँच गए तो एक दूसरे से कहने लगे, ख़ामोश हो 
जाओ, फिर जब ख़त्म हो गया तो अपनी क़ौम को आगाह करने के लिए वापिस लोट गए 
(29) कहने लगे, ऐ हमारी क़ौम! हमने यक़ीनन वह किताब सुनी है जो मूसा (४५४) के बाद 
नाज़िल हुई है जो अपने से पहली किताबों की तस्दीक़ करने बाली है जो सच्चे दीन की ओर राहे 


रास्त की रहबरी करती है। (30) ऐ हमारी क़ौम! अल्लाह के बुलाने वाले का कहा मानो उस पर 
ईमान ले आओ तो अल्लाह तुम्हारे कुछ गुनाह माफ़ कर देगा और तुम्हें अलमनाक अजाब से 
पनाह देगा। (3) और जो शख़स़ अल्लाह तआला के बुलाने वाले का कहा न मानेगा पस वह 
ज़मीन में कहीं भागकर अल्लाह ताला को थका नहीं सकता और न अल्लाह तझला के 
सिवा और कोई उसके मददगार होंगे, यह लोग खुली गुमराही में हैं।'' (32) 


जिन्‍नात की हक़ीक़त और कुरआन सुनना नीज़ हुज़ूर ((४:) जिननात के भी नबी हैं (आ. 29 से 
32) : मुस्नद इमाम अहमद में ह॒ज़स्त जुबैर (रज़ि.) से इस आयत की तफ़्सीर में मरवी है कि यह वाक़िया 
नख़ला का है। रसूलुल्लाह (4४:) उस वक़्त नमाज़े इशा अदा कर रहे थे। यह सब जिननात सिमटकर आपके 
आसपास भीड़ की शक्ल में खड़े हो गए। (अहमद : /67; व सनदुहू जईफुन; इसकी सनद में इंक्रिताअ है 
इक्रिमा का सय्यदना जुबेर (रज़ि.) से लिक़ा साबित नहीं।) इब्ने अब्बास (रज़ि.) की रिवायत में है कि यह 
जिन्‍्नात नस़ीबैन के थे तादाद में सात थे। किताब दलाइलुन्नबुव्वा में यह रिवायत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से 
मरबी है कि “न तो हुज़ूर (६६६) ने जिननात को सुनाने की गर्ज़ से कुरआन पढ़ा था, न आपने उन्हें देखा आप 
तो अपने सहाबा (रज़ि.) के साथ उकाज़ के बाज़ार जा रहे थे। उधर यह हुआ कि शयातीन के और आसमान 
की ख़बरों के बीच रोक हो गई थी और उन पर शोले बरसने शुरू हो गए थे। शयातीन ने आकर अपनी क़ौम को 
यह ख़बर दी तो उन्होंने कहा कोई न कोई नई बात पैदा हुई है। जाओ तलाश करो, पस यह निकल खड़े हुए। 
उनमें की जो जमाअत अरब को तरफ़ मुतवज्जह हुई थी वह जब यहाँ पहुँची तो रसूलुल्लाह (4५४2) उकाज़ की 
तरफ़ जाते हुए नख़ला में अपने अस्हाब को सुबह की नमाज़ पढ़ा रहे थे। उनके कानों में जब आपकी तिलावत 
की आवाज़ पहुँची तो यह ठहर गए और कान लगाकर बगौर सुनने लगे, उसके बाद उन्होंने फ़ैसला कर लिया 


कि बस यही बह चीज़ है जिसकी वजह से तुम्हारा आसमानों तक पहुँचना मौकूफ कर दिया गया है। यहाँ से 
यह फौरन ही वापिस लौटकर अपनी क़ौम के पास पहुँचे और उनसे कहने लगे हमने अजीब क़ुरआन सुना जो 
नेकी का रहबर है। हम तो इस पर ईमान ले आए और इक़रार करते हैं कि अब नामुम्किन है कि अल्लाह तआला 
के साथ हम किसी और को शरीक करें । इस वाक़िया की ख़बर अल्लाह तआला ने अपने नबी को सूरह जिन्‍न 
में दी।'” (सह्ीह़ बुखारी, किताबुल अज़ान, बाब अल्जहरु बिल क़िरअति सलातिस्सुब्ह : 773; सहीह़ 
मुस्लिम : 449; तिर्मिज़ी : 3323; अद्वमद : /252; दलाइलुन्नबुव्बा : 3/226) मुस्नद अहमद में है 
हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़र्माति हैं ''जिन्मात वढ़ी इलाही सुना करते थे। एक कलिमा जब उनके कान में 
पड़ जाता तो बह उसमें दस और मिला लिया करते, पस वह एक तो हक़ निकलता बाक़ी सब झूठ निकलते 
और उससे पहले उन पर तारे फेंके नहीं जाते थे। पस जब हूुज़ूर (4८) मब्क़स हुए तो उन पर शोलेबारी होने 
लगी, यह अपने बैठने की जगह पहुँचते और उन पर शोला गिरता और यह ठहर न सकते, उन्होंने आकर 
इब्लीस से शिकायत की तो उसने कहा कि कोई नई बात ज़रूर हुई है। चुनाँचे उसने अपने लश्करों को उसकी 
तहक़ीक़ात के लिए चारों तरफ़ फैला दिया। उन्होंने नबी (4४८) को नख़ला की दोनों पहाड़ियों के बीच नमाज 
पढ़ते हुए पाया और जाकर उन्होंने ख़बर दी, उसने कहा बस यही वजह है जो आसमान महफूज़ कर दिया गया 
ओर तुम्हारा जाना बंद हुआ।'' (अहमद : /274, 323; तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल कुरआन, बाब वमिन 
सूरतिल जिन्‍न : 3324; वहुव स्रहीहुन; त़ब्रानी : 7243) हसन बस़री (रह.) का क़ौल भी यही है कि इस 
वाक़िया की ख़बर तक रसूलुल्लाह (4४(:) को न थी जब आप पर वह़ी आई तब आपने यह मालूम किया। 
सीरते इब्ने इस्हाक़ में मुहम्मद बिन कअब (रह) का एक लम्बा बयान मंकूल है जिसमें हुज़ूर (४) का 
ताइफ़ जाना, उन्हें इस्लाम की दवत देना, उनका इंकार करना वगैरह पूरा वाक़िया बयान है। हज़रत हसन 
(रहू.) ने इस दुआ का भी ज़िकर किया है जो आपने उस तंगी के वक़्त की थी जो यह है 
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यानी अपनी कमज़ोरी और बेसरोसामानी और कस्मपुर्सी की शिकायत स्रिर्फ़ तेरे सामने करता हूँ। 
अरहमुर्राहिमीन! तू दरअस़ल सबसे ज़्यादा रहमो करम करने वाला है और कमज़ोरों का रब तू ही है। मेरा 
पालनहार भी तू ही है। तू मुझे किसको सौंप रहा है, किसी दूरी वाले दुश्मन को जो मुझे आजिज़ कर दे या किसी 
करीब वाले दोस्त को जिसे तूमे मेरे बारे में इख्ितियार दे रखा हो, अगर तेरी कोई ख़फ़्गी मुझ पर न हो तो मुझे 
इस दर्द दुख की कोई परवाह नहीं लेकिन ताहम अगर तू मुझे आफ़ियत के साथ ही रखे तो वह मेरे लिए बहुत ही 
राहत रसाँ है। में तेरे चेहरे के उस नूर के बाइस जिसकी वजह से तमाम अंधेरियाँ जगमगा उठी हैं और दीनो 
दुनिया के तमाम उमूर की सलाह का मदार उसी पर है। तुझसे इस बात की पनाह तलब करता हूँ कि मुझ पर तेरा 
एताब और तेरा गुस्सा नाज़िल हो या तेरी नाराज़ी मुझ पर आ जाए! मुझे तेरी ही रज़ामंदी ओर ख़ुशनुदी दरकार 
है ओर नेकी करने और बुराई से बचने की ताक़त तेरी ही मदद से है। इसी सफ़र की वापसी में आपने नख़ला में 
रात गुज़ारी और उसी रात कुरआन की तिलावत करते हुए नस़ीबन के जिन्नात ने आपको सुना। (इब्मे हिशाम : 
2/6; अल्‌ मुअजमुल कबीर : 3/50, 5; ह़ : 8; मज्म़ज्ञवाइद : 6/35; इसकी सनद में इब्मे 
इस्हाक़ मुदल्लस रावी है लिहाज़ा यह सनद ज़ईफ़ है।) यह है तो सही लेकिन इसमें यह क़ौल ताम्मुल तलब है, 
इसलिए कि जिन्‍्नात का कलामुल्लाह सुनने का वाक़िया वही शुरू होने के ज़माने का है, जैसे कि इब्ने अब्बास 
(रज़ि.) की ऊपर बाली हृदीस से साबित हो रहा है और आपका ताइफ़ जाना अपने चचा अबू तालिब के 
इंतिक़ाल के बाद हुआ है जो हिज्र्त के एक या ज़्यादा से ज्यादा दो साल पहले का वाक़िया है जैसे कि सीरते 
इब्ने इस्हाक़ वगैरह में है, बललाहु आलम! इब्ने अबी शैबा में उन जिन्मात की गिनती नौ की है जिनमें से एक 
का नाम ज़ौबओ है। उन्हीं के बारे में यह आयतें नाज़िल हुईं। (दलाइलुन्नबुव्वता लिल बैहक़ो : 2/228; व 
सनदुहू ज़ईफुन; सुफ़्यान सौरी अन्अन) पस यह रिबायत और इससे पहले की हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) 
की रिवायत का इक्तिज़ा यह है कि इस बार जो जिन्‍्म आये थे उनकी मौजूदगी का हुज़ूर (६६2) को इल्म न था। 
यह तो आपकी बेख़बरी में ही आपकी ज़ुबानी कुरआन सुनकर वापिस लौट गए। उसके बाद बतौर वफ़्द 
फ़ौजें को फ़ौजें और जत्थे के जत्थे उनके हुजूर (३६2) की ख़िदमत में हाज़िर हुए, जैसे कि इस ज़िकर के 
अहादीस व आसार अपनी जगह आ रहे हैं , इंशाअल्लाह तआला! 


बुख़ारी व मुस्लिम में है हज़रत अब्दुर्रहमान (रह.) ने हज़रत मसरूक (रह.) से पूछा कि जिस रात 
जिन्‍्नात ने हुज़ूर (42) से कुरआन सुना था उस रात किस ने हुज़ूर (4४2) से उनका ज़िक्र किया था? तो 
फ़र्माया मुझसे तेरे वालिद हज़रत इब्ने मसऊ़द (रज़ि.) ने कहा है, उनकी आगाही हुजूरे अकरम (4££) को एक 
दरख्त ने दी थी। (स्रहीह़ बुख़ारी, किताब मनाक़िबुल अंस़ार, बाब ज़िक्सल जिनन : 3859; स़रहीह मुस्लिम : 
450) तो मुम्किन है कि यह ख़बर पहली बार की हो और इस्बात को हम नफ़ी पर मुक़द्दम मान लें और यह भी 
एह्तिमाल है कि जब बह सुन रहे थे आपको तो कोई ख़बर न थी, यहाँ तक कि उस दरख़्त ने आपको उनके 
इज्तिमाअ की ख़बर दी, वललाहु आलम! और यह भी हो सकता है कि यह वाक़िया उसके बाद वाले कई 
वाक्ियात में से एक हो, वल्‍लाहु आलम! इमाम हाफिज़ बैहक़ी (रह.) फ़मति हैं कि पहली बार तो रसूलुल्लाह 


(4४६) ने जिन्‍नों को देखा न ख़ास़ उनके सुनाने के लिए कुरआन पढ़ा। हाँ! अल्बत्ता उसके बाद जिन्‍्न आपके 
पास आए और आपने उन्हें कुरआन पढ़कर सुनाया और अल्लाह अज् व जल्ल की तरफ़ बुलाया। जैसे कि 
हृज़रत इब्ने मसऊ़द (रज़ि.) से मरवी है। इसकी रिवायतें सुनिए। हज़रत अल्क़मा हज़रत इब्मे मस़द (रज़ि.) 
से पूछते हैं कि “क्या तुममें से कोई उस रात हुज़ूर (4६८) के साथ मौजूद था? तो आपने जवाब दिया कि कोई 
न था। आप रात भर हमसे गायब रहे और हमें रह रहकर बार बार यही ख़याल गुज़रा करता था कि शायद किसी 
दुश्मन ने आपको धोखा दे दिया, अल्लाह न करे आपके साथ कोई ऐसा ही नाख़ुशगवार वाक़िया पेश आये, 
वह रात हमारी बड़ी बुरी तरह कटी। सुबह़ सादिक़ से कुछ ही पहले हमने देखा कि आप गारे हिरा से वापिस आ 
रहे हैं पस हमने रात कौ अपनी सारी कैफियत बयान कर दी तो आपने फ़र्माया मेरे पास जिननात का क़ासिद 
आया था जिसके साथ जाकर मैंने उन्हें कुरआन सुनाया। चुनाँचे आप हमें लेकर गए और उनके निशानात और 
उनको आम के निशानात हमें दिखाए।'' शखबी (रह.) कहते हैं उन्होंने आपसे तोशा तलब किया था। आमिर 
कहते हैं यानी मक्का में और यह जिन्न जज़ीरे के थे तो आपने फ़र्माया “हर वह हड्डी जिस पर अल्लाह का नाम 
ज़िकर किया गया हो वह तुम्हारे हाथों में पहले से ज्यादा गोश्त बाली होकर पड़ेगी और लीद और गोबर तुम्हारे 
जानवरों का चारा बनेगा! पस ऐ मुसलमानों! इन दोनों चीज़ों से इस्तिंजा न करो, यह तुम्हारे जिनन भाईयों की 
ख़ुराक है। (सहीह मुस्लिम, किताबुस्सलात, बाबुल जहर बिल क़िरअति फ़िस्सुब्ह : 450; अबूदाऊद : 85; 
तिर्मिजी : 3258; अहमद : /476) दूसरी रिवायत में है कि ''उस रात हुज़ूर (4४६:) को न पाकर हम बहुत 
ही घबरा गए थे और तमाम वादियों ओर घाटियों में तलाश कर आये थे।'' (स़रहीह़ मुस्लिम, किताबुस्सलात, 
बाबुल जहर बिल क़िरअति फ़िस्सुब्ह्र : 450) और हदीस में है कि ' हुज़ूर (4५) ने फ़र्माया, आज रात मैं 
जिन्‍नात को कुरआन सुनाता रहा और जिन्नों में ही उसी शुग्ल में रात गुज़ारी।'' (अहमद : /46; व सनदुहू 
ज़ईफुन; इसके इत्तिसाल में नज़र है। तब्री : 26/33; मुस्नदे अबी यअला : 5062; अल्अज्मतु : 24) 


इब्ने जरीर में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) की रिवायत है कि "आपने फर्माया तुममें से जो 
चाहे आज की रात जिन्‍्नात के अगर में मेरे साथ रहे। पस मैं मौजूद हो गया। आप मुझे लेकर चले जब मक्का 
मुअज़्ममा के ऊँचे वाले द्विस्से में पहुँचे तो आपने अपने पैर से एक ख़त खींच दिया और मुझसे फ़र्माया, बस 
यहीं बैठे रहो। फिर आप चले और एक जगह खड़े होकर आपने क़िरअत शुरू की फिर तो इस क़द्र जमाअत 
आपके आसपास ठुट लगाकर खड़ी हो गई कि मैं तो आपकी क़िरअत सुनने से भी रह गया। फिर मैंने देखा कि 
जिस तरह बादल के टुकड़े फटते हैं उस तरह बह इधर उधर जाने लगे और यहाँ तक कि अब बहुत थोड़े रह गए। 
पस हुज़ूरे अकरम (4४2) सुबह के वक़्त फ़ारिंग हुए और आप वहाँ से दूर निकल गए और हाजत से फ़ारिग 
होकर मेरे पास तशरीफ़ लाए और पूछने लगे वह बाकी के कहाँ हैं ? मैंने कहा, वह यह हैं पस आपने उन्हें हड्डी 
और लीद दी। फिर आपने मुसलमानों को इन दोनों चीज़ों से इस्तिंजा करने से मना कर दिया।'' (व सनदुहू 
ज़ईफुन; ज़ौहरी अन्झ्न) इस रिवायत की दूसरी सनद में है कि जहाँ हुज़ूर (4४८) ने अब्दुल्लाह बिन मसक़द 
(रज़ि.) को बिठा दिया था वहाँ बिठाकर फ़र्मा दिया था कि ख़बरदार! यहाँ से निकलना नहीं बरना हलाक हो 


जाओगे और रिवायत में है कि “'हुज़ूर ((££) ने सुबह के वक़्त आकर उनसे पूछा कि तुम सो गए थे? आपने 
फर्माया, नहीं! नहीं! अल्लाह तआला की क़सम! मैंने तो कई बार चाहा कि लोगों से फ़रियाद करूँ लेकिन मैंने 
सुन लिया कि आप उन्हें अपनी लकड़ी से धमका रहे थे और फ़मते जाते थे कि बैठ जाओ। हुज़ूर (६४८) ने 
फ़र्माया अगर तुम यहाँ से बाहर निकलते तो मुझे तो डर था कि उनमें के कुछ तुम्हें उचक न ले जाएँ। फिर आपने 
पूछा कि अच्छा! तुमने कुछ देखा भी? मैंने कहा, हाँ। लोग थे काले अंजान ख़ौफ़नाक सफ़ेद कपड़े पहने हुए। 
आपने फ़र्माया, यह नस़ीबैन के जिन्‍न थे उन्हों ने मुझसे तौशा तलब किया था पस मैंने हड्डी ओर लीद दिया। मैंने 
पूछा हुज़ूर (45£)! उससे उन्हें क्या फ़ायदा? आपने फ़र्माया हर हड्डी उनके हाथ लगते ही ऐसे हो जाएगी जैसे 
उस वक़्त थी जब खाई गई थी यानी गोश्त वाली होकर उन्हें मिलेगी और लीद में भी वह ही दाने पाएँगे जो उस 
दिन थे जब वह दाने खाए गए थे। पस हममें से कोई शरूस बैतुलख़ला से निकलकर हड्डी और लीद ओर गोबर 
से इस्तिंजा न करे।'' (त़ब्री : 22/38; वसनदुहू ज़ड्लफ़ुन) इस रिवायत की दूसरी सनद में है कि “हुज़ूर 
(4५) ने फ़र्माया पन्द्रह जिन्‍्नात जो आपस में चचाज़ाद और फूफीज़ाद भाई हैं आज रात मुझसे कुरआन सुनने 
के लिए आने बाले हैं उसमें हड्डी और लीद के साथ कोयले का लफ़्ज़ भी है।'' इब्ने मसक़द (रज़ि.) फ़माति 
हैं “दिन निकले मैं उस जगह गया तो देखा कि वह कोई साठ ऊँट बैठने की जगह है। (दलाइलुन्नबुव्बत 
लिल्बैहक़ी : 2/23; व सनदुहू जईफुन) और रिवायत में है कि जब जिन्नात का इज़्दहाम हो गया तो उनके 
सरदार वरदान ने कहा, या रसूलल्लाह (4४2)! में इन्हें इधर उधर करके आपकी इस तक्लीफ़ से बचा लेता हूँ, 
तो आपने फ़र्माया अल्लाह से ज़्यादा मुझे कोई बचाने वाला नहीं। आप फ़मति हैं जिन्‍नात वाली रात में मुझसे 
हुजूर (45) ने पूछा कया तुम्हारे पास पानी है? मैंने कहा हुजूर (4४)! पानी तो नहीं अल्बत्ता एक डोलची में 
नबीज़ है, तो हुज़ूर (4४2) ने फ़र्माया, उम्दा खजूरें और पाकीज़ा पानी।' (अबूदाऊद, किताबुत्तहारत, बाबुल 
वुजूइ बिन्नबीज़ : 84; व सनदुहू ज़ईफुन; अबू ज़ेद रावी मज्हूल है। तिर्मिज़ी : 88; इब्ने माजा : 384; 
अहमद : /449) मुस्नद अहमद की इस हदीस में है कि “आपने फ़र्माया, मुझे उससे वुज़ू कराओ। चुनाँचे 
आपने व॒ुज़ू किया और फ़र्माया, यह तो पीने की और पांक चीज़ है।'' (अहमद : /398; वसनदुहू ज़ईफुन; 

दारे कुलनी : /76) मुस्नद अहमद में है कि जब आप लौटकर आए. तो साँस चढ़ रहा था मैंने पूछा हुज़ूर 
(4४६)! क्या बात है? आपने फ़र्माया मेरे पास मेरे इंतिकाल की ख़बर आई है। (अहमद : /449; व सनदुहू 
ज़ईफुन जिद्दा इसकी सनद में मेना बिन अबी मैना मतरूक रावी है इसके बारे में अबू हातिम ने यक्ज़िब और 
दारे कुत्नी ने मतरूक कहा है (अल्मीज़ान : 4/237; रक़म : 898) यही हृदीस कद्रे ज़्यादती के साथ 
हाफ़िज़ अबू नुऐम (रह.) की किताब दलाइलुन्नबुव्वा में भी है, इसमें है कि मैंने यह सुनकर कहा फिर या 
रसूलल्लाह (4४2)! अपने बाद किसी को ख़लीफ़ा नामज़द कर जाइए। आपने कहा, किसको? मैंने कहा, 
अबूबक्र को। इस पर आप ख़ामोश हो गए। चलते चलते फिर कुछ देर बाद यही हालत त़ारी हुई। मैंने वही 
सवाल किया आपने वही जवाब दिया। में ख़लीफ़ा मुक़र्रर करने को कहा, आपने पूछा किसे? मैंने कहा, उमर 
को। इस पर आप ख़ामोश हो गए। कुछ दूर चलने के बाद फिर यही हालत और यही सवाल जवाब हुए अबकी 


बार मैंने हजरत अली बिन अबी तालिब (रज़ि.) का नाम पेश किया तो आप फ़र्माने लगे, उसकी कसम 
जिसके हाथ में मेरी जान है कि अगर लोग उनकी इत़ाअजत करें तो सब जन्नत में चले जाएँ।'' (तब्रानी 
9970; वसनदुहू ज़ईफुन जिद्दा, मज्मउज़वाइद : 5/88; इसकी सनद में भी मैना मतरूक रावी है।) लेकिन 
यह हृदीस बिलकुल ही ग़रीब है और बहुत मुम्किन है कि यह महफूज़ न हो और अगर सेहत तसलीम कर ली 
जाए तो इस वाक़िया को मदीना का वाक़िया मानना पड़ेगा। वहाँ भी आपके पास जिन्‍्नों के वुफूद आये थे जैसे 
कि हम अन्‍न्क़रीब इंशाअल्लाह! बयान करेंगे इसलिए कि आपका आख़िरी वक़्त फ़तड़े मक्का के बाद था 
जबकि दीने इलाही में इंसानों और जिन्‍्नों की फ़ौजें की फ़ौजें दाख़िल हो गईं और सूरह (इज़ा जाअ...) उतर 
चुकी जिसमें आपको ख़बरे इंतिक़ाल दी गई थी, जैसे कि हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का क़ौल है और 
अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) की इस पर मुवाफ़िकत है, जो हृदीसें हम इसी सूरह की 
तफ़्सीर में लाएँगे, इंशाअल्लाह! वल्‍लाहु आलम! 


मुंदर्जा बाला हदीस दूसरी सनद से भी मरवी है। लेकिन उसकी इस्नाद भी गरीब और स्याक़ भी गरीब 
है। हज़रत इक्रिमा (रह.) फ़मति हैं यह जिन्नात जज़ीरा मूसिल के थे। उनकी तादाद बारह हज़ार की थी। इब्ने 
मसऊ़द (रज़ि.) उस ख़त़ कशादा जगह में बैठे हुए थे लेकिन जिन्नात के खजूरों के दरखूतों के बराबर के क़दो 
क़ामत बग़ेरह देखकर डर गए और भाग जाना चाहा लेकिन फ़मने रसूल (4४:) याद आ गया कि इस हद से 
बाहर न निकलना। जब हूजूर (4४८) से यह ज़िक्स किया तो आपने फ़र्माया अगर तुम उस हद से बाहर आ जाते 
तो क्ियामत तक हमारी तुम्हारी मुलाक़ात न हो सकती। (यह रिवायत मुर्सल यानी ज़ईफ है।) और रिवायत में 
है कि जिन्नात की यह जमाअत जिनका ज़िक्र आयत (वहइज़ स़रफ़्ना) में है नेववा की थी। आपने फर्माया था 
कि “मुझे हुक्म दिया गया कि इन्हें कुरआन सुनाऊँ। तुममें से मेरे साथ कौन चलेगा इस पर सब ख़ामोश हो 
गए, दोबारा पूछा फिर ख़ामोशी रही तीसरी बार पूछा तो क़बीला हुजैल के शख्स हजरत इब्ने मसक़द (रज़ि.) 
तैयार हुए। हुजूर (४2) उन्हें साथ लेकर जिहून की घाटी में गए। एक लकीर खींचकर उन्हें यहाँ बिठा दिया 
और आप आगे बढ़ गए। यह देखने लगे कि गधों की तरह के ज़मीन से बिलकुल क़रीब उड़ते हुए कुछ जानवर 
से आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद गुल गप्पाड़ा सुनाई देने लगा। यहाँ तक कि मुझे हुजूर (42) की ज़ात पर डर लगने 
लगा। जब हुज़ूर (4४£) आए तो मैंने कहा, हुजूर! यह शोर क्या था? आपने फर्माया, इनके एक मक्तूल का 
क़िस्सा था जिसमें यह मुख़्तलिफ़ थे। उनके बीच सहीह़ फैसला कर दिया गया।'' (त़ब्री : 22/36; व 
सनदुहू ज़ईफुन मुर्सल) 


यह वाक़ियात स़ाफ़ हैं कि हुजूर (4४2) ने क़मदन जाकर जिननात को कुरआन सुनाया, उन्हें इस्लाम 
को तरफ़ दावत दी और जिन मसाइल की उस वक्त उन्हें जरूरत थी वह सब बता दिये। हाँ! पहली बार जब 
जिननात ने आपकी जुबानी कुरआन सुना उस वक़्त आपको मालूम न था न आपने उन्हें सुनाने की गर्ज़ से 
कुरआन पढ़ा था जैसे कि इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं। उसके बाद वफूद की सूरत में आए और हुज़ूर 
(44६£) अमदन तशरीफ़ ले गए और उन्हें कुरआन सुनाया। हज़रत इब्ने मसऊद (रज़ि.) रसूलुल्लाह (45: ) के 


साथ उस वक़्त न थे जबकि आपने उनसे बातचीत की, उन्हें इस्लाम की दावत दी। अल्बत्ता कुछ फ़ासले पर 
दूर बैठे हुए थे। आपके साथ इस वाक़िया में सिवा हज़रत इब्ने मसऊ़द (रज़ि.) के और कोई न था और दूसरी 
तत्बीक़ इन रिवायात में जिनमें है कि आपके साथ इब्ने मसऊ़द (रज़ि.) थे और जिनमें है कि न थे, यह भी हो 
सकती है कि पहली बार न थे दूसरी बार थे, बल्‍लाहु आलम! यह भी मरबी है नख़ला में जिन जिन्‍नों ने आपसे 
मुलाकात की थी वह नैनवा के थे और मक्का मुकर्रमा में जो आपकी ख़िदमत में हाज़िर हुए थे वह नसीबेन के 
थे, और यह जो रिवायतों में आया है कि हमने वह रात बहुत बुरी तरह बसर की, उससे मुराद इब्ने मसक़द 
(रज़ि.) के सिवा और स़हाबा (रज़ि.) हैं जिन्हें इस बात का इल्म न था कि  हुज़ूर ( ६) जिन्नात को कुरआन 
सुनाने गए हैं लेकिन यह तावील है ज़रा दूर की, वललाहु आलम! बैहक़ी में है कि ''हुजूर (4६६) की हाजत 
और बुजू के लिए आपके साथ साथ हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) पानी की डोलची लिए हुए जाया करते थे। एक 
दिन यह पीछे पीछे पहुँचे। आपने पूछा कौन है? जवाब दिया कि में अबू हुरैरा हूँ। फ़र्माया मेरे इस्तिंजा के लिए 
पत्थर लाओ लेकिन हड्डी और लीद न लाना। मैं अपनी झोली में पत्थर भर लाया और आपके पास रख दिये। 
जब आप फ़ारिंग हो चुके और चलने लगे, मैं भी आपके पीछे चला और पूछा, हुज़ूर (६४८)! क्या वजह है?जो 
आपने हड्डी और लीद से मना फ़र्मा दिया। आपने जवाब दिया मेरे पास नसीबैन के जिन्‍नो का वफ़्द आया था 
और उन्होंने मुझसे तौशा तलब किया था तो मैंने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की कि वह जिस लीद 
और हड्डी पर गुज़रें उसे खाना पाएँ।'” (बेहक़ी : /07; व सनदुहूू ज़ईफुन; इसकी सनद में सुवैद बिन सईद है 
इमाम बुख़ारी, नसाई वगैरह ने इसे जईफ़ कहा है (अल्मीज़ान : 2/248; रक़म : 363) इस मअनी की 
सहीह़ रिवायत बुख़ारी 3860 में मौजूद है।) सहीह बुख़ारी में भी इसी के क़रीब क़रीब मरवी है। (सहीह़ 
बुख़ारी, किताब मनाक़िबुल अंस़ार, बाब ज़िक्शल जिनन : 3860) पस यह हृदीस और इससे पहले की ह॒दीसें 
दलालत करती हैं कि जिननात का वफ़्द आपके पास उसके बाद भी आया था। 


अब हम उन अहादीस का बयान करते हैं जो दलालत करती है कि जिन्नात आपके पास कई बार आये 
थे। इब्ने अब्बास (रज़ि.) से जो रिवायत इससे पहले बयान हो चुकी है उसके सिवा भी आपसे दूसरी सनद से 
मरवी है। इब्मे जरीर में है आप फ़मति हैं, 'यपही सात जिन्न थे नस़ीबैन के रहने वाले उन्हें अल्लाह तआला के 
रसूल (4) ने अपनी तरफ़ से क़ासिद बनाकर जिन्‍नात की तरफ़ भेजा था। मुजाहिद (रह.) कहते हैं यह 
जिन्नात तादाद में सात थे और नस़ीबैन के थे। उन्हें रसूलुल्लाह (482) ने तीन को अहले हररान से कहा और 
चार को अहले नस़ीबैन से, उनके नाम यह हैं, हुसी, हसा, मनसी, साम़िर, नासिर, अल्अर्दब्यान, अल्भहतम। 
अबू हम्ज़ा शुमाली (रह.) फ़मति हैं, उन्हें बनू शीसान कहते हैं, यह कबीला जिन्नात के और क़बीलों से तादाद 
में बहुत ज़्यादा था और यह उनमें नसब के भी शरीफ़ माने जाते थे और उमूमन यह इब्लीस के लश्करों में से थे। 
इब्ने मसऊद (रज़ि.) फ़मति हैं यह नौ थे, उनमें से एक का नाम ज़ौब॒आ था, अस़ल नख़ला से आए थे। कुछ 
हजरात से मरवी है कि यह पमरद्रह थे और एक रिवायत में है कि साठ ऊँटों पर आए थे उनके सरदार का नाम 
वरदान था। और कहा गया है कि तीन सी थे और यह भी मरवी है कि बारह हज़ार (2000) थे। उन सब में 


तत्बीक़ यह है कि चूँकि वुफूद कई बार आये थे मुम्किन है कि किसी में छः सात नौ ही हों किसी में ज़्यादा 
किसी में कम उससे भी ज़्यादा। इस पर दलील सहीह बुख़ारी की रिवायत भी है कि “हज़रत उमर बिन ख़त्ताब 
(रज़ि.) जिस चीज़ की निस्बत जब कभी कहते कि मेरे ख़याल में यह इस तरह होगी तो वह उमूमन उसी तरह 
निकलती। एक बार आप बैठे हुए थे कि एक हसीन शख्स गुज़रा। आपने उसे देखकर फर्माया अगर मेरा गुमान 
ग़लत न हो तो यह शख़स़ अपने जाहिलियत के ज़माने में लोगों का काहिन था जाना ज़रा उसे ले आना, जब 
वह आ गया तो आपने अपना यह ख़्याल उस पर ज़ाहिर किया। वह कहने लगा, मुसलमानों में इस ज़िहानत व 
फ़तानत का कोई शख़स़ आज तक मेरी नज़र से नहीं गुज़रा। हज़रत उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया, अब मैं तुझसे 
कहता हूँ कि तू अपनी कोई सही और सच्ची ख़बर सुना, उसने कहा, बहुत अच्छा सुनिए। मैं जाहिलियत के 
ज़माने में उनका काहिन था मेरे पास मेरा जिनन जो सबसे ज़्यादा ताज्जुबख़ेज़ ख़बर लाया वह सुनिए मैं एक बार 
बाज़ार में जा रहा था कि वह आ गया और सख़त घबराहट में था और कहने लगा, क्या तूने जिन्‍नों की बर्बादी, 
मायूसी और उनके फैलने के बाद सिमट जाना और उनकी दुर्गत नहीं देखी? हज़रत उमर (रज़ि.) फ़मने लगे 
यह सच्चा है, एक बार में इनके बुत्तों के पास सोया हुआ था एक शख्स ने वहाँ एक बछड़ा चढ़ाया कि अचानक 
एक सख्त पुरज़ोर आवाज़ आई, ऐसी कि इतनी बड़ी बुलंद और करऱत आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी। उसने 
कहा, ऐ जुलैह! नजात देने बाला अम्र आ चुका एक शख्स है जो फ़्सीह जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह की 
मुनादी कर रहा है। सब लोग तो मारे डर के भाग गए लेकिन मैं वहीं बेठा रहा कि देखूँ आख़िर यह है क्या कि 
दोबारा फिर उसी तरह वही आवाज़ सुनाई दी और उसने वही कहा पस कुछ ही दिन गुज़रे थे जो नबी (4४८) 
की नबुव्वत की आवाज़ें हमारे कानों में पड़ने लगीं।'' (सहीह बुख़ारी, किताब मनाक़िबुल अंसार, बाब 
इस्लामु मर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) : 3866; दलाइलुन नबुव्वता लिल्बैहक़ी : 2/243) इस रिवायत के ज़ाहिर 
अल्फ़ाज़ से तो यह मालूम होता है कि ख़ुद हज़रत फ़ारूक़ (रज़ि.) ने यह आवाज़ उस ज़िब्ह शुदा बछड़े से 
सुनी और एक ज़ईफ़ रिवायत में सरीह तौर पर यह भी आ गया है लेकिन बाक़ी और रिवायतें यह बतला रही हैं 
कि उसी काहिन ने अपने देखने सुनने का एक वाक़िया यह भी बयान किया, वल्लाहु आलम! इमाम बैहक़ी 
(रह.) ने यही कहा है और यही कुछ अच्छा मालूम होता है, उस शख़स का नाम सुवाद बिन क़ारिब था जो 
शख़्स इस वाक़िया की पूरी तफ़्सील देखना चाहता हो वह मेरी किताब सीरते उमर (रज़ि.) देख ले, 
वलिल्लाहिल हम्दु बल मिन्नतु। इमाम बैहक़ी (रह.) फ़्माते हैं मुम्किन हे यही वह काहिम हो जिसका ज़िकर 
बगैर नाम के सह्ीह हृदीस में है। “हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) मिम्बरे नबवी पर एक बार ख़ुत्बा सुना रहे 
थे, उसी में पूछा, क्या सुबाद बिन क़ारिब यहाँ मोजूद हैं लेकिन उस पूरे साल तक किसी ने हाँ नहीं कही अगले 
साल आपने फिर पूछा तो हज़रत बराअ (रज़ि.) ने कहा सुवाद बिन क़ारिब कौन है? इससे क्या मतलब 
हे?आपने फ़र्माया उसके इस्लाम लाने का क़िस्स़ा अजीबो ग़रीब है, अभी यह बातें हो ही रही थीं जो हजरत 
सुवाद बिन क़ारिब (रज़ि.) आ गए, हज़रत उमर (रज़ि.) ने उनसे कहा, सुबाद! अपने इस्लाम लाने का 
वाक़िया बयान करो, आपने फ़र्माया, हाँ! सुनिए, मैं हिन्द गया हुआ था मेरा साथी जिनन एक रात मेरे पास 


आया। मैं उस वक़्त सोया हुआ था। मुझे उसने जगा दिया और कहने लगा उठ और अगर कुछ अक्ल ब होश हैं 
तो सुन ले और समझ ले और सोच ले, क़बीला लुई बिन ग़ालिब में से अल्लाह तआला के रसूल मब्क़स हो 
चुके हैं, में जिन्‍्नात की हिस्स और उनके बोरिया बिस्तर बाँधने पर ताज्जुब कर रहा हूँ, अगर तू तालिबे हिदायत 
है तो फ़ौरग मक्के चला जा। समझ ले कि बेहतर और बदतर जिन्‍न यक्‍्साँ नहीं , जा जल्दी जा और बनू हाशिम 
के दुलारे के मुनव्वर चेहरे पर नज़रें डाल ले, मुझे फिर गुनूदगी तारी हो गई तो उसने दोबारा जगाया और कहने 
लगा ऐ सुवाद बिन क़ारिब! अल्लाह अज़ व जल्ल ने अपना रसूल भेज दिया है। तुम उनकी ख़िदमत में पहुँचो 
और हिदायत और भलाई समेट लो, दूसरी रात फिर आया और मुझे जगाकर कहने लगा मुझे जिन्‍्नात के 
. जुस्तजू करने और जल्द जल्द पालान और झोलें कसने पर ताज्जुब मालूम होता है । अगर तू भी हिदायत का 
तालिब है तो मक्का का क़स्द कर। समझ ले कि उसके दोनों क़दम उसकी दुमों की तरह नहीं। तू उठ और जल्दी 
जल्दी बनू हाशिम के उस पसंदीदा शख़स़ की ख़िदमत में पहुँच और अपनी आँखें उसके दीदार से मुनव्वर कर। 
तीसरी रात फिर आया और कहने लगा मुझे जिन्नात के बाख़बर हो जाने और उनके क़ाफिलों के फ़ौरन तैयार हो 
जाने पर ताज्जुब हो रहा है। वह सब तलबे हिदायत के लिए मक्का की तरफ़ दौड़े हुए जा रहे हैं। उनमें के बुरे 
भलों की बराबरी नहीं कर सकते, तू भी उठ और उस बनू हाशिम के चुनिन्दा शख़्स़ की तरफ़ चल खड़ा हो, 
मोमिन जिन्‍्नात काफ़िरों की तरह नहीं। तीन रातों तक बराबर यही सुनते रहने के बाद मेरे दिल में भी दफ़्अतन 
इस्लाम का वल्वला उठा और हुज़ूर ((&:) की वक़अत और मुहब्बत से दिल पुर हो गया। मैंने अपनी साँडनी 
पर कजावा कसा ओर बगैर किसी और जगह क़याम किये सीधा रसूलुल्लाह (4४८) की ख़िदमत में हाज़िर 
हुआ। आप उस वक़्त शहरे मक्का में थे और लोग आपके आसपास ऐसे थे जैसे घोड़े पर अयाल, मुझे देखते 
ही यक्‍्बारगी अल्लाह के पैगम्बर (4४८) ने फर्माया, सुवाद बिन क़ारिब को मरह्बा हो, आओ हमें मालूम है 
कि कैसे और किस लिए और किसके कहने सुनने से आ रहे हो? मैंने कहा हुजूर (42)! मैंने कुछ अश्आर कहे 
हैं अगर इजाज़त हो तो पेश करूँ? आपने फ़र्माया, सुवाद शोक़ से कहो। तो हज़रत सुवाद (४६8) ने वह 
अश्भ्ार पढ़े जिनका मज़्मून यह है। मेरे पास मेरा जिनन मेरे सो जाने के बाद रात को आया और उसने मुझे एक 
सच्ची ख़बर सुनाई तीम रातें बराबर वह मेरे पास आता रहा और हर रात कहता रहा कि लुई बिन ग़ालिब में 
अल्लाह के रसूल मब्फ़स हो चुके हैं। मैंने भी सफ़र की तैयारी कर ली और जल्द जल्द राह ते करता यहाँ पहुँच 
ही गया अब मेरी गवाही है कि अल्लाह के सिवा कोई और रब नहीं और आप अल्लाह तअआला के अमानतदार 
रसूल हैं, आपसे शफ़ाअत का आसरा सबसे ज़्यादा है, ऐ बेहतरीन बुजुर्गों और पाक लोगों की औलाद! ऐ 
तमाम रसूलों से बेहतर रसूल! जो हुक्मे आसमानी आप हमें पहुँचाएँगे वह कितना ही मुश्किल और तबीयत के 
ख़िलाफ़ क्यूँ न हों नामुम्कन है कि हम उसे टाल दें आप क़ियामत के दिन ज़रूर मेरे सिफ़ारिशी बनना क्योंकि 
वहाँ सिवा आपके। सुवाद बिन क़ारिब का सिफ़ारिशी और कौन होगा? इस पर हुजूर (4६८) बहुत हँसे और 
कहने लगे, सुवाद! तुम कामयाब हो गये। हज़रत उमर (रजि.) ने यह बाक़िया सुनकर पूछा क्या वह जिन्‍न अब 
भी तेरे पास आता है? उसने कहा जबसे मैंने कुरआन पढ़ा वह नहीं आता और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि 


उसके बदले मैंने रब की पाक किताब पा ली।'' (इसकी सनद में तुरास और ज़ियाद मज्हूल रावी हैं। लिहाज़ा 
यह रिवायत मर्दूद है।) 


और अब जिस हृदीस को हम हाफ़िज़ अबू नुऐम की किताब दलाइलुन्नबुव्वा से नक़्ल करते हैं उसमें 
भी इसका बयान है कि मदीना मुनव्वरा में भी जिननात का वफ़्द हुज़ूर (4:) की ख़िदमत में बारयाब हुआ था। 
हज़रत अम्र बिन गीलान सक़फ़ी (रह.), हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (रज़ि.) के पास जाकर उनसे पूछा 
करते हैं कि मुझे यह मालूम हुआ है कि जिस रात जिन्‍्नात का वफ़्द हाज़िरे हुज़ूर हुआ था उस रात हुजूर (4४) 
के साथ आप भी थे जवाब दिया कि हाँ! ठीक कहा। मैंने कहा ज़रा वाक़िया तो सुनाइए फ़र्माया सुफ़्फ़ा वाले 
मसाकीन स॒ह़ाबा (रज़ि.) को लोग अपने अपने साथ शाम का खाना खिलाने के लिए ले गए और में यूँ ही रह 
गया। मेरे पास से हुज़ूर (4६2) का गुजर हुआ, पूछा कौन हो? मैंने कहा, इब्ने मसक़द। फ़र्माया, तुम्हें कोई ले 
नहीं गया? फ़र्माया, अच्छा मेरे साथ चलो शायद कुछ मिल जाए तो दे दूँगा। में साथ हो लिया, आप हज़रत 
उम्मे सलमा (रज़ि.) के हुज्रे में मए में बाहर ही ठहर गया। थोड़ी देर में अंदर से एक लोण्डी आई और कहने 
लगी, हुज़ूर (4£:) फर्माते हैं हमने अपने घर में कोई चीज़ नहीं पाई तुम अपनी ख़वाबगाह में चले जाओ, में 
वापिस मस्जिद में आ गया और मस्जिद में कंकरियों का एक छोटा सा ढेर करके उस पर सिर रखकर अपना 
कपड़ा लपेटकर सो गया। थोड़ी देर गुज़री होगी जो वही लौण्डी फिर आई और कहा, रसूलुल्लाह (५४:) 
आपको याद फ़र्मा रहे हैं। में साथ हो लिया और मुझे उम्मीद पैदा हो गई कि अब तो खाना ज़रूर मिलेगा। जब 
में अपनी जगह पहुँचा तो हुजूर (42) घर से बाहर तशरीफ़ लाए। आपके हाथ में खजूर के दरख़त को एक तर 
छड़ी थी जिसे मेरे सीने पर रखकर फ़मनि लगे जहाँ मैं जा रहा हूँ क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे? मैंने कहा, जो 
अल्लाह ने चाहा हो, तीन बार यही सवाल जवाब हुए फिर आप चले और मैं भी आपके साथ चलने लगा, 
थोड़ी देर में बक़ीओ ग़रक़द जा पहुँचे। फिर करीब क़रीब वही बयान है जो ऊपर की रिवायतों में गुज़र चुका है। 
इसकी इस्नाद गरोब है और इसकी सनद में एक मुब्हम रावी है जिनका नाम ज़िकर नहीं किया गया। दलाइले 
नबुव्वा में ह्राफ़िज़ अबू नुऐम (रह.) फ़मति हैं कि मदीना की मस्जिद में रसूले मक़्बूल (4४2) ने सुबह की 
नमाज़ अदा की और लौटकर लोगों से कहा, आज रात को जिन्नात के वफ़्द की तरफ़ तुममें से कौन मेरे साथ 
चलेगा? किसी ने जवाब न दिया तीन बार के फ़र्मान पर भी कोई न बोला। हुज़ूर (४2) मेरे पास से गुज़रे और 
मेरा हाथ थामकर अपने साथ ले चले, मदीने के पहाड़ों से बहुत आगे निकलकर साफ़ चट्यल मैदान में पहुँच 
गए, अब नेज़ों के बराबर लम्बे लम्बे कद के आदमी नीचे नीचे कपड़े पहने हुए आने शुरू हुए हैं तो उन्हें 
देखकर मारे डर के काँपने लगा। फिर और वाक़िया मिस्ल हृदीसे इब्ने मसऊ़द (रज़ि.) के बयान किया। यह 
हृदीस भी ग़रीब है, वललाहु आलम! इसी किताब में एक गरीब हृदीस में है कि “हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) के 
साथी हज्ज को जा रहे थे, रास्ते में हमने देखा कि एक सफ़ेद रंग साँप रास्ते में लोट रहा है और उससे मुश्क की 
ख़ुश्बू आ रही है। इब्राहीम (रह.) कहते हैं मैंने अपने साथियों से कहा तुम सब जाओ मैं यहाँ ठहर जाता हूँ। 
देखूँ तो इस साँप का कया होता है? चुनाँचे बह चल दिये और मैं ठहर गया। थोड़ी ही देर गुज़री होगी जो बह 
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साँप मर गया। मैंने एक सफ़ेद कपड़ा लेकर उसमें लपेटकर रास्ते के एक तरफ़ दफ़न कर दिया और रात के खाने. 
के वक़्त अपने क़ाफ़िले में पहुँच गया। अल्लाह की क़सम! मैं बैठा हुआ था जो चार औरतें मग्रिब की तरफ़ से 
आईं उनमे से एक ने पूछा अम्र को किसने दफन किया? हमने कहा, कौन अम्र? उसने कहा तुममें से किसी ने 
एक साँप को दफ़न किया है? मैंने कहा, हाँ! मैंने दफ़न किया है। कहने लगी, कसम है अल्लाह तञआला की! 
तुमने बड़े रोज़ेदार बड़े पुरुवता नमाज़ी को दफ़न किया है जो तुम्हारे नबी को मानता था और जिसने आपके नबी 
होने से चार सौ साल पेशतर आसमान से आपकी स्रिफ़त सुनी थी। इब्राहीम (रह.) कहते हैं उस पर हमने 
अल्लाह तबारक व तज्ाला की हम्दो सना की। फिर हज्ज से फ़ारिंग होकर जब हम फ़ारूक़े आ'ज़म (रज़ि.) 
की ख़िदमत में हाज़िर हुए और मैंने आपको यह सारा वाक़िया सुनाया। तो आपने फ़र्माया उस औरत ने सच 
कहा, मैंने जनाब रसूलुल्लाह (4४६८) से सुना है कि मुझ पर ईमान लाया था मेरी नबुव्वत के चार सौ साल 
पहले।”' यह हृदीस भी ग़रीब है बल्‍लाहु आ'लम! एक र्वियत में है कि दफन कफ़न करने वाले हज़रत सफ़्वान 
बिन मुअत्तल (रज़ि.) थे। कहते हैं कि यह साहब जो यहाँ दफ़न किये गए यह उन नौ जिन्नात में से एक हैं जो 
हुजूर (4४2) के पास कुरआन सुनने के लिए बफ़्द बनकर आये थे, उनका इंतिक़ाल उन सबसे अख़ीर में हुआ। 
अबू नुऐ मम में एक रिवायत है कि एक शख़॒स हज़रत उस्मान जुन्मूरैन (रज़ि.) की ख़िदमत में आए ओर कहने 
लगे, अमीरुल मोमिनीन! मैं एक जंगल में था, मैंने देखा कि दो साँप आपस में ख़ूब लड़ रहे हैं। यहाँ तक कि 
एक ने दूसरे को मार डाला। अब मैं उन्हें छोड़कर जहाँ मअरका हुआ था वहाँ गया। देखा तो बहुत से साँप क़त्ल 
किये हुए पड़े हैं और कुछ में इस्लाम की ख़ुश्बू आ रही है पस मैंने एक एक को सूँघना शुरू किया। यहाँ तक कि 
एक ज़र्द रंग के दुबले पतले साँप में से मुझे इस्लाम की ख़ुश्बू आने लगी। मैंने अपने अमामे में लपेटकर उसे 
दफ़ना दिया। अब मैं चला जा रहा था, जो मैंने एक आवाज़ सुनी कि ऐ अल्लाह के बन्दे! तुझे अल्लाह 
तझ्ाला की तरफ़ से हिदायत दी गई। यह दोनों साँप जिन्‍नात के क़बीले बनू शैबान और बनू क़ैस में से थे, उन 
दोनों में जंग हुई और फिर जिस क़द्र कत्ल हुए बह तुमने ख़ुद देख लिए। उन ही में एक शहीद जिन्हें तुमने दफन 
किया वह थे जिन्होंने ख़ुद रसूलुल्लाह (4६६) की जुबानी वही इलाही सुनी थी। हज़रत उस्मान (रज़ि.) उस 
क्रिस्से की सुनकर कहने लगे ऐ शख़स़! अगर तू सच्चा है तो इसमें शक नहीं कि तूने अजब वाक़िया देखा और 
अगर तू झूठा है तो झूठ का बोझ तुझ पर है। 


- अब आयत की तफ़्सीर सुनिए। इर्शाद है कि जब हमने तेरी तरफ़ जिन्नात के एक गिरोह को फेरा जो 
कुरआन सुन रहा था। जब वह हाज़िर हो गए और तिलावत शुरू होने को थी तो उन्होंने आपस में एक दूसरे को 
यह अदब सिखाया कि ख़ामोशी से सुनो। उनका एक और अदब भी हृदीस में आया है। तिर्मिज़ी वगैरह में है कि 

एक बार हजूर (4४:) ने सहाबा किराम (रज़ि.) के सामने सूरह रहमान की तिलावत की, फिर फ़र्माया, क्या... 
बात है? जो तुम सब ख़ामोश ही रहे, तुमसे तो बहुत अच्छे जवाब देने वाले जिननात साबित हुए जब भी मेरे. 
मुँह से उन्हों ने यह आयत (५७५४८ ५८५८ ५४ ८.5) (55/रहमान : 3) सुनी तो उन्होंने जबाब में कहा 
(ला बि शैड्म मिन निख्ममिका रब्बना नुकज़िबु वबलकल हुम्द) (तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरल कुरआन, बाब 


वमिन सूरतिरहमान : 329; वहुव हसन; हाकिम : 2/437) फिर फ़र्माता है जब फ़रागत हासिल की गई। 
(कुज़िय) के मअनी इन आयतों में भी यही हैं (६५.५) ०८.७3 ५$) (62/जुम्आा : 40) और (५४5 ४.५ 
०५३४४ (८४५५) (4/हामीम अस्सज्दा : 2) और (६४६८ ,( ८: &:.55 |$8) (2/बकर : 200) फिर 
फ़र्माया और वह अपनी क्रौम को धमकाने और उन्हें आगाह करने के लिए बापिस उनकी तरफ़ चले। जैसे 
अल्लाह अज़् व जल्ल का फ़र्मान है (८५३) $ '५६६४5८१) (9१/तौबा : 22) यानी वह दीन की समझ 
हासिल करें। और जब वापिस अपनी क़ौम के पास पहुँचे तो उन्हें भी होशियार कर दें, बहुत मुम्किन है कि वह 
बचाव इख़्तियार कर लें। इस आयत से इस्तिदलाल किया गया है कि जिन्‍्नात में भी अल्लाह तआला की बातों 
को पहुँचाने वाले ओर डर सुनाने वाले हैं लेकिन उनमें से रसूल नहीं बनाए गए यह बात बिला शक साबित है 
कि जिन्‍्नों में पैग़म्बर नहीं हैं। फ़माने बारी है (४८ , ४१७७-८६ ०.७ ५६-४३ ८५) (2/यूसुफ : 09) यानी 
हमने तुझसे पहले भी जितने रसूल भेजे वह सब बस्तियों के रहने वाले इंसान ही थे जिनकी तरफ़ हम अपनी 
बह़ी भेजा करते थे। और आयत में है ( $ ८,,5::5०५८00८५-४ ७ :४5॥90 ८.).-:0॥८.«७&६ :$ ५५ - 5९५५ 
५-9) (25/फुरक़ान : 20) यानी तुझसे पहले हमने जितने रसूल भेजे वह सब खाना खाते थे और 
बाजारों में चलते फिरते थे। इब्राहीम ख़लीलुल्लाह (४५६७) की निस्बत कुरआन में है ( 4४5 $ (४४८५ 
(०५८५-०४ ६६-.७)) (29/अन्कबूत : 27) यानी हमने उनकी ओलाद में नबुब्बत और किताब रख दी। पस 
आपके बाद जितने भी नबी आए वह आप ही के ख़ानदान और आप ही की नस्ल में से हुए हैं। लेकिन सूरह 
अन्झम में आयत (:5-..८ )८5 ४४:5५» ० ८) 7४८ ५) (6/अन्झाम : 30) यानी ऐ जिन्‍्नों 
और इंसानों के गिरोह! क्या तुम्हारे पास तुममें से रसूल नहीं आए थे? इसका मतलब और इससे मुराद यह दोनों 
: जिंस हैं। पस इसका मिए्दाक़ स़रिर्फ़ एक जिंस ही हो सकती है। जैसे फर्मान हे (८८५४५ 98 ८4:..४ १5%) 
(55/रहमान : 22) यानी उन दोनों समुन्द्रों में से मोती और मूँगा निकलता है हालाँकि दरअसल एक में से ही 
निकलता है। अब बयान हो रहा है जिननात के उस वअज़ का जो उन्होंने अपनी क़ौम में किया। फ़र्माया कि 
हमने उस किताब को सुना है जो हज़रत मूसा (६७) के बाद नाज़िल हुई है। हज़रत ईसा (७४9) की किताब 
इंजील का ज़िक्र इसलिए छोड़ दिया कि वह दरअसल तौरात को पूरा करने वाली थी। उसमें ज्यादा तर वअज़ 
के ओर दिल को नर्म करने के बयानात थे। हराम हलाल के मसाइल बहुत कम थे। पस असल चीज़ तौरात ही 
रही। इसीलिए उन मुस्लिम जिन्‍्नात ने उसी का ज़िकर किया और उसी बात को पेशेनज़र रखकर हज़रत वरक़ा 
बिन नौफ़िल ने जिस वक़्त हुजूर (६६८) की जुबानी हज़रत जिन्नईल (४५8) के पहली बार आने का हाल सुना 
तो कहा था कि वाह वाह! यही तो वह मुबारक वजूद अल्लाह तझाला के भेदी का है जो हजरत मूसा (४५8७) 
के पास आया करते थे, काश! कि मैं कुछ और ज़माना ज़िन्दा रहता....। (सहीह बुख़ारी, किताब बदउल वही, 
बाब कैफ़ा काना बदउल वह्ठी इला रसूलिल्लाहि ((४:) : 3; मुस्लिम : 60) फिर कुरआन की और स्रिफ़॒त 
बयान हो रही है कि वह अपने से पहले की तमाम आसमानी किताबों की तस्दीक़ करती है, वह ऐतिक़ादी 
मसाइल और अख़बारी मसाइल में हुक की जानिब रहनुमाई करती है और आमाल में राहे रास्त दिखाती है। 


कुरआन में दो चीज़ें हैं या ख़बर या तलब पस उसकी ख़बर सच्ची और उसकी तलब अदल वाली। जैसे फ़र्मान 
है (५५७५ ७३.० ७५३ ८.८४ ८.४5) (6/अन्ञाम : 5) यानी तेरे रब का कलिमा सच्चाई और अदल के 
लिहाज़ से बिलकुल पूरा ही है। और आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फ़र्माता है (०३,८53 ५७४ $» 
आओ ०४०5 ४5-६०.) (१/तौबा : 33) वह अल्लाह जिसने अपने रसूल को हिदायत और हक़ दीन के साथ 

है। पस हिदायत नफ़ा देने वाला इल्म है और दीने हक़ नेक अमल है, यही मक़्स़द जिन्नात का था। 


फिर कहते हैं , ऐ हमारी क़ौम! अल्लाह तआला के दाई की दावत पर लब्बैक कहो। उसमें दलालत है 
उस अम्र की कि रसूलुल्लाह (4४८) जिन्‍न व इंस की दोनों जमाअतों की तरफ़ रसूल बनाकर भेजे गए हैं 
इसलिए कि आपने जिन्‍नात को अल्लाह तआला की तरफ़ दावत दी और उनके सामने कुरआने करीम की वह 
सूरत पढ़ी जिसमें उन दोनों जमाअतों को मुख़ातब किया गया है और उनके नाम अहकाम जारी किये हैं ओर 
वादा वईद बयान किया है, यानी सूरह रहमान। फिर फ़र्माते हैं ऐसा करने से वह तुम्हारे कुछ गुनाह बख़श देगा। 
लेकिन यह इस सूरत में हो सकता है जब लफ़्ज़ अम्मन को ज़ायदा न मानें, चुनाँचे एक कौल मुफ़स्सिरीन का 
यह भी है और क़ायदे के मुताबिक इस्बात के मौके पर लफ़्ज़े मन बहुत ही कम ज़ाइद आता है ओर अगर ज़ाइद 
मान लिया जाए तो मतलब यह हुआ कि अल्लाह वज़ञाला तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा और तुम्हें अपने 
अलमनाक अज़ाबों से रिहाई देगा। इस आयत से कुछ उलमा ने इस्तिदलाल किया है कि ईमान वाले जिन्‍्नों को 
भी जन्नत नहीं मिलेगी हाँ! अज़ाब से छुटकारा पा लेंगे। यही उनकी नेक अमलों का बदला है और अगर उससे 
ज्यादा मर्तबा भी उन्हें मिलने बाला होता तो इस जगह पर यह मोमिन जिन्‍न उसे ज़रूर बयान कर देते। हज़रत 
इब्ने अब्बास (रज़ि.)का क़ौल है कि मोमिन जिन्‍न जन्नत में नहीं जाएँगे इसलिए कि वह इब्लीस की औलाद 
से हैं और औलादे इब्लीस जन्नत में नहीं जाएगी। लेकिन हक़ यह है कि मोमिन जिनन मिस्‍्ल ईमान वाले इंसानों 
के हैं और वह जन्नत में जगह पाएँगे जैसा कि सलफ़ की एक जमाअत का मज़हब है। कुछ लोगों ने इस पर इस 
आयत से इस्तिदलाल किया है (७८५५ :७४:८$, 2५) <.६:५४४:-) (55/रहमान : 56) यानी हूर उन बहिश्ती 
को अहले जन्नत से पहले न किसी इंसान का हाथ लगा न किसी जिन्‍न का। लेकिन इस इस्तिदलाल में नज़र है। 
इससे बहुत बेहतर इस्तिदलाल तो अल्लाह अज़ व जल्ल के इस फ़र्मान से है ( .(८:८ ५५5 25-७५ ८.०५ 
१६५४५ ०७३४५ ५४५५५७ ४..$ (६१५) (55/रहमान : 46, 47) यानी जो कोई अपने रब के सामने खड़ा 
होने से डर गया उसके लिए दो दो जननतें हैं। फिर ऐ जिन्‍नों और इंसानों! तुम अपने परवरदिगार की कौन कौनसी 
नेअमत को झुठलाओगे? इस आयत में अल्लाह तआला इंसानों और जिन्‍मों पर अपना एह्सान जताता है कि 
उनके नेककार का बदला जन्नत है, और इस आयत को सुनकर मुसलमान इंसानों से बहुत ज़्यादा शुक्रिया 
मुसलमान जिन्‍्नों ने किया और उसे सुनते ही कहा कि अल्लाह तआला हम तेरी नेअमतों में से किसी के इंकारी 
नहीं हम तेरे बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि उनके सामने उन पर वह एह़सान जताया जाए 
जो दरअस़ल उन्हें मिलने का नहीं। और भी हमारी एक दलील सुनिए जब काफ़िर जिन्नात को जहन्नम में डाला 
जाएगा जो मक़ामे अदल है तो मोमिन जिन्नात को जन्नत में क्यूँ न ले जाया जाए? जो मक़ामे फ़ज़ल है बल्कि 


यह बहुत ज़्यादा लायक और बतौरे औला होने के क़ाबिल है और इस पर वह आयदतें भी दलील हैं जिनमें आम 
तौर पर ईमान वालों को जन्नत की ख़ुशख़बरी दी गई है मसलन (:&:58 >५८.5),...०५ ५-० ८०७५१६॥ 
५७३६ »35:9७)८(८८) (8/कहफ़ : 407) वगैरह वगेरह। 


यानी ईमान वालों का मेहमान ख़ाना यक़ीनन जन्नतुल फ़िरदोस है। अल्ह्म्दु लिल्लाह! मैंने इस मसले 

को बहुत कुछ वज़ाहत के साथ अपनी एक मुस्तक़िल तस्नीफ़ में बयान कर दिया है। और सुनिए जन्नत का तो 
यह हाल है कि ईमान वालों के कुल के दाख़िल हो जाने के बाद भी उसमें बे हृदो हिसाब जगह बच रहेगी और 
फिर एक नई मख़लूक पैदा करके उन्हें उसमें आबाद किया जाएगा फिर कोई वजह नहीं कि ईमान वाले और नेक 
अमल करने वाले जिन्‍नात जन्नत में भेजे जाएँ। और सुनिए यहाँ दो बातें बयानकी गई हैं, गुनाहों की बख़िशश 
और अज़ाबों से रिहाई और जब यह दोनों चीज़ें हैं तो यक्नीनन यह मुस्तल्ज़िम हैं दुखूले जन्नत को इसलिए कि 
-आख़िरत में या जन्नत है या जहननम। पस॒ जो शख़स़ जहन्नम से बचा लिया गया वह क़त॒अन जन्नत में जाना . 
चाहिए और कोई नस्से सरीह या ज़ाहिर इस बात के बयान में वारिद नहीं हुई कि मोमिन जिनन बावजूद दोज़ख़ 
से बच जाने के जन्नत में नहीं जाएँगे। अगर कोई इस क़िस्म की साफ़ दलील हो तो बेशक हम उसके मानने के 
लिए तैयार हैं, वलल्‍लाहु आलम! नूह (४६७8) को देखिए अपनी क़ौम से फ़र्माते हैं अल्लाह तआला तुम्हारे 
गुनाहों को (बबजह ईमान लाने के) बख़श देगा और एक बक़्ते मुक़र्ररा तक तुम्हें मोहलत देगा तो यहाँ भी 
दुखूले जन्नत का जिवर न होने से यह लाज़िम नहीं आता कि हज़रत नूह (५५8) की क्ौम के मुसलमान जन्नत 
में नहीं जाएँगे बल्कि बिल्इत्तिफ़ाक़ वह सब जन्‍्नती हैं, पस इसी तरह यहाँ भी समझ लीजिए अब चंद और 
क़ोल भी इस मसले में सुन लीजिए। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रह.) से मरवी है कि “बीच जन्नत में 
तो यह पहुँचेंगे नहीं अल्बत्ता किनारों पर और इधर उधर रहेंगे।'' कुछ लोग कहते हैं जन्नत में तो वह होंगे लेकिन 
दुनिया के बिलकुल बरअक्स इंसान उन्हें देख सकेंगे और यह इंसानों को देख नहीं सकेंगे। कुछ लोगों का कोल 
है कि वह जन्नत में खाएँगे पियेंगे नहीं सिर्फ़ तस्बीह़ तहमीद व तक़्दीस उनका खाना होगा। जैसे फ़रिश्ते इसलिए 
कि यह भी उन्हीं की जिंस हैं। लेकिन इन तमाम क़ौल में नज़र है और सब बेदलील हैं। फिर मोमिन वाइज़ 
फ़र्माते हैं कि जो अल्लाह तआला के दाई की दावत क़बूल न करेगा वह ज़मीन में अल्लाह तआला को हरा 
नहीं सकता बल्कि कुदरते इलाही उस पर शामिल और उसे घेरे हुए है, उसके अज़ाबों से उन्हें कोई बचा नहीं 
सकता, यह खुले बहकावे में हैं, छ्घाल कीजिए कि तब्लीग का यह तरीक़ा कितना प्यारा और किस क्द्र 
मुअस्सिर है, रबत भी दिलाई और धमकाया भी, इसलिए उनमें के अक्सर ठीक हो गए और क़ाफ़िले के 
क़ाफ़िले और फ़ौजें की फ़ौजें बनकर कई कई बार अल्लाह तआला के रसूल (4४) की ख़िदमत में बारयाब 
हुए और इस्लाम कबूल किया। जैसे कि पहले मुफ़्स्सलन हमने बयान कर दिया है, जिस पर हम जनाबे बारी के 

एहसान के शुक्रगुज़ार हैं, वललाहु आलम! 
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तर्जुमा : ''क्या बह नहीं देखते कि जिस अल्लाह तआला ने आसमानों और ज़मीनों को पैदा कर 
दिया और उनके पैदा करने से बह न थका वह यक़ीनन मुर्दों को ज़िन्दा करने पर क़ादिर है? 
बेशक बह ऐसा ही हे वह यक़ीनन हर चीज़ पर क़ादिर है (33) बह लोग जिन्होंने कुफ़ किया 


जिस दिन जहन्नम के सामने लाए जाएँगे, और उनसे कहा जाएगा कि क्‍या यह हक़ नहीं है? तो 
वह जवाब देंगे कि हाँ! क़सम है हमारे रब की! हक़ है अल्लाह कहेगा अब अपने कुफ़ के बदले 


के अज़ाब का मज़ा चखो। (34) पस (ऐ पेग़म्बर स.)) तुम ऐसा स़ब्र करो जैसा सब्र आली 
हिम्मत रसूलों ने किया और उनके लिए अज़ाब तलब करने में जल्दी न करो, यह जिस दिन उस 
अज़ाब को देख लेंगे जिसका वादा दिये जाते हैं तो यह मालूम होने. लगेगा कि दिन की एक घड़ी 
ही (दुनिया में) ठहरे थे, यह है पेग़ाम पहुँचा देना, बदकारों के सिवा कोई हलाक न किया 
जाएगा।'' (35) 


 ज़मीनो आसमान की पेदाइश इंसानी पैदाइश से बड़ी है (आ. 33 से 35) : अल्लाह तबारक व 
तझ्ाला फ़र्माता है कि कया इन लोगों ने जो मरने के बाद जीने के इंकारी हैं और क़ियामत के दिन जिरस्मों समेत 
जी उठने को महाल (असंभव) जानते हैं, यह नहीं देखते कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुल आसमानों 
को और तमाम ज़मीनों को पैदा किया और उनकी पैदाइश ने उसे कुछ न थकाया बल्कि स़रिर्फ़ हो जा के कहने से 
ही हो गईं | कौन था जो उसके हुक्म की ख़िलाफ़वर्ज़ी करता या मुख़ालिफ़त करता बल्कि हुक्मबरदारी से राज़ी 
ख़ुशी डरते दबते सब मौजूद हो गए क्या इतनी कामिल कुदरत व कुव्ब॒त वाला अल्लाह मुद्दों के ज़िन्दा कर देने 


की सकत नहीं रखता? चुनाँचे दूसरी आयत में हे ( ८५-४५ ५० ३४४ 52235 ७१593 25५८-50 5४ 
७५2५४ 5 9055) (40/मोमिन : 57) यानी इंसानों की पैदाइश से तो बहुत भारी और मुश्किल और 
बहुत बड़ी अहम पैदाइश आसमान व ज़मीन की है लेकिन अक्सर लोग बेसमझ हैं। जब ज़मीन व आसमान को 
उसने पैदा किया तो इंसान का पैदा कर देना ख़वाह इब्तिदाअन हो ख़वाह दोबारा हो उस पर क्या मुश्किल है? 
इसीलिए यहाँ भी फ़र्माया कि हाँ! वह हर चीज़ पर क़ादिर है और उन ही में से मौत के बाद जिन्दा करना है कि 
इस पर भी बह सहीह तौर पर कादिर है। फिर अल्लाह जल्ल व अला काफिरों को धमकाता है कि क्रियामत 
वाले दिन जहन्नम में डाले जाएँ उससे पहले जहन्नम के किनारे पर उन्हें खड़ा करके एक बार और लाजवाब 
और बेहूजत किया जाएगा और कहा जाएगा क्यूँ जी हमारे वादे और यह दोज़ख़ के अज़ाब अब तो सही 
निकले या अब भी शक व शुब्हा और इंकार व तकज़ीब है? यह जादू तो नहीं तुम्हारी आँखें तो अँधी नहीं हो गईं 
जो देख रहे हो सही देख रहे हो या दरहक़ोक़त सही नहीं? अब सिवा इक़रार के कुछ न बन पड़ेगा जवाब देंगे 
कि हाँ! हों! सब हक़ है जो कहा गया था वही निकला। क़सम अल्लाह तआला की अब हमें रत्ती बराबर भी 
शक नहीं। अल्लाह कहेगा अब दो घड़ी पहले के कुफ़ का मज़ा चखो। फिर अल्लाह तआला अपने रसूल को 
तसल्ली दे रहा है कि आपकी क़ौम ने आपको झुठलाथा, आपकी क़द्र न की, आपकी मुख़ालिफ़त की 
ईजारसानी के दर पे हुए तो यह कोई नई बात थोड़ी ही है? अगले ऊलुल अज़्म पैगम्बरों को याद करो कि कैसी 
कैसी ईज़ाएँ और मुसीबतें और तक्लीफें सहीं और किन किन ज़बरदस्त मुख़ालिफों की मुख़ालिफ़त को सब्र से 
बर्दाश्त किया। उन रसूलों के नाम यह हैं, नूह, इब्नाहीम, मूसा, ईसा (१४७) और ख़ातिमुन्नबिय्यीन (4£:)। 
अम्बिया के बयान में उनके नाम ख़ुसूसियत से सूरह अहज़ाब और सूरह शूरा में मज़्कूर हैं और यह भी हो 
सकता है कि ऊलुल अज़्म रसूल से मुराद सब पैगम्बर हों, तो मिनर्रुसुल का मिन बयाने जिंस के लिए होगा, 
वल्लाहु आलम! इब्ने अबी ह्वातिम में है “रसूलुल्लाह (4६) ने रोज़ा रखा फिर भूखे ही रहे। फिर रोज़ा रखा 
फिर भूखे ही रहे और फिर रोज़ा रखा फिर कहने लगे, आइशा! मुहम्मद और आले मुहम्मद के लायक़ तो 
दुनिया है ही नहीं, आइशा! दुनिया की बलाओं और मुसीबतों पर सब्र करने और दुनिया की ख़्वाहिश की चीज़ों 
से अपने आपको बचाये रखने का हुक्म ऊलुल अज़्म रसूल किये गए और वही तक्लीफ़ मुझे भी दी गई है जो 
उन आली हिम्मत रसूलों को दी गई थी। अल्लाह तआला की क़सम! मैं भी उन्हीं की तरह अपनी ताक़त भर 
स़न्रो सिहार से ही काम लूँगा। अल्लाह की कुव्वत के भरोसे पर यह बात जुबान से निकाल रहा हूँ।'” 
(शरहस्सुन्ना : 4046; मुख्तसरन बि बअज़िही व सनदुहू ज़ईफुन इसकी सनद में मुजालिद बिन सईद ज़ईफ़ 
.रावी है (अद्जुअफ़ाइ वल मतरूकीन : 3/35) फिर फ़र्माया ऐ नबी (4४2)! यह लोग अज़ाबों में मुब्तला किये 
जाएँ उसकी जल्दी न करो। जेसे और आयत में है (८५,७)४-॥५.3 5४५) (73/मुज्जम्मिल : ) मुझे और इन 
झुठलाने वाले पेट भरों मालदारों को छोड़ दे और इन्हें कुछ मोहलत दे और फ़र्मान (६५,३७७ ५३४) 
(86/तारिक़ : 7) यानी काफ़िरों को मोहलत दो इन्हें थोड़ी देर छोड़ दो। फिर फ़र्माता है जिस दिन यह उन 
चीज़ों का मुशाहिदा कर लेंगे जिनके बादे आज दिये जाते हैं। उस दिन इन्हें यह मालूम होने लगेगा कि दुनिया में 


सिर्फ़ दिन का कुछ ही हिस्सा गुज़रा है। और आयत में है (५६४54 5८७), ५: ५५ ६४४५ 2४:58) 
(79/नाज़िआत : 46) यानी जिस दिन यह क़ियामत को देख लेंगे तो ऐसा मालूम होगा कि गोया दुनिया में 
स्रिर्फ़ एक सुबह या एक शाम ही गुज़ारी थी। ( ,६.७)८७००८ (८ ४)५५८४४० ०४४ ८७ ०४25) (0/यूनुस 

45) यानी जिस दिन हम इन्हें जमा करेंगे तो यह महसूस करने लगेंगे कि गोया दिन की एक साअत ही दुनिया 
में रहे थे। फिर फर्माया पहुँचा देना है। इसके दो मअनी हो सकते हैं। एक तो यह कि दुनिया का ठहरना सिर्फ 

-हमारी तरफ़ से हमारी बातों के पहुँचा देने के लिए था। दूसरे यह कि यह कुरआन स्रतिर्फ पहुँचा देने के लिए है, 
यह खुली तब्लीग है, फिर फर्माता है सिवा फ़ासिक़ों के और को हलाकी नहीं। यह अल्लाह जल्ल व अला का 
अदल है जो ख़ुद हलाक हुआ उसे ही वह हलाक करता है, अज़ाब उसी को कहते हैं जो ख़ुद अपने हाथों अपने 
लिए अज़ाब मुहय्या करे और अपने आपको मुस्तहिक्रे अज़ाब कर दे, बल्‍लाहु आलम! 


अल्हम्दु लिल्लाह! सूरह अहकाफ़ की तफ़्सीर मुकम्मल हुई। 
मैप मर भर 


तरतीबी नकश-ए-ख्त 


सूरह मुहम्मद - 47 
आयात : 38 मदनी पेराग्राफ : 6 


तफ़्सीर सूरह मुहम्मद हु 
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तर्जुमा : “शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।'' 
अः हर 
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आमाल बर्बाद कर दिये। () और जो लोग ईमान लाए और भले काम किये और उस पर भी 
यक़ीन किया जो मुहम्मद (4४६) पर उतारी गई है और दरअस़ल उनके रब की तरफ़ से सच्चा दीन 


वही है अल्लाह ने उनके गुनाह दूर कर दिये और उनके हाल की इस्लाह कर दी। (2) यह 
इसलिए कि काफ़िरों ने बांतिल की पैरवी की और मोमिनों ने उस दीने हक़ की इत्तिबाअ की जो 
उनके अल्लाह तआला की त़रफ़ से है, अल्लाह तआला लोगों को उनके अहृवाल इसी तरह 
बताता है।'' (3) 


कुफ़्फ़ार के आमाले ख़ेर बर्बाद हैं (आ. से 3) : इर्शाद होता है कि जिन लोगों ने ख़ुद भी अल्लाह की 
आयतों का इंकार किया और दूसरों को भी राहे इलाही से रोका, अल्लाह तआला ने उनके आमाल ज़ाया कर 
दिये, उनकी नेकियाँ बेकार हो गईं। जैसे फ़र्मान है हमने उनके आमाल पहले से ही ग़ारत व बर्बाद कर दिये हैं 
और जो लोग ईमान लाए दिल से और मुत़ाबिक़े शरअ आमाल किये बदन से यानी ज़ाहिर बातिन दोनों 
अल्लाह तआआला की तरफ़ झुका दिये और वही इलाही को भी मान लिया जो मौजूदा आख़िरुज़माँ पैग़म्बर 
(42८) पर उतारी गई है और फिल्वाक्रेअ रब की तरफ़ से ही है और जो सरासर हक़ व स़दाक़त ही है उनकी 


बुराइयाँ बर्बाद हैं और उनके हाल की इस्लाह का ज़िम्मेदार ख़ुद रहमान है, इससे मालूम हुआ कि हुज़ूर (4£££) 
के नबी हो चुकने के बाद ईमान की शर्त आप पर और कुरआन पर ईमान लाना भी है हृदीस में हुक्म है कि 
जिसकी छींक पर हम्द करने का जबाब दिया गया हो उसे चाहिए कि (यहदीकुमुल्लाहु व युस्लिह्र बालकुम) 
(सहीढ़ बुख़ारी, किताबुल अदब, बाब इज़ा अतस कैफ़ा युश्मित : 6224) कहे यानी अल्लाह तजाला तुम्हें 
हिदायत दे और तुम्हारी हालत संभाले, फिर फ़र्माता है कुफ़्फारे आमाल ग़ारत कर देने की और मोमिनों की 
बुराइयाँ माफ़ कर देने और उनकी शान सँवार देने की वजह यह है कि कुफ़्फ़ार तो नाहक़ को इखितियार करते हैं 
हक़ को छोड़कर और मोमिन नाहक़ को परे फेंककर हक़ को पाबन्दी करते हैं। इसी तरह अल्लाह तआला लोगों 
के अंजाम को बयान फ़र्माता है और सुब्ह्ानहू ब तआला ख़ूब जानने वाला है। 
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न्य््प््््प्िेि5िि पा “जब काफ़िरों से घमसान का रन पड़ जाए तो गर्दनों पर वार मारो, जब उनका ख़ूब 
कटाओ कर चको तो अब ख़ूब मज़बूत क़ेदो बन्द से गिरफ़्तार करो फिर इख़्तियार है कि ख़बाह 
एहसान रखकर छोड़ दो या फ़िदया बदला लेकर यहाँ तक कि लड़ाई अपने हथियार रख दे। यही 
हुक्म है और अगर अल्लाह चाहता तो ख़ुद ही इनसे बदला ले लेता लेकिन उसकी चाहत यह है 


। विकार मय तुममें से एक का इम्तिहान दूसरे से ले ले, जो लोग राहे इलाही में शहीद कर दिये जाते हैं 
अल्लाह तआला उनके आमाल हर्गिज़ ज़ाया नहीं करेगा। (4) उन्हें राह दिखाएगा और उनके 
हालात की इस़्लाह कर देगा। (5) और उन्हें उस जन्नत में ले जाएगा जिससे उन्हें शनासा कर 


दिया है। (6) ऐ ईमान बालों! अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो बह तुम्हारी मदद 
करेगा और तुम्हें साबित क़दम रखेगा। (7) ओर जो लोग काफ़िर हुए उन्हें हलाकी हो अल्लाह 
उनके आमाल ग़ारत कर देगा। (8) यह इसलिए कि अल्लाह तख़ाला की नाज़िलकर्दा चीज़ से 
यह नाख़ुश हुए पस अल्लाह तआला ने भी उनके आपाल ज़ाया कर दिये।'' (9) 


जिहाद ओर उसके कुछ अहकाम (आ. 4 से 9) : यहाँ ईमान वालों को जंगी अहकाम दिये जाते हैं कि 
जब काफिरों से मुठभेड़ हो जाए और दस्ती लड़ाई शुरू हो जाए तो उनकी गर्दनें उड़ाओ तलवारें चलाकर मर्दन 
धड़ से अलग कर दो, फिर जब देखो कि दुश्मन हारा उसके आदमी काफ़ी कट चुके तो बाक़ी माँदा को मज़बूत 
क़ेदो बंद के साथ मुक़य्यद कर लो, जब लड़ाई ख़त्म हो चुके और मअरका पूरा हो जाए तो फिर तुम्हें (सिर्फ़ दो 
बातों का) इख़्तियार है या क्रेदियों को बतौरे एहसान बगैर कुछ लिए छोड़ दो या फिर उनसे ताबाने जंग वसूल 
करके छोड़ दो। बज़ाहिर मालूम हुआ कि बद्र के ग़ज़्वे के बाद यह आयत उतरी है क्योंकि बद्र के मअरका 
में ज्यादातर मुख़ालेफ़ीन को केद करने और क़ेद करने कौ कमी करने में मुसलमानों पर एताब किया गया था 
और फ़र्माया था (५०७ ८३४४ 5६ ८-3 ८४ ५५) (8/अन्फ़ाल : 67) नबी को लायक़ न था कि उसके पास 
क़ेदी हों जब तक कि एक बार जी खोलकर मुख़ालिफ़ीन में मौत की गर्म बाज़ारी न हो ले, क्या तुम दुनियावी 
अस्बाब की चाहत में हो? अल्लाह का इरादा तो आख़िरत का है और अल्लाह अज़ीज़ो हकीम है। अगर पहले 
ही से अल्लाह तआला का लिखा हुआ न होता तो जो तुमने किया उसकी बाबत तुम्हें बड़ा अज़ाब होता। कुछ 
उलमा का कौल है कि यह इख़्तियार मंसूख़ है और यह आयत नासिख़ है (१,८७७ ५:८४ 5५5०) 60.-00 ४५ 
$५)० ४४१2535०.:- ८.४ ८20) (9/तौबा : 5) यानी हुर्मत वाले महीने जब गुज़र जाएँ तो मुश्रिकों को 
जहाँ पाओ क़त्ल करो लेकिन अक्सर उलमा का फ़र्मान है कि मंसूख्त नहीं। अब कुछ तो कहते हैं कि इमाम को 
दो बातों में से एक का इख़्तियार है यानी या तो एहसान रखकर छोड़ दे या फ़िदया लेकर छोड़ दे (और यह लोग 
कहते हैं कि लौण्डी गुलाम के बारे में यह आख़िरी हुक्म है उसके बाद उनका रखना और उनसे फ़ायदा उठाना 
मंसूख् हो गया है, लेकिन जुम्हूर इसके ख़िलाफ़ लौण्डी गुलाम के जवाज़ के क़ाइल हैं) लेकिन कुछ कहते 
हैं कि कत्ल कर डालने का भी इख़ितियार है, इसको दलील यह है कि बद्र के केदियों में से नज़र बिन हारिस और 
उक़्बा बिन अबी मुईत को रसूलुल्लाह (4£:) ने क़त्ल करा दिया था और यह भी इसकी दलील है कि सुमामा 
बिन उसाल (रज़ि.) ने जबकि वह असीरी की हालत में थे और रसूलुल्लाह (4४६) ने उनसे पूछा था कि कहो, 
सुमामा! क्या ख़याल है? तो उन्होंने कहा अगर आप क़त्ल करेंगे तो एक ख़ून वाले को क़त्ल करेंगे और अगर 
आप एहसान रखेंगे तो एक शुक्रगुजार पर एहसान रखेंगे और अगर माल तलब करते हैं तो जो आप माँगें मिल 
जाएगा। (सहीह बुख़ारी, किताबुल मग़ाज़ी, बाब वफ़्द बनी हनीफ़ा व हृदीसे सुमामा बिन उसाल : 4372; 


सहीह़ मुस्लिम : 764; अबूदाऊद : 2679; अहमद : 2/453; इब्ने छहिब्बान : 239) हज़रत इमाम 
शाफ़ेई (रह.) एक चौथी बात का भी इस््तियार बतलाते हैं यानी क़त्ल का एहसान का बदले का और गुलाम 
बनाकर रख लेने का। इस मसले के बस्त की जगह फुरूड मसाइल की किताबें हैं ओर हमने भी अल्लाह के 
फ़ज़्लों करम से किताबुल अहकाम में इसके दलाइल बयान कर दिये हैं। फिर फ़र्माता है यहाँ तक कि लड़ाई 
अपने हथियार रख दे यानी बक़ौले मुजाहिद (रह.) हज़रत ईसा (४५७) नाज़िल हो जाएँ। (त़ब्री : 22/57) 
मुम्किन है हज़रत मुजाहिद (रह.) की नज़रें उस हदीस पर हों जिसमें है मेरी उम्मत हमेशा हक के साथ जाहिर 
रहेगी यहाँ तक कि उनका आख़िरी शख़्स़ दज्जाल से लड़ेगा। (अबूदाऊद, किताबुल जिहाद, बाब फ़ी दवामिल 
जिहाद : 2484; वहुव सहीहुन) मुस्नद अहमद व नसाई में है कि हज़रत सलमा बिन नुफ़ैल (रजि.) ख़िदमते 
नबवी में हाज़िर हुए और अर्ज़ करने लगे मैंने घोड़ों को छोड़ दिया और हथियार अलग कर दिये और लड़ाई से 
अपने हथियार रख दिये और मैंने कह दिया कि अब लड़ाई है ही नहीं, हुजूर (4४2) ने उन्हें फर्माया, अब लड़ाई 
आ गई, मेरी उम्मत में से एक जमाअत हमेशा लोगों पर ज़ाहिर रहेगी जिन लोगों के दिल टेढ़े हो जाएँगे, यह 
उनसे लड़ेंगे और अल्लाह ताला उनसे रोजियाँ देगा। यहाँ तक कि अल्लाह तआला का अम्र आ जाए और 
बह उसी हालत पर होंगे, मोमिनों की ज़मीन शाम में है। घोड़ों की अयाल में क्रियामत तक के लिए ख़ेर रख दी 
है।” (अहमद : 4/04; नसाई, किताबुल ख़ेल, बाब अल्खेलु मअकूद फ्री नवासीहल ख़ेरि इला यौमिल 
क़ियामा : 359; व सनदुहू सहीहुन) यह हृदीस इमाम बग़वी (रह.) ने भी वारिद की है और हाफ़िज़ अबू 
यजला मूसली (रह.) ने भी, इसकी ताईद इससे भी होती हे कि जो लोग इस आयत को मंसूख़ नहीं बतलाते 
गोया कि यह हुक्म मशरूअ है जब तक कि लड़ाई बाक़ी रहेगी यह आयत मिसल इस आयत के है (+;५-5५ 
5.-35८%5 ४ 6-) (2/बक़रह : 93) यानी इनसे लड़ते रहो जब तक कि फ़ित्ना बाक़ी है और जब तक 
कि दीन अल्लाह ही के लिए न हो जाए। हज़रत क़तादा (रह.) फ़मति हैं लड़ाई के हथियार रख देने से मुराद 
शिर्क का बाक़ी न रहना है और कुछ से मरवी है कि मुश्रिकीन अपने शिर्क से तौबा कर लें और यह भी कहा 
गया है कि वह अपनी कोशिशें अल्लाह तज्ाला की इत़ाअत में सर्फ़ करमे लग जाएँ। 


फिर फ़र्माता है कि अगर अल्लाह तआला चाहता तो आप ही कुफ़्फ़ार को बर्बाद कर देता अपने पास से 
उन पर अज़ाब भेज देता लेकिन वह तो यह चाहता है कि तुम्हें आज़मा ले इसीलिए जिहाद के अहकाम जारी किये 
हैं। सूरह आले इमरान और सूरह तौबा में भी इस मज़्मून का बयान किया है आले इमरान में है ( ८५... : 
4.25%0!»-+०5) (3/आले इमरान : 42) क्या तुम्हारा यह गुमान है कि बगैर इस बात के कि अल्लाह तआला 
जान ले कि तुममें से मुजाहिद कौन है और तुममें से सत्र करने वाले कौन हैं तुम जन्नत में चले जाओगे? सूरह 
तोबा में हे (६, /&:५«: :४:-५5) (9/तौबा : 4) इनसे जिहाद करो अल्लाह तुम्हारे हाथों इन्हें अज़ाब करेगा 
और तुम्हें इन पर मदद देगा और ईमान वालों के सीने शिफ़ा वाले कर देगा और अपने दिलों के वल्वले निकालने 
का उन्हें मौक़ा देगा और जिसकी चाहेगा तौबा क़बूल करेगा अल्लाह बड़ा अलीम व हकीम है। अब चूँकि यह भी 
था कि जिहाद में मोमिन भी शहीद हों इसलिए फ़र्माता है कि शहीदों के आमाल एकारत नहीं जाएँगे बल्कि बहुत 


बढ़ा चढ़ाकर सवाब उन्हें दिये जाएँ। कुछ को तो क्रियामत तक के सवाब मिलेंगे। मुस्नद अहमद की हदीस में है 
कि “शहीद को छः इन्आमात हासिल होते हैं, उसके ख़ून का पहला क़तरा ज़मीन पर गिरते ही उसके कुल गुनाह 
माफ़ हो जाते हैं, उसे उसका जन्नत का मकान दिखला दिया जाता है और निहायत ख़ूबसूरत बड़ी बड़ी आखों 
वाली हूरों से उसका निकाह करा दिया जाता है, वह बड़ी घबराहट से अम्न में रहता है, वह अज़ाबे कब्र से बचा 
लिया जाता है, उसे ईमान के ज़ेवर से आरास्ता कर दिया जाता है।' (अहमद : 4/200; व सनदुहू हसन; 
मज्मठ़ज़वाइद : 5/293; शुअबुल ईमान : 4252; मुस्नदे शामिय्यीन : 204) एक और हृदीस में यह भी है कि 
. “उसके सिर पर वक़ार का ताज रखा जाता है जो याक्रूत का जड़ाव होता है जिसमें का एक याकूत दुनिया की 
तमाम चीज़ों से गिराँ बहा है। उसे बहत्तर (72) हुरे ईन मिलती हैं और अपने ख़ानदान के सत्तर शख्स़ों के बारे में 
उसकी सिफ़ारिश क़बूल की जाती है।'' (तिर्मिज़ी, किताब फ़ज़ाइलुल जिहाद, बाब फ़िस्सवाबि लिश्शहीद : 663; 
बहुव हसन; इब्ने माजा : 2799; अहमद : 4/3) सहीह मुस्लिम में है सिवा कर्ज़ के शहीदों के सब गुनाह बछूंश 
दिये जाते हैं। (सहीह़ मुस्लिम, किताबुल इमारत, बाब मन कुतिला फ़ी सबीलिल्लाहि कुफ़्फिरत ख़तायाहू 
इल्लह्देना : 886) शहीदों के फ़ज़ाइल की हृदीसें और भी बहुत हैं। फिर फ़र्माता है उन्हें अल्लाह ताला जन्नत 
की राह सुझा देगा, जेसे यह आयत (४६5 :85042 ८-०4.) ५-५५ ५१३५...) ८३)४१८))) (0/यूनुस : 9) यानी 
जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक काम किये उनके ईमान के बाड़स उनका रब उन्हें उन जन्नतों की तरफ़ 
रहबरी करेगा, जो नेखमतों से पुर हैं ओर जिनके चप्पे चप्पे में चश्मे बह रहे हैं अल्लाह उनके हाल और उनके काम 
सँवार देगा और जिन जन्नतों की पहले ही वह पहचान करा चुका है और जिनकी तरफ़ उनकी रहबरी कर चुका है 
आख़िर उन्हों में उन्हें पहुँचाएगा। यानी हर शरब्स् अपने मकान और अपनी जगह को जन्नत में इस तरह पहचान 
लेगा जैसे दुनिया में पहचान लेता था। उन्हें किसी से पूछने की ज़रूरत न पड़ेगी यह मालूम होगा गोया शुरू पैदाइश 
से यहीं मुक़ीम हैं। इब्ने अबी हातिम में है कि “जिस इंसान के साथ उसके आमाल का मुहाफ़िज़ जो फ़रिश्ता था 
वही उसके आगे आगे चलेगा। जब यह अपनी जगह पहुँचेगा तो अज़्ख़ुद पहचान लेगा कि मेरी जगह यही है यूँ ही 
. फिर अपनी ज़मीन में सैर करता हुआ जब सब देख चुकेगा तब फ़रिश्ता हट जाएगा और यह अपनी लज़लतों में 
मशगूल हो जाएगा।'' सहीह बुख़ारी की मरफ़ूज हृदीस में है जब मोमिन अगा से छूट जाएँगे तो जन्नत दोज़ख़ के 
बीच एक पुल पर रोक लिए जाएँगे और आपस में एक दूसरे पर जो मज़ालिम थे उनके बदले उतार लिए जाएँगे 
जब बिलकुल पाक साफ़ हो जाएँगे तो जन्नत में जाने की इजाज़त मिल जाएगी, अल्लाह तख्ाला की क़स्म! 
जिस तरह तुममें से हर एक शख़्स अपने दुनियाबी घर की राह जानता है और घर को पहचानता है उससे बहुत 
ज़्यादा बह लोग अपनी मंज़िल और अपनी जगह से वाक़िफ़ होंगे। (स़हीह बुख़ारी, किताबुरिकाक़, बाब क़िसासु 
यौमिल क़ियामा : 6535; अह्रमद : 3/3; इब्ने हिब्बान : 7434) फिर फ़र्माता है ईमान वालों! अगर तुम अल्लाह 
की मदद करोगे तो वह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे क़दम मज़बूत कर देगा जैसे और जगह है (06 :2::35 
६2.75 ८.०) (22/हज्ज : 40) अल्लाह ज़रूर उसकी मदद करेगा जो अल्लाह की करेगा इसलिए कि जेसा 
अमल होता है वैसी ही जज़ा होती है और वह तुम्हारे कदम भी मज़बूत कर देगा। हदीस में है जो शख़स किसी 
इख्तियार वाले के सामने एक ऐसे ड्राजतमंद की ह्राजत पहुँचाए जो ख़ुद वहाँ न पहुँच सकता हो तो क्रियामत के 


दिन अल्लह तझ्ाला पुलस्रात पर उसके क़दम मज़बूती से जमा देगा। फिर फ़र्माता है काफ़िरों का हाल बिलकुल 
उल्टा है यह क़दम क़दम पर ठोकरें खाएँगे। हदीस में है बेदीनार व दिरहम और कपड़े लत्ते का बन्दा ठोकर खा गया 
वह बर्बाद हुआ और हलाक हुआ, वह अगर बीमार पड़ जाए तो अल्लाह तञआला करे उसे शिफ़ा भी न हो।'! 
(स्रहीह बुख़ारी, किताबुल जिहाद, बाब अल हिरासतु फ़िल्णज़्वति फ़ी सबीलिल्लाहि : 2887) ऐसों के मेक आमाल 
भी एकारत हैं इसलिए कि यह कुरआन व हदीस से नाख़ुश हैं न उसकी इज़त व अज़्मत इनके दिल में न इनका 
क़म्दो तस्लीम का इरादा। पस इनके जो कुछ अच्छे काम थें अल्लाह ने उन्हें भी ग़ारत कर दिये। 
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तर्जुमा : “क्या इन लोगों ने ज़मीन में चल फिरकर उसका मुआयना नहीं किया कि इनसे पहले 
के लोगों का नतीजा क्‍या हुआ? अल्लाह ने उन्हें हलाक कर दिया और काफ़िरों के लिए इसी 
तरह की सज़ाएँ हैं। (0) यह इसलिए कि ईमान वालों का कारसाज़ ख़ुद रब्बे तआला है। और 
इसलिए कि काफ़िरों का कोई कारसाज़ नहीं। (4) जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक 
आमाल किये उन्हें अल्लाह तआला यक़ीनन ऐसे बागों में दाख़िल करेगा जिनके दरख़तों के 
नीचे नहरें जारी हैं। और जो लोग काफ़िर हुए वह (दुनिया ही का) फ़ायदा उठा रहे हैं और मिसल 
चोपायों के खा रहे हैं उनका अस़ल ठिकाना जहन्नम है। (2) हमने कितनी एक बस्तियों को 
जो ताक़त में तेरी उस बस्ती से ज़्यादा थीं जिसने तुझे निकाला, हलाक कर दिया है जिनकी 
प्रददगार कोई न उठा।'' (3) 


मोमिन एक आँत में खाता है ओर काफ़िर सात आँतों में (आ. 40 से 3) : अल्लाह तआला फ़र्माता 
है। उन लोगों ने जो अल्लाह तञआला का शरीक ठहराते हैं और उसके रसूल को झुठलाते हैं ज़मीन की सैर नहीं 
की? जो यह मालूम कर लेते और अपनी आँखों से देख लेते कि उनसे अगले जो उन जैसे थे उनके अंजाम 
किया हुए? किस तरह वह ताख़त ताराज कर दिये मए और उनमें से सिर्फ़ इस्लाम व ईमान वाले ही नजात पा 
सके। काफ़िरों के लिए उसी मिसल अज़ाब आया करते हैं। फिर बयान फ़र्माता है मुसलमानों का ख़ुद अल्लाह 
तआला वाली है और कुफ़्फ़ार बेवली हैं। इसीलिए उहुद वाले दिन मुश्रिकीन के सरदार अबू सुफ्यान सख़र बिन 
हब ने फऱ के साथ जब नबी (42) और आपके दोनों ख़लीफ़ों की निस्बत सवाल किया और कोई जवाब न 
पाया तो कहने लगा कि यह सब हलाक हो गए फिर उसे फ़ारूक़े आ'ज़म (रजि.) ने जवाब दिया और फर्माया 
जिनकी ज़िन्दगी तुझे ख़ार की तरह खटकती है अल्लाह ने उन सबको अपने फ़ज़्ल से ज़िन्दा ही रखा है। अबू 
सुफ़्यान कहने लगा, सुनो! यह दिन बदले का दिन है और लड़ाई तो मिस्ल डोलों के है कभी कोई ऊपर कभी 
किसी का ऊपर। तुम अपने मक़्तूलीन में कुछ ऐसे भी पाओगे जिनके नाक कान वगैरह उनके मरने के बाद काट 
लिये गए हैं। मेंने ऐसा हुक्म नहीं दिया था लेकिन मुझे कुछ बुरा भी नहीं लगा। फिर उसने रजज़ के अश्आार 
फ़ज्रिया पढ़ने शुरू किये कहने लगा उअलु हुबल उञजलु हुबल। रसूलुल्लाह (4४2) ने फर्माया, तुम उसे जबाब 
क्यूँ नहीं देते? स॒हाबा (रज़ि.) ने पूछा हुजूर (4६2)! कया जवाब दें? फ़र्माया कहो (अल्लाहु आ'ला व 
अजल्लु) यानी वह कहता था हुबल बुत का बोलबाला हो जिसके जवाब में कहा गया सबसे ज़्यादा बुलंदी 
वाला और सबसे ज्यादा ड्रज़त व करम वाला अल्लाह ही है। अबू सुफ़्यान ने फिर कहा लनल उज़्ता वला उज़ा 
लकुम हमारा उज़्जा (बुत) है और तुम्हारा नहीं। उसके जबाब में बफ़र्माने हुज़ूर कहा गया (अल्लाहु मौलाना 
वला मौला लकुम) अल्लाह हमारा मौला है और तुम्हारा मौला कोई नहीं। (सहीह़ बुख़ारी, किताबुल जिहाद, 

बाब मा यकरहू मिनत्तनाज़ेअ वल इड़ितिलाफ़ फ़िल्हर्ब : 3039) फिर जनाब बारी ख़बर देते हैं कि ईमान वाले 
क्रियामत के दिन जन्नत नशीन होंगे और कुफ़ करने वाले दुनिया में तो ख़वाह कुछ यूँ ही सा नफ़ा उठा लें 

लेकिन उनका असली ठिकाना जहन्नम है। दुनिया में उनकी ज़िन्दगी का मक़्स़द सिर्फ़ खाना पीना और पेट 
भरना है, उसे यह लाग मिस्ल जानवरों के पूरा कर रहे हैं जिस तरह वह इधर उधर मुँह मारकर गीला सूखा पेट में 
भरने का ही इरादा रखता है उसी तरह यह है कि हलाल हराम की उसे कुछ तमीज़ नहीं, पेट भरना मक़्सूद है। 
हृदीस में है मोमिन एक आँत में खाता है और काफ़िर सात आँतों में। (सहीह़ बुख़ारी, किताबुल अत्ड्रमा, बाब 
अल्मोमिनु यअकुल फ़ी मअबिन वाहिद : 5393; स़हीह़ मुस्लिम : 2060; इब्ने माजा : 3256) जज़ा वाले 
दिन अपने उस कुफ़ की पादाश में उनके लिए जहन्नम की गू ना गूँ सज़ाएँ हैं। फिर कुफ़्फारे मक्का को धमकाता 
है और अपने अज़ाबों से डराता है कि देखो जिन बस्तियों वाले तुमसे बहुत ज्यादा ताक़त वाले थे उनको हमने 
बसबब हमारे नबियों को झुठलाने और हमारे अह्काम की ख़िलाफ़वर्ज़ी करने के तहस नहस कर दिया तो तुम 
जो उनसे कमज़ोर और कम ताक़त हो उस रसूल को झुठलाते और ईज़ाएँ पहुँचाते हो जो ख़ातिमुल अम्बिया 
और सय्यदुल मुर्सलीन हैं समझ लो कि तुम्हारा अंजाम क्‍या होगा? माना कि उस नबी रहमत के मुबारक वुजूद 


की वजह से अगर दुनियावी अज़ाब तुम पर न भी आये तो आख़िरत का ज़बरदस्त अज़ाब तो तुमसे दूर नहीं हो 
सकते? जब अहले मक्का ने रसूले करीम (4४2) को निकाला और आपने ग़ार में आकर अपने आपको 
छुपाया उस वक़्त मक्का की तरफ़ तवजह की और फ़र्माने लगे, ऐ मक्का! तू तमाम शहरों से ज़्यादा अल्लाह 
तआला को प्यारा है और इसी तरह मुझे भी तमाम शहरों से ज़्यादा प्यारा तू है अगर मुश्रिकीन मुझे तुझमें से न 
निकालते तो मैं हर्गिज़ न निकलता। (तब्री : 22/65) पस तमाम हद से गुज़र जाने वालों में सबसे बड़ा हृद 
से गुज़र जाने वाला वह है जो अल्लाह तआला की हृुदों से आगे निकल जाए या हरमे इलाही में किसी क़ातिल 
के सिवा किसी और को कत्ल करे या जाहिलियत के तास्सुब की बिना पर क़त्ल करे, पस अल्लाह तज़ाला ने 
अपने नबी (4४८) पर यह आयत उतारी। 


आह, 
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तर्जुमा : “क्या पस वह शख़्स़ जो अपने परवरदिगार की तरफ़ से दलील पर हो उस शख़स जेसा 
हो सकता है? जिसके लिए उसका बुरा काम ज़ीनत दिया गया हो और वह अपनी नफ़्सानी 
ख़वाहिशों का पेरू हो? (4) उस जन्नत को प्रिफ़त जिसका परहेज़गारों से वादा किया गया है, 
यह है कि उसमें पानी की नहरें हैं जो बदबू करने वाला नहीं, और दूध की नहहें हैं जिनका मज़ा 
नहीं बदला, ओर शराब को नह हें हैं जिनमें पीने वालों को बड़ी लज़तत हे, ओर नहरहें हैं शहद की 
जो बहुत साफ़ हैं। और उनके लिए वहाँ हर क़िस्म के मेवे हैं और उनके रब की तरफ़ से मग्फ़िरत 
है, क्या यह मिस्ल उसके हैं जो हमेशा आग में रहने बाला है? और जिन्हें गर्म खोलता पानी 
पिलाया जाएगा जिससे उनकी आँतें टुकड़े टुकड़े हो जाएँगी।'' (5) 


जन्नत की नहरें और अस्मार (फल) व फ़वाकेह (मावे) (आ. 44, 5) : अल्लाह तज्ञाला फ़र्माता 


- है जो शख्स दीने इलाही में यक़ीन के दर्जे तक पहुँच चुका हो, जिसे बसीरत हासिल हो चुकी हो, फ़ित्रते 
. सह्ठीड़ा के साथ ही हिदायत व इल्म भी हो, वह और वह शख़स़ जो बद आमालियों को नेक्रकारियाँ समझ रहा 
हो, जो अपनी ख़्वाहिशे नफ़्स के पीछे पड़ा हुआ हो, यह दोनों बराबर नहीं हो सकते, जैसे फ़र्मान है (८ 
आन 502४ 5४505 ८5220 5») ५०५०४) (3/रअ़द : 9) यानी यह नहीं हो सकता कि अल्लाह 
तझाला की वही को हक़ मानने वाला और एक अँधा बराबर हो जाए। और इर्शाद है (5,६९० ६ ६:३५ 

5:८9, ५9 44% ए् 2४९) (59/हए२ : 20) यानी जहन्नमी और जन्नती बराबर नहीं हो 
सकते जन्नती कामयाब और मुराद को पहुँचे हुए हैं। फिर जन्नत के औसाफ़ बयान फ़र्माता है कि उसमें पानी के 
चश्मे हैं जो कभी बिगड़ता नहीं मुतगय्यर नहीं होता सड़ता नहीं न बदबू पैदा होती है, बहुत स्राफ़ मोती जैसा है। 
कोई गदलापन नहीं कूड़ा करकट नहीं। ह॒ज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) फ़मते हैं जन्नती नहेरें मुश्क के पहाड़ों से 
निकलती हैं। उसमें पानी के अलावा दूध की नहरें भी हैं जिसका मज़ा कभी नहीं बदलता, बहुत सफ़ेद बहुत 
मीठा और निहायत स्राफ़ शफ़्फ़ाफ़ और बामज़ा पुर ज़ायक़ा, एक मरफूअ हदीस में है कि यह दूध जानवरों के 
थन से निकला हुआ नहीं। (ला असल लहू मरफूअन) बल्कि कुदरती है, और नहरें होंगी शराब साफ़ की जो 
पीने वाले का दिल ख़ुश कर दें दिमाग़ कुशादा करें। जो शराब न तो बदबूदार है न तल्ख़ी वाली न बद मंज़र हे, 
बल्कि देखने में बहुत अच्छी पीने में बहुत लज़ीज़ निहायत ख़ुश्बूदार, जिससे न अक़्ल में फितूर आए, न दिमाग 
में चक्कर आएँ, न बहकें, न भटकें, न नशा चढ़े, न अक़्ल जाए। हृदीस में है कि “यह शराब भी किसी के 
हाथों से कशीद की हुई नहीं। (ला असल लहू मरफूअन) बल्कि क़रादिरे मुत्लक़ के हुक्म से तैयार हुई है। ख़ुश 
ज़ायक़ा और ख़ुश रंग है।'' जन्नत में शहद की नहें भी हैं जो बहुत साफ़ हैं और ख़ुश्बूदार और ज़ायका का तो 
कहना ही क्या है। हदीस में है कि यह शहद भी मक्खियों के पेट से नहीं। (ला असल लहू मरफूअन) मुस्नद 
अहमद की एक मरफूअ हदीस में है कि जन्नत में दूध, पानी शहद और शराब के समुन्द्र हैं जिनमें से उनकी नहरें 
और चश्मे जारी होते हैं। (तिर्मिज़ी, किताब स़िफ़तुल जनना, बाब मा जाअ फ़ी स़रिफ़ति अन्हारिल जन्ना : 
257; वहुब हसन; अहमद : 5/5) यह हृदीस तिर्मिजी में भी है और इमाम तिर्मिजी (रह.) इसे हसन स़रहीह 
फ़मति हैं। इब्ने मर्दवे की हृदीस में है यह नहरे जननते अदन से निकलती हैं फिर एक होज़ में आती हैं वहाँ से 
बज़रिये और नहरों के तमाम जन्नतों में जाती हैं। एक और हृदीस में है जब तुम अल्लाह से सवाल करो तो 
जन्नतुल फ़िरदौस तलब करो वह सबसे बेहतर और सबसे आला जन्नत है उसी से जन्नत की नहें जारी होती हैं 
और उसके ऊपर रहमान का अर्श है। (सहीह बुख़ारी, किताबुल जिहाद, बाब दरजातुल मुजाहिदीन फ़ी 
सबीलिल्लाहि : 2790) त्ब्रानी में है “हज़रत लुक़ीत॒ बिन आमिर (रज़ि.) जब वफ़्द में आए थे तो 
रसूलुल्लाह (45) से पूछा “5 जन्मत में क्या कुछ है? आपने फ़र्माया, साफ़ शहद की नहरें और बगैर नशे के 
सिर दर्द न करने वाली शराब की नहेरें और न बिगड़ने वाली दूध की नहरें और ख़राब न होने वाले शफ़्फ़ाफ़ 
पानी की नहरें और तरह तरह के मेवे जात अजीबो ग़रीब बेमिस्‍ल व बिलकुल ताज़ा और पाक साफ़ बीवियाँ 
जो सालेहीन को मिलेंगी और ख़ुद भी सालिहात होंगी, दुनिया की लज़ातों की तरह उनसे लज़तें उठाएँगे, हाँ 


वहाँ बाल बच्चे न होंगे।'”” (अहमद : 4/3, 4; ज़वाइद अब्दुल्लाह बिन अहमद बिन हंबल, मुत॒व्वलन 
जिहन व सनदुहदू हसन; अल्मुअजमुल कबीर : 9/477; हाकिम : 4/560) हज़रत अनस (रज़ि.) फ़मति हैं 
यह ख़याल करना कि जन्नत को नहरें भी दुनिया की नहरों की तरह खुदी हुई ज़मीन में ओर गढ़ों में बहती हैं नहीं 
नहीं! कसम अल्लाह तआला की! वह स़ाफ़ ज़मीन पर यक्‍्साँ जारी हैं उनके किनारे किनारे लूआ लूअ और 
मोतियों के ख़ेमे हैं उनकी मिट्टी मुश्के ख़ालिस है फिर फ़र्माता है वहाँ उनके लिए हर तरह के मेवे और फूल फल 
हैं। जेसे और जगह फ़र्माता है (58. ८२.५ 34-5->७ ४, (६-३ 2६53) (44/दुखान : 55) यानी वहाँ 
निहायत अम्नो अमान के साथ हर क़िस्म के मेवे वह मँगवाएँगे और खाएँगे। और आयत में है ( (४... ५८५..३$ 
५५७३5 445->७) (55/रहमान : 52) दोनों जन्नतों में हर हर क़िस्म के मेवों के जोड़ हैं। उन तमाम नेअमतों 
के साथ यह कितनी बड़ी नेअमत है कि रब ख़ुश है वह अपनी मग्फ़िरत उनके लिए हलाल कर चुका है, 
उन्हें नवाज़ चुका है और उनसे राज़ी हो चुका है अब कोई खटका ही नहीं जन्नतों की यह धूमधाम और नेअमतों 
के बयान के बाद फ़र्माता है कि दूसरी जानिब जहन्नमियों की यह हालत है कि वह जहन्नम में जल झुलस रहे 
होंगे और वहाँ से छुटकारे की कोई राह नहीं और सख्त प्यास के मौक़े पर वह खोलता हुआ गर्म पानी जो 
दरअसल आग ही है लेकिन बशक्ल पानी उन्हें पीने के लिए मिलता है कि एक घूँट अंदर जाते ही आँतें कट 
जाती हैं, अल्लाह हमें अपनी पनाह में रखे। फिर भला उसका और इसका क्या मैल? कहाँ जन्नती कहाँ 
जहन्नमी, कहाँ नेअमत कहाँ ज़ह्रमत यह दोनों कैसे बराबर हो सकते हैं। 
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तर्जुमा : “उनमें कुछ ऐसे भी हैं कि तेरी तरफ़ कान लगाते हैं, यहाँ तक कि जब तेरे पास से जाते 
हैं तो अहले इल्म से (बबजह ढिटाई के) पूछते हैं कि उसमे अभी क्या कहा था? यही लोग हैं 
जिनके दिलों पर अल्लाह तझआला ने मुहर कर दी है और वह अपनी ख़वाहिशों की पैरवी करते 
हैं। (6) और जो लोग हिदायत याफ़्ता हैं अल्लाह तञला ने उन्हें हिदायत में और बढ़ा दिया 


है और उन्हें उनकी परहेज़गारी अत़ा की। (7) पस यह तो स्रिर्फ़ क्रियामत का इंतिज़ार कर रहे 
हैं कि बह उनके पास अचानक आ जाए, पस यक़ीनन उसकी भी अलामतें तो आ चुकी हैं, फिर 
जबकि उनके पास क्रियामत आ जाए उन्हें नसीहत करना कहाँ होगा (8) तो (ऐ नबी स.)! तू 
यक़ीन कर ले कि अल्लाह तआला के सिवा कोई मअबूद नहीं ओर अपने गुनाहों की बड़िशिश 
माँगा कर और मोभिन मर्दों और औरतों के हक़ में भी, अल्लाह तुम्हारी आमद ब रफ़्त की और 
रहने सहने की जगह को ख़ूब जानता है।'' (9) 


अल्लाह से माफ़ी और चंद मस्नून दुआएँ (आ. 6 से 49) : मुनाफ़िक़ों की कुंद ज़हनी और बेड्ल्मी, 
नासमझी और बेवक़ूफ़ी का बयान हो रहा है कि बावजूद मज्लिस में शरीक होने के कलामे रसूल सुन लेने के 
पास बैठे हुए होने के उनकी समझ में कुछ नहीं आता। मज्लिस के ख़ात्मे के बाद अहले इल्म स़हाबा (रज़ि.) से 
पूछते हैं कि उस वक़्त क्या क्या कहा? यह हैं जिनके दिलों पर मुहरे इलाही लग चुकी है और अपने नफ़्स की 
ख़्वाहिश के पीछे पड़ गए हैं। फ़ह्म सरीह और क़स़द सही है ही नहीं। फिर अल्लाह अज़ व जल्ल फ़र्माता है 
जो लोग हिदायत का क़स्द करते हैं उन्हें ख़ुद अल्लाह तआला भी तौफ़ीक़ देता है और हिदायत नसीब फ़र्मात है 
फिर उस पर जम जाने की हिम्मत भी अता करता है और उनकी हिदायत बढ़ाता रहता है और उन्हें रुश्दो 
हिदायत इल्हाम फ़र्माता रहता है। फिर फ़र्माता है कि यह तो उसी इंतिज़ार में हैं कि अचानक क्रियामत कायम हो 
जाए तो यह मालूम कर लें कि उसके क़रीब होने के निशानात तो ज़ाहिर हो चुके हैं, जेसे और मौक़े पर इर्शाद 
हुआ है (है; 35७) ,)-७१ ८० ९४)४४४७) (53/नज्म : 56) यह डराने बाला है अगले डराने वालों से क़रीब 
आने वाली क़रीब आ चुकी है, और भी इर्शाद होता है (4>(5)५८2:5) ) (54/क़मर : ) क्रियामत क़रीब 
हो गई और चाँद फट गया। और फ़र्माया (/&/(.-०- ,-3) ००७5) (2/अम्बिया : ) लोगों का हिसाब 
क़रीब आ गया फिर भी वह गफ़्लत में मुँह मोड़े हुए ही हैं। पस हुजूर (4४2) का नबी होकर दुनिया में आना 
क्रियामत की निशानियों में से एक निशानी है इसलिए कि आप रसूलों के सिलसिले को ख़त्म करने वाले हैं 
आपके साथ अल्लाह तआआला ने अपने दीन को कामिल किया और अपनी हृजत अपनी मख़लूक़ पर पूरी की 
और हुज़ूर (4४८) ने कियामत की शर्तें और उसकी अलामतें इस तरह बयान कर दीं कि आपसे पहले के किसी 
नबी ने इस क़द्र वजाहत नहीं की थी। जैसे कि अपनी जगह वह सब बयान हुईं हैं। हसन बस़री (रह.) फ़मति हैं, 
हुजूर ((££) का आना क़रियामत की शर्तों में से है, चुनाँचे ख़ुद आपके नाम हृदीस में यह आए हैं नबी अत्तोबा, 
नबी अल्मल्हमह, हाशिर जिसके क़दमों पर लोग जमा किये जाएँ, आक़िब जिसके बाद कोई नबी न हो। 
बुख़ारी की हृदीस में है कि “हुज़ूर (4४) ने अपनी बीच की उँगली और उसके पास वाली उँगली को उठाकर 


फ़र्माया, मैं और क्रियामत मिस्ल इन दोनों के भेजे गए हैं।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ्सीर, सूरह नाज़िझात 
4936; सहीह मुस्लिम : 2950) अल्लाह ताला फ़र्माता है कि काफ़िरों को क्रियामत क़ायम हो जाने के 
बाद नसीहत व इब्रत क्या सूदमंद होगी? जेसे इर्शाद होता है ( 8 (5 ८८५७ ४९2५. - ४ ७4३३ ५५-४४ 
(७५४)७)) (89/फ़ज्र : 23) उस दिन इंसान नसीहत हासिल कर लेगा लेकिन उसके लिए नसीहत है कहाँ? 
यानी आज के दिन की इब्र्त बेकार है। और आयत में है (४5 ८ #5055॥ ५5 ५५ 4. ४६८9७ ६ 
०:०४) (34/सबा : 52) यानी उस वक़्त कहेंगे कि हम कुरआन पर ईमान लाए हालाँकि अब उन्हें ऐसे दूर 
मकान पर दस्तरस कहाँ हो सकती है? यानी उनका ईमान उस वक़्त बेकार है। फिर फर्माता है ऐ नबी जान लो 
कि अल्लाह ही मअबूदे बरहक़ है कोई और नहीं यह दरअसल ख़बर देना है अपनी वहृदानियत की, यह तो हो 
नहीं सकता कि अल्लाह तआला उसके इल्म का हुक्म देता हो इसीलिए उस पर अत्फ़ डालकर फ़र्माया अपने 
गुनाहों का और मोमिन मर्द व औरत के गुनाहों का इस्तिरफ़ार करो। सहरीह़ हदीस में हे हुजूर (42८) फ़मति हैं 
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यानी ऐ अल्लाह! मेरी ख़ताओं को और मेरी जिहालत को और मेरे कामों में मुझसे जो ज्यादती हो गई हो 
उसको और हर उस चीज़ को जिसे तू मुझसे बहुत ज्यादा जानने वाला है, बड़श ऐ अल्लाह! मेरे बेक़र्द गुनाहों 
को और मेरे अज़्म से किये हुए गुनाहों को और मेरी ख़त़ाओं को और मेरे क़र्द को बख़श और यह तमाम मेरे 
पास है। (सहीह बुख़ारी, किताबुद्आवात, बाब क़ौलुन्नबी (4६८) (अल्लाहुम्मग्फिर ली मा क़द्दम्त...) : 6399; 
सहीह मुस्लिम : 27 49; इब्मे हिब्बान : 957) और सही हदीस में है कि आप अपनी नमाज़ के आख़िर में कहते 
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तर्जुमा : ऐ अल्लाह! मैंने जो कुछ गुनाह पहले किये हैं और जो कुछ पीछे किये हैं और जो छुपाकर किये हैं 
और जो ज़ाहिर किये हैं और जो ज्यादती की है और जिन्हें तू मुझसे ज़्यादा जानता है बख्श दे तू ही मेरा 
अल्लाह है तेरे सिवा कोई मख़बूद नहीं। (सहीह मुस्लिम, किताब सलातुल मुसाफ़िरीन, बाब अद्दुआउ फ़ी 
'सलातिल्लैलि व क्ियामा : 77; अबूदाऊद : 509; तिर्मिज़ी : 3422 ; अहमद : /02) और सही 
हृदीस में है कि आपने फ़र्माया ''ऐ लोगों! अपने रब की तरफ़ तौबा करो पस तहक़ीक़ कि मैं अपने रब की तरफ़ 
तौबा करता हूँ हर दिन सत्तर (70) बार से भी ज़्यादा।'” (सहीह़ बुख़ारी, किताबुद्अवात, बाब इस्तिगफ़ारुन्‍नबी 
(45£) फ़िल्योमि वललैला : 6307; सहीह मुस्लिम : 2702; इसमें (सौ मर्तबा) के अल्फ़ाज़ हैं।) मुस्नद 
. अहमद में है “हजरत अब्दुल्लाह बिन सुर्ख़ुस (रज़ि.) फ़मति हैं मैं रसूलुल्लाह (4४८) के पास आया और मैंने 


आपके साथ आपके खाने में से खाना खाया फिर मैंने कहा, या रसूलललाह (4४)! अल्लाह आपको बख्शे। 
आपने फ़र्माया और तुझे भी तो। मैंने कहा, क्या मैं आपके लिए इस्तिग्फ़ार करूँ? आपने फ़र्माया, हाँ और अपने 
लिए भी। फिर आपने यह आयत पढ़ी अपने गुनाहों और मोमिन मर्दों मोमिना औरतों के गुनाहों की बख़िशः् 
माँग। फिर मैंने आपके दाहिने खवे या बाएँ हथेली को देखा वहाँ कुछ जगह उभरी हुई थी जिस पर गोया तिल 
थे।'' (स्हीह़ मुस्लिम, किताबुल फ़ज़ाइल, बाब इस्बातु ख़ातिमुन्नबुव्वा : 2346; तिर्मिज़ी : 23; अहमद : 
5/82) अबू यज़ला में हुज़ूर ((£) ने फर्माया “तुम (ला इलाहा इल्लल्लाहु) का और (अस्तग्फिरल्लाह) 
का कहना लाज़िम पकड़ो और उन्हें बकसरत कहा करो इसलिए कि इब्लीस कहता है मैंने लोगों को गुनाहों से 
हलाक किया और उन्होंने मुझे इन दोनों कलिमों से हलाक किया मैंने जब यह देखा तो उन्हें ख़वाहिशों के पीछे 
लगा दिया पस वह समझते हैं कि हम हिदायत पर हैं।'” (मुस्नदे अबी यअला : 36; अस्सुन्नतु लि इब्ने अबी 
आसिम : 7; वसनदुहू ज़ईफुन जिद्दा; मज्मठ़ज़वाइद, इसकी सनद में उस्मान बिन मत़र मुंकरल हृदीस 
(अल्मीज़ान : 3/53; रक़म : 5563) और अब्दुल ग़फूर बिन अब्दुल अजीज़ मुत्ततम बिल वज़अ रावी है 
(अल्मीज़ान : 2/64; रक़म : 5१50) एक और असर मे है कि इब्लीस ने कहा, ऐ अल्लाह! मुझे तेरी इज्जत 
_ और तेरे जलाल की क़सम! जब तक किसी शख़्स़ की रूह उसके जिस्म में है में उसे बहकाता रहूँगा। पस 
अल्लाह अज़ व जल्ल ने फ़र्माया, मुझे भी क़सम है अपनी बुजुर्गो और बड़ाई की कि मैं भी उन्हें बड़शता 
रहूँगा जब तक वह मुझसे इस्तिग्फ़ार करते रहें। (अहमद : 3/76; वसनदुहू जईफुन; सिलसिलतु दराज अन 
अबी हैसम ज़ईफ़ व इब्ने लहीआ अन्न, हाकिम : 4/264) इस्तिग्फ़ार की फ़ज़जीलत में और भी बहुत सी 
हदीसें हैं। फिर अल्लाह तबारक व तआला फ़र्माता है कि तुम्हारा दिन में हेर फेर और तम़र्रुफ़ करना और 
तुम्हारा रात को जगह पकड़ना अल्लाह तञआला जानता है। जैसे फर्मान है (40:८5 20 5४.3 55 ५3) 55 
230, &-5« ५७) (6/अन्ज्ाम : 60) यानी अल्लाह वह है जो तुम्हें रात को फ़ौत कर देता है और दिन में 
जो कुछ करते हो वह जानता है। और आयत में अल्लाह सुब्ह्ानहू व तआला का फ़र्मान है ($ ३$४ ८७५८५ 
५०59) (१7/हूद : 6) यानी ज़मीन पर जितने भी चलने वाले हैं उन सबकी रोज़ी अल्लाह तआला के ज़िम्मे 
है ओर वह उनके रहने की जगह और दफ़न होने की जगह जानता है। यह सब बातें बाजेह किताब में लिखी हुई 
हैं। इब्ने जुरैज (रह.) का यही क़ौल है और इमाम इब्ने जरीर (रह.) भी इसी को पसंद करते हैं। इब्ने अब्बास 
(रज़ि.) का क़ौल है कि मुराद आख़िरत का ठिकाना है। सुद्दी (रह .) फ़र्माते हैं तुम्हारा चलना फिरना दुनिया में 
और तुम्हारी क़ब्रों की जगह उसे मालूम है। लेकिन पहला क़ौल ही ज़्यादा औला और ज़्यादा ज़ाहिर है, 
वलल्‍लाहु आलम! 
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तर्जुमा : ' “और जो लोग ईमान लाए वह कहते हैं कोई सूरत क्यूँ नाज़िल नहीं की गई, फिर जब 
कोई झाफ़ मज़लब बाली सूरत नाज़िल की जाती है और उसमें जिहाद का ज़िकर किया जाता है 
तो तू देखता है कि जिन लोगों के दिलों में बीमारी है वह तेरी तरफ़ इस तरह देखते हैं जेसे उस 
शख़स़ की नज़र होती हे जिस पर मोत की बेहोशी तारी हो, पस बहुत बेहतर था। (20) उनके 
लिए फ़र्मान का बजा लाना और अच्छी बात का कहना, फिर जब काम मुक़रर हो जाए तो अगर 
अल्लाह से सच्चे रहें तो उनके लिए बेहतरी हे (2) और तुमसे यह भी दूर नहीं कि अगर तुमको 
हुकूमत मिल जाए तो तुम ज़मीन में फ़्लाद बरपा कर दो और रिश्ते नाते तोड़ डालो। (22) यह 
बही लोग हैं जिन पर अल्लाह तआला की फिटकार हे और जिनकी समाअत और आँखों की 
रोशनी छीन ली गई।'' (23) ह 


जिहाद से जी चुराने वाले मुनाफ़िक़ (आ. 20 से 23) : अल्लाह तआला ख़बर देता है कि मोमिन तो 
जिहाद के हुक्म की तमन्ना करते हैं फिर जब अल्लाह तआला जिहाद फ़र्ज़ कर देता है और उसका हुक्म 
: नाज़िल कर देता है तो उससे अक्सर लोग हट जाते हैं जेसे और आयत में है (१३४५४ $:5 ७५३४७) (| 557 
&552920 (4/निसाअ : 77) यानी क्या तूने उन्हें नहीं देखा जिनसे कहा गया कि तुम अपने हाथों को रोक लो 
और नमाज़ कायम करो और ज़कात अदा करते रहो फिर जब उन पर जिहाद फ़र्ज़ किया गया तो उनमें से एक 
फरीक़ लोगों से इस तरह डरने लगा जेसे अल्लाह का डर हो बल्कि उससे भी ज़्यादा, और कहने लगे, ऐ हमारे 
रब! हम पर तूने जिहाद क्यूँ फ़र्ज़ कर दिया। तूने हमको क़रीब की मुद्दत तक ढील क्यूँ न दी? तू कह दे कि 


दुनिया की मताअ बहुत ही कम है और परहेज़गारों के लिए आख़िरत बहुत ही बेहतर है और तुम पर बिलकुल 
ज़रा सा भी जुल्म न किया जाएगा पस यहाँ भी फ़र्माता है कि ईमान वाले तो जिहाद के हुक्मों की आयतों के 
नाज़िल होने की तमन्ना करते हैं लेकिन मुनाफिक लोग जब इन आयतों को सुनते हैं तो बबजह अपनी घबराहट 
बोखलाहट और नामर्दी के आँखें फाड़ फाड़ के इस तरह तुझे देखने लगते हैं जेसे मौत की गशी वाला फिर उन्‍हें 
मर्दे मैदान बनने की रबत दिलाते हुए फ़र्माता है उनके हक में बेहतर तो यह होता कि यह सुनते मानते और जब 
मौक़ा आ जाता जंग करने का बाज़ार गर्म होता तो नेक निय्यती के साथ जिहाद करके अपने ख़ुलूस का सबूत 
देते। फिर फ़र्माया क़रीब है कि तुम जिहाद से रुक रहो और उससे बचने लगो तो ज़मीन में फ़साद करने लगो 
और सपिलारहमी तोड़ने लगो यानी ज़माना जाहिलियत में जो हालत तुम्हारी थी वही तुम में लौट आए। पस 
फ़र्माया ऐसों पर अल्लाह तआला की फिटकार है और यह रब की तरफ़ से बहरे अँधे हैं। इसमें जमीन पर फ़साद 
करने की उमूमन और क़त़अ रहमी की ख़ुसूसन मुमानिअत है। बल्कि अल्लाह तझला ने ज़मीन में इस्लाह 
और सिलारहमी करने की हिदायत की है और उनका हुक्म फ़र्माया है। सिलारहमी के मखनी हैं कराबतदारों के 
साथ बातचीत में काम काज में सुलूक व एहसान करना और उनकी माली मुश्किलात में उनके काम आना। इस 
बारे में बहुत सी सहीह़ और हसन हृदीसें मरवी हैं। सहीह़ बुख़ारी शरीफ में है कि ''जब अल्लाह तआला अपनी 
पख़लूक को पैदा कर चुका तो रहम खड़ा हुआ और रहमान से चिमट गया उससे पूछा गया क्‍या बात है? उसने 
कहा यह मक़ाम है टूटने से तेरी पनाह में आने का, इसमें अल्लाह अज़ व जल्‍्ल ने फ़र्माया, क्या तू इससे राज़ी 
नहीं? कि तेरे मिलाने वाले को मैं मिलाऊँ और तेरे काटने वाले को मैं काट दूँ? उसने कहा, हाँ! इस पर मैं बहुत 
ख़ुश हूँ।'” इस हृदीस को बयान करके फिर राबी हृदीस हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) ने फ़र्माया, “अगर तुम चाहो 
तो यह आयत पढ़ लो (फ़हल असयतुम)'' (सहीह़ बुख़ारी, किताबुत्तफ्सीर, सूरह मुहम्मद : 4830; स़रहीह 
मुस्लिम : 2554; अहमद : 2/330; इब्ने हिब्बान : 44) और सनद से है कि ख़ुद हुज़ूर (462) ने फर्माया। 
(स्रहीह़ बुख़ारी, किताबुत्तफ्सीर, सूरह मुहम्मद : 483, 4832) अबूदाऊद, तिर्मिजी, इब्ने माजा वगैरह में है 
कि कोई गुनाह इतना बड़ा और इतना बुरा नहीं जिसकी बहुत जल्दी सज़ा दुनिया में और फिर उसकी बुराई 
आख़िरत में बहुत बड़ी पहुँचती हो बनिस्बत सरकशी बगावत और क़त़॒ज़ रहमी के। (अबूदाऊद, किताबुल 
अदब, बाब फ़िन्नही अनिल बग्य : 4902; व सनदुहू स्रहीहुन; तिर्मिज़ी : 25; इब्ने माजा : 42]; 
अहमद : 5/36) मुस्नद अहमद में है जो शख़स़ चाहे कि उसकी उम्र बड़ी हो और रोज़ी कुशादा हो वह 
सिलारहमी करे। (अह मद : 5/279; वसनदुहू हसन) और हृदीस में है कि “एक शख़स ने रसूलुल्लाह (482) 
से कहा मेरी नज़दीकी क़राबतदार मुझसे तोड़ते रहते हैं और मैं उन्हें माफ़ करता रहता हूँ वह मुझ पर जुल्म करते 
हैं और मैं उनके साथ एहसान करता हूँ और वह मेरे साथ बुराइयाँ करते रहते हैं तो क्या में उससे बदला न लूँ? 
आपने फर्माया, नहीं! अगर ऐसा करोगे तो तुम सबके सब छोड़ दिये जाओगे तू सिलारहमी पर ही रह और याद 
रख कि जब तक तू उस पर बाक़ी रहेगा अल्लाह की तरफ़ से तेरे साथ हर वक़्त मुआविनत करने वाला रहेगा।'' 
(अहमद : 2/87 कब्र सनदुहू जईफुन इसकी सनद में हज्जाज बिन इरतात मुदल्लस रावी है (अल्मीज़ान : 


4/458; रक़॒म : 726) जबकि इसका शाहिद सहीह़ मुस्लिम 2558 में मौजूद है।) बुख़ारी वगैरह में है 
“हुजूर (:४:) ने फ़र्माया सिलारहमी अर्श के साथ लटकी हुई है। हक़ीक़तन सिलारहमी करने वाला वह नहीं 
जो किसी एहसान के बदले एहसान करे बल्कि सही मअनी में रिश्ते नाते मिलाने वाला तो वह है कि गो तू उसे 
काटता जाए वह तुझसे मिलाता जाए।”” (स्रहीह बुख़ारी, किताबुल अदब, बाब लैसल वासिल बिल मकाफ़ी : 
:599; अहमद : 2/63) मुस्नद अहमद में है सिलारहमी क्रियामत के दिन रखी जाएगी, उसकी रानें होंगी 
मिस्ल हिरण की रानों के वह बहुत साफ़ और तेज़ जुबान से बोलेगी पस वह काट दिया जाएगा जो उसे काटता 
था और वह मिलाया जाएगा जो उसे मिलाता था। (अहमद : 2/89; वसनदुहू ज़ईफुन; क़तादा मुदल्लिस हैं 
और रिवायत मुअन्अन है। इब्ने अबी शैबा : 8/538; हाकिम : 4/62) मुस्नद की एक ओर हदीस में है 
“'रहम करने वालों पर अल्लाह तख़ाला भी रहम करता है तुम ज़मीन वालों पर रहम करो आसमानों वाला तुम 
पर रहम करेगा रहम रहमान की तरफ़ से है। उसके मिलाने वालों को अल्लाह तञाला मिलाता है और उसके 
तोड़ने वाले को ख़ुद अल्लाह तआला तोड़ देता है।'” यह हृदीस तिर्मिज़ी में भी है और इमाम तिर्मिज़ी (रह.) 
इसे हसन सहीह कहते हैं। (अहमद : 2/60; अबूदाऊद, किताबुल अदब, बाब फ़िर॑ह्रमति : 494; 
वसनदुहू हसन; तिर्मिज़ी : 924) हज़रत अब्दुर्र्रमान बिन औफ़ (रज़ि.) की बीमारपुर्सी के लिए लोग गए तो 
आप फ़मनि लगे तुमने सिलारहमी की है। “हुजूर (4४2) फ़र्माते हैं अल्लाह अज़ व जल्ल ने फ़र्माया है मैं 
रहमान हूँ और रहम का नाम मैंने अपने नाम पर रखा है। इसे जोड़ने वाले को मैं जोडूँगा और इसके तोड़ने वाले 
को में तोड़ दूँगा।' (अहमद : /94; अबूदाऊद, किताबुज़॒ञकात, बाब फ़ी सिलतिर्हम : 694; बहुव 
सहीहुन; तिर्मिज़ी : 7707) और हृदीस में है आप फ़मते हैं रूहें मिली जुली हैं जो रोज़े अज़ल में मेल कर 
चुकी हैं वह यगानिगत बरतती हैं और जिनमें वहाँ नफ़रत रही है यहाँ भी दूरी रहती है। (सहीह बुख़ारी, किताब 
अहादीसुल अम्बिया, बाब अल्अरबाहु जुनूदुम्मुजन्‍्नदह : 3336; स़रहीड़ मुस्लिम : 2638; त़ब्रानी : 
672) “हुजूर (482) फर्माते हैं जब जुबानी दावे बढ़ जाएँ अमल घट जाएँ जुबानी मेल जोल हो दिली बुग्ज़ 
और अदावत हो रिश्तेदार से बदसुलूकी करे और उस वक़्त ऐसे लोगों पर लअनते अल्लाह तआला नाज़िल 
होती है और उनके कान बहरे और आँखें अँधी कर दी जाती हैं।'” (त़ब्रनी : 670; वसनदुहू ज़ईफुन; 
मज्मउज़वाइद : 7/287) इस बारे में और भी बहुत सी ह॒दीसें हैं, वललाहु आलम! 
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तर्जुमा : “क्या यह कुरआन में ग़ोरो ताम्पुल नहीं करते? बल्कि उनके दिलों पर उनके ताले लग गए 
हैं। (24) जो लोग अपनी पीठ पर उल्टे फिर गए इसके बाद कि उनके लिए हिदायत बाज़ेह हो 
चुकी यक़ीनन शैतान ने उनके लिए पुज़य्यन कर दिया है और उन्हें ढील दे रखी है (25) यह 
इसलिए कि उन्होंने उन लोगों से जिन्होंने अल्लाह की नाज़िलकर्दा वही को बुरा समझा है यह कहा 
कि हम भी अन्क़रीब कुछ कामों में तुम्हारा कहा मानेंगे, अल्लाह उनकी पोशीदा बातें ख़ूब जानता 
है। (26) पस उनकी कैसी दुर्गत होगी जबकि फ़रिश्ते उनके चेहरों और उनकी कपरों पर मारेंगे 
(27) यह इस बिना पर कि यह बह राह चले जिससे उन्होंने अल्लाह तआला को बेज़ार कर दिया 
और इन्होंने उसकी रज़ामंदी को बुरा जाना अल्लाह ने उनके आमाल एकारत कर दिये।'' (28) 


कुरआन में ग़ोरो फ़िक्र क्यूँ महीं करते? (आ. 24 से 28) : अल्लाह तआला अपने कलाम पाक में 
गौरो फ़िकर करने सोचने समझने की हिदायत फर्माता है और इससे बेपरवाही करने और मुँह फेर लेने से रोकता 
है। पस फ़र्माता है कि गौरो ताम्मुल तो दूर? इनके तो दिलों पर कुफ़्ल (ताले) लगे हुए हैं, कोई कलाम इसमें 
असर ही नहीं करता, जाए तो असर करे और जाए कहाँ से जबकि जाने की राह न पाये। इब्ने जरीर में है कि एक 
बार हुजूर (4४2) इस आयत की तिलावत कर रहे थे कि एक नौजवाने यमनी ने कहा बल्कि उन पर उनके 
कुफ्ल हैं, जब तक अल्लाह तआला न खोले ओर अलग न करे, पस हज़रत ज़मर (रज़ि.) के दिल में यह बात 
रही यहाँ तक कि अपनी ख़िलाफ़त के ज़माने में इससे मदद लेते रहे। (त़ब्री : 22/08) फिर फ़र्माता है जो 
लोग हिदायत ज़ाहिर कर चुकने के बाद ईमान से अलग हो गए और कुफ़ की तरफ़ लौट गए, दरअस़ल शैत़ान 
ने उस बुरे काम को उनकी निगाहों में अच्छा कर दिखाया है और उन्हें धोखे में डाल रखा है। दरअसल उनका 
यह कुफ़ सज़ा है उनके उस निफ़ा.४ की जो उनके दिल में था जिसकी वजह से वह ज़ाहिर के ख़िलाफ़ अपना 
बातिन रखते थे। काफिरों से मिल जुलकर उन्हें अपना करने के लिए उनसे बातिन में बातिल पर मुवाफ़िक़त 
करके कहते थे घबराओ नहीं! अभी अभी हम भी कुछ उमूर में तुम्हारा साथ देंगे। लेकिन यह बातें उस अल्लाह 
तज़ाला से तो छुप नहीं सकती जो अंदरूनी और बैरूनी हालात से यक्सर और यकक्‍्साँ वाक़िफ़ हो, जो रातों के 


वक़्त की पोशीदा और राज़ की बातें भी सुनता हो। जिसके इल्म की इंतिहा न हो। फिर फ़र्माता है उनका क्या 
हाल होगा जबकि फ़रिश्ते उनकी रूठ़ें कब्ज़ करने को आएँगे और इनकी रूद़ें जिस्मों में छुपती फिरेंगी और 
- मलाइका जबरन क़हरन डाँट झिड़क और मारपीट से उन्हें बाहर निकालेंगे जैसे इशादे बारी तआला है ( 95 
:5७४5:8०;:.5 ८३४ ७:५४ १८) १५४ ८०५३)) ३ ५52५) ५5) (8/अन्फ़ाल : 50) काश तू देखता जबकि 
इन काफिरों की रूहें फ़रिश्ते क़ब्ज़ करते हुए इनके चेहरों पर थप्पड़ और इनकी पीठ पर मुक्के मारते हैं ... और 
आयत में है (८;८)४)५ ४५5४5) (6/अन्झ्ाम : 93) यानी काश कि तू देखता जबकि यह ज़ालिम सकराते 
मौत में होते हैं और फ़रिश्ते अपने हाथ उनकी तरफ़ मारने के लिए फैलाए हुए होते हैं और कहते हैं अपनी जानें 
निकालो आज तुम्हें ज़िल्लत के अज़ाब किये जाएँगे इसलिए कि तुम अल्लाह तझआला के ज़िम्मे नाइक़ कहा 
करते थे और उसकी आयतों के पीछे लगे हुए थे जिनसे अल्लाह तआला नाख़ुश हो और रब्बे रहीम की रज़ा से 
कराहियत करते थे। पस इनके आमाल एकारत हो गए। 
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तर्जुमा : “क्या इन लोगों ने जिनके दिलों में बीमारी है यह समझ रखा है कि अल्लाह तआला 
इनके कीनों को ज़ाहिर ही न करेगा। (29) और अगर हम चाहते तो इन सबको तुझे दिखा देते, 
पस तू उन्हें उनके चेहरों से ही पहचान लेता, और यक़ीनन तू उन्हें उनकी बात के ढब से ही 
पहचान लेगा, तुम्हारे सब काम अल्लाह को मालूम हैं। (30) यक़ीनन हम तुम्हारा इम्तिहान 
करके तुममें से जिहाद करने वालों ओर स़म्र करने वालों को साफ़ मालूम कर लेंगे और हम 
तुम्हारी हालतों की भी जाँच कर लेंगे।'' (3व) 


« इंसान क्रा ज़ाहिर बातिन का ग़म्माज़ होता है (आ. 29 से 3) : यानी क्या मुनाफ़िक़ों का ख़्याल है 
.. कि उनकी मक्कारी और अ्य्यारी का इज़्हार अल्लाह तञला मुसलमानों पर करेगा ही नहीं? यह बिलकुल 
: ग़लत़ ख़्याल है, अल्लाह तआला उनका मकर (धोखा) इस तरह खोल देगा कि हर अक़्लमंद उन्हें पहचान ले 


और उनकी बदबातिनी से बच सके। उनके बहुत कुछ अहृवाल सूरह बरा'त में बयान किये गए और उनके 
निफ़ाक़ की बहुत सी ख़स़्लतों का ज़िवर वहाँ किया गया। यहाँ तक कि उस सूरत का दूसरा नाम ही फ़ाज़िहा 
रख दिया गया यानी मुनाफ़िकों को फ़ज़ीह्त करने वाली (अज़्गान) जमा है ज़मन की ज़गन कहते हैं दिली हसद 
व बुगज़ को। उसके बाद अल्लाह अज़ व जल्ल फ़र्माता है कि ऐ नबी (4£:)! अगर हम चाहें तो इनके वुजूद 
तुम्हें दिखा दें पस तुम इन्हें खुल्लम खुल्ल जान जाओ, लेकिन अल्लाह तआला ने ऐसा नहीं किया इन तमाम 
मुनाफ़िक़ों को बतला नहीं दिया। ताकि इसकी मख़लूक़ पर पर्दा पड़ा रहे। इनके उयूब पोशीदा रहें हर एक की 
निगाह में इनकी ज़िल्लत न हो। उमूरे इस्लामी ज़ाहिर दारी पर रहें और बातिनी हिसाब उसी ज़ाहिर व बातिन 
जानने वाले के हाथ रहे। लेकिन हाँ तुम तो इनकी बातचीत के तर्ज़ और कलाम के ढंग से ही साफ़ पहचान 
लोगे। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान (रज़ि.) फ़्मते हैं जो शरूस किसी पोशीदगी को 
छुपाता है, अल्लाह तआला उसे उसके चेहरे पर ओर उसकी जुबान पर जाहिर कर देता है। 


हृदीस में है जो शखूस किसी राज़ को पर्दा में रखता है, अल्लाह तआला उसे उस पर अयाँ (ज़ाहिर) 
कर देता है वह बेहतर है तो और बदतर है तो। (त़ब्रानी : 702 वसनदुहू ज़ईफुन जिहन, हामिद बिन आदम 
वल उर्ज़मी मज्रूढ़ान, मज्मठ़ज़वाइद : 0/225) हमने शरह स़हीह बुख़ारी में अमली ओर ऐतिक़ादी 
निफ़ाक़ का बयान पूरी तरह कर दिया है जिसके दोहराने की यहाँ ज़रूरत नहीं। हदीस में मुनाफ़िक्ों की एक 
जमाअत की तअयीन आ चुकी है। मुस्नद अहमद में है रसूलुल्लाह (4४2) ने अपने एक ख़ुत्बे में अल्लाह 
तझ्ाला की हम्दो सना के बाद फर्माया, तुममें कुछ लोग मुनाफ़िक़ हैं पस जिसका नाम लूँ वह खड़ा हो जाए। 
फिर फर्माया ऐ फ़लाँ खड़ा हो जा, ऐ फ़लाँ खड़ा हो जा, यहाँ तक कि छत्तीस अश्व्वास॒ के नाम लिये फिर 
फ़र्माया तुममें या तुममें से मुनाफ़िक़ हैं पस अल्लाह से डरो। उसके बाद उन लोगों में से एक के सामने से हज़रत 
उमर (रज़ि.) गुज़रे वह उस वक़्त कपड़े से अपना चेहरा-लपेटे हुआ था। आप उसे ख़ूब जानते थे पूछा कि क्या 
है? उसने हुज़ूर (4&£) की ऊपर वाली हदीस बयान की तो आपने फ़र्माया, तुझे अल्लाह गारत करे। (अहमद : 
5/273; वसनदुहू ज़ईफुन; मज्मउज़वाइद : /2; इसकी सनद में अयाज़ बिन अयाज़ मज्हूल रावी है। 
फिर फ़र्माता है हम अहकाम देकर रोक टोक करके तुम्हें ब़ूब आज़माकर मालूम कर लेंगे कि तुममें से मुजाहिद 
कौन हैं ओर सब्र करने वाले कौन हैं? और हम तुम्हारे अह॒वाल आज़माएँगे। यह तो हर मुसलमान जानता है कि 
ज़ाहिर होने से पहले ही उस अल्लामुल गुयूब को हर चीज़ ओर हर शख्स और उसके आमाल मालूम हैं। तो... 
यहाँ मतलब यह है कि दुनिया के सामने खोल दे ओर इस हाल को देख ले ओर दिखा दे, इसीलिए हज़रत इब्ने 
अब्बास (रज़ि.) इस जैसे मवाक़ेज पर (लि नअलम) के मअनी करते थे लि नरा यानी ताकि हम देख लें। 
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तर्जुमा : “जिन लोगों ने कुफ़ किया और राहे इलाही से लोगों को रोका और रसूल की 
मुख़ालिफ़त की इसके बाद कि उनके लिए हिदायत ज़ाहिर हो चुकी यह यक़ीनन हर्गिज़ हर्गिज़ 
अल्लह तआला का कुछ नुक़्स्ान न करेंगे। अन्क्ररीब उनके आपाल वह गारत कर देगा। (32) 
ऐ ईमान वालों ! अल्लाह की इत़ाअत और रसूल का कहा मानो और अपने आमाल को ग़ारत न 
करो। (33) जिन लोगों ने कुफ़ किया और अल्लाह की राह से औरों को रोक्का फिर कुफ़ की 
हालत में ही मर गए यक़ीन कर लो अल्लाह उन्हें हर्गिज़ न बख़शेगा। (34) पस तुम बूदे बनकर 
मुलह की दरख़बास्त पर इस हाल में न उतर आओ कि तुम ही बुलंद व ग़ालिब हो और अल्लाह 
तुम्हारे साथ है नामुम्किन हे कि वह तुम्हारे आमाल ज़ाया कर दे।”” (35) 


गुमराह होने बाला अपना ही नुक़्सान करता है (आ. 32 से 35) : अल्लाह सुब्ह्ानहू व तआला ख़बर 
देता है कि कुफ़ करने वाले राहे इलाही की बंदिश करने वाले रसूल की मुख़ालिफ़त करने वाले हिदायत के होते 
हुए गुमराह होने वाले अल्लाह तआला का तो कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते बल्कि अपना ही कुछ खोते हैं, कल 
कियामत के दिन यह ख़ाली हाथ होंगे, एक नेकी भी इनके पास न होगी। जिस तरह नेकियाँ गुनाहों को हटा देती 
हैं उसी तरह इनके बदतरीन जुर्म व गुनाह ने नेकियाँ बर्बाद कर दीं। इमाम मुहम्मद बिन नरर मर्वजी (रह.) 
अपनी किताबुस्सलात में हदीस लाये हैं कि 'स़ह्ाबा (रज़ि.) का ख़्याल था कि ला इलाहा इल्लल्लाह के 
साथ कोई गुनाह नुक्सान नहीं देता जैसे शिर्क के साथ कोई नेकी नफ़ा नहीं देती इस पर यह आयत 
(अतीउल्लाह...) उतरी अब अस्हाबे रसूल इससे डरने लगे कि गुनाह नेकियों को बात़िल न कर दें।'' दूसरी 


सनद से मरवी है कि स़ह़ाबा किराम का ख़याल था कि हर नेकी बिल्यक़ीन मक़्बूल है यहाँ तक कि यह आयत 
उतरी तो कहने लगे कि हमारे आमाल बर्बाद करने वाली चीज़ गुनाहे कबीरा और बुराइयाँ हैं, यहाँ तक कि 
आयत (१४८४ ४09 6)) (4/निसाअ : 48) नाज़िल हुई, अब इसः बारे में कोई बात कहने से रूक गए और 
कबीरा गुनाह और बदकारियाँ करने वाले पर उन्हें डर रहता था और उनसे बचने वाले के लिए उम्मीद रहती थी। 
इसके बाद अल्लाह तञआला अपने बाईमान बन्दों को अपनी और अपने नबी की इताअत का हुक्म-देता है जो 
उनके लिए दुनिया और आख़िरत की सआदत की चीज़ है और मुर्तद होने से रोक रहा है जो आमाल को ग़ारत 
करने वाली चीज़ है। फिर फ़र्माता है अल्लाह से कुफ़ करने वाले राहे रब से रोकने वाले और कुफ़ ही में मरने 
वाले अल्लाह तआला की बखिशिश से महरूम हैं। जेसे फ़र्मान है कि अल्लाह तआला शिर्क को नहीं बख़शता। 
उसके बाद जनाबे बारी अज़ इस्मुहू फ़र्माता है कि ऐ मेरे मोमिन बन्दों! तुम दुश्मनों के मुक़ाबले में आजिज़ी का 
इज़्हार न करो और उनसे दबकर सुलह की दावत न दो हालाँकि कुव्बत व ताक़त में जोर व ग़ल्बे में तादाद व 
अस्बाब में तुम क़वी हो। हाँ! जबकि काफिर कुब्वत में तादाद में अस्बाब में तुम सबसे ज़्यादा हों और 
मुसलमानों का इमाम मस्लिहत सुलह में ही देखे तो ऐसे वक़्त बेशक घुलह की तरफ़ झुकना जाइज़ है, जेसे कि 
ख़ुद रसूलुल्लाह (4४2) ने हुदेबिया के मोक़े पर किया जबकि मुश्रिकोने मक्का ने आपको मक्का जाने से रोका 
तो आपने दस साल तक लड़ाई बंद रखने और सुलह कायम रखने पर मुस्नालिहत कर ली। फिर ईमान वालों को 
बहुत बड़ी बशारत व ख़ुशख़बरी सुनाता है कि अल्लाह ताला तुम्हारे साथ है इस वजह से मदद व फ़तह़ 
तुम्हारी ही हे तुम यक्रीन मानो कि तुम्हारी:छोटी से छोटी नेकी भी बह जाया नहीं करेगा बल्कि उसका पूरा पूरा 
अज्णे सबाब तुम्हें इनायत करेगा, वल्‍लाहु आलम! 
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तर्जुमा : ''दुनिया की ज़िन्दगी तो प्लिर्फ़ खेलकूद है। अगर तुम यक्रीन करोगे और बचकर चलोगे 
तो अल्लाह तुम्हें तुम्हारे सवाब देगा और बह तुमसे तुम्हारे माल नहीं माँगता। (36) अगर बह 
तुमसे तुम्हारे माल माँगे और ज़ोर देकर माँगे तो तुम उस बक़्त कंजूसी करने लगोगे और बह 


कंजूसी तुम्हारे कीने ज़ाहिर कर देगी। (37) ख़बरदार! तुम हो वह लोग कि बुलाए जाते हो कि 
तुम राहे इलाही में ख़र्च करो। फिर तुममें से कुछ बख़ीली करने लगते हैं। जो बुख़ल करता हे वह 
तो दरअस्नल अपनी जान से बख़ीली करता हे, अल्लाह तआला ग़नी और बेनियाज़ है ओर तुम 
फ़क़ीर और मोहताज हो, और अगर तुम रूगर्दां हो जाओगे तो वह तुम्हारे बदले तुम्हारे सिवा 
और लोगों को लाएगा जो फिर तुम जैसे न होंगे।'” (38) 


दुनिया की बे सबाती और नापायदारी (आ, 36 से 38) : दुनिया की हक़ारत और इसकी क़िल्लत व 
ज़िल्लत बयान हो रही है कि इससे सिवा तमाशे के और कुछ हास़िले हुसूल नहीं , हाँ। जो काम अल्लाह 
तजाला के लिए किये जाएँ वह बाक़ी रह जाते हैं। फिर फ़र्माता है कि अल्लाह तआला की ज़ात बेपरवाह है, 
तुम्हारे भले काम तुम्हारे ही नफ़ा के लिए हैं, वह तुम्हारे मालों का भूखा नहीं, उसने तुम्हें जो ख़ैर ख़ैरात का 
हुक्म दिया है वह सिर्फ़ इसलिए कि तुम्हारे ही गुरबा फुक़्रा की परवरिश हो और फिर तुम दारे आख़िरत 
में मुस्तठ्रकि सवाब बनो। फिर इंसान के बख़ीली और बख़ीली के बाद दिली कीने के ज़ाहिर होने का हाल 
बयान किया। माल के निकालने में यह तो होता ही है कि माल इंसान को मह॒बूब होता है और उसका निकालना 
उस पर गिरा गुज़रता है। फिर बख़ीलों की बख़ीली के वबाल का ज़िकर हो रहा है कि फ़ी सबीलिल्लाह ख़र्च 
करने से माल को रोकना दरअस़ल अपना ही नुक़्साम करना है क्योंकि बख़ीली का वबाल उसी पर पड़ेगा, 
स़दक़े की फ़्ज़ीलत और उसके अज्र से महरूम भी रहेगा। अल्लाह सबसे ग़नी है और सब उसके दर के 
भिखारी हैं। गिना ख़ालिक़े कायनात का वसफ़े लाज़िम है और मोहताज़गी मख़लूक का वसफ़े लाज़िम है। न यह 
कि उससे कभी अलग हों न वह उससे फिर फ़र्माता है अगर तुम उसकी इत़ाअत से रूगर्दां हो गए उसकी 
शरीअत की ताबेदारी छोड़ दी तो वह तुम्हारे बदले तुम्हारे सिवा और क़ौम लाएगा जो तुम जैसी न होगी बल्कि 
वह सुनने ओर मानने वाले हुक्मबरदार नाफ़र्मानियों से बेज़ार होंगे। इब्ने अबी हातिम और इब्ने जरीर में है कि 
“रसूलुल्लाह (4) ने जब यह आयत तिलावत की तो स़हाबा (रज़ि.) ने पूछा कि हुजूर (4४2)! यह कौन 
लोग हैं, जो हमारे बदले लाये जाते और हम जैसे न होते, तो आपने अपना हाथ हज़रत सलमान फ़ारसी 
(रज़ि.) के शाने पर रखकर फ़र्माया यह और इनकी क़ौम, अगर दीन सुरय्या के पास भो होता तो उसे फ़ारस के 
लोग ले आते।'' (मुसनन्‍नफ़ अब्दुररज्ञाक़ : 9923; इब्ने हिब्बान : 723; वसनदुहू जईफुन; मुस्लिम बिन ख़ालिद 
ज़ईफ़ मशहूर वफिल बाबि अहादीसे उरख़रा सहीह॒तुन वल्ह्म्दु लिल्लाह। तारीख़े अस्बहान : 4/3; दलाइलुन्नबुब्वा : 
6/334; इस मअनी की हरदीस सहीह बुख़ारी : 4897; सहीह मुस्लिम : 2546 में भी मौजूद है।) इसके एक रावी 
मुस्लिम बिन ख़ालिद जुंजी के बारे में कुछ अइम्मा जरह व ता'दील ने कुछ कलाम किया है, वललाहु आलम! 


अल्हम्दु लिल्‍लाह! सूरह मुहम्मद की तफ़्सीर मुकम्मल हुई। 


तरतीबी नकश-ए-रब्त नजुमे जली 
यूरह अलफतह - 48 
आयात: 29 मदनी पेराग्राफ : 5 


है 
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थे 
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शक; 


... तफ़्सीर सूरह फ़तह 


बुख़ारी व मुस्लिम और मुस्नद अहमद में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुगफ़्फ़ल (रज़ि.) से रिवायत है कि फतह़े 
मक्का वाले साल दौराने सफर में राह चलते रसूलुल्लाह ((2) ने अपनी ऊँटनी पर ही सूरह फ़तह की तिलावत 
की और तर्जीअ से पढ़ रहे थे। अगर मुझे लोगों के जमा हो जाने का डर न होता तो मैं आपकी तिलावत की 
तरह ही तिलावत करके तुम्हें सुना देता। (स़हीह बुख़ारी, किताबुल मग़ाज़ी, बाब ऐना रकज़न्ननी (4४2) अर्रायता 
योमल फ़तह : 428 ; सहीह मुस्लिम : 794; अहमद : /54; अबूदाऊद : 467; इब्ने हिब्बान : 748) 


तर्जुमा : “शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।'' 


चर क कक कक 
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तर्जुमा : “बेशक (ऐ नबी स.!) हपने तुझे एक ज़ाहिर फ़तह दी है, () ताकि जो कुछ तेरे 
गुनाह किये हुए और जो पीछे रहे सबको अल्लाह तखाला माफ़ कर दे और तुझ पर अपना 
एह्सान पूरा पूरा करे और तुझे सीधी राह चलाए। (2) ओर तुझे एक ज़बरदस्त मदद दे।'' (3) 


सूरह फतह का शाने नुज़ूल नीज़ नबी (२४८) की इबादत का हाल (आ. | से 3) : ज़ी क़़दा 6 
हिज्री में रसूलुल्लाह ((६:) उमरह अदा करने के इरादे से मदीना से मक्का को चले लेकिन राह में मुश्रिकीने 
मक्का ने रोक दिया और मस्जिदे हराम की ज़ियारत से मानेअ हुए फिर वह लोग सुलह की तरफ़ झुके और 
हुज़ूर (६5८) ने भी इस बात पर कि आप अगले साल उमरह अदा करेंगे उनसे सुलह कर ली जिसे सहाबा 
(रज़ि.) की एक बड़ी जमाअत ने नापसंद किया था जिसमें ख़ास़ क़ाबिले ज़िकर हस्ती हज़रत उमर फ़ारूक 
(रजि.) की है। आपने वहीं अपनी कुर्बानियाँ कीं और लौट गए जिसका पूरा वाक़िया अभी इसी सूरत की 
तफ़्सीर में आ रहा है, इंशाअल्लाह! पस लौटते हुए राह में यह मुबारक सूरत आप पर नाज़िल हुई जिसमें इस 
वाकिया का ज़िकर है और उस सुलह को बएतिबार नतीजा फ़तह कहा गया। इब्ने मसऊद (रज़ि.) वगैरह से 
मरवी है कि तुम तो फ़तढ़, फ़तड़े मक्का को कहते हो लेकिन हम सुलह हुदेबिया को फ़तह् जानते थे। हज़रत 
जाबिर (रज़ि.) से भी यही मरवी है। (त़ब्री : 22/20) सहीह़ बुख़ारी में है कि ''हज़रत बराअ (रज़ि.) 


फ़मति हैं तुम फ़तढ़े मक्का को फ़तह जानते हो और हम बेअते रिज़्वान के वाक़िये हुदेबिया को फ़तह गिनते हैं। 
हम चौदह सौ (400) आदमी रसूलुल्लाह ((४£) के साथ उस मौके पर थे, हुदेबिया नामी एक कुआँ था। 
हमने उसमें से पानी अपनी ज़रूरत के मुताबिक़ लेना शुरू किया। थोड़ी देर में पानी बिलकुल ख़त्म हो गया, 
एक क़त़रा भी न बचा। आख़िर पानी के न होने की शिकायत हुजूर (4४::) के कानों तक पहुँची आप उस कुएँ 
के पास आए उसके किनारे बैठ गए और पानी का बरतन मँगवाकर बुज़ू किया जिसमें कुल्ली भी की फिर दुआ 
की ओर वह पानी उस कूएँ में डलवा दिया थोड़ी देर बाद जो हमने देखा तो वह पानी से लबालब भरा हुआ था 
हमने भी पिया जानवरों ने भी पिया अपनी हाजतें पूरी कीं और सारे बरतन भर लिए।'” (सहीह़ बुख़ारी, 
किताबुल मग़ाज़ी, बाब गज़्वा हुृदेबिया : 4450) मुस्नद अहमद में ह॒ज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) से मरवी 
है कि “एक सफ़र में में रसूलुल्लाह (4४८) के साथ था तीन बार मैंने आपसे कुछ पूछा। आपने कोई जवाब न 
दिया। अब तो मुझे सख़त नदामत हुई उस अम्र पर कि अफ़सोस! मैंने हुज़ूर (42) को तक्लीफ़ दी आप 
(4४;:) जवाब देना नहीं चाहते और मैं ख़वाह मख़बाह सिर होता रहा। फिर मुझे डर लगने लगा कि मेरी इस 
बेअदबी पर मेरे बारे में कोई वही आसमानी न उतर जाए, चुनाँचे मैंने अपनी सवारी को तेज़ किया और आगे 
निकल गया। थोड़ी देर गुज़री थी कि मैंने सुना कोई आवाज़ देने बाला मेरे नाम की आवाज़ कर रहा है। मेंने 
जवाब दिया तो उसने कहा चलो! तुम्हें हुज़ूर (4४::) याद कर रहे हैं। अब तो मेरा सन्‍नाटा निकल गया कि ज़रूर 
कोई वही नाज़िल हुई और में हलाक हुआ। जल्दी जल्दी हाज़िरे हुजूर हुआ तो आपने फ़र्माया, गुज़िश्ता रात 
मुझ पर एक सूरत उतरी है जो मुझे दुनिया और दुनिया की तमाम चीज़ों से ज्यादा महबूब है। फिर आपने (इन्ना 
फ़तहना) की तिलावत की।'' (अहमद : /3व; स़हीह बुख़ारी, किताबुल मग़ाज़ी, बाब गज़्वा हुदेंबिया : 
477; तिर्मिज़ी : 3262) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) फ़मति हैं हुदेबिया से लौटते हुए (लि यगम्फ़िरा 
लकल्लाहु) नाज़िल हुई तो हुजूर (4४:) ने फ़र्माया, मुझ पर एक आयत उतारी गयी है जो मुझे रूए ज़मीन से 
ज्यादा मह़बूब है फिर आपने यह आयत पढ़कर सुनाई सहाबा (रज़ि.) आप (4४६) को मुबारकबाद देने लगे, 
और कहा, हुज़ूर (45:)! यह तो हुई आपके लिए हमारे लिए क्या है? इस पर यह आयत (लि युदख़िलल 
मुअमिनीना) से (अज़ीमन) तक नाज़िल हुई। (सहीह बुख़ारी, किताबुल मगाज़ी, बाब गज़्वा हुदेबिया : 
472; स़हीह मुस्लिम, किताबुल जिहाद, बाब सुलह हुदेबिया : 786; तिर्मिज़ी : 3263; अहमद : 
3/22) हज़रत मज़्मअ बिन हारिसा अंसारी (रज़ि.) जो कारी कुरआन थे फ़्मति हैं , हुदेबिया से हम वापिस 
आ रहे थे जो मैंने देखा कि लोग ऊँटों को भगाये लिए जा रहे हैं पूछा, क्या बात है? मालूम हुआ कि हूुज़ूर 
(452) पर कोई वही नाज़िल हुई है तो हम लोग भी अपने ऊँटों को दौड़ाते हुए सबके साथ पहुँचे। आप उस 
वक़्त किराअल गमीम में थे जब सब जमा हो गए तो आपने यह सूरत तिलावत करके सुनाई तो एक संहाबो ने. 


कहा, या रसूलल्लाह (4४८)! क्या यह फ़तह है? आपने फर्माया, हाँ! कसम उसकी जिसके हाथ में मुहम्मद 


की जान है यह फ़तढ़ है। ख़ैबर की तक़्सीम सिर्फ़ उन्हीं पर की गई जो हुदेबिया में मौजूद थे। अठारह (8) 
हिस्से बनाए गए कुल लश्कर पन्द्रह सौ (500) का था जिसमें तीन सौ घुड़सवार थे पस सवार को दोहरा 


हिस्सा मिला और पैदल को इकहरा।” (अबूदाऊद, किताबुल जिहाद, बाब फ़ीमन उस्हिमा लहू सहीमा 
2736; वसनदुहू हसन; अहमद : 3/420; ह्राकिम : 2/3) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (रज़ि.) 
फ़र्मति हैं 'हुदेबिया से आते हुए एक जगह रात गुज़ारने के लिए हम उतरे सो गए तो ऐसे सोये कि सूरज 
निकलने के बाद जागे देखा कि रसूलुल्लाह (4£:) भी सोये हुए हैं। हमने कहा आपको जमाना चाहिए जो 
आप ख़ुद जाग गए और फर्माने लगे जो कुछ किया करते थे करो और उसी तरह करे जो सो जाए या भूल जाए 
उसी सफर में हुजूर (4४2) की ऊँटनी कहीं गुम हो गई हम ढूँढ़ने को निकले तो देखा कि एक दरख़्त में नकेल 
अटक गई है और वह रुकी खड़ी है। उसे पकड़कर हुज़ूर (4४2) के पास लाए आप सवार हुए और हमने कूच 
किया। नागहाँ रास्ते में ही आप पर वही आने लगी। वही के वक़्त आप पर बहुत दुश्वारी होती थी, जब वही हट 
गई तो आपने हमें बतलाया कि आप पर सूरह (इन्ना फ़तह्नना) उतरी है।'” (अबूदाऊद, किताबुस्सलात, बाब 
फ़ी नाम अन सलातिन औ नसियहा : 447; मुख्तसरन; अहमद : /464; इसकी सनद हसन है।) 


“हुजूर (4६2) नवाफ़िल तहज्युद वगैरह में इस क॒द्र वक़्त लगाते कि पैरों पर वरम चढ़ जाता तो आपसे 
कहा गया कि क्‍या अल्लाह ने आपके अगले पिछले गुनाह माफ़ नहीं कर दिये? आपने जवाब दिया कया फिर 
मैं अल्लाह तआला का शुक्रगुज़ार बन्दा न बनूँ?'' (म्रहीह़ बुख़ारी, किताबुत्तफ्सीर, सूरह फ़तह बाब (लि 
यम्फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक...) : 4836; सहीह मुस्लिम : 289) और रिवायत में है कि यह 
पूछने वाली आइशा (रज़ि.) थीं। (स्हीह़ बुखारी, किताबुत्तस्सीर, सूरह फ़तह़ बाब (लि यग्फ़िर लकल्लाहु मा 
तकद्दम मिन ज़ंबिक...) : 4837; सहीह मुस्लिम, किताब स्रिफ़ातुल मुनाफ़िक्रीन, बाब अक्सरुल आमाल 
वल इज्तिहाद फ़िल इबादत :2820; अहमद : 6/5) पस मुबीन से मुराद खुली स़रीह साफ़ ज़ाहिर है और 
फतह से मुराद सुलह हुदेबिया है जिसकी वजह से बड़ी ख़ेरों बरकत हासिल हुई, लोगों में अम्नो अमान हुआ, 
मोमिन काफिर में बोलचाल शुरू हो गयी। इल्म और ईमान के फैलाने का मौक़ा मिला। आपके अगले पिछले 
गुनाहों की माफ़ी यह आपका ख़ास्सा है जिसमें कोई और आपका शरीक नहीं। हाँ। कुछ आमाल के सवाब में 
यह अल्फ़ाज़ औरों के लिए भी आए हैं। इसमें हुजूरे अकस्म (4६) की बहुत बड़ी शराफ़त व अज्मत है, आप 
अपने तमाम कामों में भलाई, इस्तिक़ामत और अल्लाह की फर्माबरदारी पर मुस्तकीम थे ऐसे कि अव्वलीन व 
आख़िरीन में से कोई भी ऐसा न था। आप तमाम इंसानों में सबसे ज़्यादा अकमल इंसान और दुनिया व 
आख़िरत में कुल औलादे आदम के सरदार और रहबर थे, और चूँकि हुजूर (4) सबसे ज़्यादा अल्लाह 
तआला के फ़र्मांबददार और सबसे ज़्यादा अल्लाह तआला के अह्रकाम का लिहाज़ करने वाले थे इसीलिए 
जब आपकी ऊँटनी आपको लेकर बैठ गई तो आपने फ़र्माया, इसे हाथियों के रोकने वाले ने रोक लिया है 
उसकी क़सम जिसके हाथ में मेरी जान है आज यह कुफ़्फ़ार मुझसे जो माँगेंगे दूँगा बशर्तेंकि अल्लाह तआला 
की हुर्मत की हतक न हो।'” (सहीह बुख़ारी, किताबुश्शुरूत, बाब अश्शुरूतु फ़िल जिहादि बल मुसालिह॒ति 
मअ अहलिल हर्ब : 273, 2732) पस जब आपने अल्लाह तआला की मान ली सुलह को क़बूल कर 
लिया तो अल्लाह अज्ु व जल्ल ने फ़तह की सूरत उतारी और दुनिया और आख़िरत में अपनी नेअमतें आप 


पर पूरी कीं और शरओे अज़ीम और एक मजबूत दीन की तरफ़ आपकी रहबरी की और आपके ख़ुशूअ व 
ख़ुज़ूंअ की वजह से अल्लाह ने आपको बुलंद ब बाला किया, आपकी तवाज़ोअ, फ़िरोतनी, आजिज़ी और 
इंकिसारी के बदले आपको इज़त व जाह मर्तबा व मंसब अत़ा किया, आपके दुश्मनों पर आपको गलबा दिया, 
चुनाँचे ख़ुद आपका फ़र्मान है बन्दा दरगुज़र करने से इज़त में बढ़ जाता है और आजिज़ी और इंकिसारी करने 
से बुलंदी और आली रुत्बा हिल कर लेता है। (स्रहीह़ मुस्लिम, किताबुल बिर्र वस्सिला, बाब इस्तिहबाबुल 
अफ़्व वत्तवाज़ोअ : 2588; तिर्मिज़ी : 2029; अहमद : 2/235; इब्ने हिब्बान : 3248) हज़रत उमर बिन 
ख़त्ताब (रज़ि.) का कौल है कि “तूने किसी को जिसने तेरे बारे में अल्लाह की नाफ़र्मानी की हो ऐसी सज़ा 
नहीं दी कि तू उसके बारे में अल्लाह तआला की इताअत करे।'' 
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वि 7०८ पपस्यय 5 


तर्जुमा : “वही है जिसने मुसलमानों के दिलों में सुकून और इत्मिनान डाल दिया ताकि अपने | 
ईमान के साथ ही साथ और भी ईमान में बढ़ जाएँ। आसमानों और ज़मीन के कुल लश्कर 
अल्लाह ही के हैं और अल्लाह तआला दाना बाहिक्मत है। (4) अंजामकार यह है कि 
मुसलमान मर्दों औरतों को उन जन्नतों में ले जाए जिनके नीचे नहरें बह रही हैं जहाँ वह हमेशा 


मिमयम कम और उनसे उनके गुनाह दूर कर दे, अल्लाह तआला के नज़दीक यह बहुत बड़ी कामयाबी न 
हासिल कर लेना है। (5) ताकि मुनाफ़िक़ मर्दों ओर मुनाफ़िक़ औरतों और मुश्रिक मर्दों और 


मुश्रिका औरतों को अज़ाब कर ले जो अल्लाह तआला के साथ बदगुमानियाँ रखने वाले हैं, 
दरअप्नल उन्हीं पर बुराई का फेरा है, अल्लाह उन पर नाराज़ हुआ और उन्हें लअनत की ओर 
उनके लिए दोज़ख़ तैयार की ओर बहुत बुरी लोटने की जगह है। (७) ओर अल्लाह ही के लिए 
हैं लश्कर आसमानों ओर ज़मीन के, और अल्लाह ग़ालिब और हिक्मत वाला है।'' (7) 


ईमान बढ़ता ओर घटता है (आ. 4 से 7) : सकीना के मअनी हैं इत्मिनान रहमत और वक़ार के। फ़र्मान है 
कि हुदेबिया वाले दिन जिन ईमान वाले स़ढ़ाबा (रज़ि.) ने अल्लाह और उसके रसूल की बात मान ली 
अल्लाह ने उनके दिलों को मुत्मइत्न कर दिया और उनके ईमान और बढ़ गए। उससे हज़रत इमाम बुख़ारी 
(रह. ) वगैरह अइम्मा किराम ने इस्तिदलाल किया है कि दिलों में ईमान बढ़ता है और इसी तरह घटता भी है। 
फिर फर्माता है कि अल्लाह तआला के लश्करों की कमी नहीं वह अगर चाहता तो ख़ुद ही कुफ़्फ़ार को हलाक 
कर देता एक फ़रिश्ते को भेज देता तो वह उन सबको बेनिशान और बर्बाद कर देने के लिए बस था, लेकिन 
उसने अपनी ह़_िक्मते बालिगा से ईमान वालों को जिहाद का हुक्म दिया जिसमें उसकी हुजजत भी पूरी हो जाए 
और दलील भी सामने आ जाए, उसका कोई काम इल्मो हिक्मत से ख़ाली नहीं होता। उसमें एक मस्लिहत यह 
भी है कि ईमान वालों को अपनी बेहतरीन नेखमतें इस बहाने अत़ा फ़र्माये। पहले यह रिवायत गुज़र चुकी है कि 
सहाबा (रज़ि.) ने जब हुज़ूर (4४) को मुबारकबाद दी और पूछा कि हुजूर (4४:) हमारे लिए क्‍या है? तो 
अल्लाह अज़ व जल्ल ने यह आयत उतारी कि मोमिन मर्द व औरतें जन्नतों में जाएँगे जहाँ चप्पे चप्पे पर नहरें 
जारी हैं ओर जहाँ वह हमेशा हमेशा तक रहेंगे। (इसको तख़रीज सूरह फ़तह आयत नम्बर 2 के तहत गुज़र चुकी 
है।) ओर इसलिए भी कि अल्लाह तअआला उनके गुनाह और उनकी बुराइयाँ दूर और दफ़ा कर दे उन्हें उनकी 
बुराइयों की सज़ा न दे बल्कि माफ़ करदे दरगुज़र करे, बख़श दे पर्दा डाल दे रहम करे और उनको क़द्रदानी करे 
दरअसल यही अस़ल कामयाबी है, जेसे कि अल्लाह अज़ व जल्ल ने फ़र्माया ( 3555 )0..& # 5८2 
5७५55&2<:0) (3/आले इमरान : 85) यानी जो जहन्नम से दूर कर दिया गया और जन्नत में पहुँचा दिया 
गया वह मुराद को पहुँच गया। फिर एक और वजह और गायत बयान की जाती है कि इसलिए भी कि निफ़ाक़ 
ओर शिर्क करने वाले मर्द व औरत जो अल्लाह के अह्ृकाम में बदगुमानी करते हैं रसूलुल्लाह (4४) और 
अस्हाबे रसूल के साथ बुरे ख़्याल रखते हैं कि यह हैं ही कितने? आज नहीं तो कल इनका नामोनिशान मिटा 
दिया जाएगा, इस जंग में बच गए तो और किसी लड़ाई में तबाह हो जाएँगे। अल्लाह तआला फर्माता है कि 
दरअसल इस बुराई का दायरा इन्हीं पर है इन पर अल्लाह तख़ाला का ग़ज़ब है, यह रहमते अल्लाह तआला से 
दूर हैं इनकी जगह जहन्नम है और वह बदतरीन ठिकाना है। दोबारा अपनी कुष्बत कुदरत और अपने बन्दों पर 
दुश्मनों से इंतिक़ाम लेने को ताक़त को ज़ाहिर फ़र्माता है कि आसमानों और ज़मीनों के लश्कर सब अल्लाह 
तजाला ही के हैं और अल्लाह अज़ व जल्ल अज़ीज़ो करीम है। 
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जा ३१८ कक 


तर्जुमा : 'यक़ीनन हमने तुझे इज़्हारे हक़ करने वाला और ख़ुशख़बरी सुनाने वाला और डराने 
वाला बनाकर भेजा है। (8) ताकि ऐ मसुलमानों! तुम अल्लाह तआला और उसके रसूल पर 
ईमान लाओ और उसकी मदद करो और उसका अदब करो, और अल्लाह की पाकी बयान करो 
मुबह और शाम। (9) जो लोग कि तुझसे बेअत करते हैं वह यक्तीनन अल्लाह ही से बेअत करते 
हैं, उनके हाथों पर अल्लाह तआला का हाथ है। फिर जो शख़्स़ वादाख़िलाफ़ी करे वह अपने 
नफ़्स पर ही अहदशिकनी करता है ओर जो शख़स़ इस इक़रार को पूरा करे जो उसने अल्लाह 
तञआला के साथ किया है तो उसे अन्क़रीब अल्लाह तआला बहुत बड़ा अज्र देगा।'' (0) 


मुलह हुदेबिया का वाक़िया अहादीस को रोशनी में (आ. 8 से 0) : अल्लाह तआला अपने नबी को 
फर्माता है हमने तुम्हें अपनी मख़लूक़ पर गबाह बनाकर, मोमिनों को ख़ुशख़बरियाँ सुनाने वाला बनाकर, 
काफिरों को डराने वाला बनाकर भेजा है। इस आयत की पूरी तफ़्सीर सूरह अह्ज़ाब में गुज़र चुकी है ताकि तुम 
लोग अल्लाह पर और उसके नबी पर ईमान लाओ उसकी अज़्मत व एह्तिराम करो, बुजुर्गी और पाकीज़गी को 
तस्लीम करो, और उसके लिए कि तुम अल्लाह तआला की सुबह व शाम तस्बीह करो। फिर अल्लाह अपने 
नबी की ता'ज़ीम व तक्रीम बयान करता है कि जो लोग तुझसे बेअत करते हैं वह दरअसल ख़ुद अल्लाह 
तआला से ही बेअत करते हैं। इर्शाद है (90$७५& (:-5,,%६८,०) (4/निसाअ : 80) यानी जिसने रसूल 
(44:) की इताअत की उसने अल्लाह तआला का कहा माना। अल्लाह का हाथ उनके हाथों पर है, यानी वह 
उनके साथ हे उनकी बातें सुनता है उनका मकान देखता है उनके ज़ाहिर व बातिन को जानता है पस दरअसल 
रसूलुल्लाह (4४८) के वास्ते से उनसे बेअत लेने वाला अल्लाह तजाला ही है, जैसे फ़र्माया ((५)४४)206) 
- &2०-५$८) ८.७) (9/तौबा : ) यानी अल्लाह तज्ाला ने ईमान वालों से उनकी जानें और उन के माल 
ख़रीद लिये हैं और उनके बदले में जन्नत उन्हें दे दी है। और राहे इलाही में जिहाद करते हैं, मरते हैं और मारते 
हैं। अल्लाह तआला का यह सच्चा वादा तौरात व इंजील में भी मौजूद है और इस कुरआन में भी, समझ लो कि 
अल्लाह से ज़्यादा सच्चे वादे वाला कौन होगा पस तुम्हें इस ख़रीदो फ़रोख़त पर ख़ुश होना चाहिए दरअस़ल 


सच्ची कामयाबी यही है। इब्ने अबी ह्रातिम में है रसूलुल्लाह (4६८) फ़मति हैं ''जिसने राहे इलाही में तलवार 
तोल ली उसने अल्लाह से बेअत कर ली।”' (वसनदुहू जईफुन; इसकी सनद में फ़ज़्ल बिन यहया अंबारी मज्हूल 
रावी है।) और हदीस में है ह॒ज्रे अस्वद के बारे में हुजूर (4४६) ने फ़र्माया, ''उसे अल्लाह तआला क़ियामत के 
दिन खड़ा करेगा उसकी दो आँखें होंगी जिनसे देखेगा और जुबान होगी जिससे बोलेगा और जिसने उसे हक़ के 
साथ बोसा दिया है उसकी गवाही देगा उसे बोसा देने वाला दरअसल अल्लाह तज़ाला से बेअत करने वाला है। 
फिर आपने इसी आयत की तिलावत की।'” (बसनदुहू हसन) फिर फ़र्माता है जो बेअत के बाद अहद शिकनी 
करे उसंका वबाल ख़ुद उसी पर होगा अल्लाह का वह कुछ न बिगाड़ेग्रा और जो अपनी बेजत को निभा जाये 
वह बड़ा सवाब पाएगा। यहाँ जिस बेअत का ज़िकर है वह बेअते रिज़्वान है जो एक बबूल के दरख़त तले 
हुदेबिया के मैदान में हुई थी, उस दिन बेअत करने वाले सहाबा (रज़ि.) की तादाद तेरह सौ चौदह सौ या पन्द्रह 
सौ थीं, ठीक यह है कि चौदह सौ थी। इस वाक़िया की हदीसें मुलाहिज़ा हों। बुख़ारी शरीफ़ में है ''हम उस दिन _ 
चौदह सौ थे।'” (स्ह्लीह बुख़ारी, किताबुत्तफ्सीर, सूरह फ़तह बाब (इज़ युबायिक़नका तहतश्शजरा) : 4840; स्रहीह 
मुस्लिम : 856; अहमद : 3/396) बुख़ारी व मुस्लिम की हृदीस में है कि ''आपने उस पानी में हाथ रखा पस 
आपकी उँगलियों के बीच से पानी की सोतें (धारें) उबलने लगीं।'” (स्रहीह बुख़ारी, किताबुल अश्रिबा, बाब 
शुर्बुल बरकति वल माइल मुबारक : 5639; सहीह मुस्लिम : 856) यह हृदीस मुख़्तसर है इस हदीस से 
जिसमें है कि 'स़हाबा सख्त प्यासे हुए पानी था नहीं, हुज़ूर (4४) ने उन्हें अपने तरकश में से एक तीर 
निकालकर दिया उन्होंने जाकर हुदेबिया के कूएँ में उसे गाड़ दिया। अब तो पानी जोश के साथ उबलने लगा यहाँ 
तक कि सबको काफ़ी हो गया। हज़रत जाबिर (रज़ि.) से पूछा गया कि उस दिन तुम कितने थे? फ़र्माया चौदह 
सो लेकिन अगर एक लाख भी होते तो पानी इस क़द्र था कि सबको काफ़ी हो जाता।'” (सहीह बुख़ारी, किताबुल 
मगाज़ी, बाब गज़्वा हुदेबिया : 452) बुख़ारी की और रिवायत में है कि पन्द्रह सौ थे।'' (स्हीह बुखारी, किताबुल 
मगाज़ी, बाब गज़्वा हुदेबिया : 453; स्रहीह मुस्लिम, किताबुल इमारत, बाब इस्तिहबाबु मुबायअ तिल इमामिल जेश 
इन्दि इ्रादतिल क़िताल : 856) हज़रत जाबिर (रज़ि.) से एक रिवायत में पन्द्रह सो भी मरवी है, इमाम बैहक़ी 
(रह. ) फ़र्माते हैं फ़िल्वाक्रेअ थे तो पन्द्रह सौ और यही हज़रत जाबिर (रज़ि.) का पहला क़ौल था फिर आपको 
कुछ वहम सा हो गया और चौदह सौ कहने लगे, इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि सवा पन्द्रह सो थे लेकिन 
आपसे मशहूर रिवायत चौदह सौ की है अक्सर रावियों और अक्सर सीरत नवेस बुजुर्गों का यही कौल है कि 
चौदह सौ'थे। एक रिक्तियत में हे अस्हाबे शजर चौदह सौ थे और उस दिन आठवाँ हिस्सा मुहाजिरीन का 
मुसलमान हुआ। (स़हीह़ बुख़ारी, कितोबुल मग़ाज़ी, बाब ग़ज़्वा हुंदेबिया : 455; स्हीह मुस्लिम : 857; 
दलाइलुन्नबुव्वा : 4/98) सीरते मुहम्मद बिन इस्हाक़ में है कि हुदेबिया वाले साल रसूल (4६) अपने सात सौ 
स़हाबा को लेकर ज़ियारते बैतुल्लाह के इरादे से मदीना मुनव्वरा से चले। कुर्बानी के सत्तर (70) ऊँट भी 
आपके साथ थे हर दस अश्ख्वास॒ की तरफ़ से एक ऊँट। हाँ! ह॒ज़रत जाबिर (रज़ि.) से रिवायत है कि आपके साथ 
उस दिन चोदह सो थे। इब्ने इस्ह्ाक़ इसी तरह कहते हैं और यह उनके वहम में शुमार है। बुख़ारी व मुस्लिम में जो 
महफूज़ है वह यह है कि एक हज़ार कई सौ थे, जेसे अभी आ रहा है, इंशाअल्लाह तआला। 


उस बेअत का सबब सीरते मुहम्मद बिन इस्ह्ाक़ में है कि ''फिर स्सूलुल्लाह (4४८) ने हज़रत उमर 
(रजि.) को बुलवाया कि आपको मक्का भेजकर कुरैश के सरदारों से कहलवाएँ कि हुजूर लड़ाई भिड़ाई के 
इरादे से नहीं आए बल्कि आप बैतुलाह के उमरे के लिए आये हैं, लेकिन हज़रत उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया या. 
रसूलल्लाह ((£:£)! मेरे खयाल से तो इस काम के लिए आप (हज़रत) उस्मान को भेजें क्योंकि मक्का में मेरे 
ख़ानदान में से कोई नहीं यानी बनू अदी बिन कअब का क़बीला नहीं जो मेरी हिमायत करे आप जानते हैं कि 
कुरैश से मैंने कितनी कुछ और क्या कुछ दुश्मनो की है और मुझसे वह किस क़द्र ख़ार खाये हुए हैं तो मुझे तो 
वह ज़िन्दा भी नहीं छोड़ेंगे, चुनाँचे हुज़ूर (६४६) ने इस राय को पसंद करके जनाब उस्मान जुन्नूरैन (रज़ि.) को 
अबू सुफ्यान और सरदाराने कुरैश के पास भेजा। आप जा ही रहे थे कि रास्ते में या मक्का में दाख़िल होते ही 
अबान बिन सईद बिन आस़ मिल गए और उसने आपको अपने आगे अपनी सवारी पर बिठा लिया और अपनी 
अमान में उन्हें अपने साथ ले गए। आप कुरैश के बड़ों के पास गए और हुज़ूर (६४६) का पैगाम पहुँचा दिया। 
उन्होंने कहा कि आप अगर बैतुल्लाह का त़वाफ़ करना चाहें तो कर लीजिए। आपने जवाब दिया कि यह 
नामुम्किन है कि रसूलुल्लाह (४४:) से पहले मैं तवाफ़ कर लूँ। अब उन लोगों ने जनाब जुन्नूरेन को रोक 
लिया। इधर लश्करे इस्लाम में यह ख़बर मशहूर हो गई कि हज़रत उस्मान (रज़ि.) को शहीद कर डाला गया। 
उस बह्शतनाक ख़बर ने मुसलमानों को और ख़ुद अल्लाह के रसूल (4४६:) को बड़ा सदमा पहुँचाया और 
आपने फ़र्माया कि अब तो हम बगैर फ़ैस़ला किये यहाँ से नहीं हटेंगे। (सीरते इब्मे हिशाम : 3/24; यह 
रिवायत सनदन मुत्तस्िल न होने की वजह से ज़ईफ़ है।) चुनाँचे आपने पह़ाबा (रज़ि.) को बुलवाया और उनसे 
बेअत ली, एक दरख़्त तले यह बेअते रिज़्वान हुईं। लोग कहते हैं यह बेअत मौत पर ली थी यानी लड़ते लड़ते ... 
मर जाएँगे, लेकिन हज़रत जाबिर (रज़ि.) का बयान है कि मौत पर बेअत नहीं ली थी बल्कि इस इक़रार पर कि - 
हम लड़ाई से भागेंगे नहीं। जितने मुसलमान स़हाबा उस मैदान में थे सबने आपसे बरज़ामंदी बेअत की सिवा 
- जद बिन क़ैस के जो कबीला बनू सलमा का एक शख़्स था, यह अपनी ऊँटनी की आड़ में छुप गया। फिर 
हुजूर (4६:) को ओर स़हाबा को मालूम हो गया कि हज़रत उस्मान (रजि.) की शहादत की अफ़वाह ग़लत़ 
थी। (सीरते इब्ने हिशाम : 3/24; यह र्वायत सनदन मुत्तस्निल न होने की वजह से ज़ईफ़ है।) उसके बाद 
कुरैश ने सुहैल बिन अम्र हुवेतिब इब्ने अब्दुल उज़ा और मुकरिज़ बिन हफ़्स को आपके पास भेजा यह लोग 
अभी यहीं थे जो कुछ मुसलमानों और कुछ मुश्रिकों में कुछ तेज़ कलामी हो गई, नौबत यहाँ तक पहुँची कि 
संगबारी और तीरबारी भी हुई और दोनों तरफ़ के लोग खींच गए इधर उन लोगों ने हज़रत उस्मान (रजि.) 
वग्ेरह को रोक लिया इधर यह लोग रुक गए और रसूलुल्लाह (4£;£) के मुनादी ने निदा कर दी कि रूहुल 
कुदुस अल्लाह के रसूल के पास आए और बेअत का हुक्म दे गए आओ! अल्लाह का नाम लेकर बेअत कर 
जाओ। अब क्या था मुसलमान बैताबाना दौड़े हुए हाज़िरे हुजूर हुए आप उस वक़्त दरख़त तले थे सबने बेअत 
की इस बात पर कि वह हर्गिज़ हर्गिज़ किसी सूरत में मैदान से मुँह मोड़ते का नाम न लेंगे। इससे मुश्रिकीन काँप 
उठे और जितने मुसलमान उनके पास थे सबको छोड़ दिया और सुलह की दरख़्वास्त करने लगे। 


बेहक़ी में है कि “बेअत के वक़्त अल्लाह के रसूल ने फ़र्माया, ऐ अल्लाह! उस्मान तेरे रसूल के काम 


गए हुए हैं। पस आपने ख़ुद अपना एक हाथ दूसरे हाथ पर रख गोया हज़रत उस्मान (रज़ि.) की तरफ़ से 
बेअत की। पस हज़रत उस्मान (रज़ि.) के लिए रसूलुल्लाह (4४2) का हाथ उनके अपने हाथ से बहुत अफ़ज़ल 
था। उस बेअत में सबसे पहल करने वाले हज़रत अबू सिनान असदी (रज़ि.) थे, उन्होंने सबसे आगे बढ़कर 
फर्माया, हुजूर (422)! हाथ फैलाइए ताकि मैं बेअत कर लूँ। आपने फ़र्माया किस बात पर बेअत करते हो? 
जवाब दिया जो आपके दिल में हो उस पर। (दलाइलुन्मबुव्वता लिल्बैहक़ो : 4/37; वसनदुहू मुर्सल अय 
ज़ईफुन) आपके वालिद का नाम वहब था।' स़हीह बुख़ारी में हज़रत नाफ़ेअ से मरवी है कि “लोग कहते 
हैं हजरत उमर (रज़ि.) के लड़के अब्दुल्लाह ने अपने वालिद से पहले इस्लाम क़बूल किया। दरअसल वाक़िया 
यूँ नहीं बात यह है कि हुदेबिया वाले साल हज़रत उमर (रज़ि.) ने अपने स़ाहबज़ादे ह॒ज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) 
को एक अंसारी के पास भेजा कि जाकर अपना घोड़ा ले आओ। उस वक़्त रसूलुल्लाह (4६:) लोगों से बेअत 
ले रहे थे। हज़रत उमर (रज़ि.) को इसका इल्म न था यह अपने तौर पर पोशीदगी से लड़ाई की तैयारियाँ कर रहे 
थे। हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने देखा कि हुज़ूर (4५) के हाथ पर बेअत हो रही है तो यह तो बेअत से 
मुशर्रफ़ हुए, फिर घोड़ा लेने गए और घोड़ा लाकर हज़रत ड्रमर (रज़ि.) के पास आये और कहा कि हूजूर 
(4४£) बेअत ले रहे हैं, अब जनाब फ़ारूके आ'ज़म (रज़ि.) आए और हुजूर (44) के हाथ पर बेअत की। 
इस बिना पर लोग कहते हैं कि बेटे का इस्लाम बाप से पहले का है।'' (स्हीड़ बुख़ारी, किताबुल मगाज़ी, बाब 
ग़ज़्वा हुदेबिया : 486) बुख़ारी की दूसरी रिवायत में है कि लोग अलग अलग दरख़्तों तले आराम कर रहे 
थे, “जो हज़रत उमर (रज़ि.) ने देखा कि हर एक की नज़रें हुजूर ((५:) पर हैं और लोग आपको घेरे हुए हैं, 
हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) को फ़र्माया जाओ देखो तो कया हो रहा है? यह आये देखा कि बेख़त हो रही है तो 
बेअत कर ली फिर जाकर उमर फ़ारूक़ (रज़ि.) को ख़बर दी। चुनाँचे आप भी फ़ौरन आये और बेखत से 
मुशर्रफ हुए। (सहीह बुख़ारी, किताबुल मगाज़ी, बाब ग़ज़्वा हुदेबिया : 487) हज़रत जाबिर (रज़ि.) का 
बयान है कि जब हमने बेअत की उस वक़्त हज़रत उमर फ़ारूक (रज़ि.) आपका हाथ थामे हुए थे और आप 
एक बबूल के दरछ़त तले थे...।'” (स़ह्ठीह मुस्लिम, किताबुल इमारत, बाब इस्तिहबाबु मुबायिअतुल इमामुल 
जैश ... : 856) हज़रत मअक़िल बिन यसार (रज़ि.) का बयान है कि “उस मौक़े पर दरख़्त की एक झुकी 
. हुई शाख़ को आपके सिर से ऊपर को उठाकर मैं थामे हुए था, हमने आपसे मौत पर बेअत नहीं की बल्कि न 
भागने पर।'' (सहीह़ मुस्लिम, किताबुल इमारत, बाब इस्तिहबाबु मुबायिअतिल इमामिल जेश ... : 858) 
हज़रत सलमा बिन अक्वा ( रज़ि.) फ़र्माते हैं “'हमने मरने पर बेअत की थी।”' (सहीड़ बुख़ारी, किताबुल 
जिहाद, बाब अल्बेअतु फिल्हर्बि अला अन ला युफ़रठ : 2960; स़ह्ीह मुस्लिम : 860) आप फ़र्माते हैं एक 
बार बेअत करके मैं हटकर एक तरफ़ को खड़ा हो गया तो आपने मुझसे फ़र्माया सलमा! तुम बेअत नहीं करते? 
मैंने कहा, हुजूर (३:)! मैंने तो बेअत कर ली। आपने फ़र्माया, ख़ैर आओ बेअत करो। चुनाँचे मैंने करीब ' 
जाकर बेअत की।'' (स़हीह बुख़ारी, किताबुल अहकाम, बाब मन बायआ मर्रतैन : 7208) हुदेबिया का वह - 
कुआँ जिसका ज़िक्र ऊपर गुज़रा सिर्फ इतने पानी का था कि पचास बकरियाँ भी आसूदा न हो सकीं। आप 
फ़मति हैं कि “दोबारा बेअत कर लेने के बाद आपने जो देखा तो मालूम हुआ कि मैं बे सरो सामान हूँ तो 


आपने मुझे एक ढाल इनायत की फिर लोगों से बेअत लेनी शुरू कर दी, फिर आख़िरी बार मेरी तरफ़ देखकर 
फर्माया सलमा! तुम बेअत नहीं करते? मैंने कहा या रसूलल्लाह (4££)! पहली बार जिन लोगों ने बेअत की 
मैंने उनके साथ ही बेअत की थी फिर बीच में दोबारा बेअत कर चुका हूँ। आपने फ़र्माया अच्छा फिर सही। 
चुनाँचे उस आख़िरी जमाअत के साथ भी मेंने बेअत की। आपने फिर मेरी तरफ़ देखकर फ़र्माया सलमा तुम्हें 
हमने जो ढाल दी थी वह कहाँ हैं? मेंने कहा या रसूलल्लाह (42 )! ह॒ज॒रत आमिर से मेरी मुलाकात हुई तो मैंने 
देखा कि उसके पास दुश्मन का बार रोकने को कोई चीज़ नहीं मैंने वह ढाल उसे दे दी, तो आप हँसे और 
फ़र्माया तुम भी उस शख़्स़ की तरह हो जिसने अल्लाह से दुआ की कि ऐ अल्लाह! मेरे पास किसी ऐसे को 
भेज दे जो मुझे मेरी जान से भी ज़्यादा अज़ीज़ हो। फिर अहले मक्का ने सुलह की तहरीक की आमद व रफ़्त 
हुई ओर सुलह हो गई। मैं हज़रत तलहा बिन ड्रबेदुल्लाह (रज़ि.) का ख़ादिम था उनके घोड़ें की और उनकी 
- ख़िदमत किया करता था। वह मुझे खाने को दे देते थे मैं तो अपना घर बार बाल बच्चे मालो दौलत सब राहे 
इलाही में छोड़कर हिज्रत करके चला आया था। 


जब सुलह हो चुकी इधर के लोग उधर उधर के इधर आने लगे तो में एक दरख़त तले जाकर काँटे 
वगैरह हटाकर उसकी जड़ से लगकर सो गया, अचानक मुश्रिकीने मक्का में से चार शख्स वहीं आये और 
हुजूर (4४) की शान में कुछ गुस्ताख़ाना कलिमात से आपस में बातें करने लगे मुझे बुरा मालूम हुआ में वहाँ 
से उठकर दूसरे दरख़त तले चला गया, उन लोगों ने अपने हथियार उतारे दरख़त पर लटकाकर वहीं लेट गए, 
थोड़ी देर गुज़री होगी जो मैंने सुना कि वादी के नीचे के हिस्से से कोई मुनादी कर रहा है कि ऐ मुहाजिर भाईयों ! 
(हज़रत) जुहैम क़त्ल कर दिये गए, मैंने झट से तलवार तानी और उसी दरखत तले गया जहाँ वह चारों सोये हुए 
थे, जाते ही पहले तो उनके हथियार क़ब्ज़े में किये और अपने एक हाथ में उन्हें दबाकर दूसरे हाथ से तलवार 
तोलकर उनसे कहा, सुनो उस रब की क़सम! जिसने हज़रत मुहम्मद (4६६:) को इज्जत दी है तुममें से जिसने भी 
सिर उठाया मैं उसका सर क़लम कर दूँगा। जब वह उसे मान चुके मैंने कहा उठो और मेरे आगे आगे चलो 
चुनाँचे उन चारों को लेकर में रसूलुल्लाह (4४) की ख़ि दमत में हाज़िर हुआ, इधर मेरे चचा (हज़रत) आमिर 
(रज़ि.) भी मुक्रिज़ नामी इब्लात के एक मुश्रिक को गिरफ़्तार करके लाए और भी इसी तरह के सत्तर मुश्रिकीन 
हुजूर (६४) की ख़िदमत में हाज़िर किये गए थे। आपने उनकी तरफ़ देखा और फ़र्माया, इन्हें छोड़ दो, बुराई 
की इब्तिदा अभी इन्हीं के सिर है और फिर उसकी तकरार के ज़िम्मेदार भी यही रहें चुनाँचे सबको रिहा कर 
दिया गया। इसी का बयान आयत (६:८८ :&:0४ <४ ८७५४ ४2 5) (48/फ़तह : 24) में है।'' (सहीह 
मुस्लिम, किताबुल जिहाद, बाब गज़्वा ज़ी कर्द वगैरुह् : 807) 

हज़रत सईद बिन मुसस्यिब (रह.) के वालिद भी उस मौक़े पर हुज़ूर (4६८) के साथ थे। आपका 
बयान है कि “अगले साल जब हम हज्ज को गए तो उस दरख़त की जगह हम पर पोशीदा रही हम न मालूम कर 
सके कि जिस जगह हुज़ूर (4££) के हाथ पर हमने बेअत की थी, अब अगर तुम पर यह पोशीदीदगी खुल गई 
हो तो तुम जानो।” (सहीह बुख़ारी, किताबुल मग़ाज़ी, बाब ग़ज़्वा हुृदेबिया : 464; स़रहीह मुस्लिम : 


859) एक रिवायत में हज़रत जाबिर (रज़ि.) से मरवी है कि “उस वक़्त हुजूर (42) ने फ़्माया आज ज़मीन 
पर जितने हैं उन सबमें अफ़ज़ल तुम लोग हो। आप फ़मत हैं अगर मेरी आँखें होतीं तो में तुम्हें उस दरख़्त की 
जगह दिखा देता।' (स्रहीह़ बुख़ारी, किताबुल मग़ाज़ी, बाब ग़ज़्वा हुदेबिया : 454; स़हीह़ मुस्लिम : 
856; दलाइलुन्‌ नबुव्वा : 4/97) हज़रत सुफ़्यान (रह .) फ़र्माते हैं उस जगह की तज़यीन में बड़ा . 
इड्तिलाफ़ है। 'हुज़ूर (४६:) का फ़र्मान है कि जिन लोगों ने उस बेअत में शिर्कत की है उनमें से कोई भी 
जहन्नम में नहीं जाएगा।' (अहमद : 3/350; अबूदाऊद, किताबुस्सुन्ना बाब फ़िल्ख़ुलफ़ा : 4653; 
वसनदुहू सह्रीहुन; तिर्मिज़ी : 3860) और रिवायत में है कि “हुज़ूर (4£:) ने फ़र्माया जिन लोगों ने उस दरख़्त 
तले मेरे हाथ पर बेअत की है सब जन्नत में रह जाएँगे, मगर लाल ऊँट वाला हम जल्दी से दौड़े देखा तो एक 
शख्स अपने खोये हुए ऊँट की तलाश में था हमने कहा चल बेअत कर। उसने जवाब दिया कि बेअत से ज़्यादा 
नफ़ा तो उसमें है कि में अपना गुमशुदा ऊँट पा लूँ।'” (इब्ने अबी हातिम, वसनदुहू जईफुन; व फ़ीहि एलल 
मिन्हा जुअफ़ि ख़द्दाश) मुस्नद अहमद में है “आपने फर्माया कौन है जो सनीयतुल मरार पर चढ़ जाए उससे बह 
दूर हो जाएगा जो बनी इस्राईल से दूर हुआ। पस सबसे पहले क़बीला बनी ख़ज़रज के एक सह़ाबी उस पर चढ़ 
गए। फिर तो और लोग भी पहुँच गए, फिर आपने फ़र्माया तुम सब बख़शे जाओगे मगर लाल ऊँट वाला। हम 
उसके पास आए और उससे कहा तेरे लिए रसूलुल्लाह (4४८) से इस्तिग्फार तलब करें तो उसने जवाब दिया 
कि अल्लाह की क़सम! मुझे मेरा ऊँट मिल जाए तो मैं ज्यादा ख़ुश होऊँगा। बनिस्बत इसके कि तुम्हारे साहब 
मेरे लिए इस्तिग्फ़ार करें, यह शख्स गुमशुदा ऊँट ढूँढ़ रहा था। (सहीह मुस्लिम, किताब स्रिफ़ातुल 
मुनाफ़िक़ीन, बाब स्रिफ़ातुल मुनाफिकीन व अहकामुहुम : 2780) हज़रत हफ़्सा (रज़ि.) ने जब हुज़ूर (42) 
की जुबानी यह सुना कि उस बेअत वाले दोज़ख़ में दाख़िल नहीं होंगे तो कहाँ होंगे। आपने उन्हें रोक दिया तो 
माई साहिबा ने आयत (६७३ )५ ७) ४४5 ८८१५) (9/मर्यम : 7) पढ़ी यानी तुममें से हर शख्बस़ को उस 
पर वारिद होना है हुज़ूर (६६2) ने फ़र्माया उसके बाद ही फ़मने बारी तआला है (699) (६४ ६5) 
(१9/मरयम : 72) यानी फिर हम तक़्वा वालों को नजात देंगे और ज़ालिमों को घुटनों के बल उसमें गिरा 
देंगे।” (स्रहीह मुस्लिम, किताब फ़ज़ाइले सहाबा, बाब मिन फ़ज़ाइले अस़्हाबिश्शजरा : 2496) हज़रत 
हातिब बिन अबू बल्तआ (रज़ि.) के गुलाम हज़रत हातिब की शिकायत लेकर हुज़ूर (4४) के पास आए 
और कहने लगे, या रसूलललाह (4£:)! हातिब ज़रूर जहन्नम में जाएँगे। आपने फ़र्माया, “तू झूठा है वह 
जहन्नमी नहीं वह बद्र में और हुदेबिया में मौजूद रहे हैं।'' (सहीह़ मुस्लिम, किताब फ़ज़ाइले स़हाबा, बाब 
फ़ज़ाइले हातिब बिन अबी बल्तआ व अहले बद्र रज़ि. : 2495) उन बुजुर्गों की सना बयान हो रही है कि यह 
अल्लाह से बेअत कर रहे हैं उनके हाथों पर अल्लाह का हाथ है, उस बेअत को तोड़ने वाला अपना ही नुक़्स़ान 
करने वाला है ओर इसे पूरा करने वाला बड़े अज्र का मुस्तहिक़ है जैसे फर्माया ( ..& 50 ८५४5 5! 
&0-:-2$-20)) (48/फ़तह : 8) यानी अल्लाह ताला ईमान वालों से राज़ी हो गया जबकि उन्होंने दरख़त 
तले तु ।से बेअत को उनके दिली इरादों को उसने जान लिया फिर उन पर दिल जमई नाज़िल की और करीब की 
फ़तह़ से उन्हें सरफ़राज़ किया। 
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तर्जुमा : ''जो बदबी लोग पीछे छो ड़ दिये गए थे वह अब तुझसे कहेंगे कि हम अपने मालों और 
बाल बच्चों में लगे रह गए पस आप हमारे लिए मग्फ़िरत तलब कीजिए। यह लोग अपनी ज़ुबानों 
से वह कहते हैं जो इनके दिलों में नहीं है। तू जवाब दे कि तुम्हारे लिए अल्लाह तज्ाला की तरफ़ 
से किसी चीज़ का इडितियार कौन रखता हे? अगर बह तुम्हें नुक़्स़ान पहुँचाना चाहे तो या तुम्हें 
कोई नफ़ा देना चाहे तो, बल्कि तुम जो कुछ कर रहे हो उससे अल्लाह तआला ख़ूब बाख़बर 
है। () नहीं) बल्कि तुमने तो यह गुमान कर रखा था कि पैग़म्बर और मुसलमानों का अपने 
घरों की तरफ़ लौट आना क़ल्रअन नामुम्किन है और यही ख़याल तुम्हारे दिलों में रच गया था और 
तुमने बुरा गुमान कर रखा था। दरअस़ल तुम लोग हो भी हलाकत वाले। (१2) जो शख़स़ 
अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान न लाए तो हमने भी ऐसे काफ़िरों के लिए दहकती हुई 
आग तैयार कर रखी है। (3) ज़मीन व आसमान की बादशाहत अल्लाह ही के लिए है। जिसे 
बह चाहे बख़्शो और जिसे चाहे अज़ाब करे। अल्लाह बड़ा बड़शने वाला मेहरबान है।'' (4) 


मुनाफ़िक़ों के हीले बहाने (आ. ] से 4) : जो आराब लोग जिहाद से जी चुराकर रसूलुल्लाह (4££) 
का साथ छोड़कर मौत के डर के मारे घर से न निकले थे और जानते थे कि कुफ़ की जबरदस्त ताक़त हमें चकना 
चूर कर देगी और जो इतनी बड़ी जमाअत से टक्कर लेने गए हैं यह तबाह हो जाएँगे, बाल बच्चों से तरस 
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जाएँगे, वहीं काट डाले जाएँगे, जब उन्होंने देखा कि अल्लाह के रसूल अपनी पाकबाज़ मुजाहिदीन की _ 
जमाअत के साथ हँसी ख़ुशी वापिस आ रहे हैं तो अपने दिल में मसोदे माँठने लगे कि अपनी मशीऱत बनी रहे। 
यहाँ अल्लाह तख़ाला ने अपने नबी को पहले ही से ख़बरदार कर दिया कि यह बदबातिन लोग आकर अपने 
ज़मीर के ख़िलाफ़ अपनी जुबान को हरकत देंगे और उज़्र पेश करेंगे कि हुजूर (42)! बाल बच्चों और काम 
काज से फुर्सत न मिली। वरना हम तो हर तरह ताबेअ फर्मान हैं, हमारी जान तक हाज़िर है। अपनी मज़ीद 
ईमानदारी के इज्हार के लिए यह भी कह देंगे कि हज़रत! आप-हमारे लिए इस्तिग्फ़ार कर दीजिए। तो आप इन्हें 
जवाब दे देना कि तुम्हारा मामला अल्लाह तज्ाला के सुपुर्द है वह दिलों के भेद से वाक़िफ़ है अगर वह तुम्हें 
नुक्सान पहुँचाए तो कौन है जो उसे दूर कर सके? और अगर वह तुम्हें नफा देना चाहे तो कौन है जो उसे रोक 
सके? तसन्‍नोअ और बनावट से तुम्हारी ईमानदारी और निफ़ाक़ से वह बख़ूबी आगाह है एक एक अमल से 
 बाख़बर है उस पर कोई चीज़ छुपी हुई नहीं दरअस़ल तुम्हारा पीछे रह जाना किसी उज़्र के बाइस न था बल्कि 
बतौरे नाफ़र्मानी के ही था। साफ़ तौर पर तुम्हारा निफ़ाक् उसका बाइस था तुम्हारे दिल ईमान से ख़ाली हें 
अल्लाह तञ्ाला पर भरोसा नहीं, रसूल की इत़ाअत में भलाई का यकीन नहीं इस वजह से तुम्हारी जानें तुम पर 
गिराँ हैं, तुम अपनी निस्बत तो क्या बल्कि रसूलुल्लाह (4४) ओर सहाबा की निस्बत भी यही खयाल करते 
थे कि यह कत्ल कर दिये जाएँगे उनकी भूसी उड़ जाएगी उनमें से एक भी न बच सकेगा जो इनकी ख़बर तो 
लाकर दे, उन बदख़्यालियों ने तुम्हें नामर्द बना रखा था, तुम दरअसल बर्बाद शुदनी लोग हो। कहा गया है कि 
बूरन लुगते ओमान है। जो शख्स अपना अमल ख़ालिस़ न करे अपना अक़ीदा मज़बूत न बना ले उसे अल्लाह 
ताला दोज़ख़ की आग में अज़ाब करेगा, गो दुनिया में वह बख़िलाफ़े अपने बातििन के ज़ाहिर करते रहे। 


फिर अल्लाह तबारक व तआला अपने मुल्क, अपनी शहनशाही और अपने इखझ्ितियारात का बयान 
फर्माता है कि मालिक ब मुतस़रिफ़ वही है बड़िशश और अज़ाब पर क़ादिर वह है, लेकिन है गफूरुर रहीम जो 
भी उसकी तरफ़ झुके वह उसकी तरफ़ माइल हो जाता है और जो उसका दरवाज़ा खटखटाए वह उसके लिए 
अपना दरवाज़ा खोल देता है छ़वाह कितने ही गुनाह किये हों, जब तोबा करे अल्लाह क़बूल कर लेता है ओर 
गुनाह बख़श देता है बल्कि रहम और मेहरबानी से पेश आता है। 


मे मई मंद 
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| तर्जुमा : “जब तुम ग़नीमतें लेने जाने लगोगे तो झट से यह पीछे छोड़े हुए लोग कहने लगेंगे कि 
हमें भी अपने साथ चलने की इजाज़त दीजिए, चाहते हें कि अल्लाह के कलाम को बदल दें, तू 


कह दे कि अल्लाह तआला पहले ही फ़र्मा चुका है कि तुम हर्गिज़ हमारी पैरवी न करोगे, वह 
उसका जबाब देंगे नहीं! नहीं! बल्कि तुम हमसे हसद करते हो, अस़ल बात यह है कि उनमें 
समझ बहुत ही कम है।'' (१5) 


ख़ेबर की ग़नीमत अहले हुदेबिया के लिए (आ. 5) : इशदे इलाही है कि जिन बदवी लोगों ने 
हुदेबिया में अल्लाह के रसूल का और स़हाबा का साथ न दिया वह जब हुज़ूर को और उन सहाबा को ख़ैबर 
की फ़तह के मौक़े पर माले गनीमत समेटने के लिए जाते हुए देखेंगे तो आरज़ू करेंगे कि हमें भी अपने साथ ले 
लो। मुसीबत को देखकर तो पीछे हट गए राहृत को देखकर शामिल होना चाहते हैं इसलिए अल्लाह ताला ने 
हुक्म दिया कि इन्हें हर्गिज़ साथ न लेना, जब यह जंग से जी चुराएँ तो फिर गनीमत में हिस्सा क्यूँ लें? अल्लाह 
ताला ने ख़ेबर की गनीमतों का वादा हुदेबिया वालों से किया है न कि इनसे जो कठिन वक़्त खिच जाएँ ओर 
आराम के वक़्त मिल जाएँ। इनकोह्वाहत है कि कलामे इलाही को बदल दें यानी अल्लाह तआआला ने तो स्रिर्फ़ 
हुदेबिया की हाज़िरी वालों से वादा किया तो यह चाहते हैं कि बावजूद अपनी गैर हाज़िरी के अल्लाह तझला 
के उस वादे में मिल जाएँ ताकि वह भी बदला हुआ साबित हो जाए। इब्ने ज़ेद कहते हैं मुराद इससे यह हुक्मे 
इलाही है ()|2, ४६८३८.) (9/तौबा : 83) यानी ऐ नबी (4४)! अगर तुम्हें अल्लाह तआला उममें से 
किसी गिरोह की तरफ़ वापिस ले जाए और वह तुमसे जिहाद के लिए निकलने की इजाज़त माँगें तो तुम उनसे 
कह देना कि तुम मेरे साथ हर्गिज़ न निकलो और मेरे साथ होकर किसी दुश्मन से न लड़ो तुम वही हो कि पहली 
बार हमसे पीछे रह जाने में ही ख़ुश रहे पस अब हमेशा बैठे रहने वालों के साथ ही बैठे रहो। लेकिन इस कौल 
में नजर है इसलिए कि यह आयत सूरह तौबा की है जो ग़ज़्वए तबूक के बारे में माज़िल हुई है और ग़ज़्व-ए- 
तबूक हुदेबिया के बहुत बाद का है। इब्ने जुरैज (रह.) का क़ौल है कि मुराद इससे उन मुनाफ़िक़ों का 
मुसालमानों को भी अपने साथ मिलाकर जिहाद से बाज़ रखना है। फर्माता है इन्हें इनकी इस आरज़ू का जवाब दे 

. कि तुम हमारे साथ चलना चाहो उससे पहले अल्लाह तआला यह वादा अहले हुदेबिया से कर चुका है इसलिए 
तुम हमारे साथ नहीं चल सकते। अब वह तज़ना देंगे कि अच्छा हमें मालूम हो गया कि तुम हमसे जलते हो नहीं 
चाहते कि ग़नीमत का हिस्सा तुम्हारे सिवा किसी और को मिले। अल्लाह तझआला फ़र्माता है दरअसल यह 
इनकी नासमझी है और इसी एक पर क्या मौकूफ़ है यह लोग सरासर बेसमझ हैं। 


है देर मई 
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तर्जुमा : “अगर तुम पीछे रहे हुए बदवियों (देहातियों) से कह दो कि बहुत जल्द तुम एक सख़त 
जंगजू क़ौम की तरफ़ बुलाये जाओगे कि तुम उनसे लड़ो या वह मुसलमान हो जाएँ, पस अगर 
तुम इत़ाअत करोगे तो अल्लाह तआला तुम्हें बहुत बेहतर बदला देगा। ओर अगर तुमने मुँह फेर 
लिया जेसाकि इससे पहले तुम मुँह फेर चुके हो तो बह तुम्हें दर्दनाक अज़ाब देगा। (6) अँधे 
पर कोई हर्ज और न लंगड़े पर कोई हर्ज है और न बीमार पर कोई हर्ज है। जो कोई अल्लाह और 
उसके रसूल की फ़र्माबरदारी करे उसे अल्लाह ऐसी जन्‍्नतों में दाखिल करेगा जिसके दरख़तों 
तले चश्मे जारी हैं और जो मुँह फेर ले उसे दर्दनाक सज़ा करेगा।'' (१7) 


सख़त जंगजू क़ौम कौनसी हे? (आ. 6, 47) : वह सखृत लड़ाकू क़ौम जिनसे लड़ने की तरफ़ यह 
बुलाये जाएँगे कौनसी क़ौम है? इसमें कई कौल हैं एक तो यह कि उससे मुराद क़बीला हवाज़िन हैं। (त़ब्री : 
22/220) दूसरे यह कि इससे मुराद कबीला सक़ीफ़ है तीसरे यह कि इससे मुराद क़बीला बनू हनीफ़ है।( तब्री 
: 22/220) चौथे यह कि इससे मुराद अहले फ़ारस हैं। (त़ब्री : 22/220) पाँचवें यह कि इससे मुराद रूमी 
हैं, छटे यह कि इससे मुराद बुतपरस्त हैं। कुछ कहते हैं इससे मुराद कोई ख़ास क़बीला या मिरोह नहीं बल्कि 
मुत्लक़ जंगजू कौम मुराद है जो अभी तक मुक़ाबले में नहीं आई। हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) फ़र्माति हैं ''इससे 
मुराद कुर्द लोग हैं।'' एक मरफूअ हदीस में है हुजूर (4४::) फर्माति हैं ''क्रियामत क्रायम न होगी जब तक कि 
तुम एक ऐसी क़ौम से न लड़ो जिनकी आँखें छोटी छोटी होंगी और नाक बैठी हुई होगी, उनके मुँह तह ब तह 
ढालों के होंगे।'' (स्रड़ीह़ बुख़ारी, किताबुल जिहाद, बाब क़ितालुल्लज़ीना यन्तइलून्नश्शअर : 2929; सहीह 
मुस्लिम : 292; अबूदाऊद : 4304; तिर्मिज़ी : 225; इब्ने माजा : 4096; अहमद : 2/239; इब्ने 
ढ़िब्बान : 6744) हज़रत सुफ़्यान (रह.) फ़मति हैं इससे मुराद तुर्क हैं। एक हृदीस में हे कि “तुम्हें एक क़ौम 


से जिहाद करना पड़ेगा जिनकी जूतियाँ बालों दार होंगी।'' (स़ह्टीह़ मुस्लिम, किताबुल फ़ितन, बाब ला 
तकूमुस्साअतु ढ्त्ता युमिर...) : 292; इब्ने माजा : 4097) हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) फ़र्माते हैं इससे मुराद 
कुर्द लोग हैं। फिर फर्माता है कि उनसे जिहाद क़िताल तुम पर मशरूख़ कर दिया गया है और यह हुक्म बाक़ी 
रहेगा। रब्बे ताला उन पर तुम्हारी मदद करेगा या यह कि वह ख़ुब ब ख़ुद बगैर लड़े भिड़े दीने इस्लाम कबूल 
कर लेंगे। फिर इर्शाद है अगर तुम मान लोगे और जिहाद के लिए उठ खड़े होओगे और हुक्म की बजाआवरी 
करोगे तो तुम्हें बहुत सारी नेकियाँ मिलेंगी और अगर तुमने वही किया जो हुदेबिया के मौक़े पर किया था यानी 
बुज़दिली से बैठे रहे जिहाद में शिरकत न की अहकाम की ता'मील से जी चुराया तो तुम्हें अलमनाक अज़ाब 
होगा। फिर जिहाद के छोड़ने के जो सही उज़्र हैं उनकां बयान हो रहा है पस दो उज़्र तो वहं बयान करे जो 
लाज़मी हैं, यानी अँधापन और लंगड़ापन और एक उज़्र वह बयान किया जो आरज़ी है जैसे बीमारी कि चंद 
दिन रही फिर चली गई। पस॒ यह भी अपनी बीमारी के ज़माने में मअज़ूर हैं हाँ! तंदुरुस्त होने के बाद यह मखज़ूर 
नहीं। फिर जिहाद की तर्गीब देते हुए फ़र्माता है कि अल्लाह रसूल का फ़र्माबरदार जन्नती है और जो जिहाद से 
बेरबती करे और दुनिया की तरफ़ सरासर मुतवजह हो जाए मआश के पीछे मआद को भूल जाए उसकी सज़ा 
दुनिया मे ज़िल्लत और आख़िरत में दुख की मार है। 
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तर्जुमा : “'यक़ोनन अल्लाह तझआला मोमिनों से ख़ुश हो गया जबकि वह दरख़त तले तुझसे 
बेअत कर रहे थे। उनके दिलों में जो था उसे उसने मालूम कर लिया और उन पर इत्मिनान 


नाज़िल किया और उन्हें क़रीब की फ़तड़ इनायत की। (8) और बहुत सी गनीमतें जिन्हें वह 
हासिल करेंगे, अल्लाह ग़ालिब हे हिक्मत बाला।'' (49) 


हुदेबिया में खबूल का मुबारक दरख़त (आ. 8, 9) : पहले बयान हो चुका है कि यह बेअत करने 
वाले चौदह सौ को ता'दाद में थे और यह दरख़त बबूल का था जो हुदेबिया के मैदान में था। सहीह बुख़ारी में है 
कि “हज़रत अब्दुर्रहमान (रज़ि.) जब हज को गए तो देखा कि कुछ लोग एक जगह नमाज़ अदा कर रहे हैं, 
पूछा कि क्‍या बात है? तो जवाब मिला कि यह वही दरख़त है जहाँ रसूलुल्लाह (4४2) से बेअते रिज्वान हुई 


थी। हज़रत अब्दुर्र्रमान (रज़ि.) ने वापिस आकर यह किस्सा हज़रत सईद बिन मुसस्यिब (रह.) से बयान 
किया तो आपने फ़र्माया मेरे वालिद साहब भी उन बेअत करने वालों में थे उनका बयान है कि बेअत के दूसरे 
साल हम वहाँ गए लेकिन हम सबको भुला दिया गया वह दरख़त हमें न मिला, फिर ह॒ज़रत सईद फर्माने लगे 
ताज्जुब है कि अस्हाबे रसूल ख़ुद बेअत करने वाले तो उस जगह को न पा सकें उन्हें मालूम न हो लेकिन तुम 
लोग जान लो! यानी तुम अस्हाबे रसूल से भी ज़्यादा जानने वाले हो।'' (सद्ठीड़ बुख़ारी, किताबुल मगाज़ी, 
बाब गज्वा हुदेबिया : 463) फिर फ़र्माता है उनकी दिली स़दाक़त निय्यत वफ़ादारी और मानने की आदत 
को अल्लाह तज्ाला ने मालूम कर लिया पस इनके दिलों में इत्मिनान डाल दिया और क़रीब की फ़तह़ इन्आम 
_ को। यह फ़तह़ वह सुलह है जो हुदेबिया के मैदान में हुई जिससे आम भलाई हासिल हुई और जिसके क़रीब ही 
ख़ेबर फतह हुआ फिर थोड़े ज़माने के बाद मक्का भी फ़तड़ हो गया। फिर और किले और इलाके भी फतह होते 
चले गए और वह इज़त व नुसरत फ़तह व ज़फ़र इक़बाल और रिफ़्क्रत हाम्लिल हुई कि दुनिया दाँतों तले 
उँगलियाँ दबाकर हैरान व परेशान रह गई। इसीलिए फ़र्माया कि बहुत सी ग़नीमतें अत़ा करेगा। सच्चे ग़ल्बे 
बाला और कामिल हिक्‍्मत वाला अल्लाह तआला ही है। इब्ने अबी हातिम में है “हम हुदेबिया के मैदान 
में दोपहर के वक़्त आराम कर रहे थे जो रसूलुल्लाह (42) के मुनादी ने निदा की कि लोगों! बेअत के लिए 
आगे बढ़ो, रूहुल कुदुस आ चुके हैं। हम भागे दौड़े हाज़िरे हुज़ूर हुए, आप उस वक़्त बबूल के दरख़त तले थे, 
हमने आपके हाथ पर बेअत की, जिसका ज़िक्श आयत (लक़द रज़ियल्लाहु अन्ह...) में है। हज़रत उस्मान 
(रज़ि.) की तरफ से आपने अपना एक हाथ दूसरे पर रखकर ख़ुद ही बेअत कर ली, तो हमने कहा, उस्मान बड़े 
ख़ुशनसीब हैं कि हम तो यहाँ पड़े हुए हैं और वह बेतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे होंगे। यह सुनकर जनाब रसूले 
मक़्बूल (६४2) ने फ़र्माया, बिलकुल नामुम्किन है कि उस्मान मुझसे पहले तवाफ़ कर ले गो कई साल तक 
वहाँ रहें।'' (इसकी सनद में मूसा बिन ड़बेदह रब्ज़ी ज़ईफ रावी है (अल्मीज़ान : 2/256; रक़म : 3636) 
लिहाज़ा यह रिवायत ज़ईफ है।) 
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तर्जुमा : अल्लाह तझआला ने तुमसे बहुत सारी ग़नीमतों का वादा किया है जिन्हें तुम हासिल 
करोगे पस यह तो तुम्हें जल्दी ही अत़ा कर दी और लोगों के हाथ तुमसे रोक दिये ताकि मोभिनों 
के लिए यह एक नमूना हो जाए, और ताकि बह तुम्हें सीधी राह चलाए। (20) और तुम्हें ओर | 
ग़नीमतें भी दे जिन पर अब तक तुमने क़ाबू नहीं पाया अल्लाह तआला ने उन्हें अपने क़ाबू में 
रखा है। और अल्लाह तआला हर चीज़ पर क़ादिर है। (2) और अगर तुमसे काफ़िर जंग करते 
तो अल्जत्ता पीठ दिखाकर भागते फिर न तो कोई कारसाज़ पाते न मददगार। (22) अल्लाह 
तझ्ाला के इस क़ायदे के मुताबिक़ जो पहले से चला आया है, तू कभी भी अल्लाह तआला के 
क़ायदे को बदलता हुआ न पाएगा। (23) वही हे जिसने ख़ास़ मक्का में काफ़िरों के हाथों को 
तुमसे और तुम्हारे हाथों को उनसे रोक लिया उसके बाद कि उसने तुम्हें उन पर फ़तहयाब कर 
दिया था, तुम जो कुछ कर रहे हो अल्लाह तआला उसे देख रहा है।' ' (24) 


मुआहिदा हुदेबिया की दफ़्आत और काफ़िरों का इश्तिआल (आ. 20 से 24) : इन बहुत सी 
ग़नीमतों से मुराद आपके ज़माने और बाद की सब ग़नीमतें हैं जल्दी की ग़नीमत से मुराद ख़ेबर की ग़नीमत है 
और हुदेबिया की सुलह है। (त़ब्री : 22/230) उस अल्लाह तआला का एक एहसान यह भी है कि कुफ़्फ़ार 
के बुरे इरादों को उसने पूरा न होने दिया, न मक्के के काफ़िरों के, न उन मुनाफ़िक़ों के जो तुम्हारे पीछे मदीने में 
रहे थे, न यह तुम पर हमलावर हो सके न वह तुम्हारे बाल बच्चों को कुछ सता सके, यह इसलिए कि मुसलमान 
इससे इब्रत हासिल करें ओर जान लें कि अस़ल हाफ़िज़ व नासिर अल्लाह ही है, पस दुश्मनों की कसरत 
अपनी क़िल्लत से हिम्मत न हार दें ओर यह भी यक़ीन कर लें कि हर काम के अंजाम का इल्म अल्लाह ही को 
हे बन्दों के हक में बेहतरी यही है कि वह उसके फ़र्मान पर आमिल रहें और उसी में अपनी ख़ैरियत समझें गो 
- वह फ़र्मान बज़ाहिर ख़िलाफ़े तबीयत हो, बहुत मुम्किन है कि तुम जिसे नापसंद रखते हो वही तुम्हारे हक़ में 
बेहतर हो, वह तुम्हें तुम्हारी हुक्म बजाआवरी ओर इत्तिबाओ रसूल और सच्ची जॉनिसारी के बदले राहे 
मुस्तकीम दिखायेगा और दीगर ग़नीमतें और फ़तह मंदियाँ भी अता करेगा जो तुम्हारे बस की नहीं, लेकिन 
अल्लाह तझआला ख़ुद तुम्हारी मदद करेगा और उन मुश्किलात को तुम पर आसान कर देगा सब चीज़ें अल्लाह _ 
के बस में हैं वह अपना डर रखने वाले बन्दों को ऐसी जगह से रोज़िया पहुँचाता हे जो किसी के ख़्याल में तो 


क्या? ख़ुद उनके अपने ख़्याल में भी न हों। उस ग़नीमत से मुराद ख़ैबर की ग़नीमत है जिसका वादा सुलह 
हुदेबिया में पोशीदा था या मक्का की फ़तह़ है, या फ़ारस व रूम के माल हैं या वह तमाम फुतूहात हैं जो 
क़ियामत तक मुसलमानों को हाम्िल होंगी। (त़ब्री : 22/233, 234) फिर अल्लाह तआआला मुसलमानों को 
ख़ुशख़बरी सुनाता है कि वह कुफ़्फ़ार से न डरे और ख़ाइफ़ न हों, अगर काफ़िर मुक़ाबले पर आए तो अल्लाह 
: अपने रसूल और मुसलमानों की मदद करेगा और बेईमानों को शिकस्ते फ़ाश देगा यह पीठ दिखाएँगे और मुँह 
फेर लेंगे और कोई बाली और मददगार भी उन्हें न मिलेगा इसलिए कि वह अल्लाह तज़ाला और उसके रसूल 
से लड़ने के लिए आये हैं और उसके ईमान वाले बन्दों के पीछे पड़े हुए हैं। 


फिर फर्माता है यही अल्लाह कौ आदत है कि जब कुफ़ व ईमान का मुक़ाबला हो ईमान को कुफ़ पर 
ग़ालिब करता है और हक को ज़ाहिर करके बातििल को दबा देता है जैसे कि बद्र वाले दिन बहुत से काफ़ियें को 
जो बासामान थे चंद मुसलमानों के मुकाबले में जो बेसरोसामान थे शिकस्ते फ़ाश दी। फिर अल्लाह सुन्हानहू 
व तञआला फ़र्माता है मेरे इस एहसान को भी न भूलो कि मैंने मुश्रिकों के हाथ तुम तक न पहुँचने दिये और तुम्हें 
भी मस्जिदे हराम के पास लड़ने से रोक दिया और तुममें उनमें सुलह करा दी, जो दरअस़ल तुम्हारे हक़ में 
सरासर बेहतरी है, क्या दुनिया के एतिबार से क्या आख़िरत के एतिबार से। वह हृदीस याद होगी जो इसी सूरत 
की तफ़्सीर में बरिवायत हज़रत सलमा बिन अक्वा गुज़र चुकी है कि “जब सत्तर काफ़िरों को बाँधकर सहाबा 
(रज़ि.) ने हुजूर (4६८) की ख़िदमत में पेश किया तो आपने फ़र्माया, इन्हें जाने दो इनकी तरफ से ही इब्तिदा 
हो और इन ही की तरफ़ से दोबारा शुरू हो।'' (इसी बाबत यह आयत उतरी। मुस्नद अहमद में है कि. अस्सी 
काफ़िर हथियारों से आरास्ता जब जब्ले तन्ईम की तरफ़ छिपछिपाते मौक़ा पाकर उतर आये लेकिन हुज़ूर 
(4४:) गाफिल न थे आपने फ़ौरन लोगों को आगाह कर दिया सब गिरफ़्तार कर लिये गए और हुज़ूर (4४: ) 
के सामने पेश किये गए आपने अज़्राहे मेहरबानी उनकी ख़त़ा माफ़ फ़र्मा दी और सबको छोड़ दिया।'' 
(अहमद : 3/22; सहीह मुस्लिम, किताबुल जिहाद, बाब क़ौलुल्लाहि तआला (बहुबललज़ी कफ़्फ़ा 
अयदियहुम अन्कुम) : 808; अबूदाऊद : 2688; तिर्मिज़ी : 3264; सुननुल कुब्रा : 8667) उसी का 
बयान इस आयत में है। यह हृदीस मुस्लिम, अबू दाऊद, तिर्मिज़ी और नसाई में भी है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
मुग़फ़्फ़ल मुज़नी (रज़ि.) फ़र्माते हैं जिस दरख़त का ज़िकर कुरआन में है उसके नीचे नबी (4४) थे हम लोग 
भी आपके इर्दगिर्द थे, उस दरख़त की शाखें हुजूर (4६) की कमर से लग रही थीं (हज़रत) अली (रज़ि.) और 
सुहैल बिन अम्र आपके सामने थे हुजूर (4४६£) ने हज़रत अली (रज़ि.) से फर्माया, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर 
रहीम लिखो इस पर सुहैल ने हुज़ूर (4६2) का हाथ थाम लिया और कहा हम रहमान और रहीम को नहीं 
जानते, हमारे इस सुलह़नामे में हमारे दस्तूर के मुताबिक़ लिखवाइए। पस आपके फ़र्माया (बिस्मिकल्लाहुम्म) 
लिख लो, फिर लिखा यह वह है जिस पर अल्लाह के रसूल मुहम्मद (42) ने अहले मक्का से सुलह की। इस 
. पर फिर सुहैल ने आपका हाथ थामकर कहा अगर आप रसूलुल्लाह ही हैं तो फिर हमने बड़ा जुल्म किया, इस 
सुलहनामा में वही लिखवाइए जो हममें मशहूर है। तो आपने फर्माया, लिखो यह वह है जिस पर मुहम्मद बिन 


अब्दुल्लाह ने अहले मक्का से सुलह की। इतने में (30) तीस नौजवान कुफ़्फ़ार हथियारबंद आन पड़े आपने . 
उनके हक़ में बहुआ की अल्लाह तज़ाला ने उन्हें बहरा कर दिया, हम उठे और उनको सामने पेश कर दिया। 
आपने उनसे पूछा कि क्या किसी ने तुम्हें अमान दी है? या तुम किसी की ज़िम्मेदारी पर आये हो? उन्होंने इंकार 
किया। लेकिन बावजूद उसके आपने उनसे दरगुज़र कर दिया और उन्हें छोड़ दिया, इस पर यह आयत 
(वहुबल्लज़ी) नाज़िल हुई।'' (सुननुल कुब्रा लिन्नसाई : 5; अहमद : 4/86, 87; वसनदुहू हसन 
हाकिम : 2/460; बेहक़ौ : 6/39) 


इब्ने जरीर में है ''जब हुज़ूर (££:) कुर्बानी के जानवर लेकर चले और जुल्हुलेफ़ा तक पहुँच गए तो 
हज़रत उमर (रज़ि.) ने अर्ज़ की ऐ अल्लाह के नबी(42:2)! आप एक ऐसी क़ौम की बस्ती में जा रहे हैं जो 
बरसरे पैकार हैं और आपके पास न तो हथियार हैं न सामान। हुज़ूर (4४) ने यह सुनकर आदमी भेजकर मदीना 
से हथियार और कुल सामान मंगवा लिया जब आप मक्का के क़रीब पहुँच गए तो मुश्रिकौन ने आपको रोका 
कि आप मक्का में न आएँ आपने सफ़र जारी रखा और मिना में जाकर क़याम किया। आपके जासूस ने आकर 
आपको ख़बर दी कि इक्रिमा बिन अबू जहल पाँच सौ का लश्कर लेकर आप पर चढ़ाई करने आ रहा है। 
आपने हज़रत ख़ालिद बिन वलीद (रज़ि.) से फ़र्माया, ऐ ख़ालिद! तेरा चचाजाद भाई लश्कर लेकर आ रहा है। 
हज़रत ख़ालिद (रज़ि.) ने फ़र्माया, फिर क्या हुआ? मैं अल्लाह तआला की तलवार हूँ और उसके रसूल की 
(इसी दिन से आपका लक़ब सैफुल्लाह हुआ) मुझे आप जहाँ चाहें और जिसके मुक़ाबले में चाहें भेजें। चुनाँचे. 
इक्रिमा (रह.) के मुक़ाबले के लिए आप रवाना हुए घाटी में दोनों की मुठभेड़ हुई। हज़रत ख़ालिद (रज़ि.) ने 
ऐसा सखूत हमला किया कि इक्रिमा के पैर न जमे उसे मक्का की गलियों तक पहुँचाकर हज़रत ख़ालिद 
(रजि.) वापिस आ गए लेकिन फिर दोबारा ताज़ा दम होकर मुक़ाबले पर आया अब की बार भी शिकस्त 
खाकर मक्का की गलियों तक पहुँच गया। वह फिर तीसरी बार निकला इस बार भी यही हृश्र हुआ। उसी का 
बयान आयत (वहुबलल्‍लज़ी कफ़्फ़) में है।” पस अल्लाह तञआला ने बावजूद हुज़ूर (4४2) के ज़फरमंदी के 
कुफ़्फ़ार को भी बचा लिया ताकि जो मुसलमान कमज़ोर मक्का में थे उन्हें इस्लामी लश्कर के हाथों कोई 
नुकसान न पहुँचे। (त़ब्री : 22/239) लेकिन इस र्वायत में बहुत कुछ नज़र है नामुम्किन है कि यह हुदेबिया 
वाले वाक़िया का ज़िकर हो इसलिए कि उस वक़्त तक तो हज़रत ख़ालिद मुसलमान ही न हुए थे बल्कि 
मुश्रिकीन के लश्कर के उस दिन सरदार थे, जैसे कि सहीह हृदीस मे मौजूद है और यह भी नहीं हो सकता कि 
यह वाक़िया उम्रतुल क़ज़ा का हो इसलिए कि हुदेबिया के सुलह्रनामा की शराइत़ के मुताबिक़ यह तैशुदा अम्र 
था कि अगले साल हुज़ूर (६22) आएँ उमरह अदा करें और तीन दिन तक मक्का में ठहरें, चुनाँचे इसी 
क़रारदाद के मुताबिक़ जब हुजूर (4££) तशरीफ़ फ़र्मा हुए तो काफिरों ने आपको रोका नहीं न आपसे जंगो 
जिदाल किया। इसी तरह यह भी नहीं हो सकता कि यह वाक़िया फ़तह मक्का का हो इसलिए कि फ़तहे मक्का 
वाले साल आप अपने साथ कुर्बानियाँ लेकर नहीं गए थे उस वक़्त तो जंगी हैसियत से आप गए थे लड़ने और 
जिहाद करने की निय्यत से तशरीफ़ ले गए थे, पस इस रिवायत में बहुत कुछ ख़लल है और इसमें ज़रूर 


 क़बाहत हुई है, ख़ूब सोच समझ लेना चाहिए, वललाहु आलम! हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) के मौला हज़रत 
इक्रिमा (रह.) फ़रमते हैं कि “'कुरैश ने अपने चालीस या पचास आदमी भेजे कि वह हुजूर (452) के लश्कर 
के आसपास घूमते रहें और मौक़ा पाकर कुछ नुकसान पहुँचाएँ या किसी को गिरफ्तार करके ले आएँ, यहाँ यह 
सारे के सारे पकड़ लिये गए लेकिन फिर हुज़ूर (4&) ने उन्हें माफ़ कर दिया और सबको छोड़ दिया, उन्होंने 
आपके लश्कर पर कुछ पत्थर भी फेंके थे और कुछ तीर भी चलाये थे।'” (तब्री : 22/237) यह भी मरवी है 
कि “एक स़हाबी जिन्हें इब्ने जेमम कहा जाता था हुदेबिया के एक टीले पर चढ़े थे मुश्रिकीन ने तीरबाज़ी करके 
आपकी शहीद कर दिया। हुज़ूर (६४८) ने कुछ सवार उनके पीछे रवाना किये वह उन सबको जो ता'दाद में 
बारह सवार थे गिरफ़्तार करके ले आए। आपने उनसे पूछा कि तुम्हारे पास मेरी जानिब से कोई अमान है? 
उन्होंने कहा, नहीं! पूछा कोई अहदो पैमान है? कहा नहीं। लेकिन फिर भी हुज़ूर (45८) ने उन्हें छोड़ दिया और 
इसी बारे में आयत (वहुवल्लज़ी कफ़्फ़ अयदियहुम अन्कुम....) नाज़िल हुई।'' #: 
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| (23 3: 333 82वें पल ५2030 अत ० 2 नेक. पक : “यह वह लोग हैं जिन्होंने कुफ़ किया और तुमको मस्जिदे हराम से रोका और कुर्बानी के 
जानवर को जो रुका हुआ रह गया उसके मोक्े में पहुँचने से रोका। और अगर बहुत से मुसलमान 


कि और बहुत सी मुसलमान औरतें न होतीं जिनकी तुमको ख़बर न थी यानी उनके पिस जाने का 
एहतिमाल न होता जिस पर उनकी वजह से तुमको भी बेख़बरी में ज़रर पहुँचता तो सब क्रिस्सा तै 
कर दिया जाता लेकिन ऐसा नहीं किया गया ताकि अल्लाह तआला अपनी रहमत में जिसको 
चाहे दाख़िल करे। और अगर यह टल गए होते तो उनमें जो काफ़िर थे हम उनको दर्दनाक सज़ा 
देते। (25) जबकि उन काफ़िरों ने अपने दिलों में आर को जगह दी और आर भी जाहिलियत की 
सो अल्लाह तझ॥आला ने अपने रसूल को और मोमिनीन को अपनी तरफ़ से तहम्मुल अत़ा फ़र्माया 
और अल्लाह ताला ने मुसलमानों को तक़्वा की बात पर जमाये रखा ओर वह उसके ज़्यादा 
मुस्तहिक़ हैं, और अल्लाह तआला हर चीज़ को ख़ूब जानता है।'' (26) 


शहादते ड़स्मान (रज़ि.) की अफ़वाह पर अ्हाँबे रसूल से बेअते रिज़्वान (आ., 25, 26) : 
मुश्रिकीने अरब जो कुरैश थे और जो उनके साथ उस अहद पर थे कि वह रसूलुल्लाह (4४2) से जंग करेंगे 
उनकी निस्‍्बत कुरआन ख़बर देता है कि दरअसल कुफ़ पर यह लोग हैं , इन्होंने ही तुम्हें मस्जिदे हराम से रोका 
है, हालाँकि असली हक़॒दार ओर ज़्यादा लायक़े ख़ाना इलाही के तुम ही लोग थे फिर इनकी सरकशी और 
मुख़ालिफ़त ने इन्हें यहाँ तक अँधा कर दिया कि अल्लाह तज़ाला की राह की कुर्बानियों को भी कुर्बानगाह तक 
न जाने दिया। यह कुर्बानियाँ ता'दाद में (70) सत्तर थीं जेसे कि बहुत जल्द इसका बयान आ रहा है, 
इंशाअल्लाह तआला! फिर फ़र्माता है कि सरेदस्त तुम्हें लड़ाई की इजाज़त न देने में पोशीद[-राज़ यह था कि 
अभी चंद कमज़ोर मुसलमान मकके में ऐसे हैं जो इन ज़ालिमों की वजह से न अपने ईमान को ज़ाहिर कर सके... 
' हैं, न हिज्रत करके तुममें मिल सके हैं और न तुम उन्हें जानते हो, तो यूँ दफ़्अतन (अचानक) अगर तुम्हें 
इजाज़त दे दी जाती ओर तुम अहले मक्का पर छापा मारते तो वह सच्चे पक्के मुसलमान भी तुम्हारे हाथों शहीद 
हो जाते और बेडूल्मी में ही तुम मुस्तढ़िके गुनाह और दियत बन जाते, पस इन कुफ़्फ़ार की सज़ा को अल्लाह 
तञाला ने कुछ और पीछे हटा दिया ताकि उन कमज़ोर मुसलमानों को छुटकारा मिल जाए और भी जिनकी 
क़िस्मत में ईमान है वह ईमान ला चुकें अगर यह मोमिन उनमें न होते अगर यह अलग अलग होते तो यक़ीनन 
हम तुम्हें उन कुफ्फ़ार पर अभी इसी वक़्त ग़ल्बा दे देते और उनकी भूसी उड़ा देते। ''ह॒ज़रत जुनैद बिन सबीज्ञ 
(रज़ि.) फ़र्माते हैं सुबह को में काफ़िरों के साथ मिलकर रसूलुल्लाह (4£:) से लड़ रहा था, हमारे ही बे में 
यह आयत (लौ ला रिजालुन...) नाज़िल हुई है, हम कुल नौ शख़्स़ थे सात मर्द दो औरतें।'' (त़्ब्रानी : 
2204; वसनदुहू जईफुन; अबू ख़ल्फ़ हजर बिन-हारिस लम यूसिक़हू मिनल मुतक़द्दिमीन गैर इब्ने छिब्बान, 
मुस्नदे अबू यअला : 560; अहुर्रुल मंसूर : 6/76) और रिवायत में है कि ''हम तीन मर्द थे और नो औरतें. 
थीं।'” हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़मति हैं ''अगर यह मोमिन उन काफिरों में मिले जुले न होते तो अल्लाह 
तझाला उसी वक़्त मुसलमानों के हाथों उन काफ़िरों को सख़त सज़ा देता यह क़त्ल कर दिये जाते।'' 


फिर फ़र्माता है जबकि यह काफ़िर अपने दिलों में गैरत व हमिय्यते जाहिलियत को जमा चुके थे, 


सुलहनामा में (बिस्मिल्लाहिर्रह्रमानिर्र्रीम) लिखने से इंकार कर दिया। हुज़ूर (4६£) के नाम के साथ 
लफ़्ज़े रसूलुल्लाह लिखवाने पर इंकार किया, पस अल्लाह तआला ने उस वक़्त अपने नबी और मोमिनों के 
दिल खोल दिये उन पर अपनी सकौनत नाज़िल करके उन्हें मज़बूत कर दिया और तक्वे के कलिमे पर उन्हें जमा 
दिया, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह पर। (अहमद : 5/38; ज़वाइद अब्दुल्लाह बिन अहमद बिन हंबल, 
तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल कुरआन, बाब वमिन सूरतिल फ़तह़ : 3265; वहुव हसन) जैसे इब्ने अब्बास 
(रज़ि.) का फ़र्मान है और जैसे कि मुस्नद अहमद की मरफूअ हृदीस में मोजूद है। इब्ने अबी ह्रातिम में है 
रसूलुल्लाह (4६) फ़्माते हैं “मुझे हुक्म किया गया है कि मैं लोगों से जिहाद करता रहूँ जब तक वह ला 
इलाहा इल्लल्लाह न कह लें जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कह लिया उसने मुझसे अपने माल को और अपनी 
जान की बचा लिया मगर बवजह ह॒क़्क़े इस्लाम के और उसका हिसाब अल्लाह तझआला के ज़िम्मे है'' 
अल्लाह तञआला ने उसे अपनी किताब में नाज़िल किया है। एक क़ौम की मज़म्मत बयान करते हुए फर्माया 
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सिवा अल्लाह के कोई इबादत के लायक़ नहीं तो यह तकब्बुर करते थे। और अल्लाह तआाला जल्‍्ला शानुहू ने 
यहाँ उनकी ता'रीफ़ बयान करते हुए यह भी फ़र्माया कि यही उसके ज़्यादा हक़॒दार और यही उसके क़ाबिल भी 
थे। यह कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुह॒म्मदुर्सूलुल्लाह है उन्होंने इससे तकब्बुर किया और मुश्रिकीने कुरैश 
ने उसी से हुदेबिया वाले दिन तकब्बुर किया फिर भी रसूलुल्लाह (4४) ने उनसे एक मुद्दते मुअय्यन तक के 
लिए सुलहनामा मुकम्मल कर लिया। इब्ने जरीर में भी यह हृदीस इन ही ज्यादतियों के साथ मरवी है, लेकिन 
बज़ाहिर यह मालूम होता है कि यह पिछले जुम्ले रावी के अपने हैं यानी हज़रत ज़ोहरी (रह. ) का अपना क़ौल 
है जो इस तरह बयान किया गया है कि गोया हदीस में ही है। मुजाहिद (रह. ) फ़र्माति हैं इससे मुराद इख़लास़ है। 
(त़ब्री : 22/255) अता (रह.) फ़र्माते हैं वह कलिमा यह है (ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीक लहू 
लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु वबहुव अला कुल्लि शैइन क़दीर) (त़ब्री : 22/256) हजरत मिस्वर (रह.) फर्माति 
हैं इससे मुराद (ला इलाहा इल्लल्लाहु वह़दहू ला शरीक लहू) है। हज़रत अली (रज़ि.) फ़मति हैं इससे (ला 
इलाहा इल्लल्लाहु वल्‍लाहु अकबर) मुराद है। (हाकिम : 2/46; वसनदुहू ज़ईफुन; अबाया बिन रबई जईफ 
शिया व अख़्तअल हाकिम वज्जहबी फ़्सह्ह्हा अला शर्तिश्‌ शैख़नेन) यही क़ौल हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) का 
है। हज़रत इब्ने अब्बास(रज़ि.) फ़मति हैं इससे मुराद अल्लाह तखला रब्बुल इज़त की वहदानियत की 
शहादत है जो तमाम तक़्वे की जड़ है। हज़रत सईद बिन जुबेर (रह.) फ़ंमति हैं इससे मुराद ला इलाहा 
इल्लल्लाह भी है और जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह भी है। हज़रत अता (रह.) फ़्मति हैं कलिमा तक़्वा (ला 
इलाहा इल्लल्लाहु मुद्म्मदुर॑सूलुल्लाह) है। ह॒ज़रत ज़ोहरी (रह.) फ़र्माते हैं (बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम) 
मुराद है। हजरत क़तादा (रह) फ़मति हैं मुराद ला इलाहा इल्लल्लाह है। 


फिर फ़र्माता है अल्लाह तआला हर चीज़ को बख़ूबी जानने वाला है उसे मालूम है कि मुस्तह़िक़े ख़ेर द 
कौन है? और मुस्तहिक़े शर्र कौन है? हज़रत उबय बिन कअ़ब (रज़ि.) की क़िरअत इस तरह है ( «८ $| 
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ने जिस वक़्त अपने दिल में जाहिलाना ज़िद्द पैदा कर ली अगर उस वक़्त तुम भी उनकी तरह ज़िदद पर आ जाते 
तो नतीजा यह होता कि मस्जिदे हराम में फ़साद बरपा हो जाता। जब हज़रत उमर (रज़ि.) को आपकी इस 
किरअत की ख़बर पहुँची तो बहुत तेज़ हुए लेकिन हज़रत उबय (रज़ि.) ने फ़र्माया यह तो आपको भी मालूम 
होगा कि में हुज़ूर (६६2) के पास आता जाता रहता था और जो कुछ अल्लाह तआला आपको सिखाता था 
आप उसमें से मुझे भी सिखाते थे, इस पर जनाब उमर फ़ारूक (रज़ि.) ने फ़र्माया, आप ज़ी इल्म और कुरआन 
दाँ हैं आपको जो कुछ अल्लाह तआला ने और उसके रसूल ने सिखाया वह पढ़िये और सिखाइये। (नसाई) इन 
हृदीसों का बयान जिममें हुदेबिया का क्रिस्स़ा और सुलह का वाक़िया है। मुस्नद अहमद में है “हज़रत मिस्वर 
बिन मख़रमा (रजि.) और हज़रत मरवान बिन हकम फ़र्माति हैं रसूलुल्लाह (4££) ज़ियारते बैतुल्लाह के इरादे 
से चले आपका इरादा जंग का न था सत्तर (70) ऊँट कुर्बानी के आपके साथ थे कुल साथी आपके सात सौ 
(700) थे एक ऊँट दस दस आदमियों की तरफ़ से था, आप जब अस्फ़ान पहुँचे तो बिश्र बिन सुफ़्यान क॒अबी 
ने आपको ख़बर दी कि या रसूलल्लाह (4६£)! कुरेशियों ने आपके आने की ख़बर पाकर मुकाबला की 
तैयारियाँ कर ली हैं उन्होंने ऊँटों के छोटे छोटे बच्चे भी अपने साथ ले लिए हैं और चीते की खालें पहन ली हैं 
और अहदो पेमान कर लिये हैं कि वह आपको इस तरह जबरन मक्का में नहीं आने देंगे, ख़ालिद बिन वलीद 
को उन्होंने छोटा सा लश्कर देकर कराझ़े गमीम तक पहुँचा दिया है। यह सुनकर अल्लाह के रसूल (4४८) ने 
फ़र्माया, अफ़सोस! कुरेशियों को लड़ाई ने खा लिया कितनी अच्छी बात थी कि वह मुझे और लोगों को छोड़ 
देते अगर वह मुझ पर ग़ालिब आ जाते तो इनका मक़स़द पूरा हो जाता और अगर अल्लाह तझला मुझे और 
लोगों पर गालिब कर देता तो फिर यह लोग भी दीने इस्लाम कबूल कर लेते और अगर उस वक़्त भी इस दीन में... 
आना चाहते तो मुझसे लड़ते और उस वक़्त उनको ताक़त भी पूरी होती, कुरैशियों ने क्या समझ रखा है? 
अल्लाह तजला की क़सम! इस दीन पर में इनसे जिहाद करता रहूँगा यहाँ तक कि या तो अल्लाह तआला मुझे 
इन पर खुल्लम खुल्ला ग़ल्बा अत फ़र्मा दे या मेरी गर्दन कट जाए, फिर आपने अपने लश्कर को हुक्म दिया 
कि दाएँ तरफ़ हम्ज़ के पीछे से उस रास्ते पर चलें जो सनिय्यतुल मरार को जाता है ओर हुंदेबिया मक्का के नीचे 
के हिस्से में है। खालिद वाले लश्कर ने जब देखा कि हुज़ूर (42) ने रास्ता बदल दिया तो यह दौड़ते हुए 
कुरेशियों के पास गए और उन्हें उसकी ख़बर दी। इधर हुजूर (4४६:) जब सनियतुल मरार में पहुँचे तो आपकी 
ऊँटनी बैठ गई तो लोग कहने लगे ऊँटनी थक गई। हुज़ूर (4&:) ने फ़र्माया, न यह थकी है न इसको बैठ जाने 
की आदत है, इसे उस अल्लाह तज़ाला ने रोक लिया है जिसने मक्का से हाथियों को रोक दिया था। सुनो! 
कुरैश आज मुझसे जो चीज़ माँगेंगे जिसमें सिलारहमी हो मैं उन्हें दूँगा। फिर आपने लश्करियों को हुक्म दिया 
कि वह पड़ाव करें, उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह (4£)! इस पूरी वादी में पानी नहीं आपने तरकश में से एक 
तीर निकालकर एक सहाबी को दिया और फ़र्माया इसे यहाँ किसी कूएँ में गाड़ दो। उसके गाड़ते ही पानी जोश 
मारता हुआ उबल पड़ा तमाम लश्कर ने पानी ले लिया और वह बराबर बढ़ता ही चला जा रहा था। जब पड़ाव 


हो गया ओर इत्मिनान से बैठ गए इतने में बुदेल बिन वरक़ा अपने साथ क़बीला ख़ुज़ाआ के चंद लोगों को 
लेकर आया। आपने उससे भी वही फ़र्माया, जो बिश्र बिन सुफ़्यान से फ़र्माया था। चुनाँचे यह लोग गए और 
जाकर कुरेश से कहा कि तुम लोगों ने हुज़ूर (4४६) के बारे में बड़ी जल्दी की। हुज़ूर (4४६) तुमसे लड़ने को 
नहीं आये आप तो स्रिर्फ़ बेतुल्लाह की ज़ियारत करने को आये हैं तुम अपने फ़ैसले पर दोबारा नज़र डालो। 
दरअसल क़बीला ख़ुज़ाआ के मुस्लिम व काफ़िर रसूलुल्लाह (45) के तरफ़दार थे मक्का की ख़बर उन्हीं 
लोगों से आपको पहुँचा करती थी। कुरेशियों ने उन्हें जवाब दिया कि गो आप इसी इरादे से आये हों लेकिन यूँ. 
अचानक तो हम उन्हें यहाँ आने नहीं देंगे वरना लोगों में तो यही बातें होंगी कि आप मक्का में गए और कोई 
आपको रोक न सका। उन्होंने फिर मुक्रिज़ बिन हफ़्स को भेजा, यह बनू आमिर बिन लूई के क़बीले में से था, 
उसे देखकर रसूलुल्लाह (4८) ने फ़र्माया, यह वादाख़िलाफ़ी करने वाला शरूस है और उससे भी आपने वही 
फ़र्माया जो इससे पहले आने वाले दोनों शख़्स़ों से फ़र्माया था। यह भी लौट गया और जाकर कुरेशियों से सारा 
वाक़िया बयान किया। कुरेशियों ने फिर हलीस बिन अल्क़मा किनानी को भेजा यह मुख़्तलिफ़ इधर उधर के 
लोगों का सरदार था। उसे देखकर हुजूर (4४2) ने फ़र्माया, यह उस क़ौम से है जो रहमानी कामों की अज़्मत 
करती है अपनी कुर्बानी के जानवरों को खड़ा कर दो। उसने जो देखा कि हर तरफ़ से कुर्बानी के निशानदार 
जानवर आ जा रहे हैं और बवजह रुक जाने के उनके बाल उड़े हुए हैं तो यह वहीं से बगैर हुजूर (4£(:) के पास 
आये लौट गया और जाकर कुरैश से कहा कि अल्लाह तझआला जानता है तुम्हें हलाल नहीं कि तुम उन्हें 
बैतुल्लाह से रोको अल्लाह तजआला के नाम के जानवर कुर्बानगाह से रुके खड़े हैं। यह सरूत जुल्म है इतने दिन 
रुके रहने की वजह से उनके बाल तक उड़ गए हैं में अपनी आँखों देखकर आ रहा हूँ। कुरैश ने कहा तो तू निरा 
आराबी है ख़ामोश होकर बैठ जा। 


अब उन्होंने मश्वरा करके डर्वा बिन मसक़द सक़फ़ी को भेजा उर्वा ने अपने जाने से पहले कहा कि ऐ 
कुरेशियों! जिन जिनको तुमने वहाँ भेजा वह जब वापिस आये तो उनसे तुमने क्या सुलूक किया यह मैं देख रहा 
- हूँ तुमने उन्हें बुरा कहा उनकी बेड्ज़ती की उन पर तोहमत रखी, उनसे बदंगुमानी की, मेरी हालत तुम्हें मालूम हे 
कि में तुम्हें मिस्ल बाप के समझता हूँ। तुम ख़ूब जानते हो कि जंब तुमने हाय वाय की मैंने अपनी तमाम क़ौम 
को इकट्ठा किया ओर जिसने मेरी बात मानी मैंने उसे अपने साथ लिया और तुम्हारी मदद के लिए अपनी जान 
माल और अपनी क़ौम को लेकर आ पहुँचा। सबने कहा, बेशक आप सच्चे हैं हमें आपसे किसी किस्म की 
बदगुमानी नहीं, आप जाइए। अब यह चला ओर हुज़ूर (4६2) की ख़िदमत. में पहुँचकर आपके सामने बैठकर 
कहने लगा, आपने इधर उधर के कुछ लोगों को जमा कर लिया है ओर आये हैं अपनी क़ौम की शानो शौकत 
को आप ही तोड़ने के लिए सुनिए यह कुरैशी आज यह मुस़म्मम इरादा कर चुके हैं और छोटे छोटे बच्चे भी 
इनके साथ हैं जो चीतों की खालें पहने हुए हैं वह अल्लाह तआला को बीच में रखकर अहदो पैमान कर चुके 
हैं कि हर्गिज़ हर्गिज आपको इस तरह अचानक ज़बरदस्ती मक्का में नहीं आने देंगे, अल्लाह तआला की 
क़सम! मुझे तो ऐसा नज़र आता है कि यह लोग जो इस वक़्त भीड़ लगाये आपके आसपास खड़े हुए हैं, यह 


लड़ाई के वक़्त ढूँढ़े भी नहीं मिलेंगे। यह सुनकर हज़रत अबूबक्र सिद्दीक (रज़ि.) से न रहा गया, आप उस 
वक्त हुजूर (4६) के पीछे बैठे हुए थे आपने कहा, जा लात की वह चूसता रह, हम और रसूलुल्लाह (४४८) 
को छोड़कर भाग खड़े हों। उर्वा ने हुज़ूर (4४६) से पूछा, यह कौन है? आपने फ़र्माया, अबू क़ह्ाफ़ा के बेटे! तो 
कहने लगा अगर मुझ पर तेरा एह्सान पहले का न होता तो में ज़रूर तुझे इसकां मज़ा चखाता। उसके बाद उर्वा 
ने फिर कुछ कहने के लिए रसूलुल्लाह (4४) की दाढ़ी में हाथ डाला। उसको बेअदबी को हज़रत मुगीरह बिन 
शुअबा (रज़ि.) न सिहार सके यह हुज़ूर (££(:) के पास ही खड़े हुए थे, लोहा उनके हाथ में था वही उसके हाथ 
पर मारकर फ़र्माया अपना हाथ दूर रख, तू हुजूर (45£) के जिस्म को छू नहीं सकता। यह कहने लगा तू बड़ा ही 
बदजुबान और टेढ़ा आदमी है। हुज़ूर (4४६:) ने उस पर तबस्सुम फ़र्माया। उसने पूछा, यह कौन है? आपने 
फ़र्माया, यह तेरा भतीजा मुगीरा बिन शुअबा है। तो कहने लगा, ग़द्दार तू तो कल तक तहारत भी न जानता था। 
अल्गर्ज़ उसे भी हूज़ूर (4४£) ने वही जवाब दिया जो इससे पहले वालों को दिया था ओर यक़ीन दिला दिया 
कि हम लड़ने के लिए नहीं आए। यह वापिस चला और उसने यहाँ का नक़्शा देखा था कि अस़्हाबे रसूल किस 
तरह हुजूर (4४2) के परवाने बने हुए हैं, आपके वुज़ू का पानी वह हाथों हाथ लेते हैं आपके थूक को अपने 
हाथों में लेने के लिए वह एक दूसरे से सब्क़त करते हैं, आपका कोई बाल गिर पड़े तो हर शख़़ लपकता है कि 
वह उसे ले ले। जब यह कुरेशियों के पास पहुँचा तो कहने लगा, ऐ कुरेशियों की जमाअत के लोगों! में किसरा 
के यहाँ उसके दरबार में और नज्जाशी के यहाँ उसके दरबार में हो आया हूँ अल्लाह की क़सम! मैंने उन 
बादशाहों की भी वह अज़्मत और वह एहतिराम नहीं देखा जो मुहम्मद (रसूलुल्लाह स.) का देखा है आपके 
अस्हाब तो आपकी वह इज़्वत करते हैं कि उससे ज़्यादा नामुम्किन है, अब तुम सोच लो और इस बात को याद 
करो कि असूहाबे रसूल ऐसे नहीं कि अपने नबी को तुम्हारे हाथों में दे दें, अब आपने हज़रत उमर (रज़ि.) को 
बुलाया और उन्हे मक्का वालों के पास भेजना चाहा, लेकिन इससे पहले यह वाक़िया हो चुका था कि आपने 
एक बार हज़रत ख़राश बिन उमय्या ख़ुज़ाई (रज़ि.) को अपने ऊँट पर जिसका नाम सअलब था सवार कराकर 
मक्‍के भेजा था कुरैश ने उस ऊँट की कूचें काट दी थीं और ख़ुद क़ासिद को भी कत्ल कर डालते लेकिन 
अह्राबीश क़ौम ने उन्हें बचा लिया, (शायद इस बिना पर) हज़रत उमर (रज़ि,) ने जवाब में कहा कि या 
रसूलल्लाह (4४८)! मुझे तो डर है कि यह लोग मुझे क़त्ल न कर दें क्‍योंकि वहाँ मेरे क़बीला बनू अदी का कोई 
शख़स नहीं जो मुझे उन कुरे शियों से बचाने की कोशिश करे इसलिए क्‍या यह अच्छा न होगा कि आप 
(हज़रत) उस्मान बिन अफ़्फ़ान (रज़ि.) को भेजें? जो उनकी निगाहों में मुझसे बहुत ज़्यादा ज़ी इज्जत हैं। 
चुनाँचे आपने हज़रत उस्मान (रज़ि.) को बुलाकर उन्हें मक्का में भेजा कि जाकर कुरैश से कह दें कि हम लड़ने 
के लिए नहीं आए बल्कि सिर्फ बेतुल्लाह की ज़ियारत और उसकी अज़्मत बढ़ाने को आये हैं। ह॒ज़रत उस्मान 
(रज़ि.) ने शहर में कदम रखा ही था जो अबान बिन सईद बिन आस़ आपको मिल गए और अपनी सवारी से 
उतरकर हज़रत उस्मान (रज़ि.) को आगे बिठाया और ख़ुद पीछे बैठा और अपनी ज़िम्मेदारी पर आपको ले 
चला कि आप पेगामे रसूलुल्लाह (4४2) अहले मक्का को पहुँचा दें। चुनाँचे आप वहाँ गए ओर कुरैश को यह 


पैगाम पहुँचा दिया। उन्होंने कहा कि आप तो आ ही गए हैं आप अगर चाहें तो बैतुल्लाह का तवाफ़ कर लें 

लेकिन जुन्नूरैन ने जवाब दिया कि जब तक हुजूर (42) तवाफ़ न कर लें नामुम्किन है कि मैं तवाफ़ करूँ। 
कुरेशियों ने जनाब उस्मान (रज़ि.) को रोक लिया और उन्हें वापिस न जाने दिया इधर लश्करे इस्लाम में यह 
ख़बर पहुँची कि हजरत उस्मान (रज़ि.) को शहीद कर दिया गया है।'' 


ज़ोहरी की रिवायत में है कि “फिर कुरेशियों ने सुहैल बिन अम्र को आपके पास भेजा कि जाकर 
सुलह कर लो लेकिन यह ज़रूरी है कि इस साल आप मक्का में नहीं आ सकते ताकि अरब हमें तख़ना न दे 
सकें कि वह आये और तुम रोक न सके। चुनाँचे सुहैल यह सिफ़ारत लेकर चला, जब हुज़ूर (4६) ने उसे देखा 
तो फर्माया मालूम होता है कि क़ुरेशियों का इगदा अब सुलह का हो गया जो इसे भेजा है। उसने हुज़ूर (4४2) 
बातें शुरू कीं, और देर तक सवाल जवाब और बातचीत होती रही। शराइते सुलह ते हो गए सिर्फ लिखना 
बाक़ी रहा। ह॒ज़रत उमर (रज़ि.) दोड़े हुए हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) के पास गए और फ़र्माने लगे क्या हम 
मुसलमान नहीं हैं? क्या यह लोग मुश्रिकीन नहीं हैं? आपने जवाब दिया कि हाँ! तो कहा फिर क्‍या वजह है कि 
हम दीनी मामलात में इतनी कमज़ोरी दिखाएँ। हज़रत सिद्दीक़ (रज़ि.) ने फ़र्माया, उमर! अल्लाह के रसूल की 
रकाब थामे रहो, आप (4४८) अल्लाह के सच्चे रसूल हैं , हज़रत उमर (रजि.) से फिर भी स़त्र न हो सका, 
ख़ुद रसूलुल्लाह (३४2) की ख़िदमत में हाजिर होकर इसी तरह कहा। आपने जबाब में फ़र्माया, सुनो! में 
अल्लाह तभ्ाला का रसूल हूँ और उसका गुलाम हूँ मैं उसके फ़र्मान के ख़िलाफ़ नहीं कर सकता और मुझे 
यक़ीन है कि वह मुझे ज़ाया न करेगा। हज़रत उमर (रज़ि.) फ़मति हैं कहने को तो उस वक़्त जोश में में हुजूर 
(4४८) से यह सब कुछ कह गया लेकिन फिर मुझे बड़ी नदामत हुई मैंने उसके बदले बहुत से रोज़े रखे बहुत सी 
नमाज़ें पढ़ीं और बहुत से गुलाम आज़ाद किये उससे डरकर कि मुझे उस गुस्ताख़ी की कोई सज़ा अल्लाह 
तआला की तरफ़ से न हो। रसूलुल्लाह (4££) ने हजरत अली (रज़ि.) को सुलह्रनामा लिखने के लिए 
बुलवाया और फ़र्माया, लिखो बिस्मिल्लाहिर्रह्रमानिर्ह्रीम इस पर सुहैल ने कहा में उसे नहीं जानता यूँ लिखिए 
बिइस्मिकल्लाहुम्म आपने फ़र्माया अच्छा यूँ ही लिखो फिर फ़र्माया लिखो यह वह सुलह़नामा है जो मुद्रम्मद 
रसूलुल्लाह (42) ने किया इस पर सुहैल ने कहा अगर मैं आपको रसूल मानता तो आपसे लड़ता ही क्यूँ? यूँ 
लिखिए कि यह बह सुलह नामा है जो मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह और सुहेल बिन अम्र ने किया इस बात पर कि 
दस साल तक हममें कोई लड़ाई न होगी लोग अम्नो अमान से रहेंगे एक दूसरे से बचा हुआ रहेगा ओर यह कि 
जो शख़्स रसूलुल्लाह (4४) के पास अपने वली की इजाज़त के बगैर चला जाएगा आप उसे वापिस लौटा. 
देंगे और जो सहाबिये रसूलुल्लाह (८) कुरेशियों के पास चला जाएगा बह उसे नहीं लोटाएँगे, हममें आपमें 
लड़ाईयाँ बंद रहेंगी सुलड़ कायम रहेगी कोई तोक़ व ज़ंजीर क़ैदो बंद भी न होगी उसी में एक शर्त यह भी थी कि 
जो शख़्स मुहम्मद (4६2) को जमाअत और आपके खहदो पैमान में आना चाहे वह भी आ सकता है। उस पर 
बनू ख़ुज़ाआ जल्दी से बोल उठे कि हम रसूलुल्लाह (4४८) के अहदो पैमान में आए हैं और बनूबक्र ने कहा 
कि हम कुरेशियों के साथ उनके ज़िम्मे में हैं। सुलहनामा में यह भी था कि इस साल आप वापिस लौट जाएँ 


मक्का में न आएँ अगले साल आएँ। उस वक्‍त हम बाहर निकल जाएँगे और आप अपने अस्हाब समेत आएँ 
तीन दिन मक्का में ठहरें हथियार इतने ही हों जितने एक सवार के पास होते हैं, तलवार म्यान में हों। अभी 
सुलहनामा लिखा जा रहा था जो सुहैल के लड़के हज़रत अबू जंदल (रज़ि.) लोहे की भारी ज़ंजीरों में जकड़े 
हुए गिरते पड़ते मक्का से छुप्ते छुपाते भागकर रसूलुल्लाह (4£(:) की ख़िदमत में हाज़िर हो गए। 


स़हाबा किराम (रज़ि.) मदीना से निकलते हुए ही फ़तह् का यक़ीन किये हुए थे क्योंकि रसूलुल्लाह 
(4४६) छ़वाब में देख चुके थे इसलिए उन्हें फतह होने में जरा सा भी शक न था। यहाँ आकर उन्होंने जो यह रंग 
देखा कि सुलह हो रही है और बगैर तवाफ़ के बगैर ज़ियारते बेतुल्लाह के यहीं से वापिस होना पड़ेगा बल्कि 
रसूलुल्लाह (4४६2) अपने नफ़्स पर मुशक़्क़त उठाकर सुलह कर रहे हैं तो उससे वह बहुत ही परेशान ख़ात्र थे 
बल्कि क़रीब था कि हलाक हो जाएँ। यह सब कुछ तो था ही मज़ीद बराँ जब हज़रत अबू जन्दल (रज़ि.) जो 
मुसलमान थे और जिन्हें मुश्रिकीन ने क्रेद कर रखा था और जिन पर तरह तरह के मज़ालिम तोड़ रहे थे यह 
सुनकर कि हुज़ूर (4४८) आये हुए हैं किसी न किसी तरह मौका पाकर भाग आते हैं और त़ोक़ व ज़ंजीर में 
जबड़े हुए हाज़िर होते हैं तो सुहैल उठकर उन्हें तमाँचे मारने शुरू कर देता है और कहता है ऐ मुहम्मद (4४८)! 
मेरे आपके बीच तस्फ़िया हो चुका है यह उसके बाद आया है लिहाज़ा इस शर्त के मुताबिक इसे वापिस ले 
जाऊँगा। तो आप जवाब देते हैं कि हाँ! ठीक है। सुहैल खड़ा होता है और हजरत अबू जन्दल (रज़ि.) के 
गिरेबान में हाथ डालकर घसीटता हुआ उन्हें लेकर चलता है। ह॒ज़रत अबू जन्दल (रज़ि.) बुलंद आवाज़ से 
कहते हैं ऐ मुसलमानों! मुझे मुश्रिक़ों की तरफ़ लौटा रहे हो? हाय यह मुझसे मेरा दीन छीनना चाहते हैं। उस 
वाक़िया ने स़हाबा को और रंज़ीदा कर दिया। रसूलुल्लाह (42८) ने अबू जन्दल (रज़ि.) से फ़र्माया, अबू 
जन्दल! स़ब्र कर और नेक निय्यत रह और तलबे सवाब में रह न स़रिर्फ़ तेरे लिए ही बल्कि तुझ जैसे जितने 
कमज़ोर मुसलमान हैं उन सबके लिए अल्लाह तञआला रास्ता निकालने वाला है और तुम सबको उस दर्द व 
ग़म, रंज व अलम और जुल्मो सितम से छुड़ाने वाला है। हम चूँकि सुलह कर चुके हैं शराइत ते हो चुके हैं इस 
बिना पर हमने तुम्हें सरेदस्त वापिस कर दिया है हम गदर करना शराइत़ के ख़िलाफ़ करना अहद शिकनी करना 
नहीं चाहते। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) अबू जन्दल के साथ उनके पहलू बा पहलू जाने लगे और कहते 
जाते थे कि अबू जन्दल! सब्र करो उनमें रखा ही क्या है? यह मुश्रिक लोग हैं इनका ख़ून मिस्ल कुत्ते के ख़ून के 
है। हज़रत उमर (रज़ि.) साथ ही साथ अपनी तलवार की मोठ का हज़रत अबू जन्दल (रज़ि.) की तरफ़ करते 
जा रहे थे कि वह तलवार खींच लें और एक ही वार में बाप को परे पार करें लेकिन हज़रत अबू जुन्दल 
(रज़ि.)का हाथ बाप पर न उठा, सुलहनामा मुकम्मल हो गया। फ़ैसला पूरा हो गया। रसूलुल्लाह (4४८) हरम 
में नमाज़ पढ़ते थे और हलाल होने के लिए मुज्तरिब थे। फिर हुज़ूर (42) ने लोगों से फ़र्माया कि उठो! अपनी 
अपनी कुर्बानियाँ कर लो और सर मुँडवा लो लेकिन एक भी खड़ा न हुआ। तीन बार ऐसा ही हुआ। आप 
लौटकर उम्मे सलमा (रज़ि.) के पास गये और फ़र्माने लगे, लोगों को यह कया हो गया है? माई साहिबा ने 
जवाब दिया या रसूलल्लाह (4४2)! इस वक़्त जिस क़द्र सदमे में यह हैं आपको बख़ूबी मालूम है आप इनसे 


कुछ न कहिए सीधे अपनी कुर्बानी के जानवर के पास जाइए और उसे जहाँ वह हो वहीं कुर्बान कर दीजिए और 
ख़ुद सिर मुँडवा लीजिए फिर तो मुम्किन है कि और लोग भी करें। आपने यही किया अब क्या था हर हर शख़्स़ 
उठ खड़ा हुआ कुर्बानी को कुर्बान किया ओर सिर मुँडवा लिये। अब आप यहाँ से वापिस चले आधा रास्ता तै 
किया होगा जो सूरह फ़तह् नाज़िल हुई।'' (अहमद : 4/323, 324; वसनदुहू हसन; इब्ने इस्हाक़ स़रह 
बिस्सिमाड इन्दल बैहक़ी फ़िदलाइल (4/45) व रबाहू मुख़्तसरन; वत्तिर्मिज़ी सरह बिस्सिमाडु इन्दल बुख़ारी 
(273, 2732) व उंजुरुल अक़्दत्तमाम फ़ी तख़रीजि सीरते इब्ने हिशाम लि राक़िमिल हुरूफ़ (ह : 65) 

यह रिवायत स़हीह बुख़ारी में भी है उसमें है कि "आपके सामने एक हज़ार कई सौ स़हाबा थे, जुल्हूलेफ़ा 
पहुँचकर आपने कुर्बानी के ऊँटों को निशानदार किया और उमरे का एहराम बाँधा और अपने एक जासूस को 
जो क़बीला ख़ुज़ाआ में से था जासूसी के लिए रवाना किया, ग्दीरे इश्तात में आकर उसने ख़बर दी कि कुरैश ने 
पूरा मज्मझ तैयार कर लिया है इधर उधर के मुख़तलिफ़ लोगों को भी उन्होंने जमा कर लिया है और उनका 
इरादा लड़ाई का और आपको बैतुल्लाह से रोकने का है। आपने सहाबा (रज़ि.) से फ़र्माया, अब बतलाओ 
क्या हम इनके अहलो अयाल पर हमला कर दें? अगर वह हमारे पास आएँगे तो अल्लाह तआला ने उनकी 
गर्दन काट दी होगी। बरना हम उन्हें गमगीन छोड़कर जाएँगे अगर वह बैठ रहेंगे तो उस गम व रंज में रहेंगे और 
अगर उन्होंने नजात पा ली.तो यह गर्दनें होंगी जो अल्लाह अज़ व जल्ल ने काट दी होंगी, देखो तो भला 
कितना जुल्म है कि हम न किसी से लड़ने को आये न किसी और इरादे से आये सिर्फ़ अल्लाह तआला के घर 
की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं और वह हमें रोक रहे हैं बललाओ इनसे हम क्यूँ न लड़ें? इस पर हज़रत अबूबक्र 
(रज़ि.) ने फ़र्माया, या रसूलल्लाह (4४८)! आप बेतुल्लाह की ज़ियारत को निकले हैं आप चले चलिए हमारा 
इरादा जिदाल व क्रिताल का नहीं लेकिन जो हमें अल्लाह तआला के घर से रोकेगा हम उससे ज़रूर लड़ेंगे 
ख़वाह वह कोई भी हो। आपने फ़र्माया बस अल्लाह का नाम लो और चल खड़े होओ। कुछ और आगे चलकर 
हुजूर (4४:) ने फ़र्माया, ख़ालिद बिन बलीद तलाया का लश्कर लेकर आ रहा है पस तुम दाएँ तरफ को हो लो। 

ख़ालिद को इसकी खबर भी न हुई ओर हूज़ूर (42) सहाबा के साथ उनके कल्‍्ले पर पहुँच गए अब ख़ालिद 
दौड़ता हुआ कुरेशियों में पहुँचा और उन्हें उससे ख़बरदार किया। ऊँटनी का नाम इस रिवायत में क़स़्बा बयान 
हुआ है, उसमें यह भी है कि हुज़ूर (4४८) ने जब यह फर्माया कि जो कुछ वह मुझसे तलब करेंगे में दूँगा 
बशरतेंकि हुर्मते अल्लाह तआला की एहानत न हो। फिर जो आपने ऊँटनी को ललकारा तो फ़ौरन खड़ी हो गई। 

बुदैल बिन बरक़ा ख़ुज़ाई रसूलुल्लाह (482) के पास से जाकर कुरेशियों को जब जवाब पहुँचाता है तो उर्वा 
बिन मसक़द सक़फ़ी खड़े होकर अपना तआरुफ़ कराकर जो पहले बयान हो चुका हे यह भी कहता है कि देखो! 

इस शख़ूस ने निहायत मअकूल और वाजबी बात कही है इसे कबूल कर लो। और जब यह ख़ुद हाज़िरे हुज़ूर 
होकर आपका यही जवाब आपके मुँह से सुनता है तो आपसे कहता है कि सुनिए जनाब! दो ही बातें हैं या आप 
ग़ालिब वह मग्लूब या वह ग़ालिब आप मग्लूब। अगर पहली बात ही हुई तो भी क्या हुआ आप ही की क़ौम है 
आपने किसी को ऐसा सुना भी है कि जिसने अपनी क़ौम का सतियानाश किया हो? और अगर दूसरी बात हो 


गई तो यह जितने आपके पास हैं में तो देखता हूँ कि सारे ही आपको छोड़कर भाग जाएँगे। इस पर हज़रत 
अबूबक्र ( रजि.) ने वह जवाब दिया जो पहले गुज़र चुका है। हज़रत मुगीरा (रज़ि.) वाले बयान में यह भी है 
कि उनके हाथ में तलवार थी और सर पर ख़ूद (लोहे का टोप) था। उनके मारने पर उर्वा ने कहा, ग़द्दार! मैंने तो 
तेरी ग़द्दारी में तेरा साथ दिया था। बात यह है कि पहले यह जाहिलियत के ज़माने में काफ़िरों के एक गिरोह के 
साथ थे मौक़ा पाकर उन्हें कत्ल कर डाला और उनका माल लेकर ह्ाज़िरे हुजूर (4४) हुए। आपने फर्माया, 
तुम्हारा इस्लाम तो मैं मंज़ूर करता हूँ लेकिन इस माल से मेरा कोई रिश्ता नहीं। उर्वा ने यहाँ यह मंज़र भी बचश्मे 
ख़ुद देखा कि आप थूकते हैं तो कोई न कोई स़हाबी लपककर उसे अपने हाथों में ले लेता है और अपने चेहरे 
और अपने जिस्म पर मल लेता है आपके होंठों को जुंबिश हौते ही फ़र्मांबरदारी के लिए एक से एक आगे बढ़ता 
है, जब आप वुज़ू करते हैं तो आपके अजज़ा-ए-बदन से गिरे हुए पानी पर क़रीब होता है कि सहाबा लड़ पड़ें 
जब आप बात करते हैं तो बिलकुल सन्नाटा छा जाता है जो कहीं से चूँ की आवाज़ भी सुनाई दे, ह॒द्दे एहतिराम 
यह है कि सहाबा आँख भरकर आपके चेहरे मुनव्वर की तरफ़ तकते ही नहीं बल्कि नीची निमाहों से हर वक़्त 
बाअदब रहते हैं। उसने फिर वापिस आकर यही हाल कुरेशियों को सुनाया और कहा कि हुजूर (4४८) जो 
इंसाफ़ व अदल की बात पेश कर रहे हैं, उसे मान लो।'' 


बनू किनाना के जिस शख़स़ को उसके बाद क़ुरैश ने भेजा उसे देखकर हुज़ूरे अकरम (4£:) ने 
फर्माया, यह लोग कुर्बानी के जानवरों की बड़ी ता'ज़ीम करते हैं इसलिए कुर्बानी के जानवरों को खड़ा कर दो 
और उसकी तरफ़ हाँक दो उसने जो यह मंज़र देखा इधर सहाबा की ज़ुबानी लब्बैक की स़दाएँ सुनीं तो कह 
उठा कि इन लोगों को बैतुल्लाह से रोकना निहायत बुरी हरकत है। इसमें यह भी है कि मुक्रिज़ को देखकर 
आपने फ़र्माया, यह एक ताजिर शख़स है। अभी यह बैठा बातें कर ही रहा था जो सुहैल आ गया उसे देखकर 
हुजूर (4££) ने अपने सहाबा (रज़ि.) से फ़र्माया, लो! अब काम आसान हो गया। उसने जब 
बिस्मिल्लाहिर्ह्रमानिरहरीम और आपके नाम के साथ रसूलुल्लाह लिखने पर एतिराज़ किया तो आपने फ़र्माया, 
अल्लाह की क़सम! मैं रसूलुल्लाह ही हूँ ग्डे तुम न मानो, यह इस बिना पर कि जब आपकी ऊँटनी बैठ गई तो 
आपने कह दिया था कि यह मुहरर्रमाते इलाही की इज़्नत रखते हुए मुझसे जो कहेंगे मैं मंजूर कर लूँगा। आपने 
सुलहनामा लिखवाते हुए फ़र्माया कि इम्साल हमें यह बेतुल्लाह की ज़ियारत कर लेने देंगे, लेकिन सुहैल ने 
कहा, यह हमें मंजूर नहीं वरना लोग कहेंगे कि हम दब गए और कुछ न कर सके। जब यह शर्त हो रही थी कि 
जो काफ़िर उनमें से मुसलमान होकर हुज़ूर (4६£) के पास चला जाए आप उसे वापिस दे देंगे, उस पर 
मुसलमानों ने कहा, सुब्हानल्लाह! यह कैसे हो सकता है कि वह मुसलमान होकर आए ओर हम उसे काफिरों 
को सौंप दें, यह बातें हो ही रही थीं जो हज़रत अबू जन्दल (रज़ि.) अपनी बेड़ियों में जकड़े हुए आ गये। सुहैल 
ने कहा इसे वापिस कीजिए। आपने फ़र्माया, अभी तक सुलहनामा मुकम्मल नहीं हुआ, मैं इसे केसे वापिस कर 
दूँ। उसने कहा फिर तो अल्लाह की क़सम! मैं किसी तरह और किसी शर्त पर सुलह करने में रज़ामंद नहीं हूँ। 
आपने फ़र्माया तुम ख़ुद मुझे ख़ास़ इसकी बाबत इजाज़त दे दो। उसने कहा मैं इसकी इजाज़त भी आपको नहीं 


दूँगा। आपने दोबारा फ़र्माया लेकिन उसने फिर भी इंकार कर दिया, गो मुक्रिज़ ने कहा, हाँ! हम आपको इसकी 
इजाज़त देते हैं। उस वक़्त हज़रत अबू जन्दल (रज़ि.) ने मुसलमानों से फ़रियाद की, उन बेचारों को मुश्रिकीन 
बड़ी सख़त संगीन सज़ाएँ दिया करते थे। उस पर हज़रत उमर (रज़ि.) हाज़िर हुए और वह कहा जो पहले गुज़र 
चुका है, फिर पूछा क्या आपने हमसे यह नहीं फ़र्माया कि हम बैतुल्लाह में जाएँगे और उसका त॒वाफ़ भी करेंगे। 
आपने फ़र्माया, हाँ। यह तो मैंने कहा है लेकिन यह तो नहीं कि यह इसी साल होगा। हज़रत उमर (रज़ि.) ने 
कहा कि हाँ! यह तो आपने नहीं कहा था। आपने फ़र्माया बस तो तुम वहाँ जाओगे और बेतुल्लाह का त़वाफ़ 
ज़रूर करोगे। हज़रत उमर (रज़ि.) फ़मति हैं में फिर हज़रत अबूबक्र ( रज़ि.) के पास आया और वही कहा 
जिसका बयान ऊपर गुज़रा। उसमें इतना और है कि क्या हुज़ूर (4४८) अल्लाह तआला के रसूल नहीं? उसके 
जवाब में हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) ने फ़र्माया, हाँ! हैं। फिर मैंने हुजूर (422) की पेशगोई का इसी तरह जिक्र 
किया और वही जवाब मिला जो ज़िकर हुआ जो जवाब ख़ुद रसूलुल्लाह (4४:) ने दिया था। उस रिवायत में 
यह भी है कि जब हुजूर (4६2) ने अपने हाथ से अपने ऊँट को नहर किया और नाई को बुलवाकर सिर मुँडवा 
लिया फिर तो सहाबा (रज़ि.) एक साथ खड़े हो गए और कुर्बानियों से फ़ारिग होकर एक दूसरे का सिर ख़ुद 
मुँडने लगे और मारे गम के और इज्दहाम के क़रीब था कि आपस में लड़ पड़ें। उसके बाद ईमान वाली औरतें 
हुज़ूर (4४) के पास आईं जिनके बारे में आयत (८.६2) 20 ५ ४) 9 ८2.) (६६0) (60/मुम्तह़िना 

१0) नाज़िल हुई और हज़रत उमर (रज़ि.) ने उस हुक्म के मातह्ृत अपनी दो मुश्रिका बीवियों को उसी दिन 
तलाक़ दे दी जिनमें से एक ने मुआविया बिन अबू सुफ़्यान (रज़ि .) से निकाह कर लिया और दूसरी ने सफ़्वान 
बिन उमय्या (रजि .) से निकाह कर लिया। हुज़ूर (4६: ) यहीं से वापिस लौटकर मदीना मुनव्वरा आ गए। 


“अबू बस़ीर (रंजि.) नामी एक कुरैशी जो मुसलमान थे मौक़ा पाकर मक्का से निकलकर रसूलुल्लाह 
(42) के पास मदीना पहुँचे उनके पीछे ही दो काफ़िर हुज़ूर (422) की ख़िदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया 
कि अहदनामा की बिना पर उस शख़्स को वापिस कीजिए हम कुरेशियों के भेजे हुए क़ासिद हैं और अबू बसीर 
(रज़ि.) को वापिस लेने आये हैं। आपने फ़र्माया, अच्छी बात है में उसे वापिस कर देता हूँ। चुनाँचे आपने 
हज़रत अबू बस़ीर (रजि.) को उन्हें सौंप दिया। यह उन्हें लेकर चले जब जुल्हुलैफ़ा पहुँचे ओर बेफ़िक्री से वहाँ 
खजूरें खाने लगे तो हज़रत अबू बस़ीर (रज़ि.) ने उनमें से एक शखूस से कहा, अल्लाह की क़सम! में देख रहा 
हूँ कि आपकी तलवार निहायत ही उम्दा है। उसने कहा, हाँ! बेशक बहुत ही अच्छे लोहे की है मेंने बारहा 
उसका तजुर्बा किया है उसकी काट का क्या पूछना है? यूँ कहते हुए उसने तलवार म्यान से निकाल ली। अबू 
बसीर (रज़ि.) ने हाथ बढ़ाकर कहा ज़रा मुझे दिखाना उसने दे दी आपने हाथ में लेते ही तोलकर एक ही हाथ में 
उस काफ़िर का काम तमाम कर दिया, दूसरा उस रंग को देखते ही मुड्ठियाँ बंद करके ऐसा सरपट भागा कि 
सीधा मदीना पहुँचकर दम लिया उसे देखते ही हुज़ूर (42: ) ने फ़र्माया, यह बड़ी घबराहट में है कोई ख़ोफ़नाक 
मंज़र देख चुका है। इतने में यह करीब पहुँच गया और दुहाइयाँ देने लगा कि या रसूलललाह (4५£)। मेरा साथी 
तो मार डाला गया और में भी अब थोड़े पल का ही मेहमान हूँ देखिए वह आया। इतने में हजरत अबू बसीर 


(रज़ि.) पहुँच गए और अर्ज़ करने लगे या रसूलल्लाह (42::)! अल्लाह तज़ाला ने आपके ज़िम्मे को पूरा कर 
दिया है, आपने अपने वादे के मुताबिक़ मुझे इनके हवाले कर दिया, अब यह अल्लाह का करम है कि उसने 
: मुझे इनसे रिहाई दिलवाई। आपने फ़र्माया, अफ़सोस! यह कैसा शखस़ है? यह तो लड़ाई की आग को भड़काने 
वाला है काश कि कोई इसे समझाये देता। यह सुनते ही ह॒ज़रत अबू बसीर (रज़ि.) चौंक गए कि मालूम होता है 
आप शायद मुझे दोबारा मुश्रिकीन के हवाले कर देंगे, यह सोचते ही हुज़ूर (4££:) के पास से चले गए मदीना 
को अलविदा कहा और लम्बे क़दमों समुन्द्र के किनारे की तरफ़ चल दिये और वहीं बूदो बाश इखितयार कर 
ली, यह वाक़िया मशहूर हो गया। इधर से अबू जन्दल बिन सुहैल (रज़ि.) जिन्हें हुदेबिया में इसी तरह 
रसूलुल्लाह (4४2) ने वापिस किया था वह भी मौक़ा पाकर फिर मक्का से भाग खड़े हुए और बराहे रास्त 
हज़रत अबू बसीर (रज़ि.) के पास चले आए, अब यह हुआ कि मुश्रिकीने कुरैश में से जो भी ईमान क़बूल 
करता सीधा अबू बसीर (रज़ि.) के पास आ जाता और यहीं रहता सहता यहाँ तक़ कि एक ख़ासी मखक़ूल 
जमाअत ऐसे ही लोगों की जमा हो गई, और उन्होंने यह करना शुरू किया कि कुरेशियों का जो क़ाफिला शाम 
की तरफ़ जाने के लिए निकलता, यह उससे जंग करते जिसमें कुरेशी कुफ़्फ़ार कत्ल भी हुए और उनके/माल भी 
उन मुहाजिर मुसलमानों के हाथ लगे यहाँ तक कि कुरैशी तंग आ गये आख़िरकार उन्होंने पैगम्बरे इलाही 
(4४2) की ख़िदमत में आदमी भेजा कि हज़रत! अल्लाह के वास्ते हम पर रहम करके उन लोगों को वहाँ से 
अपने पास बुलवा लीजिए, हम उन सबसे दस्तबरदार होते हैं उनमें से जो भी आपके पास आ जाए वह अमन में 
है हम आपको अपनी रिश्तेदारियाँ याद दिलाते हैं और अल्लाह तख़ाला का वास्ता देते हैं कि उन्हें अपने पास 
बुलवा लो। चुनाँचे हुज़ूर (452) ने उस दरख़वास्त को मंज़ूर कर लिया और उन ह॒ज़रात के पास आदमी भेजकर 
सबको बुलवा लिया और अल्लाह अज़ व जल्‍्ल ने आयत (वहुबलल्‍्लज़ी कफ़्फ़ा अयदियहुम) नाज़िल की।'' 
उन कुफ़्फ़ार की हमिय्यते जाहिलियत यह थी कि उन्होंने बिस्मिल्लाहिर्रह्रमानिर्रह्वीम न लिखने दी, आपके नाम 
- के साथ रसूलुल्लाह.न लिखने दिया। आपको बेतुल्लाह की ज़ियारत न करने दी। (सहीह बुख़ारी, 
किताबुश्शुरूत़, बाब अश्शुरूतु फ़िल जिहादि बल मुसालिहति मअ अहलिल हब : 273, 2732; 
अबूदाऊद : 2765; अहमद : 4/323; इब्ने द्ििब्बान : 4872) 


सहीह बुख़ारी की किताबुत्तफ़्सीर में है हबीब बिन अबू साबित (रह.) कहते हैं “में अबू वाइल के 
- पास गया ताकि उनसे पूछूँ उन्होंने कहा हम सिफ़्फ़ीन में थे एक शख़स़ ने कहा, क्या तूने उन्हें नहीं देखा कि वह 
किताबुल्लाह की त़रफ़ बुलाये जाते हैं। पस ह॒ज॒रत अली (रज़ि.) ने फ़र्माया, हाँ। पस सुहैल बिन हनीफ़ 
(रज़ि.) ने कहा अपनी जानों पर तोहमत रखो हमने अपने आपको हुदेबिया वाले दिन देखा यानी उस सुलह के 
मौक़े पर जो नबी (4£:£) और मुश्रिकीन के बीच हुई थी अगर हमारी राय लड़ने की होती तो हम यक़ीनन 
लड़ते। हज़रत उमर (रज़ि.) ने आकर कहा कि क्‍या हम हक़ पर और वह बात़िल पर नहीं ? हुज़ूर (&६:2) ने 
फ़र्माया, हाँ। कहा फिर हम क्यूँ अपने दीन में झुक जाएँ और लोट जाएँ हालाँकि अब तक रब्बे तआला ने हममें 
उनमें कोई फैसलाकुन कार्रवाई नहीं की। हुजूर (4£:) ने फ़र्माया, ऐ इब्ने ख़त्ताब! में अल्लाह का रसूल हूँ वह 


[5.5 782 हत्या कं तछुसखलकज अमल आवक (०  चुकूफतता 428 
मुझे कभी भी ज़ाया न करेगा। यह जवाब सुनकर हज़रत उमर (रज़ि.) लौट आए लेकिन बहुत गुस्से में थे, वहाँ 
से हज़रत सिद्दीक़ (रजि.) के पास आए और यही सवाल व जवाब यहाँ भी हुए और सूरह फ़तह नाज़िल हुई।” 
(सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ्सीर, सूरह फ़तढ़ बाब (इज़ युबायिक़नका तह॒तश्शज़रा) : 4844; सहीह़ मुस्लिम 
* 785) कुछ रिवायात में हज़रत सुहैल बिन हनीफ़ (रज़ि.) के यह अल्फाज भी हैं कि मैंने अपने आपको 
अबू जन्दल वाले दिन देखा कि अगर मुझमें रसूलुल्लाह (र:) के हुक्म को लौटाने की कुदरत होती तो मैं 
यक़ीनन लोटा देता। (स़रहीह़ बुख़ारी, किताबुल जिज़्या, बाब : 8; हृदीस : 38) उसमें यह भी है कि जब 
सूरह फ़तढ़ उतरी तो हुजूर (4££) ने हजरत उमर (रज़ि.) को बुलाकर यह सूरत उन्हें सुनाई। (सहीह बुख़ारी, 
किताबुल जिज़्या : 382; सहीह़ मुस्लिम : 785; सुननुल कुब्रा : 504) मुस्नद अहमद की रिवायत में 
है कि “जिस वक़्त यह शर्त तै हुई कि उनका आदमी उन्हें वापिस किया जाए और हमारा आदमी वापिस न करें 
तो हुज़ूर (4$£) से कहा गया क्या हम यह भी मान लें और लिख दें? आपने फर्माया, हाँ! इसलिए कि हममें से 
जो उनमें जाए अल्लाह तआला उसे हममें से दूर ही रखे।'' (अहमद : 3/268; स़रहीह मुस्लिम, किताबुल 
जिहाद, बाब सुलह हुदेबिया : 784) मुस्नद अहमद में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) से मरवी है 
कि “जब ख़ारजी निकल खड़े हुए और उन्होंने अलैह्िदगी इज़ितयार की तो मैंने उनसे कहा, रसूलुल्लाह 
(4४) ने हुदेबिया वाले दिन जब मुश्रिकीन से सुलह की तो हज़रत अली (रज़ि.) से फ़र्माया, ऐ अली! लिख 
यह वह शराइत॒ हैं जिन पर अल्लाह के रसूल मुहम्मद (42) ने सुलह की तो मुश्रिकोन ने कहा अगर हम 
आपको रसूलुल्लाह मानते तो आपसे हर्गिज़ न लड़ते। तो आपने फ़र्माया, ऐ अली! उसे मिटा दो ऐ अल्लाह! तू 
ख़ूब जानता है कि मैं तेरा रसूल हूँ अली इसे काट दो और लिखो यह है जिस पर सुलह की मुहम्मद बिन 
अब्दुल्लाह ने। अल्लाह तआला की क़सम! रसूलुल्लाह (4४(:) हजरत अली (रज़ि.) से बहुत बेहतर थे, फिर 
भी आपने उस लिखे हुए को कटवा दिया, उससे कुछ आप नबुव्वत से नहीं निकल गए।' (अबूदाऊद, 
किताबुल लिबास, बाब लिबासुल ग़लीज़ : 4037; मुख्तसरन; बहुब सहीहुन; अहमद : 5/343) मुस्नद 
अहमद में है कि 'रसूलुल्लाह (4£) ने हुदेबिया वाले दिन सत्तर ऊँट कुर्बान किये जिनमें एक ऊँट अबू जहल 
का भी था जब यह ऊँट बैतुल्लाह से रोक दिये गए तो उस तरह नाला व बोका करते थे जैसे उसका दूध पीता 
हुआ बच्चा खो गया हो।'” (अहमद : /34, 35; वसनदुहू ज़ईफुन; मुहम्मद बिन अब्दुर्र्रमान बिन अबी 
लैला ज़ईफ़ रावी है। तब्रानी : 7207 ; बैहक़ी : 5/230) 
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तर्जुमा : “'यक़ीनन अल्लाह ताला ने अपने रसूल के पुताबिक़ वाक़िया ख़वाब सच्चा कर 
दिखाया कि इंशाअल्लाह! तुम यक़ीनन पूरे अम्नो अमान के साथ मस्जिदे हराम में जाओगे 

सिर मुँडवाते हुए और सिर के बाल कतरवाते हुए चैन के साथ निडर होकर, वह उन उमूर को 
जानता है जिन्हें तुम नहीं जानते पस इसलिए इससे पहले एक नज़दीक की फ़तह तुम्हें मयस्सर 
की। (27) वही है जिसने अपने रसूल को हिदायत और दीने बरहक़ के साथ भेजा ताकि उसे हर 
दीन से ऊपर रखे। और अल्लाह तआला काफ़ी हे इज़्हारे हक़ करने बाला।'' (28) 


नबी (4४: ) का ख़्वाब बमंज़िलाह बही के होता है (आ. 27, 28) : रसूलुल्लाह (4४) ने ख़वाब 
देखा था कि आप मक्का में गए और बैतुल्लाह का तवाफ़ किया। आपने इसका जिक्र अपने अस्हाब से मदीना 
में ही कर दिया था। हृदेबिया वाले साल जब आप उमरे के इरादे से चले तो उस ख़वाब की बिना पर सह्वाबा 
(रजि.) को यकीने कांमिल था कि इस सफ़र में ही हम कामयाबी के साथ इस ख़्वाब का जुहूर देख लेंगे वहाँ 
जाकर जो रंगत बदली हुई देखी यहाँ तक कि सुलह्नामा लिखकर बगैर ज़ियारते बेतुल्लाह बापिस होना पड़ा तो 
उन स़ह़ाबा (रज़ि.) पर निहायत शाक़ गुज़रा। चुनाँचे ह॒ज़रत उमर (रज़ि.) ने तो ख़ुद हुज़ूर (42:) से यह कहा 
भी कि आपने तो हंमसे फ़र्माया था कि हम बैतुल्लाह जाएँगे और तवाफ़ से मुशर्रफ होंगे। आपने फ़र्माया, यह 
स्ह्टीह़ है लेकिन यह तो मैंने नहीं कहा था कि इसी साल ऐसा होगा। हज़रत उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया, हाँ! यह तो 
नहीं फ़र्माया था। आपने फ़र्माया, फिर जल्दी कया है? तुम बैतुल्लाह जाओगे ज़रूर और त़वाफ़ भी यक़ौनन 
करोगे। फिर हज़रत स्रिद्दीक़ (रज़ि.) से यही कहा और ठीक यही जवाब पाया। (सहीह बुख़ारी, किताबुश्शुरूत़, 
बाब अश्शुरूतु फ़िल जिहाद बल मुसालिहति मअ अहलिल हर्ब : 273, 2732) इस आयत में 
(इंशाअल्लाह) है यह इस्तिस्ना के लिए नहीं बल्कि तह॒क़ीक़ और ताकौद के लिए है। इस मुबारक ख़्वाब की 
तावील को सृंह्राबा (रज़ि.) ने देख लिया और पूरे अम्मो इत्मिनान के साथ मक्का में गए और वहाँ जाकर 
एहराम खोलते हुए कुछ ने अपना सिर मुँडवाया और कुछ ने बाल कतरवाए। स़हीह हृदीस में हे रसूलुल्लाह 
(4४८) फर्माते हैं “अल्लाह तझाला सिर मुँडवाने वालों पर रहम करे। लोगों ने कहा, ह॒ज़रत और कतरवाने : 
वालों पर भी। आपने दोबारा यही फ़र्माया। फिर लोगों ने वही कहा आख़िर तीसरी या चौथी बार में आपने 
कतरवाने वालों के लिए भी रहम की दुआ की।'' (सहीह़ बुख़ारी, किताबुल हज, बाब अल्हलक़ वत्तक़्सीरु 
इन्दल एहलाल : 727; सहीह मुस्लिम : 304) 


फिर फ़र्माया बेख़ौफ़ होकर यानी मक्का में जाते वक़्त भी अम्नो अमान से होंगे, और मक्का का 


क्रियाम भी बेख़ोफ़ी का होगा। चुनाँचे उमरा क़जा में यही हुआ, यह उमरा ज़ी कुअंद सन 7 हिज्दी में हुआ था। 
हुदेबिया से आप ज़ी क़अदा के महीने में लोटे ज़िल्ह्रिजज और मुहरर॑म तो मदीना में क्रियाम रहा, स़फ़र में ख़ेबर 
की तरफ़ गए उसका कुछ हिस्सा तो अज़्रूए जंग फ़तड़ हुआ और कुछ हिस्सा अज़्रूए सुलह मुसख़ख़र हुआ, 
यह बहुत बड़ा इलाका था उसमें खजूरों के बागात और खेतियाँ बकसरत थीं, यहीं के यहूदियों को आपने बत्ौरे 
ख़ादिम यहाँ रखकर उनसे यह मामला तै किया कि वह बाग़ात ओर खेतियों की ह्िफ़ाज़त और ख़िंदमत करें 
और पैदावार का आधा हिस्सा दे दिया करें। ख़ैबर की तक़्सीम रसूलुल्लाह (482) ने सिर्फ उन ही स़ह़ाबा में 
की जो हुदेबिया में मौजूद थे उनके सिवा किसी और को उस जंग में आपने हिस़्सेदार नहीं बनाया, सिवा उन 
लोगों के जो हब्शा की हिज्रत से वापिस आए थे, ह॒ज़रत जअफ़र बिन अबू तालिब (रज़ि.) और उनके साथी 
हज़रत अबू मूसा अशख़री (रज़ि.) और उनके साथी और जंगे हुदेबिया में जो ह॒जरात हुज़ूर (422) के साथ थे 
वह सब उस फ़तह़े ख़ैबर में भी साथ थे सिवा हज़रत अबू दुजाना सिमाक बिन ख़रशा (रज़ि.) के। (त़ब्री : 
22/259) जैसे कि इसका पूरा बयान अपनी जगह है। यहाँ से आप सालिम व गानिम वापिस तशरीफ़ लाये 
और माहे ज़ी क़अ्द सन 7 हिज्री में मक्का की तरफ़ उमरा के इरादे के साथ अहले हुदेबिया को साथ लेकर 

: आप रवाना हुए, जुल्हुलैफ़ा से एहराम बाँधा कुर्बानी के लिए साठ ऊँट लिए और लब्बैक पुकारते हुए जहरान 
' के क़रीब पहुँचकर हज़रत मुहम्मद बिन सलमा (रजि.) को कुछ घुड़सवारों के साथ हथियार बंद आगे आगे 
रवाना किया, उससे मुश्रिकीन के औसान ख़त़ा हो गए और मारे डर के उनके कलेजे उछलने लगे, उन्हें ख़्याल 
गुजरा कि यह तो पूरी तैयारी और कामिल साज़ो-सामान के साथ आए हैं तो ज़रूर लड़ाई के इरादे से ही आए 
हैं उन्होंने शर्त तोड़ दी कि दस साल तक कोई लड़ाई न होगी। चुनाँचे यह लोग दौड़े हुए मक्का गए और अहले 
मक्का को उसकी ख़बर दी। हुज़ूर ((£:) जब मर्रज़्वहरान में पहुँचे जहाँ से कअबा के बुत दिखाई देते थे तो 
आपने तमाम नेज़े भाले तीर कमान बत्ने याजिज में भेज दिये मुतावबिक़े शर्त सिर्फ तलवारें पास रख लीं और 
वह भी म्यान में थीं। अभी आप रास्ते में ही थे जो कुरैश का भेजा हुआ आदमी मुक्रिज़ बिन ह॒फ़्स आया और 
कहने लगा, हुज़ूर (4४2)! आपकी आदत तो अहद तोड़ने की नहीं। हुज़ूर (4४६2) ने पूछा, क्या बात है? वह 
कहने लगा कि आप तीर और नेज़े लेकर आ रहे हैं। आपने फ़र्माया, नही! हमने तो वह सब याजिज भेज दिये। 
उसने कहा, यही हमें आपकी ज़ात से उम्मीद थी आप हमेशा से भलाई नेकी और वफ़ादारी करने बाले हैं। 
सरदाराने कुफ़्फ़ार तो बवजह गेज़ो ग़ज़ब और रंजो ग़म के शहर से बाहर चले गए क्‍यों कि वह तो आपको और 
आपके अस्हाब को देखना भी नहीं चाहते थे और जो लोग मक्का में रह गए थे वह सब मर्द औरत बच्चे तमाम 
रास्तों पर और कोठों पर और छतों पर खड़े हो गए और एक इस्तिअजाब की नज़र से उस मुख्लिस गिरोह को 
उस पाक लश्कर को उस ख़ुदाई फ़ोज (अल्लाह के लश्कर) को देख रहे थे। आपने कुर्बानी के जानवर जी तुवा 
में भेज दिये थे, ख़ुद आप अपनी मशहूर ऊँटनी क़स़॒वा पर सवार थे आगे आगे आपके अस्हाब (रज़ि.) थे जो 
बराबर लब्बेक पुकार रहे थे। हज़रत अन्दुल्लाह बिन रवाह़ा अंस़ारी (रज़ि.) आपकी ऊँटनी की नकेल थामे हुए 
थे और यह अश्भ़ार पढ़ रहे थे 
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यानी उस अल्लाह तञआला के नाम से जिसके दीन के सिवा और कोई दीन क़ाबिले क़बूल नहीं, उस 
अल्लाह के नाम से जिसके रसूल हज़रत मुहम्मद (4£:) हैं। ऐ काफिरों के बच्चो! हुज़ूर (4££) के रास्ते से हट 
जाओ आज हम तुम्हें आपके लौटने पर भी बेसा ही मारेंगे जैसाकि आपके आने पर मारा था, वह मार जो 
दिमाग़ को उसके ठिकाने से हटा दे और दोस्त को दोस्त से भुला दे। अल्लाह तआला रहम वाले ने अपनी वही 
में नाज़िल किया है जो इन सह्हीफों में महफूज़ है जो उसके रसूल के सामने तिलावत किये जाते हैं कि सबसे 


बेहतर मौत शहादत की मौत है जो उसकी राह में हो। ऐ मेरे परवरदिगार! मैं इस बात पर ईमान ला चुका हूँ। कुछ 
रिवायतों में अल्फ़ाज़ में कुछ हेर फेर भी है। 


मुस्नदे अहमद में है कि “उस उमरे के सफ़र में जब हुज़ूर (4:) मर्रुज्हरान में पहुँचे तो सहाबा 
(रज़ि.) ने सुना कि अहले मक्का कहते हैं यह लोग बवजह लागरी और कमज़ोरी के उठ बेठ नहीं सकते, यह 
सुनकर सहाबा हुज़ूर (4४८) के पास आये और कहा अगर आप इजाज़त दें तो हम अपनी सवारियों के चंद 
जानवर ज़िब्ह कर लें उनका गोश्त खायें और शोरबा पियें और ताज़ा दम होकर मक्का में जाएँ। आपने 
फ़र्माया, नहीं! ऐसा न करो तुम्हारे पास जो खाना हो उसे जमा करो। चुनाँचे जमा किया दस्तरख़्वान बिछाया 
ओर खाने बेठे तो हुजूर (482) की दुआ की वजह से खाने में इतनी बरकत हुई कि सबने खा पी लिया और 
तोशेदान भर लिये। आप मक्का मुकर्रमा में आये सीधे बैतुल्लाह गए कुरैशी ह॒तीम की तरफ़ बैठे हुए थे आपने 
चादर के पल्‍ले दायें बगल के नीचे से निकालकर बाएँ कैंधे पर डाल लिये और अस्हाब (रज़ि.) से फ़र्माया, 
यह लोग तुममें सुस्ती और लागरी महसूस न करें। अब आपने रुक्‍न को बोसा देकर दौड़ने की सी चाल से 
तवाफ़ शुरू किया जब रुकने यमानी के पास पहुँचे जहाँ कुरैश की नज़रें नहीं पड़ती थीं तो वहाँ से आहिस्ता 
आहिस्ता चलकर हज्रे अस्बद तक पहुँचे। कुरैश कहने लगे तुम लोग तो हिरनों की तरह चौकड़ियाँ भर रहे हो 
गोया चलना तुम्हें पसंद ही नहीं। तीन बार तो आप इसी तरह हल्की दौड़ की.सी चाल हज्रे अस्वद से रुकने 
यमानी तक चलते रहे तीन फेरे इसी तरह किये, चुनाँचे यही मस्नून तरीका है।'' एक रिवायत में है कि “आपने 


हजतुल वदाञ़ में भी इसी तरह त़वाफ़ के तीन फेरों में रमल किया यानी दुलकी चाल चले।'' (अहमद 
१/305; वसनदुहू हसन; व सह्नीहुन इब्ने हिब्बान : 380 ; दूसरा नुस्ख़ा : 382) बुख़ारी व मुस्लिम में है 
कि अस्हाबे रसूल के लिए मदीना की आबो हवा शुरू में कुछ नामुवाफ़िक़ पड़ी थी और बुखार की वजह से यह 
कुछ कमज़ोर हो गए थे, जब आप मक्का में पहुँचे तो मुश्रिकीने मक्का ने कहा यह लोग जो आ रहे हैं इन्हें 
मदीने के बुखार ने कमज़ोर और सुस्त कर दिया है। अल्लाह ताला ने मुश्रिकीन के उस कलाम की ख़बर 
अपने रसूल ((££) को कर दी। मुश्रिकीन हतीम के पास बैठे हुए थे आपने अपने अर्ह्ाब को हुक्म दिया कि 
वह हज्रे अस्वद से लेकर रूकने यमानी तक तवाफ़ के तीन पहले फेरों में दुलकी चाल चलें और रुकने यमानी 
से हज्रे अस्वद तक जहाँ जाने के बाद मुश्रिकीन की निगाढ़ें नहीं पड़ती थीं वहाँ अपनी चाल चलें पूरे सातों फेरों 
में रमल करने को न कहना यह सूरिर्फ़ बतौरे रहम के था। मुश्रिकों ने जब देखा कि यह तो सबके सब कूदकर 
फूर्ती ओर चुस्ती से तवाफ़ कर रहे हैं तो आपस में कहने लगे, क्यूँ जी! इन्हीं की निस्बत उड़ा रखा था कि मदीने 
के बुख़ार ने इन्हें सुस्त व लाग़र कर दिया है? यह लोग तो फ़लाँ ओर फ़लाँ से भी ज्यादा चुस्त व चालाक हैं। 
(प्हीह़ बुख़ारी, किताबुल हज, बाब केफ़ काना बदअर्रमल : 602; मुख़तसरन सहीह़ मुस्लिम : )266; 
अबूदाऊद : 886; अहमद : /294) एक रिवायत में है कि 'हुज़ूर (4£६:) जुल्क़अदा की चौथी तारीख़ को 
मक्का मुकर्रमा पहुँच गए थे।'' (स़हीह बुख़ारी, किताबुल मग़ाज़ी, बाब उम्शतुल कज़ा : 4256) और रिवायत 
में है कि मुश्रिकीन उस वक़्त क़ईकान की तरफ़ थे। हुज़ूर (4) का सफ़ा मरवा की तरफ़ सई करना भी 
मुश्रिकों को अपनी कुव्बत दिखाने के लिए था। हज़रत इब्ने अबी औफ़ा (रज़ि.) फ़र्माते हैं उस दिन हम आप 
पर छाये हुए थे इसलिए कि कोई मुश्रिक या कोई नासमझ आपको कोई नुक़्सान न पहुँचा सके। (स्रहीह़ 
बुख़ारी, किताबुल मग़ाज़ी, बाब उम्रतुल कज़ा : 4255) बुख़ारी में है “हुजूर (4४:) उमरे के लिए निकले 
लेकिन कुफ़्फ़ारे कुरैश ने रास्ता रोक लिया और आपको बैतुल्लाह तक न जाने दिया आपने वहीं कुर्बानियाँ को 
और वहीं यानी हुदेबिया में सिर मुँडबा लिया और उनसे सुलह कर ली जिसमें यह ते हुआ कि आप अगले 
साल उ्मरा करेंगे सिवा तलवारों के और कोई हथियार अपने साथ लेकर मक्का मुकर्रमा में नहीं आएँगे और 
वहाँ इतनी ही मुद्दत ठहरेंगे जितने अहले मक्का चाहें। पस अगले साल यह सब इसी तरह आए तीन दिन तक 
ठहरे फिर मुश्रिकीन ने कहा अब आप चले जाएँ चुनाँचे आप वहाँ से वापिस चले आए।'' (सह्ीह़ बुख़ारी, 
किताबुल मगाज़ी, बाब उम्रतुल कजा : 4252) सहीह बुख़ारी में है कि 'रसूलुल्लाह (4६2) ने ज़ी कअदा में 
ड्रमरा करने का इरादा किया लेकिन अहले मक्का हाइल हुए तो आपने उनसे यह फैसला किया कि आप प्लिर्फ़ - 
तीन दिन ही मक्का में ठहरेंगे जब सुलहनामा लिखने लगे तो लिखा यह वह है जिस पर मुहम्मद रसूलुल्लह 
(4४£) ने सुलह की तो अहले मक्का ने कहा कि अगर आपको हम रसूलुल्लाह जानते तो हर्गिज़ न रोकते 

. बल्कि आप मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिखिए आपने फ़र्माया मैं रसूलुल्लाह हूँ मैं मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह हूँ, 
फिर आपने हज़रत अली बिन अबू त़ालिब (रज़ि.) से फ़र्माया लफ़्ज़े रसूलुल्लाह को मिटा दो हज़रत अली 
(रज़ि.) ने फ़र्माया, नहीं ! नहीं) अल्लाह की क़सम! मैं इसे हर्गिज़ न मिटाऊँगा चुनाँचे आपने सुलहनामा को _ 
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अपने हाथ में लेकर बावजूद अच्छी तरह लिखना न जानने के लिखा कि यह वह है जिस पर मुहम्मद बिन 
अब्दुल्लाह ने सुलह की यह कि मक्का में हथियार लेकर दाख़िल न होंगे सिर्फ तलवार होगी और वह भी म्यान 
में और यह कि अहले मक्का में से जो आपके साथ जाना चाहेगा उसे आप अपने साथ नहीं ले जाएँगे और यह 
कि आपके साथियों में से जो मक्के में रहने के इरादे से ठहरना चाहेगा आप रोकेंगे नहीं, पस जब आप आये 
और बक्‍्ते मुकर्ररा गुज़र चुका तो मुश्रिकीन हज़रत अली (रज़ि.) के पास आये और कहा आप हुज़ूर (६४) 
से कहिए कि अब वक्त गुज़र चुका तशरीफ़ ले जाएँ, चुनाँचे आपने कूच कर दिया। हज़रत हमज़ा (रज़ि.) की 
स़ाहबज़ादी चचा चचा कहकर आपके पीछे हो लीं ह॒ज़रत अली (रज़ि.) ने उन्हें ले लिया और उँगली थामकर 
हज़रत फ़ातिमा (रज़ि.) के पास ले गए और कहा अपने चचा की लड़की को अच्छी तरह रखो हजरत फातिमा 
(रज़ि.) ने बड़ी ख़ुशी से बच्ची को अपने पास बिठा लिया। अब हज़रत अली और हज़रत ज़ेद और हज़रत 
जख्फ़र (रज़ि.) में झगड़ा होने लगा, ह॒ज़॒रत अली (रज़ि.) फ़मति थे उन्हें में ले आया हूँ और यह मेरे चचा की 
स्राहबजादी हैं। जअफ़र (रज़ि.) फ़र्माते थे, मेरी चचाज़ाद बहन है ओर इनकी ख़ाला मेरे घर में हैं। ह॒ज़रत जेद 
(रज़ि.) फ़माते थे मेरे भाई की लड़की है। हुजूर (4$£) ने उस झगड़े का फैसला यूँ किया कि लड़की को तो 
उनकी ख़ाला को सौंपा और फ़र्माया ख़ाला माँ की जगह है। हज़रत अली (रज़ि.) से फर्माया तू मुझसे है और 
मैं तुझसे हूँ। हज़रत जअफ़र (रज़ि.) से फ़र्माया तू ख़ुल्क़ और ख़ल्क़ में मुझसे पूरी मुशाबिहत रखता है। ह॒ज़रत 
ज़ेद (रज़ि.) से फ़र्माया तू हमारा भाई और हमारा मौला है। (स़ह्लीह़ बुख़ारी, किताबुल मग़ाज़ी, बाब उम्र्तुल 
क़ज़ा : 425) हज़रत अली (रज़ि.) ने कहा या रसूलल्लाह (4£:)! आप (हज़रत) हमज़ा की लड़की से 
निकाह क्यूँ न कर लें? आपने फ़र्माया, वह मेरी रज़ाई भाई की लड़की है।'' फिर फ़र्माता है अल्लाह तआला 
जिस ख़ेरो मस्लिहत को जानता था और जिसे तुम नहीं जानते थे उसकी बिना पर तुम्हें इस साल मक्का से रोक 
दिया और अगले साल जाने दिया और उस जाने से पहले ही जिसका वादा ख़वाब की शक्ल में रसूलुल्लाह 
(4६2) से हुआ था तुम्हें फतढ़ क़रीब इनायत की यह फ़तह़ वह सुलह हे जो तुम्हारे और तुम्हारे दुश्मनों के बीच 
हुई। उसके बाद अल्लाह तआआला मोमिनों को ख़ुशख़बरी सुनाता है कि वह अपने रसूल को उन दुश्मनों और 
तमाम दुश्मनों पर फ़तह़ देगा। उसने आपको इल्मे नाफ़ेअ और अमले स़ालेड् के साथ भेजा है। शरीअत में दो 
ही चीज़ें होती हैं इल्म और अमल पस इल्मे शरई सहीढ़ इल्म है ओर अमले शरई मक़्बूलियत वाला अमल है 
उसके अख़बार सच्चे; उसके अहकाम सरासर अदल व हक़ वाले। चाहत यह है कि रूए ज़मीन पर जितने दीन 

हैं अरबों में अज्मियों में मुस्लिमीन में, मुश्रिकीन में उन सब पर इस अपने दीन को ग़ालिब और ज़ाहिर बाहिर 
करे। अल्लाह काफी'गवाह है इस बात पर कि आप अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह ही आपका मददगार है, 
वल्लाहु सुन्हानहू ब तआला आलम! 
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तर्जुमा : “मुहम्मद (4४८) अल्लाह के रसूल हैं और जो लोग उनके साथ हैं काफ़िरों पर सख़त हैं 
आपस में रहम दिल हैं तू उन्हें देखेगा कि रुकूअ और सज्दे कर रहे हैं अल्लाह तआला के फ़ज्ल और 
रज़ामंदी की जुस्तजू में हैं, उनका निशान उनके चेहरों पर सज्दों के असर से है, उनकी यही स्रिफ़त 
:तौरात में है और इनकी स्रिफ़त इंजील में है। मिस्‍ल उस खेती के जिसने अपना पुट्ठा निकाला फिर 
उसे मज़बूत किया और बह मोटा हो गया फिर अपनी जड़ पर सीधा खड़ा हो गया और किसानों को 
ख़ुश करने लगा ताकि उनकी वजह से काफ़िरों को चिढ़ाए, उन ईमान वालों और शाइस्ता आमाल 
वालों से अल्लाह ने बख़्िशिश का और बहुत बड़े सवाब का वादा किया है।'' (29) 


अस़्हाबे रसूल (4४) से बुग्ज़ व इनाद कुफ़ है (आ. 29) इन आयतों में पहले नबी (4४) की सिफ़त 
व सना बयान हुई कि आप अल्लाह के बरहक रसूल हैं, फिर आपके स़हाबा की स़रिफ़त व सना बयान हो रही है 
कि वह मुख़ालिफ़ीन पर सख़ती करने वाले और मुसलमानों पर नर्मी करने वाले हैं जेसे और आयत में है (३५६ 
63 ,&&-णी 3 8९० ८२.-५$-)) ५४) (5/माइदा : 54) मोमिनों के सामने नर्म कुफ़्फ़ार के मुक़ाबले में गर्म। 
हर मोमिन की यही शान होनी चाहिए कि वह मोमिनों से ख़ुशख़ल्क़ और मुतवाज़ेअ रहे और कुफ़्फ़ार पर 
सख़्ती करने वाला और कुफ़ से नाख़ुश रहे। कुरआने हकौम फर्माता है ( &2)))),-७७१ ५-८ ६४५) (६६९ 
48७09 2523 30%) 5 ४-४) ८० ४5525) (9/तौबा : 23) ईमान वालों अपने पास के काफ़िरों से 
जिहाद करो वह तुममें सख़ती महसूस करें। रसूलुल्लाह (4) फ़्माति हैं आपस में मुहब्बत और नर्म दिली में 
मोमिनों की मिसाल एक जिस्म की तरह है कि अगर किसी एक हिस्से में दर्द हो तो सारा जिस्म बेक़रार हो 
जाता है कभी बुख़ार चढ़ आता है कभी नींद उचाट हो जाती है।'' (स्हीह बुख़ारी, किताबुल अदब, बाब 
रहमतुन्नास वल्बहाइम : 60]; सह्रीह मुस्लिम : 2586; अहमद : 4/270; इब्मे हिब्बान : 233) आप 


फ़र्माते हैं मोमिन मोमिन के लिए मिस्ल दीवार के है। (सहीह़ बुख़ारी, किताबुल अदब, बाब तआवनुल 
मोमिनीन बअजुहुम ब॒अज़न : 6026; सहीह मुस्लिम : 2585; तिर्मिज़ी : 928; अद्रमद : 4/405; इब्ने 
हिब्बान : 23) जिसका एक हिस्‍सा दूसरे हिस्से को तक़्वियत पहुँचाता और मज़बूत करता है फिर आपने 
अपने दोनों हाथों की उँगलियाँ एक दूसरी में मिलाकर बताईं। फिर उनका और वसूफ़ बयान फर्माया कि नेकियाँ 
बकसरत करते हैं ख़ुसूसन नमाज़ जो तमाम नेकियों से अफ़ज़ल व आला है। फिर उनकी नेकियों में चार चाँद 
लगाने वाली चीज़ का बयान किया यानी उनके ख़ुलूस ओर रज़ाए रब तल्बी का, कि यह अल्लाह तआला के 
फ़ज्ल और उसकी रज़ा के मुतलाशी हैं। यह अंपने आमाल का बदला अल्लाह तआला से चाहते हैं जो जन्नत 
है और अल्लाह तञआला के फ़ज़्ल से इन्हें मिलेंगी और अल्लाह तआला अपनी रज़ामंदी भी उन्हें अता करेगा 
जो बहुत बड़ी चीज़ है। हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़मते हैं कि “चेहरों पर सज्दों के असर से अलामत होने 
से मुराद अच्छे अख़लाक़ हैं।'' (तब्री : 22/263) मुजाहिद (रह.) वगैरह फ़र्माति हैं ख़ुशूअ और ख़ुजूअ है। 
(त़ब्री : 22/263) हज़रत मुजाहिद (रह.) कहते हैं “मेरा तो यह ख़्याल था कि इससे मुराद नमाज़ का निशान 
है जो माथे पर पड़ जाता है।'' आपने फ़र्माया यह तो उनकी पेशानियों पर भी होता है जिनके दिल फ़िरओन से 
भी ज़्यादा सख्त होते हैं। ह॒ज़रत सुद्दी (रह.) फ़र्माते हैं “नमाज़ उनके चेहरे अच्छे कर देती है।'' कुछ सलफ़ से 
मंक्रूल है जो रात को बकसरत नमाज़ पढ़ेगा उसका चेहरा ख़ूबसूरत होगा। हज़रत जाबिर (रज़ि .) को रिवायत 
से इब्ने माजा की एक मरफूअ हृदीस में भी यही मफ़्हूम है। (इब्ने माजा, किताब इक़ामतिस्सलात, बाब मा 
जाअ फ़ी क्रियामिल्लैल 333 बहुब हृदीसुन मौजूअ) लेकिन स़हीढ़ यह है कि यह मौकूफ़ है। कुछ बुजुर्गों का. 
क़ौल है कि नेकी की वजह से दिल में नूर होता है चेहरे पर रोशनी आती है, रोज़ी में कुशादगी होती है, लोगों के 
दिलों में मुहब्बत पैदा होती है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान (रजि.) का फर्मान है कि “जो शख़्स़ अपने 
अंदरूनी पोशीदा हालात को इस्लाह करे ओर भलाइयाँ पोशीदगी से करे अल्लाह तआला उसके चेहरे की 
सल्वटों पर और उसके ज़ुबान के किनारों पर उन नेकियों को ज़ाहिर कर देता है।' अल्गर्ज़ दिल का आईना 
चेहरा है जो उसमें होता है उसका असर चेहरे पर होता है पस मोमिन जब अपने दिल को दुरुस्त कर लेता है, 
अपना बातिन सँवार लेता है तो अल्लाह तआला उसके ज़ाहिर को भी लोगों की निगाहों में सँवार देता है।'' 
अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) फ़्माते हैं जो शख्स अपने बातिन की इस्लाह कर लेता है 
अल्लाह तखाला उसके ज़ाहिर को भी आरास्ता व पैरास्ता कर देता है।'' त़ब्रानी में है रसूलुल्लाह (42) 
फ़मति हैं ''जो शख़स़ जैसी बात पोशीदा रखता है अल्लाह तआला उसे उसी की चादर ओढ़ा देता है अगर वह 
पोशीदगी भली है तो भलाई की और अगर बुरी है तो बुराई की।'' (तब्रानी बसनदुहू मौज़ूडन हामिद बिन 
आदम मर्वज़ी कज़ाब व मुहम्मद बिन उबेदुल्लाह अर्ज़मी मतरूक) लेकिन इसका एक रावी अज़्रमी मतरूक 
है। मुस्नद अहमद में आपका फर्मान है कि “अगर तुममें से कोई शख्स किसी ठोस चट्टान में घुसकर जिसका न 
कोई दरवाज़ा हो न उसमें कोई सूराख़ हो कोई अमल करेगा अल्लाह उसे भी लोगों के सामने रख देगा, बुराई हो 
तो और भलाई हो तो।” (अहमद : 3/28; वसनदूहू ज़ईफूनू) मुस्तरद की और हृदीस में है “नेक तरीक़ा, 


अच्छा ख़ुल्क और म्यानारवी नबुव्वत के पच्चीस्वें हिस्से में से एक हिस्सा है।'' (अहमद : /296; 
अबूदाऊद, किताबुल अदब, बाब फ़िल्वक़ार : 4776; बहुब हसन; वसनदुहू ज़ईफुन; वलिल्ह्दीसि शाहिद 
हसन इन्दत्तिर्मिज़ी (200) अल्गर्ज़ सहाबा किराम (रज़ि.) की मिन्नतें ख़ालिस़ थीं आमाल अच्छे थे पस 
जिसकी निगाह उनके चेहरों पर पड़ती थी उसे उनकी पाक बाज़ी जच जाती थी और बह उनके चाल चलन और 
उनके अड़लाक़ और उनके त़रीक़ेकार पर ख़ुश होता था। हज़रत इमाम मालिक (रह.) का फर्मान है कि जिन 
स़ह्ाबा (रज़ि.) ने शाम का मुल्क फ़तह किया जब वहाँ के नस़रानी उनके चेहरे देखते तो बेसाख़ता पुकार उठते 
अल्लाह तआला की क़सम! यह हज़रत ईसा (७६8) के हवारियों से बहुत ही बेहतर व अफ़ज़ल हैं। 
फ़िल्बाक़ेअ (वास्तव) इनका यह कौल सच्चा है अगली किताबों में इस उम्मत की फ़ज़ीलत व अज़्मत मौजूद 
है और इस उम्मत की सफ़े अव्वल इनके बेहतर व बुजुर्ग अस्हाबे रसूल हैं ओर ख़ुद इनका ज़िक्र भी अगली 
. आसमानी किताबों में और पहले के वाक़ियात में मौजूद हैं। पस फ़र्माया यही मिसाल इनकी तौरात में है। फिर 
फर्माता है और इनकी मिसाल इंजील में मानिन्द खेती के बयान की गई है जो अपना सब्ज़ा निकालती है फिर 
उसे मज़बूत और क़बी करती है फिर वह ताक़तवर और मोटा हो जाता है और अपनी बाल पर सीधा खड़ा हो 
जाता है, अब खेती वाले की ख़ुशी का क्या पूछना है? इसी तरह अस्हाबे रसूल हैं कि उन्होंने आपकी ताईद व 
नुसरत की पस वह आपके साथ वही रिश्ता रखते हैं जो पुट्टे और सब्ज़े को खेती से था। यह इसलिए कि 
कुफ़्फार झेंपे। हज़रत इमाम मालिक (रह.) ने इस आयत से राफ़्ज़ियों के कुफ़ पर इस्तिदलाल किया है क्योंकि 
वह सहाबा से चिढ़ते हें और उनसे बुगज़ रखने वाला काफ़िर है। उलमा की एक जमाअत भी इस मसले में इमाम 
साहब के साथ है। सहाबा किराम के फ़ज़ाइल में और उनकी लगण्ज़िशों से चश्मपोशी करने में बहुत सी अहादीस 
आई हैं। ख़ुद रब्बे तआला ने उनकी ता'रीफ़ें बयान कीं ओर उनसे अपनी रज़ामंदी का इज़्हार किया है। क्या 
इनकी बुजुर्गी में यह काफ़ी नहीं? फिर फ़र्माता है कि इन ईमान वालों और नेक आमाल वालों से अल्लाह 
तझाला का वादा है कि उनके गुनाह माफ़ और उनका अज्रे अज़ीम और रिज़्क़रे करीम सवाबे जज़ील और 
बदला कबीर साबित। याद रहे कि (मिन्हुम) म॑ जो मिन है वह यहाँ बयाने जिंस के लिए है। अल्लाह तआला 
का यह सच्चा ओर अटल वादा है जो न बदले न ख़िलाफ़ हो, उनके क़दम ब क़दम चलने वाले उनकी रविश पर 
कारबंद होने वालों से भी अल्लाह तआला का यह वादा साबित है लेकिन फ़ज़ीलत और सब्क़त और कमाल 
और बुजुर्गी जो उन्हें है उम्मत में से किसी को नहीं, अल्लाह उनसे ख़ुश यह अल्लाह से ख़ुश यह जन्नती हो 
चुके और बदले पा लिये। सहीह मुस्लिम में है हुज़ूर (452) फ़मति हैं मेरे सहाबा को बुरा न कहो उनकी 
बेदअबी ओर गुस्ताख़ी न करो। उसकी कसम जिसके हाथ में मेरी जान है कि अगर तुममें से कोई उहरद पहाड़ के 
बराबर सोना ख़र्च करे तो उनके तीन पाव अनाज बल्कि डेढ़ पाव अनाज के अज्र को भी नहीं पा सकता।'' 
(स़हीह मुस्लिम, किताब फ़ज़ाइले स्रह्नाबा, बाब तहरीमु सब्बिस्स॒हाबा (रज़ि.) 2540) 


अल्हम्दु लिल्लाह! सूरह फ़तह़ की तफ़्सीर मुकम्मल हुई। 
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सूरह हुजुरात - 49 
आयात : 8 मदनी पैराग्राफ : 5. 


तरतीबी नकश-ए-रब्त 


मुनाफिकृत से बचते हुए अल्लाह 
तआला के हुकूक अदा करो। मुहम्मद 


एहतराम के लिए तदाबीर 
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तर्जुमा : “शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।'' 
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तर्जुमा : ''ऐ ईमान वालों! अल्लाह और उसके रसूल से आगे न बढ़ो और अल्लाह से डरते रहा 
करो। यक़ीनन अल्लाह तझाला सुनने जानने बाला है। () ऐ ईमान वालों! अपनी आवाज़ें 
नबी की आवाज़ से ऊपर न करो और न उससे ऊँची आवाज़ से बात करो जैसे आपस में एक 
दूसरे से करते हो। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे आमाल बर्बाद हो जाएँ ओर तुम्हें ख़बर भी न हो। 
(2) बेशक जो लोग रसूलुल्लाह (;४) के हुज़ूर में अपनी आबाज़ें पस्त रखते हैं यही वह लोग 
हैं जिनके दिलों को अल्लाह तआला ने परहेज़गारी के लिए जाँच लिया है। इनके लिए भग्फ़िरत 
है और बड़ा सवाब है।'' (3) 
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आदाबे रिसालत का बयान (आ. ॥ से 3) : इन आयतों में अल्लाह तआला उम्मतियों को अपने नबी के 
आदाब सिखाता है कि तुम्हें अपने नबी की तौक़ीर व एह्नतिराम इज़जत व एअज़ाम करना चाहिए तमाम कामों में 
अल्लाह तआला और रसूल के पीछे रहना चाहिए। इत्तिबाअ और ताबेदारी की ख़ू (आदत) डालनी चाहिए। 
हजरत मआज़ (रजि.) को जब रसूलुल्लाह (4४६८) ने यमन की तरफ़ भेजा तो फ़र्माया कि “किस चीज़ के 
साथ हुक्म करोगे? जवाब दिया किताबुल्‍लाह के साथ। फ़र्माया अगर न पाओ? जवाब दिया सुन्नते 


रसूलुल्लाह (45६) के साथ फ़र्माया, अगर न पाओ। जवाब दिया इज्तिहाद करूँगा। तो आपने उसके सीने पर 
हाथ रखकर फ़र्माया अल्लाह तआला का शुक्र है जिसने रसूलुल्लाह (4) के कासिद को ऐसी तौफ़ीक़ दी 
जिससे अल्लाह तज्ाला का रसूल ख़ुश हो।'' (अबूदाऊद, किताबुल कज़ा, बाब इज्तिहादुर्राय फ़िल्क़ज़ाइ 
3592; बसनदुहू ज़ईफुन; हारिस बिन अम्र रावी मज्हूल है और सय्यदना मखज़ (रज़ि.) के शागिर्द भी 
नामालूम हैं । तिर्मिज़ी : 327; अहमद : 5/230; मुस्नदे तयालिसी : /286; बैहकी : 0/44; तब्क़ात 
: 2/347; जामेअ बयानुल इल्म : 2/55) यहाँ इस हृदीस के वारिद करने से हमारा मक़्स़॒द यह है कि हजरत 
मझ़ाज़ (रज़ि.) ने अपनी राय नज़र और इज्तिहाद को किताबो सुन्नत से मुअछख़र रखा। पस किताबो सुन्‍्नत 
पर राय को मुक़द्दम करना यह है अल्लाह ताला और उसके रसूल से आगे बढ़ना। हज़रत इब्ने अब्बास 
(रज़ि.) फ़मते हैं मतलब यह है कि किताबो सुन्नत के ख़िलाफ़ न कहो। (तब्री : 22/275) हज़रत औफ़ी 
(रह.) फ़र्माते हैं हुजूर ((६:) के कलाम के सामने बोलने से मना कर दिये गए। मुजाहिद (रह .) फ़र्माते हैं कि 
जब तक किसी अम्र की बाबत अल्लाह के रसूल (4८) कुछ न फ़र्माएँ तुम ग्रामोश रहो। (सहीह बुख़ारी, 
किताबुत्तफ़्सीर, सूरह हुजुरात क़ब्ल हृदीस : 4845) हज़रत ज़ह्हाक (रह.) फ़र्मात हैं  'अम्रे दीन अह़कामे 
शरई हैं सिवा अल्लाह तञाला के कलाम के और उसके रसूल (4:::) की हृदीस के तुम किसी और चीज़ से 
फ़ैसला न करो।'' 


हज़रत सुफ़्यान सौरी (रह .) का इर्शाद है ''किसी क़ौल व फ़ेअल में अल्लाह और उसके रसूल की 
हदीस के सिवा तुम किसी और चीज़ से फ़ैस़ला न करो हज़रत सुफ़्यान सौरी का इर्शाद है किसी क़ौल व फ़ेअल 
में अल्लाह और उसके रसूल (45८) पर सब्कत न करो।'' इमाम हसन बस़री (रह.) फ़मति हैं मुराद यह है कि 
“इमाम से पहले दुआ न करो।'' हज़रत क़तादा (रह.) फ़मति हैं कि लोग कहते थे अगर फ़लाँ फ़लाँ में हुक्म 
उतरे तो उस तरह रखना चाहिए इसे अल्लाह ने नापसंद किया। (तब्री : 22/276) फिर इर्शाद होता है कि 
हुक्‍्मे इलाही की बजाआवरी में अल्लाह का लिहाज़ रखो। अल्लाह तुम्हारी बातें सुन रहा है ओर तुम्हारे इरादे 
जान रहा है। फिर दूसरा अदब सिखाता है कि वह नबी की आवाज़ पर अपनी आवाज़ बुलंद न करें, यृह आयत 
हज़रत अबूबक्र और हज़रत उमर (रज़ि.) के बारे में नाज़िल हुई। सहीह बुख़ारी में हज़रत इब्ने अबी मुलैका 
(रह.) से मरवी है कि “क़रीब था कि दो बेहतरीन हस्तियाँ हलाक हो जाएँ यानी हज़रत अबूबक्र और हज़रत 
मर (रजि.) उन दोनों की आवाज़ें हुज़ूर (4४2) के सामने बुलंद हो गई जबकि जो तमीम का वफ़्द हाज़िर 
हुआ था, एक तो अक़रअ बिन हाबिस (रज़ि.) को कहते थे जो बनी मजाशेझ्ज में थे और दूसरे शख़्स की 
बाबत कहते थे। उस पर हज़रत सिद्दीक़ (रज़ि.) ने फ़र्माया कि तुम तो मेरे ख़िलाफ़ ही किया करते हो। फ़ारूक़े 
आ'ज़म (रज़ि. ने जवाब दिया नहीं नहीं आप यह ख़याल भी न कीजिए।'' इस पर यह आयत नाज़िल हुई। 
हज़रत इब्ने जुबेर (रज़ि.) फ़र्माते हैं उसके बाद तो हज़रत उमर (रज़ि.) इस तरह हुज़ूर (4६£:) से नर्म कलामी 
करते थे कि आपको दोबारा पूछना पड़ता था। (स़हीह़ बुख़ारी, किताबुत्तफ्सीर, सूरह हुजुरात बाब (ला तर्फ़ 
अस्वात्तकुम फ़ौक़ सौतिन्नबी) : 4845) और रिवायत में है कि “हज़रत अबूबक्र ( रज़ि.) फ़मति थे 
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क़ेअक़ाअ बिन मअबद (रज़ि.) को उस-वफ़्द का अमीर बनाइए और हजरत उमर (रज़ि.) फ़माते थे नहीं 
बल्कि हज़रत अव़रअ बिन हाबिस (रज़ि.) को, उसमे आवाज़ें कुछ बुलंद हो गई जिस पर यह आयत (या 
अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू) नाज़िल हुई और (बलौ अन्नहुम सबरू...)” (सहीह बुख़ारी, 
किताबुत्तफसीर, सूरह हुजुरात बाब (ला तर्फ़़ अस्वातकुम फ़ौक़ स़नौतिन्‍्नबी) : 4847; तिर्मिज़ी : 3266) 
मुस्नदे बज्नार में है आयत (ला तर्फ़ऊ) के नाज़िल होने के बाद हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) ने हुज़ूर (६£/) से 
कहा या रसूलल्लाह (4४८)! अल्लाह की क़सम! अब तो मैं आपसे इस तरह बातें करूँगा जिस तरह कोई 
सरगोशी करता है। (बज़ार : 2257; हाकिम : 2/462; वसनदुहू हसन; मज्मठ़ज़वाइद : 7/4; हाकिम 
. और ज़हबी ने इस रिवायत को सही कहा है।) स़हीह बुख़ारी में है कि “हजरत साबित बिन क़ैस (रज़ि.) कई 
दिन तक हूजूर ((&:) की मज्लिस में नज़र न आए, इस पर एक शख्स ने कहा, या रसूलल्लाह (42८)! में 
उसकी बाबत आपको बतलाऊँगा , चुनाँचे वह हज़रत साबित (रज़ि.) के मकान पर आये देखा कि वह सिर 
झुकाये बैठे हुए हैं , पूछा क्या हाल है जवाब मिला कि बुरा हाल है। मैं तो हुज़ूर (4&() की आवाज़ पर अपनी 
आवाज़ बुलंद करता था। मेरे आमाल बर्बाद हो. गए और मैं जहन्नमी हो गया। यह शख़्स़ रसूलुल्लाह (4४८) 
के पास आया और सारा बाक़िया आपसे कह सुनाया। फिर तो हुजूर (4४८) के फ़र्मान से एक जबरदस्त 
बशारत लेकर दोबारा हज़रत साबित (रज़ि.) के यहाँ गए। हुज़ूर (4£:) ने फ़र्माया, तुम जाओ और उनसे कहो 
तू जहन्नमी नहीं बल्कि जन्नती है।'” (स्रहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सूरह हुजुरात बाब (ला तर्फ़ 
अस्वातकुम फौक़ स़ौतिन्‍्नबी) : 4846) मुस्नद अहमद में भी यह वाक़िया है। उसमें यह भी है कि “'हुजूर 
(42:) ने पूछा था कि साबित कहाँ हैं नज़र नहीं आते। उसके आख़िर में है हजरत अनस (रज़ि.) फ़मति हैं हम 
उन्हें ज़िन्दा चलता फिरता देखते थे और जानते थे कि वह अहले जन्नत में से हैं। यमामा की जंग में जबकि 
मुसलमान क़द्रे बद दिल हो गए तो हमने देखा कि हज़रत साबित (रज़ि.) ख़ुश्बू मले कफ़न पहने हुए दुश्मन की 
तरफ़ बढ़ते चले जाते हैं और फ़र्मा रहे हैं मुसलमानों! तुम लोग अपने बाद वालों के लिए बुरा नमूना न छोड़ 
जाओ। यह कहकर दुश्मनों में घुस गए ओर बहादुराना लड़ते रहे यहाँ तक कि शहीद हो. गए।'” (अहमद : 
3/37; ह : 2399; वसनदुहू सहीहुन) स़हीह़ मुस्लिम में है आपने जब उन्हें न देखा तो हज़रत सअद 
(रज़ि.) से जो उनके पड़ौसी थे पूछा कि क्‍या साबित बीमार हैं? (स्हीह़ मुस्लिम, किताबुल ईमान, बांब 
मख़ाफ़तुल मोमिन अय्यंहबत़ अमलुहू : 9) लेकिन इस हदीस की ओर सनदों में हज़रत सअद (रजि.) का 
ज़िवर नहीं, इससे साबित होता है कि यह रिवायत्त मुअल्लल है और यही बात सही भी है इसलिए कि हज़रत 
सअद बिन मझज़ (रज़ि.) उस वक़्त ज़िन्दा ही न थे बल्कि आपका इंतिक़ाल बनू कुरैज़ा की जंग के बाद थोड़े 
ही दिनों में हो गया था और बनू कुरैज़ा की जंग सन 5 हिज्री में हुई थी और यह आयत वफ्दे बनी तमीम की 
आमद के वक़्त उतरी है ओर वफूद का पे दर पे आने का वाक़िया 9 हिज्री का है, वललाहु आलम! 


इब्मे जरीर में है जबर यह आयत उतरी तो “हज़रत साबित बिन क़ैस (रज़ि.) रास्ते में बैठ गए और रोने 
लगे, हज़रत आस्रिम बिन अदी (रज़ि.) जब वहाँ से गुज़रे और उन्हें रोते देखा तो सबब दरयाफ़्त किया। जवाब 


मिला कि मुझे ख़ौफ़ है कि कहीं यह आयत मेरे ही बारे में नाज़िल न हुई हो मेरी आवाज़ बुलंद है। ह॒ज़रत 
आस्रिम (रजि.) यह सुनकर चले गए इधर हज़रत साबित (रज़ि.) की हिचकी बंध गई दहाड़े मार मारकर रोने 
लगे घर गए और अपनी बीवी स़ाहिबा ह॒ज़रत जमीला (रज़ि.) बिन्ते अब्दुल्लाह बिन उबय बिन सलूल से 
कहा में अपने घोड़े के तबेले में जा रहा हूँ तुम उसका दरवाज़ा बाहर से बंद करके लोहे की कील उसे जड़ दो 
अल्लाह की क़सम! में उसमें से न निकलूँगा यहाँ तक कि या तो मर जाऊँ या अल्लाह अपने रसूल (4822) को. 
मुझसे रज़ामंद कर दे। यहाँ तो यह हुआ वहाँ जब हज़रत आसिम (रज़ि.) ने दरबारे रिसालत में हज़रत साबित 
(रज़ि.) की हालत बयान की तो रिसालत मआब (4४) ने हुक्म दिया कि तुम जाओ और साबित को मेरे पास 
बुला लाओ। लेकिन जब आस्िम (रज़ि.) उस जगह आए तो देखा कि हज़रत साबित (रज़ि.) वहाँ नहीं, 
मकान पर गए तो मालूम हुआ कि वह तो घोड़े के तबेले में हैं। यहाँ आकर कहा कि साबित चलो तुमको 
रसूलुल्लाह (4) याद फर्मा रहे हैं। हजरत साबित ने कहा बहुत ख़ूब कील निकाल डालो और दरवाज़ा खोल 
दो, फिर बाहर निकलकर हुजूर (4४:) की ख़िदमत में हाज़िर हुए तो आपने रोने की वजह पूछी जिसका सच्चा 
जवाब हज़रत साबित (रज़ि.) से सुनकर आपने फ़र्माया क्या तुम इस बात से ख़ुश नहीं हो कि तुम काबिले 
ता'रीफ़ ज़िन्दगी जियो और शहीद होकर मरो और जन्नत में जाओ। इस पर हज़रत साबित (रज़ि.) का सारा 
रंज काफूर हो गया बाछें खिल गईं और फ़मने लगे या रसूलल्लाह (4£:)! में अल्लाह तआला की और 
आपकी इस बशारत पर बहुत ख़ुश हूँ और अब आइन्दा कभी भी अपनी आवाज़ को आपकी आवाज़ से ऊँची 
न करूँगा।'” इस पर उसके बाद की आयत (इन्नल्लज़ीना यगुज़ूना...) नाज़िल हुई। (त़ब्री : 22/279) यह 
क़िस्स़ा इसी तरह कई एक ताबेईन से भी मरवी है। अल्गर्ज़ अल्लाह तआला ने अपने रसूल (4६:) के सामने 
आवाज़ें बुलंद करने से मना कर दिया। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) ने दो शखसों की 
कुछ बुलंद आवाज़ें मस्जिदे नबवी में सुनकर वहाँ आकर उनसे फ़र्माया, “तुम्हें मालूम भी है कि तुम कहाँ हो? 
फिर उनसे पूछा कि तुम कहाँ के रहने वाले हो? उन्होंने कहा ताइफ़ के। आपने फ़र्माया अगर तुम मदीने के होते 
तो में तुम्हें पूरी सज़ा देता।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुस्सलात, बाब रफ़्ड़्स्स़ौति फ़िल्मस्जिद : 470) 


उलमा किराम का फ़र्मान है कि रसूलुल्लाह (४£) की क़ब्रे मुबारक के पास भी बुलंद आवाज़ से 
बोलना मकरूह है। जैसे कि आपकी हयात में आपके सामने मकरूह था इसलिए कि हुज़ूर (4४: ) जिस तरह 
अपनी ज़िन्दगी में क़ाबिले एहतिराम व इज़त थे अब और हमेशा तक आप अपनी क्न्र में भी बाइज़त और 
क़ाबिले एह्तिराम ही हैं। फिर आपके सामने आपसे बातें करते हुए जिस तरह आम लोगों से बातें करते हैं, बातें 
करनी मना फर्माईं बल्कि आपसे तस्कीन व वक़ार इज़त व अदब हुर्मत व अज़्मत से बातें करनी चाहिए जैसे 
और जगह है (५८६ ४४ ४.%८ ४००४५ ४ ८८: ३०9५5 3५५5५) (24/नूर : 63) ऐ मुसलमानों) रसूल 
को इस तरह न पुकारो जिस तरह तुम आपस में एक दूसरे को पुकारते हो, फिर फ़र्माता है कि हमने तुम्हें उस 
बुलंद आवाज़ी से इसलिए रोका है कि ऐसा न हो किसी वक़्त हुजूर (4£६:) नाराज़ हो जाएँ और आपकी 
नाराज़ी की वजह से अल्लाह तञाला नाराज़ हो जाए और तुम्हारे सारे आमाल ज़ब्त कर ले और तुम्हें उसका 


पता भी न चले। चुनाँचे सहीह हृदीस में है कि एक शख़्स़ अल्लाह की रज़ामंदी का कोई कलिमा ऐसा कह 
जाता है कि उसके कलिमे कौ कोई अहमियत नहीं होती लेकिन अल्लाह तआला को वह इतना पसंद आता है 
कि उसकी वजह से वह जन्नती हो जाता है, इसी तरह इंसान अल्लाह तखला की नाराज़ी का कोई ऐसा 
कलिमा कह जाता है कि उसके नज़दीक तो उसकी कोई वक़्ञ्रत नहीं होती लेकिन रब्बे तआला उस कलिमा 
की वजह से जहन्नम के इस क़द्र नीचे के तब्क़े में पहुँचा देता है जो गढ़ा जमीन आसमान से ज़्यादा गहरा है। 
(सहीह बुख़ारी, किताबुरिक़ाक़, बाब हिफ़्जुल्लिसान : 6478; स्रहीह मुस्लिम : 2988; बि तसर्रुफ़िन 
यसीर) फिर अल्लाह तबारक व ताला आप (4६2) के सामने आवाज़ पस्त करने की रबत देता है और 
फ़र्माता है कि जो लोग अल्लाह के नबी के सामने अपनी आवाज़ें पस्त करते हैं उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़त ने 
तक़्बे के लिए ख़ालिस़ कर लिया है। अहले तक़्वा और महल्ले तक़्वा यही लोग हैं। यह मग्फिरते इलाही के 
मुस्तहिक़ और अज्रे अज़ीम के लायक़ हैं। इमाम अहमद (रह.) ने किताबुज़ोहद में एक रिवायत नक़्ल की है 
कि हजरत उमर (रज़ि.) से एक तहरीरी इस्तिफ़्ता लिया गया कि ऐ अमीरुल मोमिनीन! एक वह शख्स जिसे 
नाफ़र्मानी की ख़वाहिश ही न हो और न कोई नाफ़र्मानी उसने की हो और वह शख़्स़ जिसे ख़बाहिशे मअस्तियत 
है लेकिन वह बुरा काम नहीं करता तो उनमें अफ़ज़ल कौन है आपने जवाब में लिखा कि जिन्हें मअसियत की 
ख़्वाहिश होती है फिर नाफ़र्मानियों से बचते हैं यही लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह तआला ने परहेज़गारी के 
लिए आज़मा लिया है उनके लिए मग्फिरत है और बहुत बड़ा अज्रो सवाब है। 


शरद और ह९ 
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तर्जुमा :' जो लोग तुझे हुज्रों के पीछे से पुकारते हैं उनमें से अक्सर बिलकुल बेअक़्ल हैं। (4) 
4 अगर यह-लोग यहाँ तक स़ब्र करते कि तू ख़ुद उनके पास आ जाता तो यही उनके लिए बेहतर 
होता, अल्लाह ग़फ़्रुरहीम है।'' (5) 


आप (4££) के एह्तिराम को मल्हूज़ न रखना बेअक़्ली है (आ, 4, 5) : इन आयतों में अल्लाह 
ताला उन लोगों की मज़म्मत करता है जो आपके मकानों के पीछे से आपको आवाज़ें देते और पुकारते हैं 
जिस तरह आराबियों में दस्तूर था तो फ़र्माया कि इनमें से अक्सर कमअक़्ल हैं। फिर उसकी बाबत अदब 
सिखाते हुए फ़र्माता है कि उन्हें चाहिए था आपके इंतिज़ार में ठहर जाते और जब आप मकान से बाहर निकलते 
तो आपसे जो कहना होता कहते न कि आवाज़ें देकर बाहर से पुकारते। दुनिया और दीन की मस्लिह्त और 


बेहतरी इसी में थी। फिर गोया हुक्म देता है कि ऐसे लोगों को तौबा इस्तिग्फ़ार करना चाहिए क्योंकि अल्लाह 
तआला बख्शने वाला मेहरबान है। यह आयत हज़रत अक़रअ बिन हाबिस (रज़ि.) के बारे में नाज़िल हुई। 
मुस्नद अहमद में है एक शख़्स ने हुजूर (42) को आपका नाम लेकर पुकारा, या मुहम्मद (4४६)! या मुहम्मद 
(4४2)! आपने उसे कोई जवाब न दिया। तो उसने कहा, सुनो या रसूलल्लाह. (4४: )! मेरा तारीफ़ करना 
सबब है बड़ाई का और मेरा मज़म्मत करना सबब है ज़िल्लत का। आप (4£६£) ने फ़र्माया ऐसी ज़ात महुज़ 
अल्लाह तञआला की ही है। (अहमद : 3/488; हु : 599; वसनदुहू सह्रीहुन; मुत्तसिल वल ह॒म्दु 
लिल्लाह, अहुर्रल मंसूर : 9/88; तब्रानी : 787) बिश्र बिन ग़ालिब ने हज्जाज के सामने बिश्रःबिन अत़ारिद 
वगैरह से कहा कि तेरी क़ौम बनू तमीम के बारे में आयत उतरी है। जब हज़रत सईद बिन जुबैर (रह.) से इसका 
ज़िक्र हुआ तो आपने फ़र्माया अगर वह आलिम होते तो उसके बाद की आयत (४८४०६ 5७८४५ ८४८:25)- 
(49/हुजुरात : 47) पढ़ लेते वह कहते थे कि हम इस्लाम लाए और बनू असद ने आपसे कुछ देर नहीं की। 
हज़रत ज़ेद बिन अरक़म (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि कुछ अरब जमा हुए और कहने लगे, हमें उस शख़्स के पास ले 
चलो अगर वह सच्चा नबी है तो सबसे ज़्यादा उससे सआदत हासिल करने के मुस्तहिक़ हम हैं और अगर वह 
बादशाह है तो हम उसके पैरों तले पल जाएँगे। मैंने आकर हुजूर (4४६) से यह वाकिया बयान किया फिर वह 
लोग आए और हुज्रे के पीछे से आपका नाम लेकर आपको पुकारने लगे। इस पर यह आयत उतरी। हुज़ूर 
(4<:) ने मेरा कान पकड़कर फ़र्माया, अल्लाह तझला ने तेरी बात सच्ची कर दी, अल्लाह तआला ने तेरी 
बात सच्ची कर दी।'' (तब्री : 22/284; तब्रानी : 523; वसनदुहू जईफुन; अबू मुस्लिम बजली मज्हूलुल 
हाल वस्सक़हू इब्ने हिब्बान वह्दहू व दाऊद बिन राशिद तफ़ावी जईफ़, अद्दुररुल मंसूर : 6/88) 
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तर्जुबा : ''ऐ मुसलमानों ! अगर तुम्हें कोई फ़ासिक़ ख़बर दे तो तुम उसकी अच्छी तरह तहक़ीक़ कर 
लिया करो ऐसा न हो कि नादानी में किसी क़ौम को ईज़ा पहुँचा दो फिर अपने किये पर पशेमानी 
उठाओ। (6) और जान रखो कि तुममें अल्लाह के रसूल मौजूद हैं, अगर वह उमूमन तुम्हारा कहा 
करते रहे तो तुम मुश्किल में पड़ जाओगे लेकिन अल्लाह तआला ने ईमान को तुम्हारा महबूब बना 
दिया है ओर उसे तुम्हारे दिलों में ज़ीनत दे रखी है और कुफ़ को और बदकारियों को और नाफ़र्मानी 
को तुम्हारी निगाहों में नापसंदीदा बना दिया है, यही लोग राह पाये हुए हैं। (7) अल्लाह तआला 
के एहसान व इन्आाम से, ओर अल्लाह दाना और बाहिक्मत है।'' (8) 


ख़बर व इत्तिलाअ़ की तहक़ीक़ ज़रूरी है (आ. 6 से 8) : अल्लाह तञआला हुक्म देता है कि फ़ासिक़ 
की ख़बर का एतिमाद न करो। जब तक पूरी तह॒कीक़ व तफ़्तीश से असल वाक़िया साफ़ तौर पर मालूम न हो 
जाए, कोई हरकत न करो, मुम्किन है किसी फ़ासिक़ शख़्स ने कोई झूठ बात कह दी हो या ख़ुद उससे गलती 
हुई हो ओर तुम उसकी ख़बर के मुताबिक कोई काम कर गुज़रों तो दरअसल उसकी पैरवी होगी और मुफ्सिद 
लोगों की पैरवी हराम है। इसी आयत को दलील बनाकर कुछ मुहृद्दिसीने किराम ने उस शख़स़ की रिवायत को 
भी गैर मुअतबर बताया है जिसका हाल मालूम न हो, इसलिए कि बहुत मुम्किन है यह शख़स़ फ़िल्वाक़ेअ 
फासिक़ हो। गो कुछ लोगों ने ऐसे मज्हूलुल हाल रावियों की रिवायत ली भी है और उन्होंने कहा है हमें 
फ़ासिक़ की ख़बर क़बूल करने से मना किया गया और जिसका हाल मालूम नहीं उसका फ़ासिक होना हम पर 
ज़ाहिर नहीं। हमने इस मसले को पूरी वज़ाहत से सह्टीह़ बुख़ारी को शरह किताबुल इल्म में बयान कर दिया है, 
फ़ल्ह्रम्दु लिल्‍्लाह! अक्सर मुफस्सिरीने किराम (रह.) ने फ़र्माया है कि यह आयत वलीद बिन उक़्बा बिन 
अबी मुईत के बारे में नाज़िल हुई है जबकि रसूलुल्लाह (4४2) ने उन्हें कबीला बनू मुस्तलिक़ से ज़कात लेने के 
लिए भेजा था। चुनाँचे मुस्नद अहमद में है “हजरत हारिस बिन ज़र्रार ख़ुज़ाई (रज़ि.) जो उम्मुल मोमिनीन 
हज़रत जुवेरिया (रज़ि.) के वालिद हैं फ़मति हैं में रसूलुल्लाह ((£:) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ आपने मुझे 
इस्लाम की दावत दी जो मैंने मंजूर कर ली और मुसलमान हो गया। फिर आपने ज़कात की फर्ज़ियत सुनाई मैंने. 
उसका भी इक़रार किया और कहा कि मैं वापिस अपनी क़ौम के पास जाता हूँ और उनमें से जो ईमान लाएँ और 
ज़कात अदा करें मैं उनकी ज़कात जमा करता हूँ इतने इतने दिनों के बाद आप मेरी त़रफ किसी आदमी को भेज 
दें में उसके हाथ जमा की हुई ज़कात आपकी ख़िदमत में भेज दूँगा। ह॒ज़रत हारिस (रज़ि.) ने वापिस आकर यही 
किया माले ज़कात जमा किया जब वक़्ते मुक़र्रगा गुज़र चुका और हुजूर (4४2) की तरफ़ से कोई क़ाम़िद न 
आया तो आपने अपनी क़ौम के सरदारों को जमा किया और उनसे कहा यह तो नामुम्किन है कि अल्लाह के 
रसूल अपने वादे के मुताबिक़ अपना कोई क़ास्निद माले ज़कात लेने के लिए न भेजा हो तो अगर आप लोग 
मुत्तफ़िक़ हों तो हम इस माल को लेकर ख़ुद ही मदीना मुनव्बरा चलें और हुज़ूर (२४८) को ख़िदमत में पेश कर 
दें। यह तज्वीज़ तै हो गई और यह हज़रात अपना माले ज़कात लेकर चल खड़े हुए इधर से रसूलुल्लाह (4&:) 
वलीद बिन उक़्बा को अपना क़ासिद बनाकर भेज चुके थे लेकिन यह हज़रत रास्ते ही में से डर के मारे लौट 


आए और यहाँ आकर कह दिया कि हारिस ने ज़कात भी रोक ली और मेरे क़त्ल के दर पे हो गया। इस पर हुज़ूर 
(4४: ) नाराज़ हुए और कुछ आदमी ह्ारिस की तंबीह के लिए रवाना कर दिये। मदीने के करीब रास्ते ही में उस 
मुख़्तसर से लश्कर ने हज़रत ड्रारिस को पा लिया। हज़रत हारिस (रज़ि.) ने पूछा आख़िर क्‍या बात है? तुम 
कहाँ और किसके पास जा रहे हो? उन्होंने कहा, हम आपकी तरफ़ भेजे गए हैं। पूछा क्यूँ? कहा इसलिए कि 
आपने हुजूर ((६£) के क़ास़िद वलीद को ज़कात न दी बल्कि उन्हें कत्ल करना चाहा। हज़रत हारिस (रज़ि.) 
ने कहा, क़सम है उस रब की जिसने मुहम्मद (4४) को सच्चा रसूल बनाकर भेजा है न मैंने उसे देखा न वह मेरे 
पास आया, चलो मैं तो ख़ुद हुजूर (4४:) की ख़िदमत में हाज़िर हो रहा हूँ। यहाँ जो आए तो हुज़ूर (4:) ने 
उनसे पूछा कि तूने ज़कात भी रोक ली और मेरे आदमी को क़त्ल करना चाहा। आपने जवाब दिया हर्मिज़ नहीं 
या रसूलल्लाह (4४::)! क़सम अल्लाह की! जिसने आपको सच्चा रसूल बनाकर भेजा है न मैंने उन्हें देखा न 
वह मेरे पास आए बल्कि क़ासिद को न देखकर इस डर के मारे कि कहीं अल्लाह तआला और उसके रसूल 
(4४2 ) मुझसे नाराज़ न हो गए हों और इसी वजह से क़ास़िद न भेजा हो में ख़ुद हाज़िरे ख़िदमत हुआ। इस पर 
यह आयत (हकीमुन) तक नाज़िल हुई।'' (अहमद : 4/279; वसनदुहू जईफुन; अत्तारीखुल औसत : 
१/97; त़ब्रानी : 3395; मुअजमे सहाबा : /77) तब्रानी में यह भी है कि “जब हुज़ूर (4४£) का 
क़ासिद हज़रत हारिस (रज़ि.) की बस्ती के पास पहुँचा तो यह लोग ख़ुश होकर उसके इस्तिकबाल के लिए 
ख़ास तैयारी करके निकले इधर उनके दिल में यह शैतानी खयाल पैदा हो गया कि यह लोग मुझसे लड़ने के लिए. 
आ रहे हैं तो यह लोटकर वापिस चले आए। उन्होंने जब यह देखा कि आपके क़ाप्निद वापिस चले गए तो ख़ुद 
ही हाज़िर हुए और जुहर की नमाज़ के बाद सफ़बस्ता खड़े होकर अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह (4४८)! 
आपने ज़कात वसूल करने के लिए अपने आदमी को भेजा हमारी आँखें ठण्डी हुईं हम बेहद ख़ुश हुए लेकिन 
अल्लाह जाने क्‍या हुआ कि वह रास्ते में से ही लौट गए तो इस डर से कि कहीं अल्लाह तआला हमसे नाराज़ 
न हो गया हो हम हाज़िर हुए हैं। इसी तरह वह उज़्र मअज़िरत करते रहे। अस़र की अज़ान जब हज़रत बिलाल 
(रज़ि.) ने दी, उस वक़्त यह आयत नाज़िल हुई।” (त़ब्री : 22/287; वसनदुहू ज़ईफुन; मूसा बिन उबेदह 
ज़ईफुन मशहूर!) ओर रिवायत में है कि ''हुज़रत बलीद (रज़ि.) की उस ख़बर पर अभी हुज़ूर (4) सोच रहे 
थे कि कुछ आदमी उनकी तरफ़ भेजें जो उनका वफ़्द आ गया और उन्होंने कहा कि आपका क़ास़िद आधे रास्ते 
से ही लौट गया तो हमने ख़याल किया कि आपने किसी नाराज़गी की बिना पर उन्हें वापिस आने का हुक्म दे 
दिया होगा इसलिए हाज़िर हुए हैं हम अल्लाह के गुस्से से और आपकी नाराज़ी से अल्लाह की पनाह चाहते हैं। 
(त़ब्री, वसनदुह्दू ज़ईफुन; अतिया औफ़ी ज़ईफ़ मशहूर वस्सनदु इलैहि ज़ईफुन) पस अल्लाह तआला ने यह 
. आयतत उतारी ओर उनका उज़्र सच्चा बताया।'' और रिवायत में है कि ''क़ास़िद ने यह भी कहा था कि उन 
लोगों ने तो आपसे लड़ने के लिए लश्कर जमा कर लिया है और इस्लाम से मुर्तद हो गए हैं, चुनाँचे हुजूर 
(4४2) ने हज़रत ख़ालिद बिन बलीद (रज़ि.) की ज़ेरे इमारत एक फ़ौजी दस्ते को भेज दिया लेकिन उन्हें फर्मा 
दिया था कि पहले तह़क़ीक़ व तफ़्तीश अच्छी तरह कर लेना जल्दी से हमला न कर देना। उसी के मुताबिक़ 


हज़रत ख़ालिद (रज़ि.) ने वहाँ पहुँचकर अपने जासूस शहर में भेज दिये। बह ख़बर लाये कि वह लोग दीने 
इस्लाम पर कायम हैं मस्जिद में अज़ानें हुईं जिन्हें हमने ख़ुद सुना और लोगों को नमाज़ पढ़ते हुए ख़ुद देखा। 
सुबढ़ होते ही हज़रत ख़ालिद ख़ुद गए और वहाँ के इस्लामी मंज़र से ख़ुश हुए। वापिस आकर हुज़ूर (4५६:) को 
सारी ख़बर दी। इस पर यह आयत उतरी। 


हज़रत क़तादा (रह. ) जो इस बाक़िया को बयान करते हैं कहते हैं कि “हुजूर (4५) का फ़र्मान है कि _ 
तहक़ीक़ व तलाश, बुर्दबारी और दूरबीनी अल्लाह तआला की तरफ़ से है और उज्लत और जल्दबाज़ी शैतान 
की तरफ से है।'' (तब्री : 3687, 3688; वस्सनदान ज़ईफ़ान) सलफ़ में से हज़रत कतादा (रह.) के 
अलावा और भी बहुत से हज़रात ने यही ज़िक्र किया है जैसे इब्ने अबी लैला, यज़ीद बिन रूमान, ज़ह्हाक, 
मुक़ातिल इब्ने हय्यान वगैरह। इन सबका बयान है कि यह आयत वलीद बिन उक्बा के बारे में नाज़िल हुई है, 
वल्लाहु आलम! फिर फर्माता है कि जान लो कि तुममें अल्लाह के रसूल मौजूद हैं, उनकी ता'ज़ीम व तौकीर 
करना इज़त व अदब करना उनके अह्काम को सर आँखों से बजा लाना तुम्हारा फ़र्ज़ है। वह तुम्हारी मस्लिहतों 
से बहुत आगाह हैं, उन्हें तुमसे बहुत मुहब्बत है वह तुम्हें मशक़्क़त में डालना नहीं चाहते, तुम अपनी भलाई के 
इतने ख़वाहाँ और इतने वाक़िफ़ नहीं हो जितने हुज़ूर (4&:) हैं। चुनाँचे ओर जगह इर्शाद है ( )४ ६.95 
(3... ८» ८२.:-५६-०५५) (33/अह॒जाब : 6) यानी नबी सज़ावारतर हैं मुसलमानों के कामों में बनिस्बत 


उनकी अपनी जानों के फिर बयान किया कि लोगों! तुम्हारी अकलें जिन मस्लिहतों और भलाइयों को नहीं पा... 


सकतीं उन्हें नबी पा रहा है। पस अगर वह तुम्हारी हर पसंदीदगी की राय पर आमिल बनता रहे ता उसमें तुम्हारा 
ही हर र्ज वाक़ेज़ होगा। जेसे ओर आयत में है ( ६.५:३८०३ ७३५५५). ०७-८४ ७ ५८ ६-२5 ,५ 
63.०/८ 78 9८.5 :8$ 8 ५, 8०:55) (23/मोमिनून : 7) यानी अगर सच्चा रब उनकी ख़ुशी पर चले 
तो आसमान व ज़मीन और उनके बीच की हर चीज़ ख़राब हो जाए, यह नहीं बल्कि हमने उन्हें उनकी नस़ीड़त 
पहुँचा दी है लेकिन यह अपनी नसीहत पर ध्यान ही नहीं धरते। फिर फ़र्माता है कि अल्लाह तआला ने ईमान को 
तुम्हारे नफ़्सों में महबूब बना दिया है और तुम्हारे दिलों में उसकी उम्दगी बिठा दी है। मुस्नद अहमद में है रसूले 
मक्बूल (£) फ़माते हैं इस्लाम ज़ाहिर है और ईमान दिल में है फिर आप अपने सीने की तरफ़ तीन बार इशारा 
करते और फ़र्माते तक़्वा यहाँ है, परहेज़गारी की जगह यह है।'' (अहमद : 3/34, ॥35; बसनदुहू ज़ईफुन; 

क़तादा अन्न; अन' सह्नहस्सनदु इलेहि व अली बिन मअदा ज़ईफ़ जअ्अफ़हुल जुम्हूर, मुस्नदे अबी यअला : 
2923) उसने तुम्हारे दिलों में कुफ़ की और कबीरा गुनाहों को और तमाम नाफर्मानियों की अदावत डाल दी है _ 
ओर इस तरह बतदरीज तुम पर अपनी नेख़मतें भरपूर कर दी हैं। फिर इर्शाद होता है जिनमें यह पाक औसाफ़ हैं 
उन्हें अल्लाह तआला ने रुश्द और नेको, हिदायत और भलाई दे रखी है। मुस्नद अहमद में है ''उहुंद के दिन जब 
मुश्रिकीन टूट पड़े तो हुजूर (६६:) ने फर्माया, दुरुस्ती के साथ ठीक ठाक हो जाओ तो मैं अपने रब अज्ज व जल्‍ल 
की सना बयान करूँ। पस लोग आपके पीछे से बाँधकर खड़े हो गए और आप (4) ने दुआ पढ़ी ३ 
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तर्जुमा : यानी तमाम ता'रीफें तेरे ही लिए हैं तू जिसे कुशादगी दे उसे कोई तंग नहीं कर सकता, तू जिसे गुमराह 
कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता और जिसे तू हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता जिससे तू रोक 
ले उसे कोई दे नहीं सकता और जिसे तू दे उससे कोई बाज़ रख नहीं सकता जिसे तू दूर कर दे उसे क़रीब करने 
वाला कोई नहीं और जिसे तू करीब कर ले उसे दूर करने वाला कोई नहीं, ऐ अल्लाह! हम पर अपनी बरकतें 
रहमतें, फ़जल और रिज़्क़ कुशादा कर दे, ऐ अल्लाह! मैं तुझसे वह हमेशगी की नेअमतें चाहता हूँ जो न इधर 
उधर हों न ज़ाइल हों, या अल्लाह! फ़क़ौरी और एह्तियाज वाले दिन मुझे अपनी नेअमतें अत़ा फ़र्मा और 
ख़ौफ़ वाले दिन मुझे अम्न अत फ़र्मा। परवरदिगार! जो तूने मुझे दे रखा है और जो नहीं दिया उन सबकी बुराई 
से मैं तेरी पनाह माँगता हूँ। ऐ मेरे मअबूद! हमारे दिलों में ईमान की मुहब्बत डाल दे और उसे हमारी नज़रों में 
ज़ीनतदार बना दे और कुफ़, बदकारी और नाफ़र्मानी से हमारे दिलों में दूरी और अदावत पैदा कर दे और हमें 
राह याफ़्ता लोगों में कर दे। ऐ हमारे रब! हमारे हमें इस्लाम की हालत में फ़ोत कर और इस्लाम पर ही ज़िन्दा 
रख और नेककार लोगों से मिला दे, हम रुस्वा न हों, हम फिल्मे में न डाले जाएँ। ऐ अल्लाह! इन काफ़िरों का 
सतियानाश कर जो तेरे रसूलों को झुठलायें और तेरी राह से रोकें, तू इन पर अपनी सज़ा और अपना अज़ाब 
नाज़िल फ़र्मा। इलाही! अहले किताब के काफ़िरों को भी तबाह कर, ऐ सच्चे मअबूद। (अहमद : 3/424; 
वसनदुहू सहीहुन; सुननुल कुब्र : 0445 व अमलल यौम वल्लैलत : 609) यह हृदीस इमाम नसाई भी 
अपनी किताब अमलुल यौम कल्लैला में लाये हैं। 


मरफूअ हदीस में है "जिस शख़स को अपनी नेकी अच्छी लगे और बुराई उसे नाराज़ करे वह मोमिन _ 
है।'” (तिर्मिजी, किताबुल फ़ितन, बाब मा जाअ फ़ी लुज़ूमिल जमाअत : 265; बहुव सह्गीहुन) फिर फ़र्माता है 
यह बख्िशश जो तुम्हें अता हुई है यह तुम पर अल्लाह का फ़ज़्ल है और उसकी नेअ़मत है अल्लाह मुस्तहिक़ीने 
हिदायत को और मुस्तह्िक्कीने जलालत को बख़ूबी जानता है बह अपने क़ौल व फ़ेअल में हकीम है। 
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तर्जुमा : “अगर मुसलमानों की दो जमाअतें आपस में लड़ पड़ें तो उनमें मेल मिलाप करा दिया 
करो। फिर अगर उन दोनों में से एक दूसरी जमाखत पर ज़्यादती करे तो तुम सब उस गिरोह से जो 
ज़्यादती करता है लड़ो। यहाँ तक कि बह अल्लाह के हुक्म की तरफ़ लौट आए अगर लौट आए 
तो फिर इंसाफ़ के साथ सुलह करा दो और अदल करते रहा करो। अल्लाह तआला इंस़ाफ़ करने 
वालों को दोस्त रखता है (9) याद रखो सारे मुसलमान भाई भाई हैं पस अपने दो भाईवों में 
मिलाप करा दिया करो और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए।'' (40) 


बग़ावत कुफ़ नहीं बाग़ी गिरोह भी मोमिन है (आ. 9, 0) : यहाँ हुक्म हो रहा है कि अगर मुसलमानों 
को कोई दो जमाअतें लड़ने लग जाएँ तो दूसरे मुसलमानों को चाहिए कि उनमें सुलह करा दें। आपस में दो 
लड़ने वाली जमाअतों को मोमिन कहना, उससे हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने इस्तिदलाल किया है कि 
नाफ़र्मानी भले कितनी ही बड़ी हो इंसान को ईमान से अलग नहीं करती। ख़ारजियों का और उनके मुवाफ़िक़ 
मुअतजिला का मंज़हब इस बारे में ख़िलाफ़े हक़ है। इसी आयत की ताईद इस हृदीस से भी होती है जो सह्ीह 
बुख़ारी वगैरह में मरवी है कि “एक मर्तबा रसूलुल्लाह ((£) मिम्बर पर ख़ुत्बा दे रहे थे आपके साथ मिम्बर 
पर हज़रत हसन बिन अली (रज़ि.) भी थे आप कभी उनकी तरफ़ देखते और कभी लोगों की तरफ़ और फ़मति - 
कि मेरा यह बच्चा सय्यद है और इसकी वजह से अल्लाह तज्ाला दो बड़ी बड़ी जमाअतों में सुलह करा 
देगा।' (सहीह़ बुख़ारी, किताबुस्सुलह बाब क़ौलुन्नबी (4६2) लिल हसन बिन अली (रज़ि.) .... 2704; 
अबूदाऊद : 4662; अहमद : 5/44; इब्ने हिब्बान : 6964) आपकी यह पेशगोई सच्ची निकली और अहले 
शाम और अहले इराक़ में बड़ी लम्बी लड़ाइयों और बड़े नापसंदीदा वाक़ियात के बाद आपकी वजह से सुलह 
हो गई। फिर इर्शाद होता है अगर एक गिरोह दूसरे गिरोह पर ज़्यादती करे तो ज्यादती करने वाले से लड़ाई की 
जाये ताकि वह फिर ठिकाने आ जाए हक़ को सुने और मान ले। सहीह हृदीस में है "अपने भाई की मदद कर 
ज़ालिम हो तो और मज़्लूम हो तो। हज़रत अनस (रज़ि.) ने पूछा कि मज़्लूम होने की हालत में तो ज़ाहिर है 


लेकिन ज़ालिम होने की हालत में कैसे मदद करूँ? हुज़ूर (4६) ने फर्माया, उसे जुल्म से बाज़ रखो यही 
उसकी उस-वक़्त की मदद है।'' (सहीह बुंखारी, किताबुल इकराह, बाब यमीनुर॑जुल लि साहिबिही अन्नहू 
इख़्वा : 6952; अहमद : 3/99) मुस्नद अहमद में है “'हुज़ूर (4£:) से एक बार कहा गया कि अच्छा हो 
अगर आप अब्दुल्लाह बिन उबय के यहाँ चले चलते, चुनाँचे आप गधे पर सवार हुए और सहाबा आपकी 
हमरकाबी में साथ हो लिये। ज़मीन शोर थी। जब हुज़ूर (६) वहाँ पहुँचे तो यह कहने लगा मुझसे अलग रहिये 
अल्लाह की कसम! आपके गधे की बदबू ने मेरा दिमाग परेशान कर दिया है उस पर एक अंसारी (रज़ि.) ने 
कहा, अल्लाह की क़सम! रसूलुल्लाह (4&:) के गधे की ख़ुश्बू तेरी बू से बहुत अच्छी है। इस पर इधर से उधर 
से कुछ लोग बोल पड़े और मामला बढ़ने लगा बल्कि कुछ हाथा पायी जूती छड़ी भी हो गई। उनके बारे में यह 
आयत उतरी है। (अहमद : 3/57; सहीह़ बुख़ारी, किताबुस्सुलह, बाब मा जाअ फ़िल्इस्लाह बैनननास : 
2697; स्रहीह़ मुस्लिम : 799; मुस्नदे अबी यअला : 4083) “हज़रत सईद बिन जुबेर (रह.) फ़र्माति हैं 
ओस और ख़ज़रज कबीलों में कुछ चश्मक हो गई थी उनमें सुलह करा देने का इस आयत में हुक्म हो रहा है। 
(अहुर्रल मंसूर : 7/560) हज़रत सुद्दी (रह.) फ़मति हैं कि “इमरान नामी एक अंसारी थे उनकी बीवी 
साहिबा का नाम उम्मे ज़ेद था। उसने अपने मायके जाना चाहा शौहर ने रोका और मना कर दिया कि मायके का 
कोई शख़्स भी यहाँ न आए। औरत ने यह ख़बर अपने मायके में कहलवा दी वह लोग आए और उसे 
बालाख़ाने से उतार लाये और ले जाना चाहा, उनके शौहर घर पर थे नहीं , शौहर वालों ने उसके चचाज़ाद 
भाईयों को ख़बर देकर उन्हें बुला लिया, अब खींचतान जूती पेज़ार होने लगी और उनके बारे में यह आयत 
उतरी, रसूलुल्लाह (4६८) ने दोनों तरफ़ के लोगों को बुलाकर बीच में बैठकर सुलह करा दी और सब लोग 
मिल गए।'” (तब्री : 22/294) फिर हुक्म होता है दोनों पार्टियों में अदल करो, अल्लाह आदिलों को पसंद 
फ़र्माता है। 'हुज़ूर (4४६) फ़मति हैं दुनिया में जो अदल करते रहे वह मोतियों के मिम्बरों पर रहमान अज़ व 
जल्‍्ल के सामने होंगे और यह बदला होगा उनके अदलो इंस़ाफ़ का।'' (अहमद : 2/59; ह : 6485; वहुब 
-- प्ह्लीहुन बिश्शाहिद इन्द मुस्लिम : 827; इब्ने अबी शैबा : 3/27; हाकिम : 4/88) मुस्लिम की हृदीस _ 
में है कि यह लोग उन मिम्बरों पर अल्लाह तआआला के दाएँ जानिब होंगे यह अपने हुक्म में ओर अपने अहलो 
अयाल में और जो कुछ उनके क़ब्ज़े में है उसमें अदल से काम लिया करते थे।'' (स्रहीह मुस्लिम, किताबुल 
इमारत, बाब फ़ज़ीलतुल अमीरिल आदिल : 827; मुस्नदे हुमैदी : 588; इब्ने हिब्बान : 4484; बैहक़ी : 
0/87; शरीअते लिल आजुरी, पेज : 322) फिर फ़र्माया कुल मोमिन दीनी भाई हैं रसूलुल्लाह (48:) 
फमति हैं मुसलमान मुसलमान का भाई है, उसे उस पर जुल्मो सितम न करना चाहिए। (स़हीह़ बुख़ारी, 
किताबुल मज़ालिम, बाब ला यज़्लिमुल मुस्लिम अल्मुस्लिमु बला यस्लमहू : 2442; स़हीह मुस्लिम : 
2580) सहीह हदीस में है “अल्लाह तआला बन्दे की मदद करता रहता है जब तक बन्दा अपने भाई की मदद 
में लगा रहे।'” (स्रह्टीह मुस्लिम, किताबुज़िकर वहुआ, बाब फ़ज्लुल इज्तिमाअ अला तिलावतिल कुरआन : 
2699) ओर सहीह़ हृदीस में है कि ''जब कोई मुसलमान अपने गैर हाज़िर मुसलमान भाई के लिए उसकी पसे 


पुश्त दुआ करता है तो फ़रिश्ता कहता है आमीन, और तुझे भी अल्लाह तझआला ऐसा ही दे।'' (स्हीढ़ मुस्लिम 
किताबुजिक्र वहुआ, बाब फ़ज़्लदुआइ लिल मुस्लिमीन बि ज़हरिल गैबि : 2732; अबूदाऊद : 534) इस 
बारे में और भी बहुत सी हदीसें हैं सही हृदीस में है मुसलमान सारे के सारे अपनी मुहब्बत रहम दिली और मेल 
जोल में एक जिस्म की तरह है जब जिस्म के किसी हिस्से को तक्लीफ़ हो तो सारा जिस्म तड़प उठता है। कभी 
बुखार चढ़ आता है कभी शब बेदारी की तक्लीफ़ होती है।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुल अदब, बाब 
रहमतुन्नास वल बहाइम : 60; सहीह मुस्लिम : 2586) एक और स़हीह हृदीस में है ''मोमिन मोमिन के 
लिए मिस्ल दीवार के है जिसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से को तक़्वियत देता है और मज़बूत करता है। फिर 
आपने अपनी एक हाथ की उँगलियाँ दूसरे हाथकीउँगलियों में डालकर बताया।'' (स़रहीह बुख़ारी, किताबुल 
अदब, बाब तआवनुल मोमिनीन बअज़॒ुहुम ब॒अज़न : 6026; स़ह्ीह मुस्लिम : 2585; तिर्मिज़ी : 928; 
अहमद : 4/405) मुस्नद अहमद में है मोमिन का तअल्लुक अहले ईमान से ऐसा है जैसे सिर का ताल्‍लुक़ 
जिस्म से है, मोमिन अहले ईमान के लिए वही दर्दमंदी करता है जो दर्दमंदी जिस्म को सिर के साथ है। (अहमद 
: 5/340; वसनदुहू जईफुन मुस्क़ब बिन साबित ज़ड़फ़ वलिल हृदीसि शाहिद ज़ईफुन इन्दत्तब्शनी फ़िल्औसत़ 

4693) फिर फर्माता है दोनों लड़ने वाली जमाअतों और दोनों तरफ़ के इस्लामी भाईयों में सुलह करा दो 
अपने तमाम कामों में अल्लाह तआला का डर रखो। यही वह औस़ाफ़ हैं जिनकी वजह से अल्लाह की रहमत 
तुम पर नाज़िल होगी, परहेज़गारों के साथ ही रब का रहम रहता है। 
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तर्जुमा : ''ऐ ईमान वालों! कोई जमाअत दूसरी जमाअत से मस्ख़रापन न करे मुम्किन है कि यह 
उससे बेहतर हो और न औरतें औरतों से मुम्किन है कि यह उनसे बेहतर हों और आपस में एक 
दूसरे को ऐब न लगाओ और न किसी को बुरे लक़ब दो। ईमान के बाद गुनहगारी बुरा नाम है। 
और जो तौबा न करें वही ज़ालिम लोग हैं।'' (4) 


मज़ाक़ और ऐबजोई की मुमानिजत (आ. ) : अल्लाह तबारक व ताला लोगों को हक़ीर व ज़लील 
करने और उनका मज़ाक़ उड़ाने से रोक रहा है। हृदीस में है कि तकब्बुर नाम है हक़ से मुँह मोड़ लेने का और 
लोगों को ज़लीलो ख़वार समझने का। (सद्गीह़ मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाब तहरीमुल किब्र व बयानिही 
9) इसकी वजह कुरआने करीम ने यह बयान की कि जिसे तुम ज़लील कर रहे हो जिसका तुम मज़ाक़ उड़ा 
रहे हो मुम्किन है कि अल्लाह तआला के नज़दीक वह तुमसे ज़्यादा बावक़अत हो। मर्दों को मना करके फिर 
ख़ास तौर से औरतों को भी उससे रोका फिर ऐबगीरी और नुक्ताचीनी करने से रोका और उस मल्क़न ख़स़्लत 
को हराम करार दिया। चुनाँचे कुरआन करीम का इर्शाद है (5:39 5५५ 8 ५5.) (04/हुमज़ा : ) यानी 
हर तझनाबाज़ ऐब जू के लिए ख़राबी है। हुमज़ फ़ेजल से होता है और लुमज़ क़ौल से। और आयत में है 
(६.५ ८-55 35») (68/क़लम : ) यानी वह जो लोगों को हक़ौर गिनता हो उन पर चढ़ा चला जा रहा 
हो और लगाने बुझाने वाला हो। गर्ज़ इन तमाम कामों को हमारी शरीअत ने हराम करार दिया। यहाँ लफ़्ज़ तो 
यह हैं कि अपने आपको ऐब न लगाओ मतलब यह है कि आपस में एक दूसरे को ऐब न लगाओ जैसे फ़र्माया 
(५८:8४: ५5) (4/निसाअ : 29) यानी एक दूसरे को क़त्ल न करो। हज़रत इब्मे अब्बास (रज़ि.) 
मुजाहिद, सईद बिन जुबेर, क़तादा, मुकातिल बिन हृय्यान (रहि.) फर्माते हैं इसका मतलब यह है कि एक दूसरे 
को तने न दे। (हाकिम : 2/463; अन इब्ने अब्बास (रज़ि.) व सनदुहू हसन) फिर फ़र्माया किसी की कोई 
चिढ़ न निकालो जिस लक़ंब से वह नाराज़ होता हो उस लक़ब से उसे न पुकारो न नामज़द करो। मुस्नद अहमद 
में है कि यह हुक्म बनू सलमा के बारे में नाज़िल हुआ है। जब हुज़ूर (4५) मदीने में आए तो यहाँ हर शख्स 
के दो दो तीन तीन नाम थे हुजूर (4४८) उनमें से किसी को किसी नाम से पुकारते तो लोग कहते, या 
रसूलल्लाह (:£८)! यह उससे चिड़ता है, इस पर यह आयत उतरी।'” (अबूदाऊद, किताबुल अदब, बाब 
फ़िल्ञल्क़ाब : 4962; वसनदुहूू सह्ीहुन; तिर्मिज़ी : 3268; अहमद : 4/260; अल्अदबुल मुफ़रद : 330) 
फिर फ़र्मान है कि ईमान की हालत में फ़ासिक़ाना अल्क़ाब से आपस में एक दूसरे को नामज़द करना निहायत 
बुरी बात है। अब तुम्हें इससे तौबा करनी चाहिए वरना ज़ालिम गिने जाओगे। 
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बालों! 


तर्जुमा : ''ऐ ईमान बहुत बदगुमानियों से बच्चो यक़ीन मानो 

हे । न कुछ बदगुमानियाँ गुनाह 
हैं और भेद न टटोला करो और न तुममें से कोई किसी को ग़ीबत करे, क्‍या तुममें से कोई भी 
अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसंद करता है तुमको उससे घिन आएगी और अल्लाह से डरते 
रहो, बेशक अल्लाह तौबा क़बूल करने वाला मेहरबान है।'' (42) 
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बदगुमानी और उयूब तलाश करना नीज़ ग़ीबत का मफ़्हूम (आ. 2) : अल्लाह तआला मोमिनों को 
बदगुमानियों से और तोहमत धरने से और अपनों और गैरों को ख़ोफ़ज़दा करने से और ख़्वाह मख़्वाह की 
दहशत दिल में रख लेने से रोकता है और फ़र्माता है कि बसा औक़ात अक्सर इस क़िस्म के गुमान बिलकुल 
गुनाह होते हैं पस तुम्हें इसमें पूरी एहतियात चाहिए। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) से 
मरवी है कि “आप (4४) ने फ़र्माया, तेरे मुसलमान भाई की जुबान से जो कलिमा निकला हो जहाँ तक तुझसे 
हो सके उसे भलाई ओर अच्छाई पर महमूल कर।'” (अहुर्गल मंसूर : 6/99) इब्ने माजा में है कि “नबी 
(45) ने तवाफे क॒अबा करते हुए फ़र्माया तू कितना पाक घर है। तू कैसी अच्छी ख़ुश्बू वाला है तू किस क़द्र 
अज्मत वाला है। तू कैसी बड़ी हुर्मत बाला है, उसकी क़सम जिसके हाथ में मुहम्मद (4&2) की जान है कि 
मोमिन की हुर्मत उसके माल और उसकी जान की हुर्मत और उसके साथ नेक गुमान करने की अल्लाह तआला 
के नज़दीक तेरी हुर्मत से बहुत बड़ी है।'” (इब्ने माजा, किताबुल फ़ितन, बाब हुर्मतु दमिल मोमिन व मालिही : 
3932; वसनदुहू ज़ईफुन; नस़र बिन मुहम्मद रावी ज़ईफ़ है।) यह हदीस प्लिर्फ़ इब्ने माजा में ही है। सहीह 
बुख़ारी में हे कि हुज़ूर (4६) फर्माते हैं 'बदगुमानी से बचो गुमान सबसे बड़ी झूठी बात है, भेद न टटोलो एक 
दूसरे की बुज़ुर्गी हासिल करने की कोशिश में न लग जाया करो। हसद बुग्ज़ और एक दूसरे से मुँह फुलाने से 
बचो, सब मिलकर रब रहीम के बन्दे और आपस में भाई भाई बनकर रहो सहो।”' (सहीह बुखारी, किताबुल 
अदब, बाब (या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़न्न...) : 6066; सहीह़ मुस्लिम : 2563) 
मुस्लिम वगैरह में है ''एक दूसरे से रूठ कर न बैठ जाया करो एक दूसरे से मेल जोल तर्क न. कर लिया करो, 
एक दूसरे से हसद बुग्ज़ न किया करो बल्कि सब मिलकर अल्लाह के बन्दे आपस में एक दूसरे के भाईबंद 
होकर ज़िन्दगी गुज़ारो। किसी मुसलमान को हलाल नहीं कि अपने दूसरे मुसलमान भाई से तीन दिन से ज़्यादा 
बोल चाल और मेल जोल छोड़े।'' (स्रहीह बुख़ारी, किताबुल अदब, बाब मा यन्हा अनित्तहासुद वत्तदाबुर : 
6065; सहीह मुस्लिम : 2559; तिर्मिज़ी : 935; मुस्नदे त़यालिसी : 2092; मुसन्नफ़ अब्दुर्रजाक : 
20222; अहमद : 3/0; इब्ने हिब्बान : 5660) त़ंब्रानी में है कि “तीन ख़सलतें मेरी उम्मत में रह 
जाएँगी फ़ाल लेना, हसद करना और बदगुमानी करना। एक शख्स ने पूछा हुजूर (4££)! फिर इनका तदारुक 
क्या है? फ़र्माया जब हसद कर तो इस्तिगफ़ार कर ले। जब गुमान पैदा हो तो उसे छोड़ दे और यक़ीन न कर। 
और जब शगून ले ख़्बाह नेक निकले ख़बाह बद अपने काम से न रुक, उसे पूसा कर।”' (त़ब्रानी : 3227; 
वसनदुह्ू ज़जफुन जिन फ़ीहि इलल मिन्‍्हा जुअफ़ इस्माईल बिन क़ेस अंसारी, मज्मठज़वाइद : 8/78) 
अबूदाऊद में है कि एक शख़स को हज़रत इब्ने मसऊ़द (रज़ि.) के पास लाया गया और कहा गया कि इसकी 
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दाढ़ी से शराब के क़त़रे गिर रहे हैं। आपने फ़र्माया हमें भेद टटोलने से मना किया गया है अगर हमारे सामने 
कोई चीज़ ज़ाहिर हो गई तो हम उस पर पकड़ कर सकते हैं। (अबूदाऊद, किताबुल अदब, बाब फ़ित्तजस्सुस : 
4890; वसनदुह्दू जईफुन; अअमश मुदल्लस रावी है और तसरीह बिस्सिमाअ साबित नहीं।) मुस्नद अहमद में 
है कि ''उक़बा के कातिब दीन के पास हज़रत अबुल हैसम गए और उनसे कहा कि मेरे पड़ौस में कुछ लोग 
शराबी हैं , मेरा इरादा है कि मैं दारोगा को बुलाकर उन्हें गिरफ़्तार करा दूँ। आपने फ़र्माया ऐसा न करना बल्कि 
उन्हें समझाओ बुझाओ डॉट डपट करो। फिर कुछ दिनों के बाद आए और कहा वह बाज़ नहीं रहते अब तो में 
ज़रूर दारोगा को बुलाऊँगा। आपने फ़र्माया, अफ़सोस अफ़सोस! तुम हर्गिज़ हर्गिज़ ऐसा न करो। सुनो! मैंने 
ससूलुल्लाह (३६) से सुना है आपने फर्माया जो शख्स किसी मुसलमान की पर्दापोशी करे उसे इतना सवाब 
मिलेगा जैसे किसी ने ज़िन्दा दरगोर की हुई लड़की को ज़िन्दा कर दिया।'' (अहमद : 4/53; अबूृदाऊद, 
किताबुल अदब, बाब फ़िस्सतर अलल मुस्लिम : 489, 4892; वहुब हसन अल्अदबुल मुफ़्रद : 758; 
इब्ने हिब्बान : 57; सुननुल कुब्रा लिन्‍्नसाई : 7283; बैहक़ी : 8/33; तब्रानी : 7/883) अबूदाऊद 
में है हज़रत मुआविया (रज़ि.) फ़र्माति हैं “रसूलुल्लाह (422) ने फर्माया है अगर तू लोगों की पोशीदगियाँ और 
उनके राज़ टटोलने के दर पे होगा तो तू उन्हें बिगाड़ देगा या फ़र्माया मुम्किन है तू उन्हें ख़राब कर दे।'” हज़रत 
अबुद्दर्दा (रज़ि.) फ़मति हैं इस हृदीस से अल्लाह ताला ने हज़रत मुआविया (रज़ि.) को बहुत फ़ायदा 
पहुँचाया। (अबूदाऊद, किताबुल अदब, बाब फ़ित्तजस्सुस : 4888; बहुब सहीहुन) अबूदाऊद की एक और 
हदीस में है कि अमीर और बादशाह जब अपने मातहतों और रिआया की बुराइयाँ टटोलने लग जाता है और 
गहरा उतरना शुरू कर देता है तो उन्हें बिगाड़ देता है।” (अबूदाऊद, किताबुल अदब, बाब फ़ित्तजस्सुस : 
4889; वसनदुहू हसन) फिर फ़र्माया कि तजस्सुस न करो यानी बुराइयाँ मालूम करने की कोशिश न करो, 
ताक झाँक न किया करो। इसी से जासूस माख़ूज़ है, तजस्सुस का इत्लाक़ उमूमन बुराई पर होता है और 
तहस्सुस का इत्लाक़ भलाई के ढूँढने पर। जैसे हज़रत यअकूब (४६७) अपने बेटों से फर्माते हैं (१५८८८) 
(१2/यूसुफ़ : 87) बच्चो! तुम जाओ और यूसुफ़ और बिरादरे यूसुफ़ को दूँढो और अल्लाह रहमान को रहमत 
से नाउम्मीद न हो, और कभी कभी उन दोनों का इस्तेमाल शर्र और बुराई में होता है चुनाँचे हदीस शरीफ़ में है 
“न तजस्सुस करो न तहस्सुस करो, न हसद व बुग्ज़ करो, न मुँह मोड़ो बल्कि सब मिलकर अल्लाह के बन्दे 
भाई भाई बन जाओ।” (स़हीह बुख़ारी, किताबुल अदब, बाब मा यन्हा अनित्तहासुद वत्तदाबुर : 6064; 
प्रहीह़ मुस्लिम : 2563) इमाम औज़ाई (रह.) फ़र्माते हैं तजस्सुस कहते हैं किसी चीज़ में कुरैद करने को और 
तहस्सुस कहते हैं उन लोगों की सरगोशी पर कान लगाने को जो किसी को अपनी बातें सुनाना न चाहते हों और 
तदाबुर कहते हैं एक दूसरे से रुक कर, आजुर्दा होकर क़तअ ताल्लुकात करने को। 


फिर गीबत से मना फर्माता है। अबूदाऊद में है ''लोगों ने पूछा या रसूलललाह (4£(:)! गीबत क्या है? 


फ़र्माया यह कि तू अपने मुसलमान भाई की किसी ऐसी बात का ज़िबर करे जो उसे बुरी मालूम हो, तो कहा 
गया कि अगर वह बात उसमें हो जब भी? फ़र्माया, हाँ! गीबत तो यही है वरना बोहतान और तोहमत है।'' 
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(अबूदाऊद, किताबुल अदब, बाब फ़िल्गीबति : 4874; बहुव स्रहीहुन; तिर्मिजी : 934; अहमद 
2/384) अबूदाऊद में है कि “एक बार हजरत आइशा (रज़ि.) ने फ़र्माया कि सफ़िया तो ऐसी ऐसी हैं। मुसददद 
रावी कहते हैं यानी कम क़ामत, तो हुज़ूर (46६) ने फ़र्माया तूने ऐसी बात कही है कि समुन्द्र के पानी में अगर 
मिला दी जाए तो उसे भी बिगाड़ दे'” ओर एक बार आपके सामने किसी शख्स की कुछ ऐसी ही बातें बयान 
की गईं तो आपने फ़र्माया, मैं इसे पसंद नहीं करता गो मुझे कोई बहुत बड़ा नफ़ा भी मिल जाए। ( अबूदाऊद, 
किताबुल अदब, बाब फ़िल्मीबति : 4875; बसनदुहू सहीहुन; तिर्मिज़ी : 2502) इब्ने जरीर में है कि ''एक 
बीबी साहिबा हज़रत आइशा (रज़ि.) के यहाँ आईं जब वह जाने लगीं वो स्रिद्दीक़ा (रज़ि.) ने हुज़ूर (4४) को 
इशारे से कहा कि यह बहुत पस्त कामत की हैं। हुज़ूर (4४६) ने फ़र्माया, तुमने इनकी गीबत की।'' (तब्री : 
22/307) अल्‍्गर्ज़ गीबत हराम है और इसकी हुर्मत पर मुसलमानों का इज्माअ है लेकिन हाँ! शरई मस्लिहत 
की बिना पर किसी की ऐसी बात का ज़िकर करना ग़ीबत में दाखिल नहीं जैसे जरह व ता'दील नसीहत व 
ख़ेरख्वाही। जैसे कि नबी (4४2) ने एक फ़ाजिर शख़स़ की निस्‍्बत फ़र्माया था, यह बहुत बुरा आदमी है। 
(सह्ीह़ बुखारी, किताबुल अदब, बाब मा यजूजु मिन इग्तियाबि अहलिल फ़साद वर्रयत्रि : 6054; सहीह़ 
मुस्लिम : 259; अबूदाऊद : 479; तिर्मिज़ी : 996; अहमद : 6/38; इब्ने छहिब्बान : 4538) और 
जैसे कि हुज़ूर (4४८) ने फर्माया था “मुआवबिया मुफ्लिस शख्स है और अबुल जहम बड़ा मारने पीटने वाला 
शख्स है।'' यह आपने उस वक़्त फ़र्माया था जबकि उन दोनों बुजुर्गों ने हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस (रज़ि.) से 
निकाह का माँगा डाला था। (स़हीह़ मुस्लिम, किताबुत्तलाक़, बाब अल्मुतल्लकतुल बाइन ला नफ़्क़ता लहा : 
480) और भी जो बातें इस तरह की हों उनकी तो इजाज़त है बाक़ी और ग़ीबत हराम है और कबीरा गुनाह है। 
इसीलिए यहाँ फ़र्माया कि जिस तरह तुम अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने से घिन करते हो उससे बहुत ज़्यादा 
नफ़रत तुम्हें गीबत से करनी चाहिए। जैसे हदीस में है “अपने दिये हुए हिबा को वापिस लेने वाला ऐसा है जैसे 
कुत्ता क़ै करके चाट जाए।' और फ़र्माया बुरी मिसाल हमारे लिए लायक़ नहीं। (स्हीह बुख़ारी, किताबुल 
हिबा, बाब ला यहिल्‍लु लि इहृदानि यरजिड़ फ़ी हिबति व स़दक़ति : 2622; सहीह़ मुस्लिम : 622; 
मुख्तसरन) हज़जतुल वदाअ के ख़ुत्बे में है “तुम्हारे खून माल आबरू तुम पर ऐसे ही हराम हैं जेसी हुर्मत तुम्हारे 
इस दिन की तुमहारे इस महीने में और तुम्हारे इस शहर में है।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुल इल्म, बाब 
कौलुन्नबी (4) रूब्बा मुबल्ठिगिन औआ मिन सामिअ : 67; स़हीह़ मुस्लिम : 679) अबूदाऊद में हुज़ूर 
(४) का फ़र्मान है कि “मुसलमान का माल, उसकी इज़त और उसका ख़ून मुसलमान पर हराम है। इंसान 
को इतनी ही बुराई काफ़ी है कि वह अपने दूसरे मुसलमान भाई को हक़ारत करे।' (अबूदाऊद, किताबुल 
अदब, बाब फ़िल्शीबत : 4882; वसनदुहू हसन; तिर्मिज़ी : 927) और हदीस में है 'ऐ बह लोगों! जिनकी 
जुबानें तो ईमान ला चुकी हैं लेकिन दिल ईमानदार नहीं हुए तुम मुसलमानों की ग़ीबतें करनी छोड़ दो और उनके 
ऐबों की कुरैद न किया करो याद रखो अगर तुमने उनके ऐब टटोले तो अल्लाह तझआला तुम्हारी पोशीदगियों को 
ज़ाहिर कर देगा, यहाँ तक कि तुम अपने घराने वालों में भी बदनाम ओर रुस्वा हो जाओगे।” (अबूदाऊद, 


किताबुल अदब, बाब फ़िल्गीबत : 4880; बहुव हसन) मुस्नदे अबी यखला में है कि अल्लाह के रसूल 
(३८) ने हमें एक ख़ुत्बा सुनाया जिसमें आपने पर्दानशीन औरतों के कानों में भी अपनी आवाज़ पहुँचाई, और 
उस ख़त्बे में ऊपर वाली हृदीस बयान की। (मुस्नदे अबी यअला : 675; वसनदुहू ज़ईफुन; अबू इस्हाक़ 
अन्अन) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) ने एक बार कअबा की तरफ़ देखा और फ़र्माया ' 'तेरी हुर्मत व अज़्मत का 
क्या ही कहना है लेकिन तुझसे भी बहुत ज़्यादा हुर्मत एक ईमानदार शख़्स़ की अल्लाह तआला के नज़दीक 
है।'' (तिर्मिज़ी, अब्बाबुल बिर्र वस्सिला, बाब मा जाअ फ़ी ता'ज़ीमुल मोमिन : 2032; वसनदुह्ूू हसन; इब्ने 
हिब्बान : 5763) अबूदाऊद में है जिसने किसी मुसलमान की बुराई करके एक निवाला हाम्लिल किया उसे 
जहम्नम की इतनी ही गिज़ा खिलाई जाएगी, इसी तरह जिसमे मुसलमान की बुराई करने पर पोशाक हासिल की 
उसे उसी जैसी पोशाक जहन्नम की पहनाई जाएगी और जो शख़्स किसी दूसरे की बुराई दिखाने सुनाने को 
खड़ा हुआ उसे अल्लाह तञआला क़ियामत के दिन दिखावे सुनावे के मक़ाम पर खड़ा कर देगा। (अबूदाऊद, 
किताबुल अदब, बाब फ़िल्गीबत : 488; वसनदुहू जईफुन; बक़ीह बिन बलीद के सिमाओ मुसलसल की 
स़राहत नहीं है। अल्अदबुल मुफ्रद : 240; किताबुज्ुहद : 707) हुज़ूर (4४2) फ़र्माते हैं 'मेअराज वाली रात 
मैंने देखा कि कुछ लोगों के नाख़ुन तांबे के हैं जिनसे वह अपने चेहरे और सीने नोच रहे हैं। मैंने पूछा कि जिब्नील 
(४४७)! यह कौन लोग हैं? अर्ज़ किया यह वह हैं जो लोगों के गोश्त खाते थे और उनकी इजतें लूटते थे।'' 
(अबूदाऊद, किताबुल अदब, बाब फ़िल्गीबत : 4878; वसनदुहू सहीहुन; अहमद : 3/224) और रिवायत 
में है कि लोगो के सबाल के जवाब में आपने फ़र्माया “मेअराज वाली रात मैंने बहुत से लोगों को देखा जिनमें 
मर्द औरत दोनों थे कि फ़रिश्ते उनकी करवटों से गोश्त काटते हैं और फिर उन्हें उसके खाने पर मजबूर कर रहे हैं 
और वह उसे चबा रहे हैं मेरे सवाल करने पर कहा गया कि यह वह लोग हैं जो तअनाज़न, गीबत गो, 
चुगलख़ोर थे इन्हें जबरन आज ख़ुद इनका गोश्त खिलाया जा रहा है।'' (त़ब्री : 22/308; वसनदुहू ज़ईफुन 
जिहन) (इब्ने अबी हातिम) यह हृदीस बहुत ही लम्बी है और हमने पूरी हृदीस सूरह सुब्हान की तफ्सीर 
में बयान भी कर दी है, फ़ल्ह्रम्दु लिल्लाह! 


मुस्नदे अबूदाऊद तयालिसी में है कि “हुज़ूर (५६८) ने लोगों को रोज़े का हुक्म दिया और फ़र्माया 
जब तक मैं न कहूँ कोई इफ़्तार न करे। शाम को लोग आने लगे और आपसे पूछने लगे आप उन्हें इजाज़त देते 
और वह इफ़्तार करते इतने में एक साहब आये और कहा, हुज़ूर (4<६:)! औरतों ने रोज़ा रखा था जो आप ही 
के मुतअल्लिकोन में से हैं उन्हे भी आप इजाज़त दीजिए कि रोज़ा खोल लें। आपने उससे मुँह फेर लिया। उसने 
दोबारा अर्ज़ किया तो आपने फ़र्माया, वह रोज़े से नहीं हैं, क्या वह भी रोज़ेदार हो सकता है जो इंसानी मोश्त 
खाता रहे? जाओ उन्हें कहो कि अगर वह रोज़े से हैं तो क़ै ( उल्टी) करें चुनाँचे उन्होंने के की जिसमें ख़ून 
बस्ता के लोथड़े निकले। उसने आकर हुजूर (4४::) को ख़बर दी। आपने फ़र्माया अगर यह इसी हालत में मर 
जातीं तो आग का लुक्‍्मा बनतीं।'' (मुस्नदे तयालिसी : 207; वसनदुहू जड़्रफुन; यज़ीद बिन अबान 
रक़्क़ाशी ज़ईफ़ है।) दूसरी रिवायत में है कि ''उस शरूस ने कहा था हुज़ूर (4)! उन दोनों औरतों की रोज़े में 


बुरी हालत है, मारे प्यास के मर रही हैं और यह दोपहर का वक्‍त था, हुज़ूर (4६2) की ख़ामोशी पर उसने 
दोबारा 00 कि या रसूलल्लाह (4)! वह तो मर गई होंगी या थोड़ी देर में मर जाएँगी। आपने फर्माया, 
जाओ उन्हें बुला लाओ। जब वह आईं तो आपने दूध का बर्तन एक के सामने रखकर फर्माया, इसमें उल्टी कर। 
उसने उल्टी की तो उसमें पीप ख़ून जामिद वगैरह निकला जिससे आधा बर्तन भर गया फिर दूसरी से उल्टी 
कराई उसमे भी यही चीज़ें और गोश्त के लोथड़े वगैरह निकले और बर्तन भर गया। उस वक़्त आपने फर्माया, 
इन्हें देखो हलाल से तो रोज़ा रखे हुए थीं और हराम खा रही थीं। दोनों बैठकर लोगों के गोश्त खाने लगी थीं” 
(यानी ग़ीबत कर रही थीं) (अहमद : 5/43; बसनदुहू ज़ईफुन; सुलेमान तैमी अन्न व शैख़ मज्हूल 
मुस्नदे अबी यअला : 576; दलाइलुन्नबुव्वता लिल्बैहक़ी : 6/86) मुस्नदे हाफिज़ अबू यख़ला में है कि 
“हज़रत माइंज़ (रज़ि.) रसूलुल्लाह (4४2) के पास आए और कहा या रसूलल्लाह (#£)! मैंने ज़िना किया है 
आपने मुँह फेर लिया यहाँ तक कि वह चार बार कह चुके फिर आपने पाँचवीं बार कहा तूने ज़िना किया है? 
जवाब दिया, हाँ। फ़र्माया जानता है जिना किसे कहते हैं? जबाब दिया हाँ! जिस तरह इंसान अपनी हलाल 
औरत के पास जाता है उसी तरह हराम औरत से किया। आपने फ़र्माया, अब तेरा मक़्सद क्या है? कहा यह कि 
आप मुझे इस गुनाह से पाक करें। आपने फ़र्माया क्या तूने इसी तरह दुखूल किया था जिस तरह सिलाई 
सुरमादानी में और लकड़ी कूएँ में? कहा, हाँ या रसूलललाह (4८)! अब आपने उन्हें रजम करने का यानी 
पत्थर से मारने का हुक्म दिया, चुनाँचे यह रजम कर दिये गए! उसके बाद हूुजूर (६£:) ने दो शख़सों को यह 
कहते हुए सुना कि इसे देखो! अल्लाह ने इसकी पर्दापोशी की थी लेकिन इसने अपने आपको न छोड़ा यहाँ तक 
कि कुत्ते की तरह पथराव किया गया। आप यह सुनते हुए चलते रहे। थोड़ी देर बाद आपने देखा कि रास्ते में एक 
मुर्दा गधा पड़ा है, फ़र्माया फ़लाँ फ़लाँ शख्स कहाँ हैं? वह सवारी से उतरें और इस गधे का गोश्त खाएँ। उन्होंने 
कहा, या रसूलल्लाह (4६६८)! अल्लाह आपको बख़शे क्या यह खाने के काबिल है? आपने फ़र्माया अभी जो 
तुमने अपनेभाई की बुराई बयान की थी वह इससे भी ज्यादा बुरी चीज़ थी। उस अल्लाह की क़सम! जिसके 
हाथ में मेरी जान है वह शख्स जिसे तुमने बुरा कहा था वह तो अब इस वक़्त जन्नत की नहरों में गोते लगा रहा 
है।' (अबूदाऊद, किताबुल हुदूद, बाब रजम माइज बिन मालिक : 4428; वसनदुहू हसन; बेहक़ी : 
8/227; इब्ने छ्रिब्बान : 4399) मुस्तद अहमद में है हम नबी (4४2) के साथ थे जो निहायत सड़ी हुई 
मुरदार बू वाली हवा चली। आपने फर्माया जानते हो यह बू किस चीज़ की है? यह बदबू उनकी है जो लोगों की 
गीबत करते हैं।'' (अहमद : 3/35; वसनदुहू हसन; शुअबुल ईमान : 6732; अल्अदबुल मुफ्रद : 732; 
अस्सुम्तु लि इब्ने अबिदुनिया : 26; मसावा अल्अछ़लाकु लिल ख़राइत़ी : 89; अल्डत्तिह्कािफ़ : 3/79) 
और रिवायत में है कि मुनाफ़िक़ों के एक गिरोह ने मुसलमानों की गीबत की है। यह बदबूदार हवा वह है। हज़रत 
सुद्दी (रह.) फ़र्माते हैं कि “हज़रत सलमान (रज़ि.) एक सफ़र में दो शख्स़ों के साथ थे जिनकी ख़िदमत यह 
करते थे और वह उन्हें खाना खिलाते थे। एक बार ह॒ज़रत सलमान (रज़ि.) सो गए थे और क़ाफ़िला आगे चल 
पड़ा, पड़ाब पर पहुँचकर उन दोनों ने देखा कि हज़रत सलमान नहीं आए तो अपने हाथों से उन्हें ख़ेमा खड़ा 


7 8» हू लव हे, तफ़सीरइलेकरीर, का टिकालिप हर 
करना पड़ा और गुस्से से कहा, सलमान तो बस इतने ही काम का है कि पकी पकाई खा ले ओर तैयार ख़ेमे में 
आराम कर ले। थोड़ी देर में हज़रत सलमान (रज़ि.) पहुँचे उन दोनों के पास सालन न था तो कहा तुम जाओ 
और रसूलुल्लाह (4४) से हमारे लिए सालन ले आओ, यह गए और हुजूर (4४) से कहा, या रसूलल्लाह 
(4४) मुझे मेरे दोनों साथियों ने भेजा है कि अगर आपके पास सालन हो तो दे दीजिए। आपने फ़र्माया, वह 
सालन का क्या करेंगे? उन्होंने तो सालन पा लिया। हज़रत सलमान (रज़ि.) वापिस गए और जाकर उनसे यह 
बात कही। वह उठे और ख़ुद हाज़िरे हुज़ूर हुए और कहा, हुजूर (4£)! हमारे पास तो सालन नहीं न आपने 
भेजा। आपने फ़र्माया तुमने सलमान के गोश्त का सालन खा लिया जबकि तुमने उन्हे यूँ यूँ कहा इस पर यह 
आयत नाज़िल हुई।'' (इब्ने अबी हातिम, बसनदुहू ज़ईफुन; ला इर्सालिही अहुर्रल मंसूर : 6/02) (मैतन) 
इसलिए कि वह सोये हुए थे और यह उनकी ग़ीबत कर रहे थे। अज़ियाउल मक़्दिसी की किताबुल मुख्तार 
में तक़्रीबन ऐसा ही एक वाकिया हज़रत अबूबक्र और हज़रत उमर (रज़ि.) का है उसमें यह भी है कि हुज़ूर 
(4४८) ने फ़र्माया, ''मैं तुम्हारे इस ख़ादिम का गोश्त तुम्हारे दाँतों में अटका हुआ देख रहा हूँ। और उनका अपने 
गुलाम से जबकि वह सोया हुआ था और उनका खाना तैयार नहीं किया था प्लिर्फ़ इतना कहना मरवी है कि यह 
तो बड़ा ही सोने वाला है। इन दोनों बुजुर्गों ने हुज़ूर ((£:) से कहा आप हमारे लिए इस्तिःफ़ार कीजिए। आपने 
फ़र्माया जाओ उसी से कहो वह तुम्हारे लिए इस्तिग्फ़ार करे।'' (अल्मुख़तारु लिल मक््दिसी (5/7]; ह : 
697) वसनदुहू हसन; व अख़तअ मिन जुअफ़िह्ी) अबू यअला में है जिसने दुनिया में अपने भाई का गोश्त 
खाया (यानी उसकी गीबत की) क्रियामत के दिन उसके सामने वह गोश्त लाया जाएगा कि जैसे उसकी 
ज़िन्दगी में तूने उसका गोश्त खाया था अब मुर्दे का गोश्त भी खा। अब यह चीख़ेगा चिल्‍लाएगा हाय वाय 
करेगा और इसे जबरन वह मुर्दा गोश्त खाना पड़ेगा। (अबू यअला वसनदुहू ज़ईफुन; इब्ने इस्हाक़ अन्अन) 


फिर फ़र्माता है अल्लाह का लिहाज़ करो उसके अहकाम बजा लाओ उसकी मनाकर्दा चीज़ों से रुक 
जाओ और उससे डरते रहा करो। जो उसकी तरफ़ झुके वह उसकी तरफ़ माइल हो जाता है। तौबा करने वाले 
की तौबा क़बूल करता है और जो उस पर भरोसा करे उसकी तरफ़ रुजूअ करे वह उस पर रहम ओर मेहरबानी 
करता है। जुम्हूर उलमा-ए-किराम फ़ममते हैं गीबत करने वालों के तौबा का तरीक़ा यह है कि वह उस ख़स्लत 
को छोड़ दे और फिर से उस गुनाह को न करे। पहले जो कर चुका है उस पर नादिम होना भी शर्त है या नहीं? 
इसमें इग्तिलाफ़ है और जिसकी गीबत की है उससे माफ़ी हासिल कर ले। कुछ कहते हैं यह भी शर्त नहीं 
इसलिए कि मुम्किन है उसे ख़बर ही न हो और बह माफ़ी माँगने को जब जाएगा तो उसे और रंज होगा। पस 
उसका बेहतरीन तरीक़ा यह है कि जिन मज्लिसों में उसकी बुराई बयान की थी उनमें अब उसकी सच्ची भलाई 
बयान करे और उस बुराई को अपनी ताक़त के मुताबिक़ दूर कर दे तो अदला बदला हो जाएगा। मुस्नद अहमद 
में है “जो शख्स उस वक़्त किसी मोमिन की ह्िमायत करे जबकि कोई मुनाफ़िक़ उसकी मज़म्मत बयान कर 
रहा हो, अल्लाह तझाला एक फ़रिश्ते को मुक़र्रर कर देता है जो क्रियामत वाले दिन उसके गोश्त को नारे 
जहन्नम से बचाएगा। और जो शख्स किसी मोमिन पर कोई ऐसी बात कहेगा जिससे उसका इरादा उसे मत्क़न 
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करने का हो उसे अल्लाह तआला पुल सिरात पर रोक लेगा यहाँ तक कि बदला हो बन ९ 
3/44; अबूदाऊद, किताबुल अदब, बाब अर्रजुल यज़िबु अन अर्ज़ि अख़ीहि : 4883; वसनदुहू ज़ईफुन; 
इस्माईल बिन यह॒या रावी मज्हूल है।) अबूदाऊद की एक और हदीस में है कि “जो शख्स किसी मुसलमान 
की बेडज़ती ऐसी जगह करे जहाँ उसकी आबरूरेज़ी और तौहीन होती हो तो उसे भी अल्लाह तआला ऐसी 
जगह रुस्वा करेगा जहाँ वह अपनी मदद का तालिब हो ओर जो मुसलमान ऐसी जगह अपने भाई की हिमायत 
करे अल्लाह तआला भी ऐसी जगह उसकी मदद करेगा।'” (अबूदाऊद, किताबुल अदब, बाब अर्रजुल यज़िबु 


अन अर्ज़ि अख़ीहि : 4884; वसनदुहू ज़ईफुन; अहमद : 4/30; अस्सुम्तु लि इब्ने अबिहुनिया : /240) 
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तर्जुमा : “'ऐ लोगों हमने तुम सबको एक ही मर्द औरत से पेदा किया है और इसलिए कि तुम 
आपस में एक दूसरे को पहचानो ओर तुम्हारी जमाअतें और क़बोीले बना दिये हैं। अल्लाह के 


नज़दीक तुम सबमें से बड़ा वह है जो सबसे ज़्यादा डरने वाला है यक्रीन मानो कि अल्लाह 
तझञआला दाना ओर बाख़बर है।'' (3) 


फ़ज़ीलत और वक़ार का मेख़यार तक़्वा पर है (आ. 43) : अल्लाह ताला बयान करता है कि उसने 
तमाम इंसानों को एक ही नफ़्स से पैदा किया है यानी हजरत आदम (४५७) से, उन ही से उनकी बीवी साहिबा 
हज़रत हव्वा (७४७) को पैदा किया था और फिर उन दोनों मिसालों से नस्‍्ले इंसानी फैली, शुऊ़ब क़बाइल से 
आम है। मिसाल के तौर पर अरब तो शुऊ़ब में दाख़िल है फिर कुरैश गैर कुरैश फिर उनकी तक़्सीम यह सब 
कबाइल में दाख़िल है, कुछ कहते हैं शुक़ब से मुराद अज्मी लोग और क़बाइल से मुराद अरब जमाअतें जैसे कि 
बनी इस्राईल को अस्बात कहा गया है। मैंने इन तमाम बातों को एक अलग मुकद्दमा में लिख दिया है जिसे मेंने 
अबू अम्र बिन अब्दुल्लाह की किताबुल अंबाह और किताबुल क़ल्नद बल उमम फ़ी मुअतरिफ़ा अंसाबुल 
अरब वल अजम से जमा किया है। मक़्सद इस आयते मुबारका का यह है कि ह॒ज़रत आदम (४५8) जो मिट्टी 
से पैदा हुए थे उनकी तरफ़ की निस्‍्बत में तो कुल जहान के आदमी हम मर्तबा हैं। अब जो कुछ फ़ज़ीलत जिस 
किसी को हासिल होगी बह अम्रे दीनी इठःअते इलाही और इत्तिबाओे नबी की वजह से होगी। यही राज़ है जो 
इस आयत को गीबत की मुमानिज्त और एक दूसरे की तौहीन व तज़्लील से रोकने के बाद वारिद की कि सब 
लोग अपनी पैदाइशी निस्बत के लिहाज़ से बिलकुल यकक्‍्सा हैं। कुंबे कबीले बिरादरियाँ और जमाओ़तें स्रिर्फ़ 


पहचान के लिए हैं ताकि जत्थाबन्दी और हमदरदी क़ायम रहे, फ़लाँ बिन फ़लाँ क़बीले वाला कहा जा सके और 
इस तरह एक दूसरे की पहचान आसान हो जाए वरना बशरियत के एतिबार से सब क़ौमें यक्‍्साँ हैं। हज़रत 
सुफ़्यान सौरी (रह .) फ़माते हैं क़बीला ह्िम्यर अपने इलीफ़ों की तरफ़ मंसून होता था और हिजाज़ी (मक्का, 
ताइफ़, यस्रिब (मदीना) इन तीनों शहरों को मिल कर हिजाज़ कहा जाता था) अरब अपने क़बीलों की तरफ़ 
अपनी निस्‍्बत करते थे। तिर्मिज़ी में है र्सूलुल्लाह (42) फ़र्माते हैं 'नसब का इल्म हासिल करो ताकि 
सिलारहमी कर सको, सिलारहमी से लोग तुमसे मुहब्बत करने लगेंगे, तुम्हारे माल और तुम्हारी ज़िन्दगी में 
अल्लाह तआला बरकत देगा।' (तिर्मिज़ी, किताबुल बिर्र वस्सिला, बाब मा जाअ फ़ी ता'लीमिन्नसब : 
१979; बसनदुहू हसन) यह हृदीस इस सनद से ग़रीब है। फिर फ़र्माया हसब नसब अल्लाह तआला के यहाँ 
नहीं चलता वहाँ तो फ़ज़ीलत तक़्वा और परहेज़गारी से मिलती है। सहीह बुख़ारी में है 'रसूलुल्लाह (4४2) से 
पूछा गया कि सबसे ज़्यादा बुजुर्ग कौन है? आपने फ़र्माया जो सबसे ज़्यादा परहेज़गार हो। लोगों ने कहा हम 
यह आम बात नहीं पूछते। फ़र्माया फिर सबसे ज़्यादा बुजुर्ग हज़रत यूसुफ (५४६७) हैं जो ख़ुद नबी थे, नबीज़ादे 
थे, दादा भी नबी थे, परदादा तो ख़लीलुल्लाह थे। उन्होंने कहा, हम यह भी नहीं पूछते। फिर फ़र्माया फिर अरब 
के बारे में पूछते हो? सुनो इनके जो लोग जाहिलियत के ज़माने में मुमताज़ थे वही अब इस्लाम में भी पसंदीदा 
हैं जबकि वह इल्मे दीन की समझ हासिल कर लें।'' (स्रह्ीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सूरह यूसुफ बाब कौलुहू 
(लक़द काना फ़ी यूसुफ़ व इछ़्वतिही..) : 4689; सहीह मुस्लिम : 2378) स़हीह मुस्लिम में है "अल्लाह 
तुम्हारी सूरतों और मालों को नहीं देखता बल्कि तुम्हारे दिलों और अमलों को देखता है।'' (सहीह मुस्लिम, 
किताबुल बिर्र बस्सिला, बात तहरीमुज्जुल्मुल मुस्लिम : 2564; अहमद : 2/439; इब्ने हिब्बान : 394) 
मुस्नद अहमद में है कि हुजूर (4<£:) ने हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) से फ़र्माया “ख़याल रख कि तू किसी लाल व 
काले पर कोई फ़ज़ीलत नहीं रखता, हाँ तक़्वे मं बढ़ जाए तो फ़ज़ीलत वाला है।” (अहमद : 5/58; 
वसनदुहू ज़ईफुन; बक्र बिन अब्दुल्लाह मुज़नी यस्मड़ मिन अबी ज़र (-ज़ि.) व हृदीसि अहमद : 5/4; 
युग्नी अन्ह; मज्मउ़ज़्जवाइद : 8/84) तब्रानी में है सब मुसलमान आपस में भाई भाई हैं किसी को किसी पर 
कोई फ़ज़ीलत नहीं मगर तक़्बे के साथ। (तब्रनी : 3547; मज्मड़ज़वाइद : 8/84; वसनदुहू ज़ईफुन जिद्दा, 
मौज़ूअ अब्दुर्रहमान बिन अम्र बिन जबलह्‌ मतरूक कज़्बहू गैरा वाहिद) मुस्नदे बज़्जार में है “तुम सब 
ओऔलादे आदम हो और ख़ुद हज़रत आदम (४६७) मिट्टी से पैदा किये गए हैं! लोगों! अपने बाप दादों के नाम 
पर फख़े करने से बाज आओ बरना अल्लाह ताला के नज़दीक रेत के तोदों और आबी परिन्दो से भी ज्यादा 
हल्के हो जाओगे।'' (मुस्नदे बज़ार : 2043; बसनदुहू जईफुन क़ैस बिन रबीअ ज़ईफ मशहूर; मज्मठज़वाइद 
: 8/86) इब्मे अबी हातिम में है “हुज़ूर (4४८) ने फ़तह़ै मक्का वाले दिन अपनी ऊँटनी क़स्वा पर सवार 
' होकर त॒वाफ़ किया और अरकान को आप अपनी छड़ी से छू लेते थे। फिर चूँकि मस्जिद में उसके बिठाने की 
जगह न मिली तो लोगों ने आपको हाथों हाथ उत्तारा और ऊँटनी को बत़ने मसील में ले जाकर बिठाया। उसके 
बाद आपने अपनी ऊँटनी पर सवार होकर लोगों को ख़ुत्बा दिया जिसमें अल्लाह तआला की पूरी हम्दो सना 
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बयान करके फ़र्माया लोगों! अल्लाह तज़ाला ने तुमसे जाहिलियत के अस्बाब ओर जाहिलियत के बाप 
दादों पर फ़ाब्र करने की रस्म अब दूर कर दी है, पस इंसान दो ही क़िस्म के हैं या तो नेकोकार परहेज़ गार जो 
अल्लाह तज़ाला के नज़दीक बुलंद मर्तबा हैं या बदकार गैर मुत्तक़ी जो अल्लाह तज्ाला की नज़रों में ज़लीलो 
ख़वार हैं। फिर आपने यह आयत तिलाबत की। 


फिर फ़र्माया मैं अपनी यह बात कहता हूँ और अल्लाह तआला से अपने लिए और तुम्हारे लिए 
इस्तिग्फ़ार करता हूँ।'” (अब्द बिन हुमैद : 793 वसनदुहू ज़ईफुन; इसकी सनद में मूसा बिन उबेदह रब्ज़ी जईफ 
रावी है (अल्मीज़ान : 2/256; रक़॒म : 3636) मुस्नदे अहमद में है कि ''तुम्हारे यह नसबनामे कोई काम देने 
वाले नहीं तुम सब बराबर के ह॒ज़रत आदम (७४9) के लड़के हो किसी को किसी पर फज़ीलत नहीं , हाँ! 
फ़ज़ीलत दीन व तक़्वा से है इंसान को यही बुराई काफ़ी है कि वह बदगो बख़ील औ फ़ोह्श कलाम हो।'' 
(अहमद : 4/58; वसनदुहू ज़ईफुन; इब्ने लहीआ अन्ञ्नन, शुअबुल ईमान : 6677; शरह मुश्किलुल 
आसार : 3459) इब्ने जरर की इस रिवायत में है कि “अल्लाह तझाला तुम्हारे हसब व नसब को क़ियामत 
के दिन न पूछेगा तुममें सबसे ज्यादा बुजुर्ग अल्लाह तआला के नज़दीक वह है जो तुम सबसे ज़्यादा परहेज़गार 
हों।” (तब्री : 22/33) मुस्नदे अहमद में है कि “हुजूर (4£(£) मिम्बर पर थे जो एक शख़स ने सवाल किया 
* कि या रसूलल्लाह (4£:)! सबसे बेहतर कौन है? आपने फ़र्माया जो सबसे ज़्यादा मेहमान नवाज़ सबसे 
ज़्यादा परहेज़गार सबसे ज़्यादा अच्छी बात का हुक्म देने वाला सबसे ज़्यादा बुरी बात से रोकने वाला सबसे 
ज्यादा सिलारहमी करने वाला हो।'' (अहमद : 6/432; वसनदुहू ज़ईफुन; शुरैक काज़ी मुदल्लस अन्न) 
मुस्नद अहमद में है ““हुजूर (42८) को दुनिया की कोई चीज़ या कोई शख़्स कभी भला नहीं लगता था सिवा 
तक्वा वाले के।'” (अहमद : 6/69; वसनदुहू ज़ईफुन; इब्ने लहीआ हृद्स बिही कब्ल इख्तिलातिही वमा 
जाअ तररीहु सिमाइही इल्ला फ़िरिवायतललती बअद इड्तिलातिही; मुस्नदे अबी यअला : 4552; 
मज्मड़्ज़वाइद : 8/84) अल्लाह तआला तुम्हें जानता है और तुम्हारे कामों से ख़बरदार है, हिदायत के 
लायक़ जो हैं उनहें राहे रास्त दिखाता है और जो इस लायक़ नहीं बह बेराह हो रहे हैं, रहम और अज़ाब उसकी 
मशिय्यत पर मोकूफ हैं। फ़ज़ीलत उसके हाथ है जिसे चाहे जिस पर चाहे बुजुर्गी अता करे यह तमाम उमूर उसके 
इल्म और उसकी खबरगीरी पर मब्नी है। इस आयते करीमा और इन अहादीसे मुबारका से इस्तिदलाल करके 
उलमा ने फर्माया है कि निकाह में क़ौमियत और हसब नसब की शर्त नहीं, सिवाए दीन के और कोई शर्त 
मुअतबर नहीं। दूसरों ने कहा है कि हम नसबी और कौमियत भी शर्त है और इनके दलाइल इनके सिवा और 
हैं जो कुतुबे फ़िक़ा में मज़्कूर हैं और हम भी इन्हें किताबुल अह़काम में ज़िकर कर चुके हैं, फल्ह्रम्दु लिल्लाह! 
तब्रानी में हज़रत अब्दुर्रह्मान से मरवी है कि उन्होंने बनू हाशिम में से एक शख़स़ को यह कहते हुए सुना कि मैं 
रसूलुल्लाह (4४८) से बनिस्बत और तमाम लोगों के बहुत ज़्यादा करीब हूँ। दूसरे ने कहा तेरी बनिस्बत मैं आप 
(45£) से बहुत ज़्यादा क़रीब हूँ और मुझे आप (4४) से निस्बत भी है। 
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तर्जुमा : “देहाती लोग कहते हैं कि हम ईमान लाये तू कह कि दरहक़ीक़त तुम ईमान नहीं लाये 
लेकिन तुम यूँ कहो कि हम (मुखालिफ़त छोड़कर) मुत्तीअ हो गए क्योंकि अभी तक तुम्हारे दिलों 
में ईमान दाख़िल ही नहीं हुआ। तुम अगर अल्लाह की ओर उसके रसूल की फ़र्मांबरदारी करने 
लगोगे तो अल्लाह तुम्हारे आमाल में से कुछ भी कम न करेगा। बेशक अल्लाह बडख़शने वाला 
मेहरबान है। (4) मोमिन तो वह हैं जो अल्लाह पर और उसके रसूल पर पक्का ईमान लाएँ फिर 
शक व शुब्हा न करें और अपने मालों से और अपनी जानों से राहे इलाही में जिहाद करते रहें 
(अपने दावा ईमान में) यही सच्चे और रास्तबाज़ हैं। (१5) कह दे कि क्या तुम अल्लाह तआला 
को अपनी दीनदारी से आगाह कर रहे हो? अल्लाह हर उस चीज़ से जो आसमानों में और ज़मीन में 
है बखूबी आगाह है। और अल्लाह हर चीज़ का जानने वाला है। (6) अपने मुसलमान होने का |. 
तुझ पर एह़्सान रखते हैं तू कह दे कि अपने मुसलमान होने का एहसान मुझ पर न रखो, बल्कि 
बा अल माह तआला का तुम पर एह्सान है कि उसने तुम्हें ईमान की हिदायत की अगर तुम 
रासत गो हों। (7) यक़ीन मानो कि आसमानों की और ज़मीन की पोशीदा बातें अल्लाह ख़ूब 
जानता है। और जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह देख रहा है।'' (8) 
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ईमान और इस्लाम में फ़र्क ( आ. 44 से 8) : जो आराबी लोग इस्लाम में दाख़िल होते ही अपने ईमान 
का बढ़ा चढ़ाकर दावा करने लगते थे, हालाँकि दरअसल उनके दिल में अब तक ईमान की जड़ें मज़बूत नहीं 
हुई थी, अल्लाह तज़ाला उनको यह दावा करने से रोकता है, यह कहते थे हम ईमान लाए, अल्लाह तआला 
अपने नबी को हुक्म देता है कि चूँकि अब तक ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ तुम यूँ न कहो कि हम 
ईमान लाए बल्कि यूँ कहो कि हम मुसलमान हुए यानी इस्लाम के हल्क़ा बगोश हुए नबी की इताअत में आए। 
इस आयत ने यह फ़ायदा दिया कि ईमान इस्लाम से मछ्सूस चीज़ है जैसे कि अहले सुन्‍्नत बल जमाज़त का 
मज़हब है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ इस आयत में इस्लाम से मुराद इस्लाम लम्बी है शरई नहीं (यानी मातहत 
रिआया बनने के हैं मुसलमान बनने के नहीं मुत्त्जिंम) जिब्रईल (&०७) वाली हृदीस भी इसी पर दलालत 
करती है जबकि उन्होंने इस्लाम के बारे में सवाल किया फिर ईमान के बारे में फिर एहसान के बारे में पस वह 
ज़ीना ब ज़ीना चढ़ने लगे। आम से ख़ास़ की तरफ़ आये और फिर ख़ास से अख़स्स की तरफ़ आये। मुस्नद 
अहमद में है कि “हुज़ूर (4६2) ने चंद लोगों को अतिया और इन्झ्राम दिया और एक शख़्स को कुछ भी न 
दिया। इस पर हज़रत सअद (रज़ि.) ने फ़र्माया, या रसूलललाह (4४2)! आपने फ़लाँ फ़लाँ को दिया और फ़लाँ 
को बिलकुल छोड़ दिया हालाँकि वह मोमिन है। हुज़ूर (4£:) ने फ़र्माया, मुसलमान? तीन बार यके बाद दीगरे 
हज़रत सअद (रज़ि.) ने यही कहा और हुज़ूर (4££) ने भी यही जवाब दिया। फिर फ़र्माया, ऐ सअद! मैं लोगों 
को देता हूँ ओर जो उनसे बहुत ज़्यादा महबूब होता है उसे नहीं देता हूँ, देता हूँ इस डर से कि कहीं वह ऑंधे मुँह 
आग में न गिर पड़ें।” (स्हीह़ बुख़ारी, किताबुल ईमान, बाब इज़ा लम यकुनिल इस्लामु अलल हृक़ीक़ति : 
27; स़हीह मुस्लिम : 50; अबूदाऊद : 4683; अहमद : /467) पस इस हदीस में भी हुजूर (45८) ने 
मोमिन व मुस्लिम में फर्क किया और मालूम हो गया कि ईमान ज़्यादा ख़ास़ है बनिस्बत इस्लाम के। हमने इसे 
दलाइल के साथ स़ढ़ीह बुख़ारी किताबुल ईमान की शरह में ज़िकर कर दिया है, फल्ह्म्दु लिल्लाह! 


और इस हदीस में इस बात पर भी दलालत है कि यह शख़स मुसलमान थे मुनाफ़िक़ न थे इसलिए कि 
आपने उन्हें कोई अतिया अत़ा नहीं फ़र्माया और उसे उसके इस्लाम के सुपुर्द कर दिया। पस मालूम हुआ कि 
यह आराब जिनका ज़िक्र इस आयत में है मुनाफ़िक न थे, थे तो मुसलमान लेकिन अब तक उनके दिलों में 
ईमान सही तौर पर मुस्तह॒कम न हुआ था और उन्होंने उस बुलंद मकाम तक अपनी रसाई हो जाने का अभी से 
दावा कर दिया था इसलिए उन्हें अदब सिखाया गया। यही मतलब है हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) और 
इब्राहीम नख़ई (रह.) ओर क़तादा (रह.) के क़ौल का और इसी को इमाम इब्ने जरीर (रह.) ने इख्तियार 
किया है। हमें यह सब यूँ कहना पड़ा कि हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) फ़मते हैं कि यह लोग मुनाफ़िक़ थे जो 
ईमान ज़ाहिर करते थे लेकिन असल मोमिन न थे (याद रहे ईमान व इस्लाम में फर्क उस वक़्त है जबकि इस्लाम 
अपनी हक़ीक़त पर न हो, जब इस्लाम हक़ीक़ी हो तो वही इस्लाम ईमान है और उस वक़्त ईमान इस्लाम में 
कोई फ़र्क़ नहीं, उसके बहुत से क़वी दलाइल इमामुल अइम्मा हज़रत इमाम बुख़ारी (रह) ने अपनी किताब _ 
स्रहीह बुखारी में किताबुल ईमान में बयान किये हैं और उन लोगों का मुनाफ़िक़ होना, इसका सबूत भी ,आ रहा 


65) «० 99, जिल्द। अड तफ़सीरइब्नेकरीर, (88 कि 

है, वललाहु आलम! मुतर्जिम) हज़रत सईद बिन जुबैर, हज़रत मुजाहिद, हज़रत ज़ेद (रह.) फ़मति हैं यह जो 
अल्लाह तआला ने फ़र्माया कि बल्कि तुम (अस्लम्ना) कहो इससे मुराद यह है कि हम क़त्ल से क़ैदो बंद से 
बचने के लिए ताबेअ फ़र्मान हो गए हैं | हज़रत मुजाहिद(रह.) फ़र्माते हैं कि यह आयत बनू असद बिन ख़ुजैमा 
के बारे में नाज़िल हुई है। हज़रत क़तादा (रहर.) फ़मति हैं कि यह उन लोगों के बारे में उतरी है जो अपने ईमान 
लाने का हुज़ूर (45६) पर बारे एहसान रखते थे लेकिन सही बात पहली ही है कि यह आयत उन लोगों के बारे 
में उतरी है जो अपने ईमान का दावा करते थे। हालाँकि अब तक वहाँ पहुँचे न थे पस उन्हें अदब सिखाया गया 
है और बतलाया गया कि यह अब तक ईमान तक नहीं पहुँचे, अगर यह मुनाफ़िक़ होते तो उन्हें डॉट डपट की 
जाती और उनकी रुस्वाई की जाती जैसे कि सूरह बरा'त में मुनाफ़िक्ों का ज़िक्र किया गया, लेकिन यहाँ तो 
इन्हें सिर्फ़ अदब सिखाया गया है। फिर फ़र्माता है अगर तुम अल्लाह की और उसके रसूल की मानते रहोगे तो 
तुम्हारे किसी अमल का अज्र मारा न जाएगा जैसे फ़र्माया (4५६ ५० #)<« ८» 8५00 ५) (52/तूर : 
6) हमने इनके आमाल में से कुछ भी नहीं घटाया। 


फिर फ़र्माया जो अल्लाह तआला की तरफ़ रुजूअ करे बुराई से लौट आये, अल्लाह उसके.गुनाह 
माफ़ करने वाला और उसकी तरफ़ रहम की निगाहों से देखने वाला है। फिर फर्माता है कि कामिल ईमान वाले 
प्िर्फ़ वह लोग हैं जो अल्लाह पर और उसके रसूल (4&£) पर दिल से यकीन रखते हैं फिर न शक करते हैं न 
कभी उनके दिल में कोई निकम्मा ख़्याल पैदा होता है बल्कि इसी ख़ालिस़ तस्दीक़ पर और कामिल यक़ीन पर 
जम जाते हैं और जमे ही रहते हैं और अपने नफ़्स और दिल की चाहत के मालों को बल्कि अपनी जानों को भी 
राहे इलाही के जिहाद में ख़र्च करते हैं। यह सच्चे लोग हैं यानी यह हैं जो कह सकते हैं कि हम ईमान लाये यह 
उन लोगों की त़रह नहीं जो प्लिर्फ़ जुबान से ही ईमान का दावा करके रह जाते हैं। मुस्नद अहमद में है नबी 
(45:) फ़मति हैं दुनिया में मोमिन की तीन क़िस्में हैं वह जो अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाया 
शक व शुब्हा न किया और अपनी जान और माल से राहे इलाही में जिहाद किया वह जिनसे लोगों ने अम्न पा 
लिया न यह किसी का माल मारें न किसी की जान लें वह जो तमअ की तरफ़ जब झाँकते हैं अल्लाह अज़ व 
जल्ल की ख़ातिर तर्क कर देते हैं। (अहमद : 3/8; वसनदुहू ज़ईफुन; मज्मड़ ज्जवाइद : /52) फिर 
फर्माता है क्या तुम अपने दिल का यक़ीन व दीने इलाही को दिखाते हो वह तो ऐसा है कि ज़मीन व आसमान 
का कोई ज़र्रा उससे छुपा नहीं वह हर चीज़ का जानने वाला है। फिर फ़र्माया जो आराब अपने इस्लाम लाने के 
बारे एहसान तुझ पर रखते हैं उनसे कह दो कि मुझ पर अपने इस्लाम लाने का एहसान न जताओ तुम.जो 
इस्लाम क़बूल करोगे तुम जो मेरी मातह॒ती करोगे मेरी मदद करोगे उसका नफ़ा तुम्हीं को मिलेगा बल्कि: 
दरअस़ल ईमान की हिदायत तुम्हें देना यह अल्लाह तअला का तुम पर एहसान है अगर तुम अपने इस दावे में 
सच्चे हो। (अब गौर कीजिए कि क्या इस्लाम लाने का एह्सान पैगम्बरे इलाही पर जताने वाले सच्चे मुसलमान 
थे पस आयात की तर्तीब से ज़ाहिर है कि उनका इस्लाम हकीक़त पर मब्मी न था और यही अल्फाज़ भी हैं कि 
ईमान अब तक उनके दिल नशीन नहीं हुआ और जब तक इस्लाम हक़ीक़त पर मब्नी न हो तब तक बेशक वह 


ईमान नहीं लेकिन जब वह अपनी हक़ीक़त पर स़रीह शरई मअनी में हो तो फिर ईमान इस्लाम एक ही चीज़ है 
ख़ुद इस आयत के अल्फाज़ से गौर कीजिए इर्शाद है अपने इस्लाम का तुझ पर एहसान रखते हैं हालाँकि 
दरअसल ईमान की हिदायत अल्लाह तञला का ख़ुद इन पर एह्सान है। पस वहाँ एहसाने इस्लाम रखने को 
बयान करके अपना एहसान हिदायते ईमान जताना भी ईमान व इस्लाम के एक होने पर बारीक इशारा है। मज़ीद 
दलाइल स॒द्ढीढ़ बुख़ारी वगैरह में मुलाहिजा हों। मुतर्जिम) पस अल्लाह तआला का किसी को ईमान की राह 
दिखाना उस पर एह्सान करना है जैसे कि रसूलुल्लाह (4४८) ने हुनैन वाले दिन अंसार से फ़र्माया था कि 
“क्या मैंने तुम्हें गुमराही की हालत में नहीं पाया था? फिर अल्लाह तझआला ने मेरी वजह से तुम्हें हिदायत दी। 
तुममें तफरीक़ थी मेरी वजह से अल्लाह तआला ने तुम्हें एक कर दिया। जब कभी हुज़ूर (4£(:) कुछ फर्माते वह 
कहते बेशक अल्लाह ओर उसका रसूल इससे भी ज़्यादा एह़सानों वाले हैं।'” (स़हीह़ बुखारी, किताबुल 
मग़ाज़ी, बाब सज्वा ताइफ़ : 4330; स़रहीह़ मुस्लिम : 06) बज़्वार में है कि बनू असद रसूलुल्लाह (4४2) 
के पास आये ओर कहने लगे, या रसूलल्लाह (4६८)! हम मुसलमान हुए अरब आपसे लड़ते रहे लेकिन हम 
आपसे नहीं लड़े, हुज़ूर (4४६) ने फर्माया इनमें समझ बहुत कम है शैतान उनकी जुबानों पर बोल रहा है? और 
यह आयत (यमुन्नून...) नाज़िल हुई। फिर दोबारा अल्लाह रब्बुल इज़त ने अपने वसीअ इल्म और अपनी 
सच्ची बाख़बरी और मख़लूक के आमाल से आगाही को बयान किया कि आसमान व ज़मीन की रेब उस पर 
ज़ाहिर हैं और वह तुम्हारे आमाल से आगाह है। 


अल्ह्म्दु लिललाह! सूरह हुजुरात की तफ़्सीर मुकम्मल हुई। 
मध भर मर 
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सूरह काफ़ - 50 
आयात : 45 मककी पैराग्राफ : 8 


यूरह "काफ" एक मक्की सूरह है। मश्िक््र ऐजाने आम के आइ 5 नकदी के आकर में, हिजस्ते हथ्शा के बाद, नाजिल हुई। 
'ये दौरे तज़कीर में नाजिल हुई, जब कुक व सिल्क का आमाद गही हुआ था, लेकिन 'तकज़ीब" का गलगला था। ये 5 
अपने तरजे बयान और मज़मैत के लिलाइ ल दूह 'आशकृफ' ते मिलती जुलती है। 


तफ़्सीर सूरह क़ाफ़ 


कुरआन पाक कौ सात मंज़िलों की तफ़्म्ील : जिन सूरतों को मुफ़्स्सल की सूरतें कहा जाता है उनमें 
सबसे पहली सूरत यही है। एक क़ौल यह भी है कि मुफस्सल की सूरतें सूरह हुजुरात से शुरू हो जाती हैं। अवाम 
में जो मशहूर है कि मुफ़्स्सल की सूरतें (अम्म) से शुरू होती हैं यह बिलकुल गलत बात है उलमा में से कोई 
भी इसका क़ाइल नहीं। मुफस्सल की सूरतों की पहली सूरत यही है। इस पर दलील अबूदाऊद की यह हृदीस है 
जो बाब तह॒ज़ीबुल कुरआन में है। हज़रत औस बिन हुज़ैफ़ा (रज़ि.) फ़र्माते हैं “बफ़्दे सकीफ़ में हम 
रसूलुल्लाह (4) की ख़िदमत में हाज़िर हुए, अहलाफ़ तो हज़रत मुगीरह बिन शेज़बा (रज़ि.) के यहाँ ठहरे 
ओर बनू मालिक को रसूलुल्लाह (42) ने अपने कुब्बे में ठहराया। फ़र्माते हैं हर रात इशा के बाद रसूलुल्लाह 
(44£) हमारे पास आते और खड़े खड़े हमें अपनी बातें सुनाते यहाँ तक कि आपको देर लग जाने की वजह से 
कदमों को बदलने की ज़रूरत पड़ती कभी इस क़दम खड़े होते कभी उस क़दम पर उमूमन आप हमसे वह 
वाक़ियात बयान करते जो आपको अपनी कौम कुरैश से सहने पड़े थे फिर फमति कोई हर्ज नहीं हम मक्का में 
कमजोर थे, बेवक़्त थे, फिर हम मदीना में आ गए अब हममें उनमें लड़ाई मिसल डोलों के है। कभी हम उन 
पर ग़ालिब कभी वह। गर्ज़ हर रात यह लुत्फे स़ोहबत रहा करता था। एक रात को वक़्त हो चुका और आप न 
आये। बहुत देर के बाद तशरीफ़ लाए। हमने कहा हुजूर (६८2)! आज तो आपको बहुत देर लग गई। आपने 
फर्माया, हाँ! कुरआन शरीफ़ का जो हिस्सा में रोज़ाना पढ़ा करता था आज इस वक़्त उंसे पढ़ा और अधूरा 
छोड़कर आने को जी न चाहा। हज़रत औस (रज़ि.) फ़मति हैं मैंने सहाबा (रज़ि.) से पूछा कि तुम कुरआन के 
हिस्से किस तरह करते थे? तो उन्होंने कहा पहली तीन सूरतों की एक मंज़िल, फिर पाँच सूरतों की एक मंजिल, 
फिर सात सूरतों की एक मंजिल, फिर नौ सूरतों की एक मंज़िल, फिर ग्यारह सूरतों की एक मंज़िल, फिर तेरह 
सूरतों की एक मंज़िल, फिर उनके बाद मुफ़्स्सल की तमाम सूरतों की एक मंज़िल।'' (अबूदाऊद, किताब 
शंहरु रमज़ान, बाब तहज़ीबुल कुरआन : 393; वसनदुहू ज़ईफुन; सनद मुन्क़ृत॒अ है। उस्मान बिन 
अब्दुल्लाह बिन औस के अपने दादा से सुनने में नज़र है। इब्ने माजा : 345; अहमद : 4/343) पस पहली 
छः मंजिलों की कुल अड़तालीस (48) सूरतें हुईं। फिर उनके बाद मुफ़्स्सल की तमाम सूरतों की एक मंजिल 
तो उन्चासवीं सूरत यही सूरह क़ाफ़ पड़ती है। बाक़ायदा गिनती सुनिए। पहली मंज़िल की तीन सूरतें सूरह 
बक़रह, सूरह आले इमरान, सूरह निसाअ हुईं। दूसरी मंज़िल की पाँच सूरतें माइदा, अन्भाम, आराफ़, अन्फ़ाल 
ओर तौबा हुईं। तीसरी मंज़िल की सात सूरतें यूनुस, हद, यूसुफ़, रअद, इब्राहीम, हिज्र और नहल हुईं। चौथी 
मंजिल की नौ सूरतें बनी इसाईल, कहफ़, मरयम, ताहा, अम्बिया, हज्ज, मोमिनून, नूर और फुरक़ान हुई। 
पाँचवीं मंजिल की ] सूरतें शुअराअ, नमल, क़स़स, अन्कबूत, रूम, लुक़्मान, अलिफ़ लाम मीम सज्दा, 


अहज़ाब, सबा, फ़ातिर और यासीन हुईं। छठी मंज़िल की 3 सूरतें बाक़ी रहीं जो स्राफ़्फ़ात से सूरह हुजुरात 
तक मुकम्मल होगी, सातवीं मंज़िल सूरह क़ाफ़ से शुरू हुई जो मुफ़स्सल सूरतों की इब्तिदाई सूरह है और यही 
हमने कहा था, फ़ल्हम्दु लिल्लाह! मुस्लिम में है कि “हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) ने हज़रत अबू वाक़िद 
: लैसी (रज़ि.) से पूछा कि ईद की नमाज़ में रसूलुल्लाह (2) क्या पढ़ते थे? आपने फ़र्माया, सूरह क़ाफ़ और 
सूरह (इक़्तरबतिस्साअतु)'' (स़हीह मुस्लिम, किताब स़लातुल ईदैन, बाब फ़ौ स़लातिल ईदेन : 89 
अबूदाऊद : 54; तिर्मिज़ी : 534; इब्ने माजा : 7282; अहमद : 5/27; इब्ने हिब्बान : 2820) 
मुस्लिम में है हज़रत उम्मे हिशाम बिन्ते हारिसा (रज़ि.) फर्माती हैं कि ''हमारा और रसूलुल्लाह (() का दो 
साल तक या एक साल कुछ माह तक एक ही तन्‍्नूर रहा मैंने सूरह (काफ़ बल कुरआनिल मजीद) रसूलुल्लाह 
(45८) की जुबानी सुन सुनकर याद कर ली इसलिए कि हर जुम्भा के दिन जब आप लोगों को ख़ुत्बा सुनाने 
के लिए मिम्बर पर आते तो इस सूरत की तिलावत कंरते।'' (स़रह्ीह मुस्लिम, किताबुल जुम्भा, बाब 
तड़फ़ीफुस्सलात वल ख़ुत्बा : 873; अहमद : 6/436) अल्गर्ज़ बड़े बड़े मज्मओ के मौक़े पर जैसे ईद है, 
जुम्आा है, अल्लाह के रसूल (45£) इस सूरत की तिलावत करते क्‍यों कि इसमें इब्तिदाओ ख़ल्क़ का, मरने के 
बाद जीने का, अल्लाह तखला के सामने खड़े होने का, हिसाबो किताब का, जन्नत जहन्नम का, सवाब व 
अज़ाब का और रग्बत व डराबे का ज़िकर है। 
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तर्जुमा : “शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।'' 
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तर्जुमा : “क़ाफ़, बहुत बड़ी शान वाले इस कुरआन की क़सम है। () बल्कि इन्हें ताज्जुब 
मालुम हुआ कि इनके पास इन ही में से एक आगाह करने बाला आया तो काफ़िरों ने कहा, यह 
एक अजीब चीज़ है। (2) क्‍या जब हम मरकर मिट्टी हो जाएँगे। यह फिर ज़िन्दा किया जाना 
अक़्ल से बाहर है। (3) ज़मीन जो कुछ उनमें से घटाती है बह हमें मालूम है, और हमारे पास 
किताब है सब याद रखने वाली (4) बल्कि इन्होंने सच्ची बात को झूठ कहा है जबकि बह इनके 
पास पहुँच चुकी बस वह एक उल्झ्ाव में पड़ गए।'” (5) 


' - हफ़ें क्ाफ़ के बारे में ख़िलाफ़े अक़ल व नक़्ल रिवायात (आ. ॥ से 5) : क़ाफ़ हुरूफ़े हिजा से है जो 
सूरतों के पहले आते हैं , जेसे (साद, नून, अलिफ़ लाम मीम, तासीन, हामीम) करैरह हमने इनकी पूरी तशरीह 
सूरह बक़रह की तफ्सीर के शुरू में कर दी है। कुछ सलफ़ का क़ौल है कि क़ाफ़ एक पहाड़ है जो तमाम ज़मीन 
को घेरे हुए है। में तो जानता हूँ कि दरअस़ल यह बनी इस्राईल के ख़ुराफ़ात में से है, जिन्हें कुछ लोगों ने ले 
लिया। यह समझकर कि इनसे रिवायत लेनी मुबाह़ है गो तस़्दीक़ तकज़ीब नहीं कर सकते। लेकिन मेरा ख़याल है 
कि यह और इस जैसी और रिवायतें तो बनी इस्राईल के बद दीनों ने गढ़ ली होंगी ताकि लोगों पर दीन को 
ख़लत मलत कर दें। आप ख़्याल कीजिए कि इस उम्मत में बावजूद यह कि उल॒मा किराम और हुफ़्फ़ाज़ाने 
इज़ाम की बहुत बड़ी दीनदार मुड़िलस जमाअत हर ज़माने में मौजूद रही ताहम बद दीनों ने बहुत थोड़ी मुद्दत में 
मौज़ूअ अह्रादीस तक गढ़ लीं पस बनी इस्राईल जिन पर मुद्दतें गुजर चुकीं, जो हिफ़्ज़ से आरी थे, जिनमें 
नुक्कादाने फ़न मौजूद न थे, जो कलामे इलाही को अस़नलियत से हटा दिया करते थे, जो शराबों में मड़मूर रहा 
करते थे जो आयाते इलाही को बदल डाला करते थे, उनका क्‍या ठीक है? पस मुह॒द्दिसीन ने जो रिवायात इनसे 
लेनी मुबाह रखी हैं यह वह हैं जो कम अज्कम अक़लो फ़हम में तो आ सकें न वह जो स़रीह ख़िलाफ़े अक़्ल हों 
कि सुनते ही उनके बातिल और ग़लत होने का फ़ैसला अक़्ल कर देती हो और उसका झूठ होना इतना वाज़ेह 
हो कि उस पर दलील लाने की ज़रूरत न पड़े। पस मुंदर्जा बाला रिवायत भी ऐसी ही है, वललाहु आलम! 
अफ़सोस! कि बहुत से सलफ़ व ख़लफ़ ने अहले किताब से इस क़िस्म की हिकायतें कुरआन मजीद की 
तफ़्सीर में वारिद कर दी हैं। दरअसल कुरआने करीम ऐसी जटल्लियात का कुछ मोहताज नहीं, फ़ल्ह्रम्दु 
लिल्लाह! यहाँ तक कि इमाम अबू मुहम्मद अब्दुररह्रमान बिन अबू हातिम राज़ी (रह.) ने भी यहाँ एक अजीबो 

 ग़रीब असर बरिवायत हज़रत इब्मे अब्बास (रज़ि.) वारिद कर दिया है जो अज़्ूए सनद के साबित नहीं, इसमें है 
कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक समुन्द्र पैदा किया है जो इस सारी ज़मीन को घेरे हुए है और उस समुन्द्र के 
पीछे एक पहाड़ है जो उसे घेरे हुए है उसका नाम क़ाफ़ है, आसमाने दुनिया उसी पर उठा हुआ है, फिर अल्लाह 
तज़ाला ने उस पहाड़ के पीछे एक ज़मीन बनाई है जो इस ज़मीन से सात गुना बड़ी है, फिर उसके पीछे एक समुन्द्र 
है जो उसे घेरे हुए है फिर उसके पीछे पहाड़ है जो उसे घेरे हुए है उसे भी क्ाफ़ कहते हैं, टूसरा आसमान उसी पर 
बुलंद किया हुआ है। इसी तरह सात ज़मीनें, सात समुन्द्र और सात पहाड़ और सात आसमान गिनवाए फिर यह. 


9. 


आयत पढ़ी ( ८4६:-५४)४८ ००४५८: १०४१५) (3/लुक्मान : 27) इस असर की इस्नाद इंकिताअ है। अली _ 
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बिन अबू तलहा जो रिवायत हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से करते हैं 
एक नाम है। हज़रत मुजाहिद (रह.) फ़र्माते हैं क्ाफ़ भी मिस्ल (साद, नून, हामीम, ता सीन, अलिफ़ लाम मीम) 
वगैरह के हुरूफ़ हिजा में से है। पस इन रिवायात से भी हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का वह फर्मान होना और दूर 
हो जाता है। यह भी कहा गया है कि मुराद इससे यह है कि काम का फ़ैसला कर दिया गया क़सम है अल्लाह की। - 
और क़ाफ़ कहकर बाक़ी जुम्ला छीड़ दिया गया कि यह दलील है कि मह॒ज़ूफ़ पर जैसे शायर कहता है ह 


कुन्तु लहा क्रिफ़ी फ़क़ालत क़ाफ़ 


लेकिन यह कहना भी ठीक नहीं। इसलिए कि मह॒जूफ़ पर दलालत करने वाला कलाम साफ़ होना 
चाहिए और यहाँ कौनसा कलाम है? जिससे इतने बड़े जुम्ले के मह॒ज़ूफ़ होने का पता चले। फिर उस करम और 
अज्मत वाले कुरआन की क़सम खाई जिसके आगे से या पीछे से बात़िल आ नहीं सकता, जो हिक्मतों और 
ता'रीफ़ों वाले रब तआला की तरफ़ से नाज़िल हुआ है। इस क़सम का जवाब क्या है? इसमें भी कई क़ौल है। 
इमाम इब्ने जरीर ने तो कुछ नह॒वियों से नक़्ल किया है कि इसका जवाब (क़द अलिम्ना) पूरी आयत तक है 
लेकिन यह भी गौरतलब है बल्कि जो अब क़सम के बाद का मज़्मूने कलाम है यानी नबुव्बत और दोबारा जी 
उठने का सबूत और तह॒क़ौक़ गो क़सम लफ़्ज़ों से उसको जवाब न बतलाती हो, ऐसा कुरआन की क़समों के 
जवाब में अक्सर है जैसे कि सूरह स़ाद की तफ़्सीर के शुरू में गुज़र चुका है इसी तरह यहाँ भी है। फिर फर्माता 
है कि इन्होंने इस बात पर ताज्जुब ज़ाहिर किया कि इन्हीं में से एक इंसान कैसे रसूल बन गया? जेसे और आयत 
में है (॥६ ८ ०5) ८८४० ८६ (50) ८४६) (0/यूनुस : 2) यानी क्‍या लोगों को इस बात से 
ताज्जुब हुआ कि हमने इन्हीं में से एक शख़स़ की तरफ़ अपनी वही भेजी कि तू लोगों को होशियार कर दे, यानी 
दरअसल यह कोई ताज्जुब की चीज़ न थी अल्लाह जिसे चाहे फ़रिश्तों में से अपनी रिसालत के लिए चुन लेता 
है और जिसे चाहे इंसानों में से चुन लेता है इसी के साथ यह भी बयान हो रहा है कि उन्होंने मरने के बाद के 
जीने को भी ताज्जुब की नज़रों से देखा और कहां कि जब हम मर जाएँगे और हमारे जिस्म के हिस्से जुदा जुदा 
. होकर रेज़ा रेज़ा होकर मिट्टी हो जाएँगे, उसके बाद उसी हेयत व तर्तीब में हमारा दोबारा जीना मुश्किल है। इनके 
: “जवाब में फ़र्मान स़ादिर हुआ कि ज़मीन इनके जिस्मों को जो खाती है उससे भी हम माफ़िल नहीं, हमें मालूम है 
कि इनके ज़रें कहाँ गए और किस हालत में कहाँ हैं? हमारे पास किताब है जो इसकी मुहाफिज़ है हमारा इल्म है 
जो इसको शामिल है और साथ ही किताब में महफूज़ है। हज़रत इब्मे अब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं "यानी इनके 
गोश्त चमड़े हड्डियाँ और बाल जो कुछ ज़मीन खा जाती है हमारे इल्म में है।'' (तब्री : 22/328) फिर 
परवरदिगारे आलम इनके इस महाल समझने की असल वजह बयान कर रहा है कि दरअसल यह हक को 
झुठलाने वाले लोग हैं और ज़ो लोग अपने पास हक़ के आ जाने के बाद उसका इंकार कर दें उनसे भली समझ 
छिन जाती है। मरीजिन के मझनी हैं मुख़्तलिफ़ मुज़्तरिब, मुंकिर और ख़लत मलत के, जैसे फ़र्मान है (५ 
2१.७४ ८०4८८ ८७६2 ८०५५ ५)८४० ३४, 8) (5॥/ज़ारियात : 8, 9) यानी यक़ीनन तुम एक झगड़े की बात 
में पड़े हुए हो। कुरआन की पैरवी से वही रुकता है जो भलाई से फेर दिया गया है। 
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तर्जुमा : ''क्या इन्होंने आसमान को अपने ऊपर नहीं देखा? कि हमने उसे किस तरह बनाया है 
और ज़ीनत दी है? इसमें कोई शिगाफ़ नहीं। (6) और ज़मीन को हमने बिछा दिया है और इसमें 
हमने पहाड़ डाल दिये हैं और इसमें हमने क़िस्म क़िस्म की ख़ुशनुमा चीज़ें उगा दी हैं। (7) ताकि 
हर रुजूअ करने बाले बन्दे के लिए बीनाई और दानाई का ज़रिया हो। (8) और हमने आसमान 
से बाबरकत पानी बरसाया ओर उससे बाग़ात और कटने वाले गल्‍्ले पैदा किये। (9) ओर 
खजूरों के बुलंदो बाला दरख़त जिनके ख़ोशे तह ब तह हैं। (0) बन्दों की रोज़ी के लिए और 
हमने पानी से मुर्दा शहर को ज़िन्दा कर दिया। इसी तरह क़ब्नों से निकलना है।'' () 


एक से बढ़कर एक कुदरत के नमूने (आ. 6 से ) : यह लोग जिस चीज़ को नामुम्किन ख़्याल करते थे 
परवरदिगारे आलम उससे बहुत ज़्यादा बढ़े चढ़े हुए अपनी कुदरत के नमूने सामने रख रहा है, फर्मा रहा है कि 
आसमान को देखो उसकी बनावट पर गौर करो उसके रोशन सितारों को देखो और देखो कि इतने बड़े 
आसमान में एक सूराख़ एक छेद, एक शिगाफ़ एक दरार नहीं, चुनाँचे सूरह तबारक में फ़र्माया ( 9: (५9७ 
७५५ ९५५० &:--) (57/मुल्क : 3) अल्लाह वह है जिसने सात आसमान ऊपर तले पैदा किये, तू 
अल्लाह तझाला की स़न्ज्त में कोई ख़लल न देखेगा, तू फिर निगाह डालकर देख ले कहीं तुझ को कोई 
ख़लल नज़र आता है? फिर बार बार गौर करके देख तेरी निगाह नामुराद और आजिज़ होकर तेरी तरफ़ लौट 
आएगी, फिर फर्माया ज़मीन को हमने फैला दिया और बिछा दिया और उसमें पहाड़ जमा दिये ताकि हिल न 
सके क्‍योंकि वह हर तरफ़ से पानी से घिरी हुई है और इसमें हर क़िस्म की खेतियाँ फल सब्ज़े ओर क़िस्म क़िस्म 
की चीज़ें उगा दीं, जैसे और जगह है हर चीज़ को हमने जोड़ जोड़ पैदा किया ताकि तुम नसीहत और इ्रब्रत 
हासिल करो। (बहीजिन) के मअनी खुश मंजर ख़ुशनुमा बारौनक़। फिर फ़र्माया आसमान व ज़मीन और इनके 


अलावा कुदरत के और 


र निशानात दानाई और बीनाई का ज़रिया हैं हर उस शख़्स के लिए जो अल्लाह से डरने 

वाला अल्लाह तआला की तरफ़ रबत करने वाला हो। फिर फर्माता है हमने नफ़ा देने वाला पानी आसमान से 
'बरसाकर उससे बाग़ात बनाए और वह खेतियाँ बनाई जो काटी जाती हैं और जिनके अनाज खलिहान में डाले 
जाते हैं और ऊँचे ऊँचे खजूर के दरुढ्त उगा दिये जो भरपूर मेवे लाते हैं और लदे रहते हैं! यह मख़लूक को 
रोज़ियाँ हैं और इसी पानी से हमने मुर्दा ज़मीन को ज़िन्दा कर दिया वह लहलहाने लगी और ख़ुश्की के बाद 
तरोताज़ा हो गई और चट्यल सूखे मैदान सरसब्ज़ हो गए यह मिसाल है मौत के बाद दोबारा ज़िन्दा होने को 
और हलाकत के बाद आबाद होने की यह निशानियाँ जिन्हें तुम रोज़मर्र (आए दिन) देख रहे हो क्या तुम्हारी 
रहबरी इस अम्र की तरफ़ नहीं करतीं? कि अल्लाह तञआला मुर्दों को जिन्दा करने पर कादिर है। चुनाँचे और 
आयत में है ((>(9 हर ७०५४६ ५०००५ ०७५५ ६5) (40/मोमिन : 57) यानी आसमान व 
ज़मीन की पैदाइश इंसानी पैदाइश से बहुत बड़ी है ओर आयत में है (७१७५-८७ ४५८ ५५) ४५ ८५5७7# 
52०5४५४५ ४ 0545) 45 ५४५० ७० २५१८-७४ ५७ ४५५05. .»59)5) (46/अहक़ाफ़ : 33) यानी 
क्या वह नहीं देखते कि अल्लाह तआला ने आसमानों और ज़मीनों को पैदा किया और उनकी पैदाइश से न 
थका क्या वह इस पर क़ादिर नहीं कि मुर्दों को ज़िन्दा कर दे? बेशक वह हर चीज़ पर क़ादिर है। अल्लाह 
सुब्ह्रानहू व तआला फ़र्माता है (बमिन आयातिही इन्नका तरल अर्ज़ा ख़ाशिया. ..) यानी तू देखता है कि ज़मीन 
बिलकुल ख़ुश्क और बंजर होती है हम आसमान से बरसात बरसाते हैं जिससे वह लहलहाने ओर पैदावार 
उगाने लगती है, क्या मेरी कुदरत की यह निशानी यह नहीं बतलाती कि जिस ज़ात ने इसे ज़िन्दा कर दिया वह 
मुर्दों के जिन्दा करने पर बिला शक व शुब्ह्रा कादिर है यक्नीनन वह तमामतर चीज़ों पर कुदरत रखता है। 
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६ 2 >> 8 क दा ख्न्रे 
४४५5७5 ८2 ४४855 5 099 उडी, 
तर्जुमा : “इनसे पहले नृह (४५७) की क़ौम ने और रस्स बालों ने और समूदियों ने (2) और 
आदियों ने और फ़िरओन ने ओर बिरादराने लूत ने। (3) और ऐका वालों और तुब्बअ की 
क़ौम ने भी तकज़ीब की थी। सबने पैग़म्बरों को झुठलाया पस मेरा वादा अज़ाब उन पर स़रादिक़ 
आ गया। (4) क्‍या पस हम पहली बार के पेदा करने से थक गए? बल्कि यह लोग नई 
पैदाइश की तरफ़ से शक में हैं।'' (5 ) 


/ 2५१८१ ० 4  अआश्ननलिशांशेह * ९०८7 


कं, तत्व 7 तछऊसरहलकबर पक 5777: द्ूकऊफ 72% 
नबियों को झुठलाने वाली क़ौमें तबाह हुईं (आ. 2 से 5) : अल्लाह तआला अहले मक्का को उन 
अज़ाबों से डरा रहा है जो इन जैसे झुठलाने वालों पर इनसे पहले आ चुके हैं जैसे नह (3५७) की क़ौम जिन्हें 
अल्लाह ताला ने-पानी में डुबो दिया और असहाबे रस्स जिनका पूरा वाक़िया सूरह फुरक़ान की तफ़्सीर 

गुजर चुका है और समूद और आद और क़ौमे लूत जिसे ज़मीन में धंसा दिया और उस ज़मीन को सड़ा 
हुआ दलदल बना दिया, यह सब क्या था? उनके कुफ़ उनकी सरकशी ओर मुख़ालिफ़ते हक का नतीजा। 
असूहाबे ऐका से मुराद क़ोमे शुऐ_्ेब है और क़ौमे तुब्बअ से मुराद यमानी हैं, सूरह दुखान में इनका वाक़िया 
गुजर चुका है और वहीं इसकी पूरी तफ़्सीर है यहाँ दोहराने की ज़रूरत नहीं, फ़ल्ह्म्दु लिल्लाह! इन तमाम 
क़ौमों ने अपने रसूलों को झुठलाया था और अज़ाबे इलाही से हलाक कर दिये गए। यही आदते अल्लाह जारी 
है। यह याद रहे कि एक रसूल को झुठलाने वाला तमाम रसूलों का मुंकिर है। जैसे अल्लाह अज़ व जल्ल का 
फर्मान है (८०७०४) / ५४ ५४5 ८२०४) (26/शोअरा : 05) क़ौमे नूह ने रसूलों का इंकार किया हालाँकि 
इनके पास सिर्फ़ हज़रत नूह (३६७) ही आये थे। पस दरअस़ल यह थे ऐसे कि अगर उनके पास तमाम रसूल 
आ जाते तो यह सबको झुठलाते एक को भी न मानते सबकी तक्ज़ीब करते एक की भी तस्दीक़ न करते। उन 
सब पर अल्लाह तआला के अज़ाब का वादा उनके करतूतों की बजह से साबित हो गया और स़ादिक़ आ 
गया। पस अहले मक्का और दीगर मुख़ातब लोगों को भी इस बदख़स्लत से परहेज़ करना चाहिए कहीं ऐसा न 
हो कि अज़ाब का कोड़ा उन पर भी बरस पड़े। क्या जब यह कुछ न थे इनका रचा देना हम पर भारी पड़ा? जो 
यह अब दोबारा पैदा करने के मुंकिर हो रहे हैं, इब्तिदा से तो एआदा बहुत ही आसान हुआ करता है, जैसे 
फ़र्मान है (५८५ ८५७ 5७5५ ०८..८ ६5 535) 5:५2 ७)) 5५5) (30/रूम : 27) यानी इब्तिदाअन उसी ने 
पैदा किया है और दोबारा भी वही एआदा करेगा और यह उस पर बहुत आसान है। सूरह यासीन में फ़मनि 
इलाही जल्ल जलालुहू, गुज़र चुका कि (५६८ ९४ :&5) (36/यासीन : 78) यानी अपनी पैदाइश को 
भूलकर हमारे सामने मिसालें बयान करने लगा और कहने लगा कि इन बोसीदा सड़ी गली हड्डियों को कौन 
ज़िन्दा करेगा? तू जवाब दे कि वह जिसने इन्हें पहली बार पेदा किया और जो तमाम ख़ल्क़ को जानता है। 
सहीह हृदीस में है, "अल्लाह तआला फ़र्माता है मुझे बनी आदम ईज़ा देता हैं कहता है अल्लाह तआला मुझे 
दोबारा पैदा नहीं कर सकता हालाँकि पहली बार पैदा करना दोबारा पैदा करने से कुछ आसान नहीं।'' (सहीह 
बुख़ारी, किताबुत्तफ्सीर, सूरह (कुल हुबल्लाहु अहृद) : 4974) 
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तर्जुमा : “हमने इंसान को पैदा किया है और उसके दिल में जो ख़यालात उठते हैं उनसे हम 
बाक्िफ़ हैं। और हम उसकी रगे जान से भी ज़्यादा उससे क़रीब हैं। (6) जिस वक़्त कि वह लेने 
बाले लेते जाते हैं एक दायें जानिब और एक बायें जानिब्र बेठा हुआ है। (7) इंसान कोई | . 
लफ़्ज़ मुँह से निकालने नहीं पाता मगर कि उसके पास निगहबान तेयार है। (8) मौत की 
सख़ती यक़रीनन पेश आएगी। यही है जिससे तू बिदकता फिरता था। (9) और सूर फूँक दिया 
जाएगा। बादाए अज़ाब का दिन यही है। (20) और हर शख़स़ इस तरह आएगा कि उसके साथ 
एक हमराह लाने वाला होगा और एक गवाही देने वाला। (2) यक़ीनन तू उससे ग़फ़्लत में था 
लेकिन हमने तेरे सामने से पर्दा हटा दिया पस आज तेरी निगाह बहुत तेज़ है।'' (22) 


अल्लाह का इल्म व कुदरत इंसान की शहे रंग से ज़्यादा क़रीब है (आ. 6 से 22) : अल्लाह 
तझआला बयान फ़र्मा रहा है कि वही इंसान का ख़ालिक़ है और उसका इल्म तमाम चीज़ों का एहाता किये हुए है... 
यहाँ तक कि इंसान के दिल-में जो बुरे भले ख़यालात पैदा होते हैं उन्हें भी वह जानता है। सहीह हृदीस में हे कि 
“अल्लाह तझआला ने मेरी उम्मत के दिल में जो ख़यालात आएँ उनसे दरगुज़र फ़र्मा लिया है जब तक कि वह 
जुबान से न निकालें या अमल न करें।” (स़रहीह बुख़ारी, किताबुल इत्क़, बाब अल्ख़ताउ वन्निस्थान फ़िल 
अताक़ति वत्तलाक़ : 2528; सहीह मुस्लिम : १27) और हम उसको रगे जान से ज़्यादा उसके नज़दीक हें 
यानी हमारे फ़रिश्ते और कुछ ने कहा है हमारा इल्म है। इनकी गर्ज़ यह है कि कहीं हुलूल ओर इत्तिह्राद न 
लाज़िम आ जाए जो बिल्डज्माअ उस रब की मुकद्दस ज़ात से दूर है और वह उससे बिलकुल पाक है। लेकिन 
लफ़्ज़ का इक्तिज़ा यह नहीं है इसलिए कि व अना नहीं कहा बल्कि (व नहनु) कहा यानी मैं नहीं कहा बल्कि 
हम कहा है। यही लफ़्ज़ उस शख़्स़ के बारे में कहे गए हैं जिसकी मौत क़रीब आ गई हो और वह नज़अ के 
आलम में हो, फ़र्मान है (६६....,420)<:3 ८७5) (56/वाक़िया : 85) यानी हम तुम सबसे ज्यादा उससे 
क़रीब हैं लेकिन तुम नहीं देखते। यहाँ भी मुराद फ़रिश्तों का इस क़द्र क़रीब होना है जैसे फर्माया है ( (,% ४६ 
6,»8७ ८ ७५५ ४५७ ५४४४) (१5/हिज्र : 9) यानी हमने जिक्र को नाजिल किया और हम ही इसके 


मुहाफिज़ हैं। फरिश्ते ही ज़िकर कुरआने करीम को लेकर नाज़िल हुए हैं और यहाँ भी मुराद फ़रिश्तों की इतनी 
नज़दीकी है जिस पर अल्लाह ने उन्हें कुदरत बख़श रखी है पस इंसान पर एक चूका फ़रिश्ते का होता है और 
एक शैतान का। इसी तरह शैतान भी जिसमे इंसान में इसी तरह फिरता है जिस तरह ख़ून, जैसे सच्चों के सच्चे 
अल्लाह के नबी (42) ने फ़र्माया है। इसलिए उसके बाद ही फर्माया कि दो फ़रिश्ते जो दाएँ बाएँ बैठे हैं वह 
तुम्हारे आमाल लिख रहे हैं। इब्ने आदम के मुँह से जो कलिमा निकलता है उसे महफूज़ रखने वाले और उसे न 
छोड़ने वाले और फ़ौरन लिख लेने वाले फ़रिश्ते मुकरर हैं। जैसे फ़र्मान है (६५४७७ ४7: 6७) 
(82/इंफ़ितार : 0) तुम पर मुहाफ़िज़ हैं बुजुर्ग फ़रिश्ते जो तुम्हारे फ़ेअल से बाख़बर हैं और लिखने वाले हैं। 
हज़रत हसन ओर हज़रत क़तादा (रहि.) तो फ़र्माते हैं यह फरिश्ते हर नेक व बुरे अमल लिख लिया करें हैं। 
(त़ब्री : 22/345) इब्ने अब्बास (रज़ि.) के दो क़ौल हैं एक तो यही है दूसरा क़ौल आपका यह है कि सवाब 
व अज़ाब आपका लिख लिया करते हैं, लेकिन आयत के ज़ाहिरी अल्फाज़ पहले कौल की ही ताईद करते हैं 
क्योंकि फ़र्मान है जो लफ़्ज़ निकलता है उसके पास मुहाफिज़ तैयार हैं। मुस्नद अहमद में है ''इंसान एक कलिमा 
अल्लाह की रज़ामंदी का कह गुज़रता है जिसे वह कोई बहुत बड़ा अज्श का कलिमा नहीं जानता लेकिन 
अल्लाह तआला उसकी वजह से अपनी रज़ामंदी उसके लिए क़ियामत तक लिख देता है और कोई कलिमा 
बुराई का नाराज़ी इलाही का इसी तरह बेपरवाही से कह गुज़रता है जिसकी वजह से अल्लाह तआला अपनी 
नाराज़ी उस पर अपनी मुलाक़ात के दिन तक लिख देता है।'' हज़रत अल्क़मा (रह. ) फर्माते हैं ''इस हृदीस ने 
मुझे बहुत सी बातों से बचा लिया। तिर्मिज़ी वगैरह में भी यह हृदीस है और इमाम तिर्मिज़ी इसे हसन बतलाते हैं। 
(तिर्मिज़ी, किताबुज्जुहद, बाब मा जाअ फ़ी क़िल्लतिल कलाम : 239; वसनदुहू हसन; इब्ने माजा : 
3969; अहमद : 3/469) अहनफ़ बिन क़ैस (रह.) फ़र्माते हैं दाएँ तरफ़ वाला नेकियाँ लिखता है और यह 
बाएँ तरफ़ वाले पर अमीन है। जब बन्दे से कोई ख़ता हो जाती है तो यह कहता है ठहर जा अगर उसने उसी 
वक्‍त तौबा कर ली तो उसे लिखमे नहीं देता और अगर उसने तौबा न की तो वह लिख लेता है।'' (इब्ने अबी 
हातिम) इमाम हसन बसरी (रह.) इस आयत की तिलावत करके फ़र्माते थे “ऐ इब्ने आदम तेरे लिए सहीफ़ा 
खोल दिया गया है और दो बुजुर्ग फ़रिश्ते तुझ पर मुक़र्रर कर दिये गए हैं एक तेरे दाहिने दूसरा बाएँ। दाएँ तरफ़ 
वाला तो तेरी नेकियों की हिफ़ाज़त करता है और बाएँ तरफ़ वाला बुराइयों को देखता रहता है अब तू जो चाहे 
अमल कर कमी कर या ज़्यादती कर जब तू मरेगा तो यह दफ़्तर लपेट दिया जाएगा और तेरे साथ तेरी कब्र में 
रख दियया जाएगा और क़ियामत के दिन जब तू अपनी कब्र से उठेगा तो यह तेरे सामने पेश कर दिया 
जाएगा।'' इसी को अल्लाह तआला फ़र्माता है (3:(:७॥ »४29 #225 १43 ७६५२७४५.८४ ९५७४५ 
५५,४८४; ९५८४६) (१7/बनी इसाईल : 3) हर इंसान की शामते आमाल हमने उसके गले लगा दी है 
और हम क़ियामत के दिन उसके सामने नामा-ए-आमाल की एक किताब डाल देंगे जिसे बह खुली हुई पाएगा। 
फिर उससे कहेंगे कि अपनी किताब पढ़ ले, आज तू ख़ुद ही अपना ट्रिसाब लेने को काफ़ी है। फिर हज़रत हसन 
(रह.) ने फ़र्माया, “अल्लाह तञला की क़सम! उसने बड़ा ही अदल किया जिसने ख़ुद तुझे ही तेरा मुहासिब 
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अब > 2 पा तउराउलकरर मकर 
बना दिया।'' हज़रत इब्ने अब्बास(रज़ि.) फ़मति हैं, “जो कुछ तू बुरा भला कलिमा जुबान से निकालता है वह 
सब लिखा जाता है यहाँ तक कि तेरा यह कहना भी कि मैं ने खाया मैंने पिया मैं गया मैं आया मैंने देखा। फिर 
: अम्ञेरात वाले दिन उसके अक़्बाल व अफ़्ञाल पेश किये जाते हैं| ख़ैरो शर्र बाक़ी रख ली जाती है और सब 
कुछ हटा दिया जाता है।'” यही मज़नी हैं फ़्मामे बारी तआला शानुहू के (83.95 ८५-०५४५३ ५८३४ ##घद 
(६०-७४ 4६) (3/रअद : 39) हज़रत इमाम अहमद (रह.) की बाबत मरवी है कि “आप अपने मर्जुल 
मौत में कराह रहे थे तो आपको मालूम हुआ कि हज़रत ताऊस (रह.) फ़मति हैं कि फ़रिश्ते उसे भी लिखते हैं 
चुनाँचे आपने कराहना भी छोड़ दिया” अल्लाह आप पर अपनी रहमत नाज़िल फ़र्माए अपनी मौत के वक़्त 
उफ भी न की। फिर फ़र्माता है ऐ इंसान मौत की बेहोशी यक्रीनन आएगी उस वक़्त वह शक दूर हो जाएगा 
जिसमें आज कल तू मुब्तला है। उस वक़्त तुझसे कहा जाएगा कि यही है जिससे तू भागता फिरता था अब वह 
आ गई तू किसी तरह उससे नजात नहीं पा सकता न बच सकता है न उसे रोक सकता है न उसे दूर कर सकता है 
न टाल सकता है न मुकाबला कर सकता है न किसी की मदद व सिफ़ारिश कुछ काम आ सकती है। सही यही 
है कि यहाँ ख़िताब मुत्लक़ इंसान से है गो कुछ ने कहा है काफ़िर से है और कुछ ने कुछ और भी कहा है। ह॒ज़रत 
आइशा (रजि.) फ़र्माती हैं "में अपने वालिद (रज़ि.) के आख़िरी वक़्त में आपके सिरहाने बैठी थी। आप पर 
गशी तारी हुई तो मैंने यह बेत पढ़ा, 
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मतलब यह है कि जिसके आँसू ठहरे हुए हैं वह भी एक बार टपक पड़ेंगे तो आपने अपना सर उठाकर 
कहा प्यारी बच्ची यूँ नहीं बल्कि जिस तरह अल्लाह तञआला फ़र्माता है (बजाअत सकरतुल मौति 
बिल्हक़क़)और रिवायत में बैत का पढ़ना और सिद्दीक़े अकबर (रज़ि.) का यह फर्माना मरवी है कि यूँ नहीं 
बल्कि यह आयत पढ़ो। इस असर के और भी बहुत से तरीक़ हैं जिन्हें मैंने सीरते स़िद्दीक में आपकी वफ़ात के 
बयान में जमा कर दयि है। सहीह हृदीस में है कि 'हुज़ूर (:£::) पर जब मौत की गशी तारी हुई तो आप अपने 
चेहरे मुबारक से पसीना पोंछते जाते और फ़मति जाते सुब्हरानललाह! मौत की बड़ी सख्तियाँ हैं।'' (स्रहीह़ 
बुख़ारी, किताबुल मग़ाजी, बाब मर्जुन्नबी (4४2) व वफ़ातहू : 4449) इस आयत के पिछले जुम्ले की तफ़्सीर 
दो त़ रह की गई है एक तो यह कि मा मौसूलह है यानी यह वही है जिसे तू बईद जानता था। दूसरा क़ौल यह है कि 
यहाँ मा नाफ़िया है तो मअनी यह होंगे कि यह वह चीज़ है जिसके जुदा करने की जिससे बचने की तुझे कुदरत 
नहीं तू इससे हट नहीं सकता। मुअजम कबीर त़ब्रानी में है रसूलुल्लाह (4&£) फर्माते हैं “उस शख्स की 
मिसाल जो मौत से भागता है उस लोमड़ी जैसी है जिससे ज़मीन अपना कर्ज़ा तलब करने लगी और यह उससे 
भागने लगी। भागते भागते जब थक गई और बिलकुल चकनाचूर हो गई तो अपने भुट में जा घुसी, जमीन चूँकि 
वहाँ भी थी उसने लोमड़ी से कहा ला मेरा क़र्ज़ तो चुका तो यह वहाँ से भागी साँस फूला हुआ था हाल बुरा हो 
रहा था आख़िर यूँ ही भागते भागते बेदम होकर मर गई।'' (त़ब्रानी : 6922; व सनदुहू ज़ईफुन; यूनुस बिन उबेद ' 
मुदल्लस है व अन्ञ्रन अन स॒ह्नहस्सनदु इलैहि व मुआज़ बिन मुहम्मद हुज्ली ज़आअफ़हू राजेह; मज्मड़ज्जवाइद 


00% हि जिल्द7 ये तफ़ुसरइलकरीर हे! 3 १३० यूरह काफ (476 | 
2/323) अल्गर्ज़ जिस तरह उस लोमड़ी को ज़मीन से भागने की राहें बंद थीं इसी तरह इंसान को मौत से 

बचने के रास्ते.बंद हैं। उसके बाद सूर फूँके जाने का ज़िकर है जिसको पूरी तफ़्सीर वाली हृदीस गुजर चुकी है। 
और हदीस में है हुजूर (4) फर्माते हैं “मैं किस ज़रह राहत व आराम हासिल कर सकता हूँ हालाँकि सूर फूँकने 
वाले फ़रिश्ते ने सूर मुँह में ले लिया है और गर्दन झुकाये हुक्मे इलाही का इंतिज़ार कर रहा है कि कब हुक्म मिले 
और कब वह फूँक मारे। सहाबा (रज़ि.) मे कहा फिर या रसूलल्लाह (4४)! हम क्या कहें। आपने फर्माया कहो 
(हस्बुनल्लाहु व निअ्रमंल वकील) (तिर्मिज़ी, किताब-तफ़्सीरुल कुरआन, बाब वमिन सूरतिज़्‌ जुमर : 3243 
. बसनदुहू ज़ईफुन; अतिया औफ़ी रावी ज़ईफ़ व मुदल्लस है। अहमद : 3/7; हाकिम : 4/559; इब्ने हिब्बान 
823) फिर फ़र्माता है हर शख्स के साथ एक फ़रिश्ता तो मैदाने महशर को तरफ़ लाने वाला होगा और एक 
फ़रिश्ता उसके आमाल की गवाही देने वाला होगा। ज़ाहिर आयत में यही है और इमाम इब्मे जरीर (रह.) भी 
इसी को पसंद करते हैं। (तब्री : 22/347) हज़रत उंस्मान-बिन. अफ़्फ़ान (रज़ि.) ने इस आयत की तिलावत 
: मिम्बर पर की और फ़र्माया. 'एक चलाने वाला जिसके साथ यह मैदाने मह॒शर में आएगा और एक गवाह होगा 
जो उसके आमाल की गवाही देगा।'' (तब्री : 22/347) हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) फ़मति हैं 'साइक़ से मुराद 
फ़रिश्ता है और शहीद से मुराद अमल है।'' इब्ने अब्बास (रज़ि.) का कोल है ''साइक़ फ़रिश्तों में से होंगे और 
शहीद से मुराद ख़ुद इंसान हैं जो अपने ऊपर आप गवाही देगा।''-फिर उसके बाद की आयत में जो ख़िताब है 
उसकी निस्‍्बत तीन क़ौल हैं, एक तो यह कि यह ख़िताब काफ़िर से होगा, दूसरा यह कि इससे मुराद आम इंसान 
हैं नेक बुरे सब, तीसरा यह कि इससे मुराद रसूलुल्लाह (48) हैं। दूसरे कोल की तोजीह यह है कि आख़िरत 
और दुनिया में वही निस्बत है जो बेदारी ओर ख़्वाब में है और तीसरे क़ौल का मतलब यह है-कि तू इस कुरआन 
की वही से पहले गफ़्लत में था हमने यह कुरआन नाज़िल करके तेरी आँखों पर से पर्दा हटा दिया और तेरी नज़र 
क़बी हो गई। लेकिन अल्फाज़े कुरआनी से तो ज़ाहिर यही है कि इससे: मुराद आम है यानी हर शख्स से कहा 
जाएगा कि तू इस दिन से ग़ाफ़िल था इसलिए कि.क़ियामत के दिन हर शख़्स की आँखें खूब खुल जाएँगी यहाँ 
तक कि काफ़िर भी इस्तिक़ामत पर हो जाएगा लेकित्र यह इस्तिकामत उसे नफ़ा न देगी जैसे फ़र्मान है (8, ७० 
(७५४५ ०४2 ७५) (9/मरयम : 38) यानी जिस रोज़ यह हमारे पास आएँगे ख़ूब देखते सुनते होंगे। और 
आयत में है (८, ><)३) ४५ ४5) (32/सज्दा : 2) यानी काश! कि तू देखता जब गुनहगार लोग अपने 
रब के सामने सरनगूँ पड़े होंगे और कह रहे होंगे या अल्लाह! हमने देख लिया और सुन लिया अब हमें लौटा दे 
तो हम नेक आमाल करेंगे और कामिल यक़ीन रखेंगे। । 
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तर्जुमा : “उसका हमनशीन फ़रिश्ता कहेगा यह हाज़िर है जो कि मेरे पास था। (23) डाल दो 
जहन्नम में हर काफ़िर सरकश को। (24) जो नेक काम से रोकने बाला ह॒द से गुज़र जाने वाला 
और शक करने वाला था। (25) जिसने अल्लाह के साथ दूसरा मअबूद बना लिया था पस उसे 
सखध़त अज़ाब में डाल दो। (26) उसका हमनशीन शैतान कहेगा ऐ हमारे रब! मैंने गुमराह नहीं । 
किया था बल्कि यह ख़ुद ही दूरदराज़ की गुमराही में था।(27) हक़ तआला कहेगा बस मेरे | . 

सामने झंगड़े की बात मत करो में तो पहले ही तुम्हारी तरफ़ बादा अज़ाब भेज चुका था। (28) |. 
मेरे यहाँ बात बदलती नहीं और न मैं अपने बन्दों पर ज़ुल्म करने वाला हूँ।'' (29) . 


इंसान का निगरान और गयाह फ़रिश्ता (आ. 23 से 29) : अल्लाह तझआाला का इर्शाद हो रहा है कि जो 
फ़रिश्ता इब्ने आदम के आमाल पर मुक़र्र है वह उसके आमाल की गवाही देगा और कहेगा कि यह है मेरे पास 
तैयार हाज़िर। बग़ेर कमी बेशी के! हंज़॒रत मुजाहिद (रह. ) फ़र्माते हैं 'यह उस फ़रिश्ते का कलाम होगा जिसे 
साइक़ कहा गया है जो उसे महशर में ले आया था।'' इमाम इब्ने जरीर (रह.) फ़मति हैं मेरे नज़दीक मुख्तार 
कौल यह है कि यह शामिल है उस फ़रिश्ते को भी और गवाही देने वाले फ़रिश्ते को भी। अब अल्लाह तआला 
अपनी मख़लूक के फैसले अदलो ईंस़ाफ़ के साथ करेगा (अल्क़िया) तस्निया का सेगा है कुछ नह॒वी कहते हैं 
कि कुछ अरब वाहिद को तस्निया कर दिया करते हैं जेसे कि ह॒ज्जाज का मकूला मशहूर है कि वह अपने 
जल्लाद से कहता था इज्रिबा उननुकहू तुम दोनों इसकी गर्दन मार दो हालाँकि जल्लाद एक ही होता था। इब्ने 
जरीर (रह.) ने इसकी शहादत में अरबी का एक शेझर भी पेश किया है। कुछ कहते हैं कि दरअसल यह नून 
ताकीद है जिसकी तस्हील अलिफ़ की तरफ़ कर ली है लेकिन यह बईद है इसलिए कि ऐसा तो वक़्फ़ की हालत ' 

में होता है। बज़ाहिर यह भी मालूम होता है.कि यह ख़िताब ऊपर वाले दोनों फ़रिश्तों से होगा। लाने वाले 
फ़रिश्ते ने उसे हिसाब के लिए पेश किया और गवाही देने वाले ने गवाही दे दी तो अललह तआला उन दोनों को 
हुक्म देगा कि उसे जहन्नम की आग में डाल दो जो बदतरीन जगह है, अल्लाह हमें महफूज़ रखे। फिर फ़र्माता है 
कि हर काफ़िर और हर हक के मुख़ालिफ़ और हर हक़ के न अदा करने वाले और हर नेकी, सिलारहमी और 
भलाई से खाली रहने वाले और हर हद से गुज़र जाने वाले ख़वाह वह माल के ख़र्च में इसराफ़ करता हो ख़्वाह- 
बोलने ओर चलने फिरने में अल्लाह तआला के अहृकाम की परवाह न करता हो और हर शक करने वाले और 
हर अल्लाह के साथ शरीक करने वाले के लिए यही हुक्म है कि उसे पकड़कर सख़्त अज़ाबों में डाल दो। पहले. 


हृदीस गुज़र चुकी है कि जहन्नम क़ियामत के दिन लोगों के सामने अपनी गर्दन निकालेगी और बाआवाजे 
बुलंद पुकार कर कहेगी जिसे तमाम महशर का मज्मअ सुनेगा कि मैं तीन क़िस्म के लोगों पर मुक़र्रर की गयी 
हूँ। हर सरकश हक़ के मुख़ालिफ़ के लिए और हर मुश्रिक के लिए और हर तस्वीर बनाने वाले के लिए फिर वह 
उन सबसे लिपट जाएगी। मुस्नद की हृदीस में तीसरी क़िस्म के लोग वह हैं जो ज़ालिमाना क़त्ल करने वाले हों। 
(अहमद : 3/40; वसनदुहू जडईफुन; इब्ने अबी शैबा : 3/60; मुस्नदे अबी यअला : 46; अल्बअस 
वनन्‍्नुशूर लिल बैहक़ो : 577; मुअजमुल औसत : 3993 इसकी सनद में अतिया औफ़ी ज़ईफ़ मुदल्लस है।) 
फिर फ़र्माया उसका साथी कहेगा इससे मुराद शैतान है जो उसके साथ मुवक्किल था यह उस काफिर को 
देखकर अपनी बरा'त करेगा और कहेगा कि मैंने इसे नहीं बहकाया बल्कि यह तो ख़ुद गुमराह था बातिल का 
अज़्बुद कुबूल कर लेता था हक़ का अपने आप इंकारी था। जैसे दूसरी आयत में है कि शैतान जब देखेगा कि 
काम ख़त्म हुआ तो कहेगा अल्लाह ने तुमसे सच्चा वादा किया था और मैं तो बादा ख़िलाफ़ हूँ ही मेरा कोई 
जोर तुम पर नहीं था मैंने तुमसे कहा तुमने फ़ौरन मान लिया अब मुझे मलामत न करो, बल्कि अपनी जानों को 
मलामत करो। न मैं तुम्हें काम दे सकूँ न तुम मेरे काम आ सको जो मुझे शरीक बना रहे थे मैं तो पहले से ही 
इसका इंकारी था ज़ालिमों के लिए अलमनाक अज़ाब है फिर फ़र्माता है अल्लाह तआला इंसान से और उसके 
साथी शैतान से कहेगा कि मेरे सामने न झगड़ो, क्योंकि इंसान कह रहा होगा कि या अल्लाह! इसने मुझे जबकि 
मेरे पास नसीहत आ चुकी गुमराह कर दिया और शैतान कहेगा या अल्लाह! मैंने इसे गुमराह न किया। तो 
अल्लाह उन्हें इस तू तू मैं में से रोक देगा और कहेगा मैं तो अपनी हुजत ख़त्म कर चुका रसूलों की जुबानी यह 
सब बातें तुम्हें सुना चुका था किताबें भेज दी थीं और हर हर तरीक़ा से ओर हर हर तरह से तुम्हें समझा बुझा 
दिया था। सुनो! जो फ़ैसला करना है वह मैं कर चुका मेरी बातें बदलती नहीं मैं ज़ालिम नहीं जो दूसरे के गुनाह 
पर किसी को पकड़ूँ। हर शख़स़ पर इत्मामे हुजत हो चुकी ओर हर शख्स अपने गुनाहों का आप ज़िम्मेदार है। 
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तर्जुमा : “जिस दिन हम दोज़ख़ से पूछेंगे क्या तू भर चुकी? वह जवाब देगी क्या कुछ और 
ज्यादा भी है? (30) और जन्नत परहेज़गारों के लिए बिलकुल क़रीब कर दी जाएगी ज़रा भी दूर 
होगी। (3) यह है जिसका तुमसे वादा किया जाता था हर उस शख़्स़ के लिए जो रुजूअ 
करने बाला और पाबन्दी करने वाला हो।(32) जो रहमान का ग़ायबाना ख़ोफ़ रखता हो और 
तंवज्जह वाला दिल लाया हो। (33) तुम इस जन्नत में सलामती के साथ जाओ यह हमेशा रहने 
का दिन है (34) यह बहाँ जो चाहें उन्हीं का है बल्कि हमारे पास और भी ज़्यादा है।'' (35) 


जहन्नम का अल्लाह से हमकलाम होना (आ. 30 से 35) : चूँकि अल्लाह तबारक व तआला का 
जहन नम से वादा है कि वह उसे पुर कर देगा इसलिए क़ियामत के दिन जो जिन्नात और इंसान उसके क़ाबिल 
होंगे उन्हें उसमें डाला जाएगा ओर अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा कि अब तू तो भर गई? और यह कहेगी 
कि अगर कुछ और गुनहगार बाक़ी हों तो उन्हें भी मुझ में डाल दो। सह्टीह़ बुख़ारी में इस आयत की तफ़्सीर में 
यह हृदीस है कि रसूलुल्लाह (4£2) ने फर्माया 'जहन्नम में गुनहगार डाले जाएँगे और वह ज्यादती तलब 
करती रहेगी यहाँ तक कि अल्लाह तआला अपना क़दम उसमें रखेगा पस वह कहेगी बस बस।'' मुस्नद अहमद 
की हृदीस में यह भी है कि उस वक़्त यह सिमट जाएगी और कहेगी तेरी इज्जत व करम की कसम! बस बस। 
(सह्टीह़ बुखारी, किताबुत्तफ्सीर, सूरह क्राफ़ बाब क़ौलुहू (व तक़ूलु हल मिम मज़ीद) : 4848) और जन्नत 
में जगह बच जाएगी यहाँ तक कि एक नई मख़लूक़ को पैदा करके अल्लाह तआला उस जगह को आबाद 
करेमा। (अहमद : 3/334; स़हीह बुख़ारी, किताबुत्तौह्दीद, बाब क़ौलुल्लाहि तआला (बहुबल अज़ीज़ुल . 
हकीम) : 7384; सहीह़ मुस्लिम : 2848; तिर्मिज़ी : 3272; अहमद : 3/34) स॒हीह बुख़ारी में हे 
“जन्नत और दोज़ख़ में एक बार बातचीत हुई जहन्नम ने कहा कि मैं हर मुतकब्बिर और हर जब्बार के लिए 
मुक़र्रर की गई हूँ और जन्नत ने कहा मेरा यह हाल है कि मुझमें कमज़ोर लोग और वह लोग जो दुनिया में ज़ी 
इज्जत न समझे जाते थे बह दाख़िल होंगे। अल्लाह अज़ व जल्ल ने जन्नत से फ़र्माया तू मेरी रहमत है अपने 
बन्दों में से जिसे चाहूँगा उस रहमत के साथ नवाज़ूँगा और जहन्नम से फ़र्माया तू मेरा अज़ाब है तेरे साथ 
मैं जिसे चाहूँगा अज़ाब करूँगा। हाँ! तुम दोनों बिलकुल भर जाओगी तो जहन्नम तो न भरेगी यहाँ तक कि 
अल्लाह तआला अपना क़दम उसमें रखेगा अब वह कहेगी बस बस बस! उस वक़्त वह भर जाएगी और 
उसके सब जोड़ आपस में सिमट जाएँगे और अल्लाह तआला अपनी मछ़लूक में से किसी पर जुल्म न करेगा। 
हाँ! जन्नत में जो जगह बच रहेगी उसके भरने के लिए अल्लाह अज़ व जलल और मख्लूक पैदा करेगा।' 
(सहीड़ बुख़ारी, किताबुत्तफ्सीर, सूरह क़ाफ़ बाब क़ौलुहू (व तक़ूलु हल मिम्मज़ीद) : 4850; सहीह मुस्लिम 
: 2846) मुस्नद अहमद की हृदीस में जहननम का क़ौल यह है कि “मुझमें जबर करने वाले तकब्बुर करने 
वाले बादशाह और बड़े सरदार दाख़िल होंगे....।'' (अहमद : 3/3; वसनदुहू हसन; मज्मउज़्ववाइद : 
.7/2; अल्मुंतख़ब लि अब्द बिन हुमैद : 908; अस्सुन्‍्ना लि इब्नें अबी आस्रिम : 528; इब्ने हिब्बान : . 
7454) मुस्नदे अबू यअला में है हुजूर (48: ) फ़र्माते हैं "अल्लाह तआला मुझे अपनी ज़ात को क़ियामत के 
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अल्लाह तआला अपना क़दम उसमें रखेगा पस यह सिमट जाएगी और कहेगी बस बस और मैं होज़ पर 
होऊँगा। लोगों नें कहा ह्रौज़ क्या है? फर्माया अल्लाह तआला की क़सम उसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद है 
और शहद से ज़्यादा मीठा है और बर्फ़ से ज्यादा ठण्डा है और मुश्क से ज्यादा ख़ुश्बूदार है। इस पर बरतन 
आसमान के सितारों से ज्यादा हैं जिसे उसका पानी मिल गया वह कभी प्यासा न होगा और जो उससे महरूम 
रह गया उसे कहीं पानी नहीं मिलेगा जो सैराब हो सके।'' (त़ब्री) हजरत इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़मति हैं ''बह 
कहेगी क्या मुझमें कोई मकान है कि मुझमें ज्यादती की जाए?'' हज़रत इक्रिमा (रह.) फ़र्माते हैं “बह कहेगी 
क्या मुझमें एक के भी आने की जगह है? मैं भर गई।'' हज़रत मुजाहिद (रह. ) फममति हैं ''उसमें जहन्नमी डाले 
जाएँगे यहाँ तंक कि वह कहेगी में भर गई और कहेगी कि क्या मुझमें ज्यादती की गुंजाइश है? “इमाम इब्ने 
जरीर (रह.) पहले क़ौल को ही इड़ितियार करते हैं। इस दूसरे क़ौल का मतलब यह है कि गोया इन बुजुर्गों के 
नज़दीक यह सवाल उसके बाद होगा कि अल्लाह तआला अपना क़दम उसमें रख दे, अब जो उससे पूछेगा कि 
क्या तू भर गई तो वह जवाब देगी कि क्‍या मुझमें कहीं भी कोई जगह बाक़ी रही है जिसमें कोई आ सके? यानी 
बाक़ी नहीं रही पुर हो गई। हज़रत औफ़ी (रह.) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि ' आपने 
फ़र्माया यह उस वक़्त होगा जबकि उसमें सूई के नाके के बराबर भी जगह बाक़ी न रहेगी, वल्‍लाहु आलम! 


फिर फ़र्माता है जन्नत क़रीब की जाएगी यानी क़ियामत के दिन जो दूर नहीं है इसलिए कि जिसका 
आना यक़ीनी हो वह दूर नहीं समझा जाता अव्वाबुन के मखनी रुजूअ करने वाला तौबा करने वाला, गुनाहों से 
अटक जाने वाला हरफ़ीजुन के मअनी वादों का पाबंद। हज़रत उबेद बिन उमेर (रह.) फ़्माति हैं 
अव्वाबुंग्वह़फ़ीज़ वह है जो किसी मज्लिस में बैठकर न उठे जब तक कि इस्तिग्फ़ार न कर ले, जो रहमान से 
बिन देखे डरता है यानी तंहाई में भी अल्लाह का डर रखे। हृदीस में है वह भी क़ियामत के दिन अ्शें इलाही का. 
. साया पाएगा जो तंहाई में अल्लाह को याद करे और उसकी आँखें बह निकलें। (स्हीह़ बुख़ारी, किताबुल 
अज़ान, बांब मन जलस फ़िल मस्जिदि यंतजिरुस्सलात : 660; स़हीड़ मुस्लिम : 03॥; इब्ने हिब्बान : 
4486; अहमद : 2/439) और क्रियामत के दिन अल्लाह के पास दिल सलामत लैकर जाए जो उसकी 
जानिब झुकने वाला हो। इसमें यानी जन्नत में चले जाओ अल्लाह तआला के तमाम अज़ाबों से तुम्हें सलामती 
मिल गई है। और यह भी मतलब है कि फ़रिश्ते उन पर सलाम करेंगे। यह ख़ुलूद का दिन है यानी जन्नत में 
: हमेशा के लिए जा रहे हो जहाँ कभी मौत नहीं, जहाँ से कभी निकाल दिये जाने का ख़त़रा नहीं, जहाँ से तब्दीली 
और हेर फेर नहीं। फिर फ़र्माया यह वहाँ जो चाहेंगे पाएँगे, बल्कि और ज़्यादा भी। कसीर इब्ने मुर्रा (रह.) 


इस्मुहू अब्दुल ग़फ़्फ़ार बिन कासिम (अज्जुअफ़ाउ लिल अक़ोली) : 3/0 वसनदुहू हसन) मुस्नद अहमद 
की एक मरफूअ हदीस में है कि “अगर जन्नती औलाद चाहेगा तो एक ही साअत में हमल और बच्चा और 
बच्चे की जवानी हो जाएगी।” इमाम तिर्मिज़ी इसे गरीब हसन बतलाते हैं और तिर्मिजी में यह भी है कि जिस 
तरह यह चाहेगा हो जाएगा। (तिर्मिज़ी, किताब सिफतुल जन्ना, बाब मा जाअ फ़ौ अदना अहलिल जन्नति 
मिनल क़रामत : 2563; वसनदुहू हसन; अहमद : 3/9; दारमी : 2/337; मुस्नदे अबी यअला : 057 
इब्ने हिब्बान : 7404) और आयत में है (६७५33 (५:५0,»2.-< ६५)५४) (0/यूनुस : 26) सुहैब बिन 
सिनान (रह. ) फ़मते हैं इस ज़्यादती से मुराद अल्लाह करीम के चेहरे की ज़ियारत है।'' ह॒ज़॒रत अनस बिन 
मालिक (रज़ि.) फ़र्माते हैं “हर जुम्झे के दिन उन्हें दीदारे बारी तआला होगा यही मत़लब मज़ीद का है।'' 
मुस्नद शाफ़ेई में है “हज़रत जिन्नईल (५६७) एक सफ़ेद आइना लेकर रसूलुल्लाह (4££) के पास आए जिसके 
बीचों बीच एक नुक़ता था। हुजूर (4४६८) ने पूछा यह क्या है? फ़र्माया, यह जुम्झे का दिन है जो ख़ास आपको 
ओर आपकी उम्मत को बतुरे फ़जीलत के अत़ा किया गया है। सब लोग इसमें तुम्हारे पीछे हैं यहूद भी और 
. नस़ारा भी। तुम्हारे यहाँ इसका नाम यौमुल मज़ीद है। हुज़ूर (4&2) ने पूछा, यह क्या है? फ़र्माया तेरे रब ने 
जन्नतुल फ़िरदौस में एक कुशादा मकान बनाया है जिसमें मुश्की टीले हैं, जुम्मे के दिन अल्लाह तआला जिन 
जिन फ़रिश्तों को चाहे उतारता है। उसके आसपास नूरी मिम्बर होते हैं जिन पर अम्बिया (४७8) रौनक़ 
अफरोज़ होते हैं शुहदा और स्िद्दीक लोग उनके पीछे उन मुश्की टीलों पर होंगे। अल्लाह अज़ ब जल्ल 
..फ़र्माएगा मैंने अपना वादा तुमसे सच्चा किया अब मुझसे जो चाहो माँगो पाओगे। यह सत्र कहेंगे हमें तेरी ख़ुशी 
और रज़ामंदी चाहते हैं, अल्लाह कहेगा यह तो मैं तुम्हें दे चुका। मैं तुमसे राज़ी हो गया इसके सिवा भी तुम जो 
चाहोगे पाओगे और मेरे पास और ज़्यादा है। पस यह लोग जुम्झा के ख़वाहिशमंद रहेंगे क्योंकि इन्हें बहुत सी 
नेअमर्ते इसी दिव मिलती हैं, यही दिन है जिस दिन तुम्हारा रबर अर्श पर मुस्तवी हुआ, इसी दिन हजरत आदम 
(४७४8) पैदा किये गए और इसी दिन क्रियामत आएगी।'! ॒ 


इसी तरह इसे हज़रत इमाम शाफ़ेई (रह .) ने किताबुल उम्म की किताबुल जुम्ज्ा में भी वारिद किया. 
है। इमाम इब्ने जरीर(रह.) ने इस आयत की तफ़्सीर के मौक़े पर एक बहुत बड़ा असर बारिद किया है जिसमें 
बहुत सी बातें गरीब हैं। मुस्नद अहमद में है “हुज़ूरे अकरम (4४६) फ़र्माते हैं जन्‍नती (70) सत्तर साल तक एक 
ही तरफ़ मुतबजह बैठा रहेगा फिर एक हूर आएगी जो उसके कैंधे पर हाथ रखकर उसे अपनी तरफ़ मुतबजह 


५. “4०४ ही, जत्प7 ,ब हि तफुसालेकरीर आला 
करेगी वह इतनी ख़ूबसूरत होगी कि उसके रुख़्सार में उसे अपनी शक्ल इस तरह नज़र आएगी जैसे आबदार 
आहने में, वह जो ज़ेवरात पहने हुए होगी उनमें का एक एक अदना मोती ऐसा होगा कि उसकी जोत से सारी 
दुनिया मुनव्वर हो जाए। वह सलाम करेगी यह जवाब देकर पूछेगा तुम कौन हो? वह कहेगी मैं हूँ जिसे कुरआन 
में मज़ीद कहा गया था, इस पर सत्तर हुल्‍्ले होंगे, लेकिन ताहम उसकी ख़ूबसूरती और चमक दमक और स़फ़ाई 
की वजह से बाहर ही से उसकी पिण्डली का गूदा नज़र आएगा। उसके सिर पर जड़ाव ताज होगा जिसका अदना 
मोती मश्रिक़ि व मस्बि को रोशन कर देने के लिए काफ़ी है।'” (अहमद : 3/75; बसनदुहू ज़ईफुन) 
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तर्जुमा : “इनसे पहले भी हम बहुत सी उम्मतों को हलाक कर चुके हैं जो इनसे ताक़त में बहुत 
ज़्यादा थीं बह शहरों में ढूँढते ही रह गए कि कोई भागने का ठिकाना है? (36) इसमें हर स़ाहिबे 
दिल के लिए इब्रत है और उसके लिए जो दिल से मुतबजजह होकर कान लगाए। (37) यक़ीनन 
हमने आसमानों और ज़मीन और जो कुछ उसके बीच है सबको स्लिर्फ छः दिन में पेदा कर दिया 

| और हमें थकान ने छुआ तक नहीं। (38) यह जो कुछ कहते हैं तू उस पर सत्र करता रह और 
अपने रब की तस्बीह बयान करता रह सूरज निकलने से पहले भी और सूरज गुरूब होने से पहले 
भी। (39) और सत के किसी वक़्त भी और नमाज़ के बाद भी।”” (40) 


छ: दिन में आसमान व ज़मीन बनाये गए (आ. 36 से 40) : इर्शाद होता है कि यह कुफ़्फ़ार तो हैं क्या 
चीज़? इनसे बहुत ज़्यादा कुष्बत व ताक़त और अस्बाब व ता'दाद वाले लोगों को इसी जुर्म पर हम तह व 
बाला कर चुके हैं जिन्होंने शहरों में अपनी यादगारें छोड़ी हैं, ज़मीन में ख़ूब फ़साद किया था लम्बे लम्बे सफ़र 
करते थे हमारे अज़ाब देखकर बचने की जगह तलाश करने लगे मगर यह कोशिश बिलकुल बेसूद थी अल्लाह 


या 
है] 


की कज़ा व कदर और उसकी पकड़ धकड़ से कौन बच सकता था? पस तुम भी याद रखो कि जिस वक़्त मेरा 
अज़ाब आ गया बगलें झाँकते रह जाओगे और भूसी की तरह उड़ा दिये जाओगे। हर अक़्लमंद के लिए इसमें 
काफी इब्रत है अगर कोई ऐसा भी हो जो समझदारी के साथ कान लगाये वह भी उसमें बहुत कुछ पा सकता है 
यानी दिल को हाज़िर करके कानों से सुने। फिर अल्लाह सुन्हानहू व तंआला फर्माता है कि उसने आसमानों को 
ज़मीनों को और उनके बीच की चीज़ों को छः दिन में पैदा कर दिया और वह थका नहीं। उसमें भी मौत के बाद 
की ज़िन्दगी पर अल्लाह तख़ला के क़ादिर होने का सबूत है कि जो ऐसी बड़ी मख़लूक़ को औलाद पैदा कर 
चुका है उस पर मुर्दों को ज़िन्दा करना क्या भारी है? हज़रत कतादा (रह.) का फ़र्मान है कि मल्क़न यहूद कहते 
थे कि छः दिन में मख्लूक़ को रचाकर ख़ालिक़ नें सातवें दिन आराम किया और यह दिन हफ़्ते का दिन था। 
उसका नाम ही उन्होंने यौमुर्राहत रख छोड़ा था। पस अल्लाह तआला ने उनके उस वाही ख़्याल की तर्दीद की 
कि हमें थकन ही न थी आराम कैसा? (त़ब्री : 22/376) जैसे और आयत में है (६५४४७ (५ ४-5) 
(46/अहक़ाफ़ : 33) यानी क्या इन्होंने नहीं देखा कि अल्लाह वह है जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा _ 
किया और उनकी पैदाइश से न थका, क्या वह मुर्दों को ज़िन्दा करने पर क़ादिर नहीं? हाँ! क्यूँ नहीं वह तो हर 
चीज़ पर क़ादिर है। और आयत में है (६ »( 5 छुज ७5244 ००5०७ ०५५८) (95) (40/ मोमिन 
57) अल्बत्ता आसमान व ज़मीन की पैदाइश लोगों की पैदाइश से बहुत बड़ी है ओर आयत में है (५.4 ५५% 
७५८८ ४५.50 »४६४:) (79/नाज़िआत : 27) क्या तुम्हारी पैदाइश ज़्यादा मुश्किल है या आसमान की 
उसे अल्लाह तजाला ने बनाया है। 


फिर फ़र्मान होता है कि यह झुठलाने वाले और इंकार करने वाले जो सुनाते हैं उसे सत्र से सुनते रहो 

और उन्हें मोहलत दो उनको छोड़ दो और सूरज निकलने से पहले और डूबने से पहले और रात को पाकी और 
तारीफ़ किया करो। मेअराज से पहले सुबह की और-अम़नर की नमाज़ फ़र्ज़ थी। और रात की तहज्जुद, आप पर 
ओर आपकी उम्मत पर एक साल तक वाजिब रही उसके बाद आपकी उम्मत से उसका'वजूब मंसूख्र (खत्म) 
हो गया। इसके बाद मेअराज वाली रात पाँच नमाज़ें फर्ज़ हुईं जिनमें फ़र और अस़र की नमाज़ें ज्यों की त्यों 
रहीं। पस सूरज निकलने से पहले और डूबने से पहले से मुराद फ़ज्र की और अस़र की नमाज़ है। मुस्नद अहमद 
में है ''हम हुज़ूर (4६2) की ख़िदमत में बेठे हुए थे आपने चौदह॒वीं रात के चाँद को देखा और फ़र्माया तुम 
अपने रब के सामने पेश किये जाओगे और उसे इस तरह देखोगे जैसे उस चाँद को देख रहे हो। जिसके देखने 
में कोई धक्का पीली नहीं पस अगर तुमसे हो सके तो ख़बरदार! सूरज निकलने से पहले की और सूरज डूबने से 
पहले की नमाज़ में मगलूब न हो जाया करो फिर. आयत (व सब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ल तुलूइश्शम्सि व 
क़ब्लल मरिरिब) पढ़ी।'' (अहमद : 4/365; सहीह़ बुख़ारी, किताब मवाक़ीतुस्सलात, बाब फ़ज़्ल स़लातुल 
' असर : 554; सहीह़ मुस्लिम : 633) रात को भी उसकी तस्बीह बयान कर यानी नमाज़ पढ़, जैसे फर्माया 
(9. ५०६६-०७ (५2१0) ८.०५) (7/बनी इस्राईल : 79) यानी रात को तहज्जुद की नमाज़ पढ़ा कर यह ज्यादती 
ख़ास तेरे लिए ही है। तुझे तेरा रब मक़ामे महमूद में खड़ा करने वाला है। सज्दों के पीछे से मुगाद बकौल हज़रत 


इब्ने अब्बास (रज़ि.) नमाज़ के बाद अल्लाह तआला की पाकी बयान करना है। (त़ब्री : 22/38) बुखारी 
व मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) से मरवी है कि “रसूलुल्लाह (4४) के पास मुफ्लिस मुहाजिर आए 
और कहा या रसूलल्लाह (4४६:)! मालदार लोग बुलंद दर्जे और हमेशगी वाली नेअमतें हासिल कर चुके। 

आपने फ़र्माया, वोह कैसे? जवाब दिया कि हमारी तरह नमाज़ रोज़ा तो वह भी करते हैं लेकिन बह स़दक़ा देते 
हैं जो हम नहीं दे सकते, वह गुलाम आज़ाद करते हैं जो हम नहीं कर सकते। आपने फर्माया, आओ मैं तुम्हें एक 

ऐसा अमल बताऊँ कि जब तुम उसे करो तो सबसे आगे निकल जाओ और तुमसे अफ़ज़ल कोई न निकले, 

लेकिन जो उस अमल को करे। तुम हर नमाज़ के बाद 33, 33 बार सुब्हानल्लाह, अल्ह्म्दु लिल्लाह, 

अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो। वह फिर आये और कहा या रसूलल्लाह (4४2)! हमारे मालदार भाईयों ने भी 

आपकी इस हृदीस को सुना और वह भी इस अमल को करने लगे। आपने फ़र्माया, फिर यह तो अल्लाह का 

फ़्ज्ल है जिसे चाहे दे।'' (सहीह़ बुख़ारी, किताबुल अज़ान, बाब अज़िक्रु बअदस्सलात : 843; स़हीह़ 

मुस्लिम, किताबुल मसाजिद, बाब इस्तिहबाबुज़िक्र बअदस्सलात : 595) दूसरा क़ौल यह है कि इससे मुराद 

मग्रिब के बाद की दो रकअतें हैं। हज़रत उमर, हज़रत अली, हसन इब्ने अली, इब्ने अब्बास, अबू हुरैरा, अबू 
उमामा (रज़ि.) का यही फ़र्मान है और यही क़ौल है ह॒ज़रत मुजाहिद, इक्रिमा, शअबी, नख़ई, क़तादा (रहि.) 

वगैरह का। मुस्नद अहमद में है हुजूर (६४६) हर फर्ज़ नमाज़ के बाद दो रकअतें पढ़ा करते थे। सिवा फ़जर और 

अम्नर की नमाज़ के। अब्दुर्रह्मान फ़र्माते हैं हर नमाज़ के पीछे। (अबूदाऊद, किताबुत्तत॒व्वअ, बाब मन रख़स 

फीहिमा इज़ा कानतिश्शम्सु मुर्तफआ : 275; बसनदुहू ज़ईफुन; अबू इस्हाक़ मुदल्लस है और तस़रीह 

बिस्सिमाअ साबित नहीं। अहमद : /24) इब्ने अबी हातिम में हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि 

“मैंने एक रात रसूलुल्लाह ((४£) के यहाँ गुज़ारी आपने फ़ज्र के फ़र्ज़ों से पहले दो हल्की रकअ़तें अदा कीं, 

फिर घर से नमाज़ के लिए निकले और फ़र्माया, ऐ इब्ने अब्बास (रज़ि.)! फ़ज्र के पहले की दो रकअतें 

(अदबारन्नुजूम) हैं ओर मगरिब के बाद की दो रकअतें (अदबारस्सुजूद) हैं।'' (तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल 
कुरआन, बाब वमिन सूरतित्‌ तूर : 3275; वसनदुहू ज़ईफुन; इसकी सनद में रुश्देन बिन कुरैब ज़ईफ़ रवी है। 

(अल्मीज़ान : 2/5; रक़म : 278) यह इसी रात का ज़िकर है जिस रात हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने 

तहज्जुद की नमाज़ की तेरह रकअतें आपकी इक्तिदा में अदा की थीं और यह रात आपकी ख़ाला हज़रत मैमूना 
(रज़ि.) की बारी थी। लेकिन ऊपर जो बयान हुआ यह हृदीस तिर्मिज़ी में भी है और इमाम तिर्मिज़ी (रह.) ने 
इसे गरीब बतलाया है। हाँ। असल हृदीस तहजुद की तो बुख़ारी व मुस्लिम में है। (सहीड़ बुखारी, किताबुल 
अमल फ़िल््सलाति, बाब इस्तिआनतिल यद फ़िस्सलाति...: 98; स़रहीह मुस्लिम : 763) मुम्किन है कि 
पिछला कलाम हज़रत इब्मे अब्बास (रज़ि.) का अपना हो, वल्‍लाहु आलम! 


बी कक और क 
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तर्जुमा : “और ध्यान से सुन रख कि जिस दिन एक पुकारने वाला क़रीब ही की जगह से 
पुकारेगा। (4) जिस दिन उस तुंदो तेज़ चीख़ को यक़्ीन के साथ सुन लेंगे, यह दिन होगा 
निकलने का। (42) हम ही जिलाते हैं और हम ही मारते हैं और हमारी ही त़ रफ़ लौटकर आना 
है। (43) जिस दिन ज़मीन फट जाएगी और यह दोड़ते हुए निकल पड़ेंगे। यह जमा कर लेना हम 
पर बहुत ही आसान है। (44) यह जो कुछ कह रहे हैं हम बरबूबी जानते हैं तू इन पर जबर करने 
वाला नहीं, तू तो कुरआन के साथ उन्हें समझाता रह जो मेरे डरावे के बादों से डरते हैं।'' (45) 


अल्लाह के एक हुक्म से क्रियामत आ जाएगी (आ. 4] से 45) : हज़रत कअब अहबार (रह) 
फ़र्माति हैं अल्लाह तआला एक फ़रिश्ते को हुक्म देगा कि बैतुल मक़्दिस के पत्थर पर खड़े होकर आवाज़ 
लगाए कि ऐ सड़ी गली हड्डियों! और ऐ जिस्म के मुतफ़रिक़ हिस्सों! अल्लाह तुम्हें जमा होने का हुक्म देता है 
ताकि तुम्हारे बीच फ़ैसला कर दे। पस मुराद इससे सूर है, यह हक़ उस शक शुब्हा और इड़्तिलाफ़ को मिटा 
देगा जो इससे पहले था, यह क़ब्रों से निकल खड़े होने का दिन होगा। इब्तिदाअन पैदा करना फिर लौटाना और 
तमाम ख़लाइक़ को एक जगह लौटा लाना यह हमारी ही बस की बात है। उस वक़्त हर एक को उसके अमल 
का बदला हम देंगे। तमाम भलाई बुराई का बदला हर हर शख़्स़ पा लेगा, ज़मीन फट जाएगी और सब जल्दी 
जल्दी उठ खड़े होंगे। अल्लाह तआला आसमान से बारिश बरसाएगा जिससे मख़लूक़ात के बदन उगने लगेंगे 
जिस तरह कीचड़ में पड़ा हुआ दाना बारिश से उग जाता है जब जिस्म की पूरी नशोनुमा हो जाएगी तो अल्लाह 
हजरत इस्राफ़ील (७६७) को सूर फूँकने का हुक्म देगा। तमाम रूह़ें सूर के सूराख़ में होंगी उनके सूर फूँकते ही... 
रूहें आसमान व जमीन के बीच फिरने लग जाएँगी उस वक़्त अल्लाह तज़ाला फ़र्माएगा, मेरे इजत व जलाल 
की क़सम! हर रूह अपने अपने जिस्म में चली जाए जिसे उसने दुनिया में आबाद कर रखा था पस हर रूह 
अपने अपने असली जिस्म में जा मिलेगी और जिस तरह ज़हरीले जानवर का असर चौपायों के रग व रेशा में 
बहुत जल्द पहुँच जाता है उसी तरह उस जिस्म के रग व रेशे में फ़ौरन रूह दौड़ जाएगी और सारी मख़लूक 
अल्लाह के फ़र्मान के मातहत दौड़ती हुई जल्दी जल्दी मैदाने मेहशर में हाज़िर हो जाएगी, यह वक़्त होगा जो 


काफ़िरों पर बहुत ही सख़त होगा। फ़र्माने बारी है (५३०७ ७५2५४४5 ४ /,:५५ ०५४) (१7/बनी इसाईल : 
52) यानी जिस दिन वह तुम्हें पुकारेगा तुम उसकी ता' रीफ़ें करते जवाब दोगे और समझते होगे कि तुम बहुत ही 
कम ठहरे। सहीह मुस्लिम में है हुज़ूर (4४2) फ़र्माते हैं सबसे पहले मेरी कब्र की ज़मीन शक्क़ होगी।” 
(प्ह्ीह़ मुस्लिम, किताबुल फ़ज़ाइल, बाब तफ़्ज़ीलु नबिय्यिना (4४) अला जमीडल ख़लाइक़ : 2278) 
फ़र्माता है कि यह दोबारा खड़ा करना हम पर बहुत ही आसान और बिलकुल सहल है। जैसे अल्लाह तआला 
ने फर्माया( ७20५ 5८४६5. ५४१ ७) ८५) (54/सूरह क़मर : 5) यानी हमारा हुक्म इस तरह यकबारगी हो 
जाएगा जैसे आँख का झपकना और आयत में है (६5०५ ..६४०१५८४८:५७५४४६ ८ (५) (3१/लुक्मान : 
28) यानी तुम सबका पैदा करना और फिर मारने के बाद दोबारा ज़िन्दा करना ऐसा ही है जैसे एक शख्स का, 
बेशक अल्लाह तआला सुनने वाला और देखने वाला है। फिर जनाब बारी का इर्शाद होता है कि ऐ नबी 
(4४६)! यह जो कुछ कह रहे हैं हमारे इल्म से बाहर नहीं, तू इसे अहमियत न दे हम ख़ुद निमट लेंगे जैसे और 
जगह है (७५,४६८. ४20. 5५.22 55 43455 585) (5/हिज्र : 97) वाक़ेई हमें मालूम है कि यह लोग 
जो बातें बनाते हैं उससे आप तंगदिल होते हैं सो इसका इलाज यह है कि आप अपने परवरदियार की पाकी और 
ता'रीफ़ बयान करते रहिए और नमाज़ियों में रहिए और मौत आ जाने तक अपने रब की इबादत में लगे रहिए। 
फिर फ़र्माता है तू इन्हें हिदायत पर जबरन नहीं ला सकता, न हमने तुझे इसकी तक्लीफ़ दी है। यह भी मज़नो हैं 
कि इन पर जबर न करो, बल्कि पहला क़ौल ओला है क्योंकि अल्फ़ाज़ में यह नहीं कि तुम इनपर जबर न करो 
बल्कि यह है कि तुम इन पर जब्बार नहीं हो यानी आप मुबल्लिग हैं तब्लीग करके अपने फ़रीज़े से सुबुकदोश 
(अलग) हो जाइए, जबर मज़नी में अज्बर के भी आता है। आप नस़ीहत करते रहिए जिसके दिल में अल्लाह 
का डर होगा जो उसके अज़ाबों से डरता है और उसकी रहमतों का उम्मीदवार है वह ज़रूर इस तब्लीग से नफ़ा 
उठाएगा और राहे रास्त पर आ जाएगा। जैसे फ़र्माया (८८४) ८:४५+५८४॥ ७८५ ८६.) (१3/रअद : 
40) यानी तुझ पर स़िर्फ़ पहुँचा देना है और हिसाब तो हमारे ज़िम्मे है। और आयत में है (९५५०,८५(४| ५४४ 
१४९० ७८०८, ह:१७८.25:९१-) (88/गासिया : 2, 22) तू सिर्फ नसीहत करने वाला है कुछ इन पर 
दारोगा नहीं। और जगह है तुझ पर इनकी हिदायत नहीं बल्कि अल्लाह तझाला जिसे चाहे हिदायत करता है। 
और जगह है (७२ ८०९८० ४५६५ ०७७४) (28/कसस : 56) तुम जिसे चाहो हिदायत नहीं दे सकते बल्कि 
अल्लाह तआला जिसे चाहे राहे रास्त पर ला खड़ा करता है। इसी मज्मून को यहाँ भी बयान फ़र्माया है। हज़रत 
क़तादा (रह.) इस आयत को सुनकर यह दुआ करते हैं (अल्लाहुम्मज्ञल्ना मिम्मंय्‌ यख़ाफु वईदका व यरजू 
मौडूदका या बार्रु या रहीमु) यानी ऐ अल्लाह! तू हमें उनमें से कर जो तेरी सज़ाओं के डरावे से डरते हैं और तेरी 
नेअमतों की उम्मीद लगाये हुए हैं, ऐ बहुत ज़्यादा एहसान करने वाले और ऐ बहुत ज्यादा रहम करने वाले। 


अल्हम्दु लिल्लाह! सूरह क़ाफ़ की तफ़्सीर मुकम्मल हुई। 
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तर्जुमा : “शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।'' 
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तर्जुमा : ''क़सम हे बिखेरने बालियों की उड़ाकर () फिर उठाने बालियाँ बोझ को (2) फिर 
चलने वालियाँ नर्मी से (3) फिर काम को तक़्सीम करने वालियाँ (4) यक़्ीन मानो कि तुमसे 
जो बादे किये जाते हैं सब सच्चे हैं। (5) और बेशक इंसाफ़ होने बाला ही है (6) क़सम हे राहों 
बाले आसमान की। (7) यक़ीनन तुम मुख्तलिफ़ बात पें पड़े हुए हो। (8) इससे वही बाज़ रखा 


जाता है जो फेर दिया गया हो। (9) बेसनद बातें बनाने वाले ग़ारत कर दिये गए। (0) जो 
ग़फ़्लत में हैं और भूले हुए हैं। () पूछते हैं कि यौमे जज़ा कब होगा? (2) हाँ! यह बह दिन 
है कि यह आग पर उल्टे सीधे पड़े हों गे। (3) अपनी सज़ा का मज़ा चखो यही है जिसकी तुम 
जल्दी मचा रहे थे।'' (4) 


सूरह ज़ारियात की शुरु की आयात की ख़ूबसूरत तशरीह (आ. ॥ से 4) : ख़लीफ़तुल मुस्लिमीन 
हज़रत अली (रज़ि.) कूफ़ा के मिम्बर पर चढ़कर एक बार फ़मनि लगे कि कुरआने करीम की जिस आयत की 


मरफूअ हृदीस भी आई है। बज़ार में है सुबैग तमीमी अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर (रज़ि.) के पास आया 
और कहा बतलाओ ज़ारियात से क्या मुराद है? फ़र्माया, हवा। और इसे मैंने रसूलुल्लाह (4) से सुना हुआ 
न होता तो मैं कभी न कहता। पूछा मुक़स्सिमात? फ़र्माया फ़रिश्ते और इसे भी मैंने हुज़ूर (4४: ) से सुन रखा है। 
पूछा जारियात से क्या मतलब है? फ़र्माया, कश्तियाँ। यह भी अगर मैंने रसूलुल्लाह (4) से न सुना होता तो 
तुझसे न कहता। फिर हुक्म दिया कि इसे सौ कोड़े लगाए जाएँ। चुनाँचे उसे कोड़े मारे गए और एक मकान में 
रखा गया जब ज़रूम अच्छे हो गए तो बुलवाकर फिर सौ कोड़े लगबाए, और सवार कराकर हज़रत अबू मूसा 
अशऊ़री (रज़ि.) को लिख भेजा कि यह किसी मज्लिस में न बैठने पाए। कुछ दिनों बाद यह हज़रत अबू मूसा 
(रज़ि.) के पास आये और बड़ी सख़त ताकौदी क़समें खाकर उन्हें यक्रीन दिलाया कि अब मेरे ख़यालात की 
पूरी इस्लाह हो चुकी है अब मेरे दिल में वह बुरा अक़ीदा नहीं रहा जो पहले था। चुनाँचे हज़रत अबू मूसा 
(रज़ि.) ने जनाब अमीरुल मोमिनीन की ख़िदमत में उसकी ख़बर दी और साथ ही यह भी लिखा कि मेरा 
ख़याल है कि अब वह वाक़ेई ठीक हो गया है। उसके जवाब में दरबारे ख़िलाफ़त से फ़र्मान पहुँचा कि फिर उन्हें 
मज्लिस में बैठने की इजाज़त दे दी जाए। इमाम अबूबक्र बज़वार (रह. ) फ़र्माते हैं उसके दो रावियों में कलाम है 
पस यह हृदीस ज़ईफ़ है। ठीक बात यह मालूम होती है कि यह हृदीस भी मौक़ूफ़ है यानी ह॒ज़रत उमर (रज़ि,) 
का अपना फ़र्मान है मरफूअ हृदीस नहीं। अमीरुल मोमिनीन (रज़ि.) ने जो उसे पिटवाया था उसकी वजह यह 
थी कि उसकी बद अक़ौदगी आप पर ज़ाहिर हो चुकी थी और उसके यह सबालात अज़्रूए इंकार और 
मुख़ालिफ़त के थे, बल्‍लाहु आलम! सुबैग के बाप का नाम असल था और इसका यह किस्सा मशहूर है जिसे 
पूरा पूरा हाफ़िज़ इब्ने असाकिर (रह.) लाये हैं। यही तफ़्सीर हज़रत इब्ने अब्बास, इब्ने उमर (रजि.), हज़रत 
मुजाहिद, सईद बिन जुबेर, क़तादा, सुद्दी (रहि.) वगैरह से मरवी है। इमाम इब्ने जरीर (रह.) और इमाम इब्ने 
हातिम ने तो इन आयतों की तफ़्सीर में कोई क़ौल वारिद नहीं किया। ह्ामिलात से मुराद अब्र होने का मुहावरा 
इस शेअर से भी पाया जाता है (व अस्लम्तु नफ़्सी लिमन अस्लम्तु लहुल मुज्नु तहमिलु अज़्बन जुलालन) 
यानी मैं अपने आपको उस रब्बे तआला का ताबेज़ फ़र्मान करता हूँ जिसके ताबेअ फ़र्मान वह बादल हैं जो 
साफ़ शफ़्फ़ाफ़ मीठे और हल्के पानी को उठाकर ले जाते हैं (जारियात) से मुराद कुछ ने सितारे फिर फरिश्ते, 
जो कभी अल्लाह का हुक्म लेकर उतरते हैं, कभी कोई सुपुर्दकर्दा काम बजा लाने के लिए तशरीफ़ लाते 
हैं चूँकि यह सब क़समें इस बात पर हैं कि क्रियामत ज़रूर आनी है और लोग दोबारा ज़िन्दा किये जाएँगे 
इसलिए उनके बाद ही फ़र्माया कि तुम्हें जो वादा दिया जाता है वह सच्चा है और छहिसाबो कितांब जज़ा सज़ा 
ज़रूर वाक़ेअ होने बाली है। फिर आसमान की क़सम खाई जो खूबसूरती रौनक़, हुस्न और बराबरी वाला है। 
बहुत से सलफ़ ने यही मअनी (हुबुक) के बयान किये हैं। (तब्री : 22/395) 
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हज़रत ज़ह्हाक (रह. ) वगैरह फर्माते हैं कि पानी की लहरें और रेत के ज़रें और खेतों के पत्ते हवा के 
ज़ोर से जब लहराते हैं और पुरशिकन लहरियेदार हो जाते हैं और गोया उनमें रास्ते पड़ जाते हैं उसी को हुबुक 
कहते हैं। इब्ने जरीर (रह.) की एक हदीस में है रसूलुल्लाह (4६) फ़र्माते हैं “तुम्हारे पीछे कज्जाब बहकाने 
वाला है उसके सिर के बाल पीछे की तरफ़ से हुबुक हुबुक हैं यानी घुँघराले वाले हैं।'' अबू सालेह़ (रह.) 
फ़मति हैं हुबुक से मुराद शिद्दत वाला। ख़ुसैफ़ कहते हैं मुराद ख़ुशमंजर है। हसन बस़री (रह.) फ़र्माते हैं उसकी 
ख़ूबसूरती उसके सितारे हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) फ़मतति हैं “इससे मुराद सातवाँ आसमान है।'' 
मुम्किन है कि आपका मतलब यह हो कि क़ायम रहने वाले सितारे उस आसमान में हैं। अक्सर उलमा-ए-हैयत 
का बयान है कि यह आठवें आसमान में हैं जो सातवें के ऊपर है, वललाहु आलम! इन तमाम क़ौल का 
माहसल एक ही है यानी हुस्न व रौनक वाला आसमान उसकी बुलंदी, उसकी स़फ़ाई, उसकी पाकीज़गी उसकी 
बनावट की उम्दगी, उसकी मज़बूती, उसकी चौड़ाई और कुशादगी उसका सितारों से जगमगाना जिनमें से कुछ 
चलते फिरते रहते हैं और कुछ ठहरे रहते हैं उनका सूरज और चाँद जेसे सितारों से मुज़य्यन होना यह सब उसकी 
ख़ूबसूरती ओर उम्दगी की चीजें हैं। फिर फर्माता है ऐ मुश्रिकों! तुम अपने क़ौल में मुछ्तलिफ और मुज्त़रिब हो 
तुम किसी सही नतीजे पर अब तक ख़ुद अपने तौर पर कभी नहीं पहुँचे, किसी राय पर तुम्हारा इज्तिमाअ नहीं। 
हज़रत क़तादा (रह.) फ़र्माते हैं कि इनमें से कुछ तो कुरआन को सच्चा जानते थे कुछ इसकी तक्ज़ीब करते थे। 
फिर फ़र्माता है यह ह़्ालत उसी की होती है जो ख़ुद गुमराह हो, वह अपने ऐसे बातिल क़ौल की वजह से बहक 
और भटक जाता है। सही समझ और सच्चा इल्म उससे फ़ौत हो जाता है। जैसे और आयत में है 
(37/साफ़्फात : 6] से 463) (30०5 ५550७ ७२७५२५७५५०)४ ६७०८ ९७५५०४७०५४४४७ 

यानी तुम लोग अपने झूठे मअबूदों के साथ सिवा जहन्नमी लोगों के और को बहका नहीं सकते। हज़रत इब्ने 
अब्बास (रज़ि.) और सुद्दी (रह.) फ़मति हैं इससे गुमराह वही होता है जो ख़ुद बहका हुआ हो। 


हज़रत मुजाहिद (रह. ) फ़र्माते हैं इसस दूर वही होता है जो भलाइयों से दूर डाल दिया गया है। हज़रत 
इमाम हसन बसरी (रह. ) फ़र्माते हैं कुरआन से वही हटता है जो उसे पहले ही झुठलाने पर कमर कस ले। फिर 
फर्माता है कि बेसनद बातें कहने वाले हलाक हों यानी झूठी बातें बनाने वाले जिन्हें यक्रीन न था जो कहते थे 
कि हम उठाये नहीं जाएँगे। (त़ब्री : 22/399) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं यानी शक करने वाले 
मल्क़न हैं। हज़रत मआज़ (रज़ि.) भी अपने ख़ुत्बे में यही फ्मति थे, यह धोखे वाले और बदगुमान लोग हैं। 
फिर फ़र्माया कि लोग अपने कुफ़ो शिर्क में गाफ़िल और बेपरवाह हैं । यह लोग अज़्रूए इंकार पूछते हैं कि जज़ा 
का दिन कब आएगा? अल्लाह फ़र्माता है उस दिन तो यह आग मे तपाये जाएँगे जिस तरह सोना तपाया जाता 
है। यह उसमें जलेंगे और उनसे कहा जाएगा कि जलने का भज़ा चखो अपने करतूत के बदले बर्दाश्त करो। फिर 
उनकी और ज्यादा हकारत के लिए उनसे बत़ौरे डाँट डपट के कहा जाएगा यही है वो दिन जिसकी जल्दी तुम 
मचा रहे थे कि कब आएगा, वल्‍लाहु आलम! 
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तर्जुमा : “बेशक तक़्या वाले लोग बहिएतों में और चश्मों में होंगे। (5) उनके रब ने जो कुछ 
उन्हें अत़ा किया है उसे ले रहे होंगे वह तो उससे पहले ही नेकोकार थे (6) बह रात को बहुत क्रम 
सोया करते थे। (7) और आख़िरी रात में इस्तिःफ़ार किया करते थे। (8) और उनके माल में 
माँगने वालों का और सवाल से बचने वालों का हक़ था (9) यक़ीन वालों के लिए तो ज़मीन में 
बहुत सी निशानियाँ हैं। (20) और ख़ुद तुम्हारी ज़ात में भी तो कया तुम देखते नहीं हो (2) और 
तुम्हारी रोज़ी और जो तुमसे वादा किया जाता है (22) सब आसमान में है आसमान व ज़मीन के 
परवरदिगार की क़सम! कि यह बिलकुल बरहंक़ है ऐसा ही जेसे कि तुम बातें करते हो।'' (23) 


क़यामुल्लेल और सेहरी की फ़ज़ीलत (आ. 5 से 23) : परहेज़गार अल्लाह वाले लोगों का अंजाम 
बयान हो रहा है कि यह क़ियामत के दिन जन्नतों में और नहरों में होंगे बख़िलाफ़ उन बदकिरदारों के जो अज़ाब 
व सज़ा में तोक़ व ज़ंजीर में सख्ती और मारपीट में होंगे जो फ़राइज़ अल्लाह तआला के उनके (मोमिन के) 
पास आये थे यह उनके आमिल थे और उनसे पहले भी वह इछूलास के काम करने वाले थे लेकिन इस तफ्सीर 
में ज़रा ताम्मुल है, दो वजह से पहले तो यह कि यह तफ़्सीर हज़रत इब्मे अब्बास (रज़ि.) की कही जाती है 
लेकिन सनदे सहीह से उन तक नहीं पहुँचती बल्कि उसकी यह सनद बिलकुल ज़ईफ है, दूसरे यह कि 
(आख़िज़ीना) का लफ़्ज़ हाल है अगले जुम्ले से, तो यह मतलब हुआ कि मुत्तकी लोग जन्नत में अल्लाह 
तञ्ाला की दी हुई नेअमतें हासिल कर रहे होंगे। इससे पहले वह भलाई के काम करने वाले थे यानी दुनिया में 
जैसे अल्लाह तआला जल्ल जलालुहू ने इन आयतों में फर्माया ( 9३५१ $ 4-0. ५, ८. 2७ !५::६५ ५-४ 
4:20) (69/हाक़्क़ा : 24) यानी दारे दुनिया में तुमने जो नेकियाँ की थीं उनके बदले अब तुम यहाँ शौक़ से 
सहता पचता खाते पीते रहो। फिर अललह तआला उनके अमल के इड़लास़ यानी उनके एहसान की तफ़्स़ील 
बयान कर रहा है कि यह रात को बहुत कम सोया करते थे। कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं यहाँ मा नाफ़िया है तो 
बक़ोले हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) वगैरह यह मतलब होगा कि ''उन पर कोई ऐसी रात न गुज़रती थी 


जिसका कुछ हिस्सा यादे इलाही में न गुजारते हों। (तब्री : 22/407) ख़्वाह पहले में कुछ नवाफ़िल पढ़ लें 
ख़्वाह बीच हिस्से में यानी कुछ न कुछ किसी न किसी वक़्त नमाज़ उमूमन हर रात पढ़ ही लिया करते थे 

सारी रात सोते सोते नहीं गुज़ारते थे।'' हज़रत अबुल आलिया (रह.) वगैरह फर्माते हैं “यह लोग मग्रिब इशा 
के बीच कुछ नवाफ़िल पढ़ लिया करते थे।'' (तब्री : 22/408) इमाम अबू जखफ़र बाक़िर (रह.) फ़माति 
हैं मुराद यह है कि इ्रशा की नमाज़ पढने से पहले नहीं सोते थे।'' कुछ मुफ़स्सिरीन का क़ौल है कि (मा) यहाँ पर 
मौसूला है। यानी इनकी नींद रात कौ कम थी कुछ सोते थे कुछ जागते थे और अगर दिल लग गया तो सुबह हो 
जाती थी और फिर पिछली रात को जनाब बारी में गिड़गिड़ाकर तौबा इस्तिग्फ़ार करते थे। (त़ब्री : 22/309) 
हज़रत अहमफ़ बिन कैस (रह.) इस आयत का यह मतलब बयान करके फिर फ़मति हैं ''अफ़सोस! मुझमें यह 
बात नहीं। आपके शागिर्द ख़्बाजा हसन बस़री (रह.) का क़ोल है कि आप अक्सर फर्माया करते थे जन्नतियों 
के जो आमाल और जो स्रिफ़ात बयान हुए हैं, जब कभी अपने आमाल व स्रिफ़ात को उनके मुक़ाबले में रखता 
हूँ तो बहुत कुछ फ़ाम्नला पाता हूँ लेकिन अल्हम्दु लिल्लाह! दोज़ख़ियों के अमल के बिल्मुक़ाबिल जब मैं 
अपने अमल को लाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वह लोग तो बिलकुल ही ख़ैर से ख़ाली थे, वह किताबुल्लाह के 
मुंकिर, वह रसूलुल्लाह के मुंकिर, वह मौत के बाद ज़िन्दगी के मुंकिर, पस्॒ हमारी हालत वही है जो रब्बे 
तआला ने इस किस्म के लोगों की जतलाई है (६८८ 55 ७४७ ०४८७ १,७४६) (9/तौबा : 02) यानी 
नेकियाँ बुराइयाँ मिली जुली।'' हज़रत जेद बिन असलम (रह.) से क़बीला बनू तमीम के एक शख़्स़ ने कहा ऐ 
अबू सलमा! यह प्लिफ़त तो हममें नहीं पाई जाती कि हम रात को बहुत कम सोते हों हम तो बहुत कम वक़्त 
इबादते इलाही में गुज़ारते हैं तो आपने फ़र्माया वह शख़्स़ भी बहुत ख़ुश नसीब है जो नींद आए तो सो जाये 
और जागे तो अल्लाह तञआला से डरता रहे। ह॒ज़॒रत अब्दुल्लाह बिन सलाम (रज़ि.) फ़मति हैं 'जब शुरू शुरू 
स्सूलुल्लाह (4४2) मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाये तो लोग आपकी ज़ियारत के लिए टूट पड़े मैं उस मज्मओे 
मेंथा अल्लाह की क़सम! आपके मुबारक चेहरे पर निगाह पड़ते ही इतना तो मैंने यक़्ीन कर लिया कि यह 
नूरानी चेहरा किसी झूठे इंसान का नहीं हो सकता। सबसे पहली बात जो रसूले करीम (4६) की मेरे कान में 
पड़ी यह थी कि आपने फ़र्माया ऐ लोगों! खाना खिलाते रहो और सिलारहमी करते रहो और सलाम किया करो 
. और रातों को जब लोग सो जाएँ तो तुम नमाज़ अदा करो, .तो तुम सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो 
जाओगे।'' (तिर्मिज़ी, किताब स़िफ़तुल क्रियामा, बाब हृदीस.... अफ़्शुस्सलाम : 2485; वसनदुहू सहीहुन 

इब्ने माजा : 325; हाकिम : 3/3) मुस्नद अहमद में रसूलुल्लाह (4४2) फ़्माते हैं कि जन्नत में ऐसे 
बालाखाने हैं जिनके अंदर का हिस्सा बाहर से और बाहर का हिस्सा अंदर से नज़र आता है। यह सुनकर हज़रत 
अबू मूसा अशञ्री (रज़ि.) ने फ़र्माया, या रसूलललाह ((£८)! यह किनके लिए हैं ? फ़र्माया उनके लिए जो 
नर्म कलाम करें और दूसरों को खिलाते पिलाते रहें और जब लोग सो जाएँ तों यह नमाज़ें पढ़ते रहें।' (अहमद : 

2/73; बहुब हृदीसुन हसन; हाकिम : /32; वसनदुहू हसन; मज्मउज़वाइद : 2/254) हज़रत ज़ोहरी (रह. ) 

और हज़रत हसन (रह.) फ़र्माते हैं इस आयत का मतलब यह है कि “वह रात का अक्सर हिस्‍सा तहज्जुद 
. गुजारी में निकालते हैं।'' हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) और हज़रत इब्राहीम नख़ई (रह) फ़र्माते हैं मतलब यह 


है कि रात का बहुत कम हिस्सा वह सोते हैं। हज़रत ज़ह्हाक (कानू क़लौलन) को इससे पहले के जुम्ले के 
साथ मिलाते हैं और (मिनल्लैलि) से इब्तिदा बतलाते हैं लेकिन इस क़ील में बहुत दूरी और तकल्लुफ है। 

फ़िर अल्लाह अज़ व जल्ल इर्शाद फ़र्माता है सेहर के वक़्त वह इस्तिःफ़ार करते हैं। मुजाहिद वगैरह 
फ़र्माते हैं यानी नमाज़ पढ़ते हैं और मुफस्सिरीन फ़र्माति हैं रातों को क़याम करते हैं और सुबह होने के वक़्त अपने 
गुनाहों की माफ़ी तलब करते हैं जैसे ओर जगह फ़मनि बारी है ( 2७८9५ ८०,४८०८)४) (3/आले इमरान: 
7) यानी सेहर के वक़्त यह लोग इस्तिग्फार करने लग जाते हैं। अगर यह इस्तिग्फार नमाज़ ही में हो तो भी बहुत 
अच्छा है। सिहाह सित्ता वगैरह में सह़ाबा (रज़ि.) की एक-जमाअत की कई रिवायतों से साबित है कि रसूले 
मक़्बूल (44:) ने फ़र्माया “जब आख़िरी तिहाई रात॑ बाक़ी रह जाती है उस वक़्त अल्लाह तबारक व तञाला 
हर रात को आसमाने दुनिया की तरफ़ उतरता है और फर्माता हैं कोई गुनहगार है जो तौबा करे और में उसकी 
तोबा कबूल करूँ कोई इस्तिःफ़ार करने वाला है? जो इस्ति्फ़ार करे और मैं उसे बड़श दूँ, कोई माँगने वाला है? 
जो माँगे ओर मैं उसे दूँ। फ़ज्र के तुलूअ होने तक यहीःफ़र्माता है।'” (सहीह़ बुख्बारी, किताबुत्ततज्जुद, बाब 
अह्दुआउ वस्सलातु मिन आख़िरिल्लैल : 45; सहीड़ मुस्लिम ::758; अबूदाऊद : 35; इब्ने माजा : 
366; अहमद : 2/267; इब्मे हिब्बान : 920) अक्सर मुफ़ंस्सिरीन ने फर्माया है कि अल्लाह के नबी हज़रत 
याकूब (४४७) ने अपने लड़कों से जो फ़र्माया था (55 2.६४ (४६०६ 5) (१2/यूसुफ़ : 98) में अब 
अन्क़रीब तुम्हारे लिए इस्तिग्फार करूँगा तो उन्होंने इस्तिर्फ़ार को वक़्ते सेहर तक के लिए मुल्तवी किया था। 


फिर उनका यह वरुफ़ बयान किया जाता है कि जहाँ यह नमाज़ी हैं और अल्लाह का हक़ अदा करते हैं 
वहाँ लोगों के हक़ भी महीं भूलते ज़कातें देते हैं, सुलूक, एहसान और स़िलारहमी करते हैं। इनके माल में एक 
मुक़र्ररा हिस्सा माँगने वालों और उन हक़दारों का है जो सबाल से बचते हैं। अबूदाऊद वगैरह में है रसूले करीम 
(4:22) फ़मति हैं 'साइल का हक़ है गो वह घुड़सवार हो।'” (अबूदाऊद, किताबुज्ञकात, बाब हक़्कुस्साइल : 665; 
बसनदुहूू हसन; अहमद : /20; इब्ने अबी शैबा : 2/86; मुस्नदे अबी यअला : 2/37; तब्रानी : 2893) महुरूम वह 
है जिसका कोई हिस्‍सा बैतुल माल में न हो ख़ुद उसके पास कोई काम काज न हो स़न्ज्रत व हिरफ़त याद न हो। 
जिसे रोज़ी कमा सके। उम्मुल मोमिनीन ह॒ज़रत आइशा सिद्दीका (रज़ि.) फ़र्मातीं हैं इससे मुराद वह लोग हैं कि 
: कुछ सिलसिला कमाने का कर रखा है लेकिन इतना नहीं पाते कि उन्हें काफ़ी हो जाए।'” हज़रत ज़ह्हाक (रह. ) 
फ़र्माते हैं बह शखूस़ जो मालदार था लेकिन माल उसका तबाह हो गया। चुनाँचे यमामा में जब पानी की तुगियानी 
आई और एक शख़स का तमाम माल अस्बाब बहा ले गई तो एक सहाबी ने फ़र्माया, यह महरूम है। और बुजुर्ग 
मुफस्सिरीन फ़र्माते हैं महरूम से मुराद वह शख़्स है जो बांवजूद हाजत के किसी से सवाल नहीं करता। (त़र्री : 
22/46) एक ह॒दीस में है रसूलुल्लाह (4४::) फ़मति हैं ''मिस्कीन वह नहीं जो चक्कर लगाते रहते हैं ओर जिन्हें 
एक दो लुक़्मे या एक दो खजरें तुम दे दिया करते हो बल्कि ह्रक़ीक़तन वह लोग मिस्कीन हैं जो इतना नहीं पाते कि 
उन्हें हााजत न रहे न अपना हाल व क़ाल ऐसा रखते हैं कि किसी पर उनकी हाजत व इफ़्लास ज़ाहिर हो और कोई 
उन्हें सदक़ा दे।'” (स़हीह बुख़ारी, किताबुज्ञकात, बाब क़ौलुल्लाहि अज़ व जल्ल (ला यस्अलूनन्नासा इल्हाफ़ा) : 


१47%; स़हीह मुस्लिम : 039) हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रह.) मक्का मुकर्रमा जा रहे थे कि रास्ते में एक 
कुत्ता पास आकर खड़ा हो गया आपने ज़िब्ह की हुई बकरी का शाना काटकर उसकी तरफ़ डाल दिया और 
फ़र्माया, लोग कहते हैं यह भी महरूम में से हे। हजरत शअबी (रह.) फ़मति हैं ''मैं तो आजिज आ गया लेकिन 
महरूम के मअनी मालूम न कर सका।”' इमाम इब्ने जरीर (रह.) फ़र्माति हैं 'महरूम वह है जिसके पास माल न 
रहा हो छ़वाह बजह कुछ भी हो।'” यानी हासिल ही न कर सका हो, कमाने कजाने का सलीक़ा ही न हो या काम 
ही न चलता हो या किसी आफ़त के बाइस जमाशुदा माल ज़ाया हो गया हो।'' एक बार रसूलुल्लाह (4) ने 
एक छोटा सा लश्कर काफ़िरों की सरकूबी के लिए रवाना किया अल्लाह तज्ाला ने उन्हें गल्बा दिया और माले 
ग़नीमत भी मिला फिर कुछ लोग आपके पास वह भी आ गए जो माले ग़नीमत हासिल होने के वक़्त मौजूद न 
थे।'”' पस यह आयत उतरी। इसका इक़्तिज़ा तो यह है कि आयत मदनी हो लेकिन दरअसल ऐसा नहीं बल्कि यह 
आयत मकक्‍की है। फिर फ़मति हैं यक्रीन रखने वालों के लिए ज़मीन में भी बहुत से निशानाते कुदरत मौजूद हैं 
जो ख़ालिक़ की अज़्मत व इज़त, हैबत व जलालत पर दलालत करते हैं, देखो कि किस तरह इसमें हेवानात 
और नबातात को फैला दिया है और किस तरह पहाड़ों और मैदानों समुन्द्रों और दरियाओं को रखाँ किया है। 

फिर इंसान पर नज़र डालो उनकी जुबानों के इस्तिलाफ़ को, उनके रंग रूप के इख़ितलाफ को, उनके इरादों और 
कुव्वतों के इख़ितलाफ़ को उनकी अक़्लो फ़हम के इड़ितलाफ़ को, उनकी हरकात व सकक्‍नात को, उनकी नेकी 
बदी को देखो, उनकी बनावट पर ग़ोर करो कि हर हिस्से कैसी मुनासिब जगह है, इसीलिए उसके बाद ही 
फ़र्माया ख़ुद तुम्हारे वजूद में ही उसकी बहुत सी निशानियाँ हैं क्या तुम देखते नहीं हो? ह॒ज॒रत कतादा (रह.) 

फ़मति हैं “जो शख़स अपनी पैदाइश में गौर कर लेगा अपने जोड़ों की तर्कीब पर नज़र डालेगा यकीन करेगा कि 
बेशक उसे अल्लाह ताला ने ही पैदा किया है और अपनी इबादत के लिए ही बनाया है।'' (कुर्तुबी : 

7/40) फिर फ़र्माता है आसमान में तुम्हारी रोज़ी है यानी बारिश और वह भी जिसका तुमसे वादा किया 
जाता है यानी जन्नत। (तब्री : 22/420) 


हज़रत वासिल अहृदब (रह.) ने इस आयत को तिलाबत को और फ़र्माया, “मेरा रिज़्क तो 
आसमानों में है और मैं उसे ज़मीन में तलाश कर रहा हूँ? यह कहकर बस्ती छोड़ उजाड़ जंगल में चले गए। तीन 
दिन तक तो उन्हें कुछ भी न मिला लेकिन तीसरे दिन देखते हैं कि तर खजूरों का एक ख़ोशा उनके पास रखा 
: हुआ है। उनके भाई जो उनसे भी ज़्यादा मुखिलस़ और नेक निय्यत थे यह भी उनके साथ ही थे दोनों भाई 
आख़िरी दम तक इसी तरह जंगलों में ही रहे।'' फिर अल्लाह करीम ख़ुद अपनी क़सम खाकर फ़र्माता है कि मेरे 
जो वादे हैं मसलन क़ियामत का, दोबारा ज़िन्दा करने का, जज़ा सज़ा का, यह यक़ौनन सरासर सच्चे और 
- क़त़॒अन बेशुब्हा होकर रहने वाले हैं जैसे तुम्हें तुम्हारी जुबान से निकले हुए अल्फ़ाज़ में शक नहीं होता इसी 
तरह तुम्हें उनमें भी कोई शक हर्गिज़ हर्गिज़ न होना चाहिए। हज़रत मुआज़ (रज़ि.) जब कोई बात कहते तो 
फर्माते, अल्लाह तआला उन्हें बर्बाद करे जो अल्लाह तआला की क़सम को भी न मानें। यह हृदीस मुर्सल है 

' यानी ताबेई हुजूर (4££) से रिवायत करते हैं सहाबी का नाम नहीं लेते। 
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तर्जुमा : “क्या तुझे इब्राहीम (अ .) के मुअज़ज़ मेहपानों की ख़बर भी पहुँची है? (24) वह 
+ जब उनके यहाँ आए और सलाम किया और इब्राहीम (४६७४) ने जवाबे सलाम दिया और कहा 
यह तो अजनबी लोग हैं। (25) फिर चुपचाप जल्दी जल्दी अपने घर बालों की तरफ़ गए और 
एक फ़र्बे बछड़े का गोश्त लाए (26) और उसे उनके पास रखा और कहा आप खाते क्यूँ नहीं ? 
(27) फिर तो दिल ही दिल में उनसे ख़ौफ़ज़दा हो गए। उन्होंने कहा आप ख़ौफ़ न कीजिए। 
| और उन्होंने (हज़रत) इब्राहीम (४६७) को एक दाना आलिम लड़के के होने की बशारत दी। 
(28) पस उनकी बीवी ने हेरत में आकर अपने मुँह पर हाथ मारकर कहा कि में तो बुढ़िया हूँ 
और साथ ही बाँझ (29) उन्होंने कहा, हाँ! तेरे परवरदिगार ने इसी तरह फ़र्मा दिया है। कुछ शक 
नहीं कि वह बहुत बड़ी हिक्मत वाला और कामिल इल्म वाला है।'' (30) 


इब्राहीम (४४७) के मुअज़्जज़ मेहमानों का वाक़िया (आ. 24 से 30) : यह वाक़िया सूरह हृद और 
सूरह हिज्र में भी गुज़र चुका है। यह मेहमान फ़रिश्ते थे जो बशक्ले इंसान आये थे। जिन्हें अल्लाह तआला ने 
इज्जत व शराफ़त दे रखी है। हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल (रह.) और दीगर उलमा-ए-किराम की एक 
जमाअत कहती है कि मेहमान की ज़ियाफ़त करना वाजिब है। हृदीस में भी यह आया है। (सहीह बुख़ारी, 
किताबुल अदब, बाब इकरामुज़ैफ़ि व ख़िदमतहू इय्याहू बि नफ्सिही : 635; स्हीह मुस्लिम : 48) ओर 
कुरआन के ज़ाहिरी अल्फ़ाज़ भी यही हैं। उन्होंने सलाम किया जिसका जवाब ख़लीलुल्लाह ने बढ़ाकर दिया। 
उसका सबूत दूसरे सलाम पर दो पेश का होना है और यही फ़र्मान बारी तआला है फ़र्माता है ( «&..-< ४५५ 

७५४! $ ६-५ ८.---. १५३०३: ४५,) (4/निसाअ : 86) यानी जब कोई तुम्हें सलाम करे तो तुम उससे 
बेहतर जवाब दो या कम अज़्कम उतना ही। पस ख़लीलुल्लाह (४४8) ने अफ़ज़ल सूरत को इड़ितियार किया। 


हज़रत इब्राहीम (१४४9 ) चूँकि उससे नावाक़िफ़ थे कि दरअसल फ़रिश्ते हैं इसलिए कहा कि यह लोग तो अंजान 
हैं। यह फ़रिश्ते हज़रत जिब्नईल, हज़रत मीकाईल और हजरत इस्राफ़ील (५४७) थे, जो ख़ूबसूरत नौजवान 
इंसानों की शक्ल में आए थे, उनके चेहरों पर हैबत और जलाल था, हज़रत इब्राहीम (४५६॥) अब उनके लिए 
खाने की तैयारी में मसरूफ़ हो गए और चुपचाप बहुत जल्द अपने घरवालों की तरफ़ गए और ज़रा सी देर में 
तैयार बछड़े का गोश्त भुना भनाया हुआ ले आए और उनके सामने उनके क़रीब रख दिया और फ़र्माया आप 
खाते क्यूँ नहीं? इससे ज़ियाफ़त के आदाब मालूम हुए मेहमान से पूछे बगैर ही उन पर शुरू से एहसान रखने के, 
पहले ही आप चुपचाप उन्हें ख़बर किये बगैर ही चले गए और बड़ज्लत बेहतर से बेहतर जो चीज़ पाई उसे 
तैयार करके ले आए। तैयार फ़रबा कम उम्र बछड़े का भुना हुआ गोश्त ले आए और कहीं और रखकर मेहमानों 
की खींचतान न की बल्कि उनके सामने उनके पास ला रखा। फिर उन्हें यूँ नहीं कहते कि खाओ क्योंकि उसमें 
भी एक हुक्म पाया जाता,ह बल्कि निहायत तवाज़ोअ और प्यार से फ़मते हैं आप तनावुल फर्माना क्यूँ शुरू 
नहीं करते? जैसे कोई श॑रुस किसी से कहे कि अगर आप फ़ज़्लो करम एहसान व सुलूक करना चाहें तो 
कीजिए। फिर इर्शाद होता है कि ख़लीलुल्लाह (४६9) अपने दिल में उनसे ख़ौफ़ज़दा हो गए जैसे कि और 
आयत में है (4६... ५: :<४57::52204.,595:४:.5 ५५550) (१/हूद : 70) यानी आपने जब 
देखा कि उनके हाथ खाने की तरफ़ बढ़ते नहीं तो दहशतज़दा हो गए और दिल में ख़ौफ़ खाने लगे उस पर 
मेहमानों ने कहा डरो मत हम अल्लाह तज्ञाला के भेजे हुए फ़रिश्ते हैं जो क़ौमे लूत की हलाकत के लिए. आये 
हैं। आपकी बीबी साहिबा जो खड़ी हुई सुन रही थीं वह यह सुनकर हँस दीं तो फ़रिश्तों ने उन्हें ख़ुशख़बरी सुनाई 
कि तुम्हारे यहाँ ह॒ज़रत इस्ह्राक़ (४५8) पैदा हांगे और उनके यहाँ हज़रत याकूब (७६७)। उस पर बीवी सांहिबा 
को ताज्जुब हुआ और कहा, हाय अफ़सोस! अब मेरे यहाँ बच्चा कैसे होगा? मैं तो बुढ़िया फूस हो गई हूँ और मेरे 
यह शोहर भी बिलकुल बूढ़े हो गए हैं, यह सख़ततर ताज्जुब की चीज़ है। फ़रिश्तों ने कहा क्या तुम अल्लाह के 
कामों से ताज्जुब करती हो? ख़ुसूसन तुम जेसी ऐसे पाक घराने की औरत! तुम पर अल्लाह की रहमतें और 
बरकतें नाजिल हों, जान रखो कि अल्लाह तखाला ता'रीफ़ों के लायक़ और बड़ी बुजुर्गी और आला शान वाला 
है। यहाँ यह फ़र्माया गया है कि बशारत हज़रत इब्राहीम (:%:७) को दी और उससे पहले की आयत में है कि 
बशारत आपकी बीवी साहिबा को दी। तो मतलब यह है कि दोनों को बशारत दी गई क्योंकि बच्चा का होना 
दोनों की ख़ुशी का मौजिब है। फिर फ़र्माता है यह बशारत सुनकर आपकी बीबी स़राहिबा के मुँह से ज़ोर की 
आवाज़ निकल गई और अपने आपको दोहतड़ मारकर ऐसी अजीबो गरीब ख़बर को सुनकर हैरत के साथ कहने - 
लगीं कि जबानी में तो मैं बाँझ रही अब मियाँ बीवी दोनों पूरे बूड़ हो गए तो मुझे ढ़मल ठहरेगा? उसके जवाब में 
फ़रिश्तों ने कहा कि यह ख़ुशख़बरी कुछ हम अपनी तरफ़ से नहीं दे रहे बल्कि अल्लाह तज़ाला ने हमें फ़र्माया है 
: कि हम तुम्हें यह ख़बर सुना दें, वह हिक्मत वाला और इल्म वाला है। तुम जिस इज्जत व करामत के मुस्तहिक़ 
हो वह ख़ूब जानता है और उसका कोई काम हििक्मत से ख़ाली नहीं, न उसका कोई फर्मान हिक्मत से ख़ाली है। 


अल्हम्दु लिल्‍लाह! 26वें पारे की तफ़्सीर मुकम्मल हुई। 
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तर्जुमा : ''इस हज़रत इब्राहीम (:४८७) ने कहा ऐ अल्लाह के भेजे हुए फ़रिश्तों ! तुम्हारा क्या 

मकसद है? (3) उन्होंने जवाब दिया कि हम गुनहगार लोगों की तरफ़ भेजे गए हैं। (32) 

ताकि हम उन पर कँँकरियाँ बरसाएँ (33) जो तेरे रब की तरफ़ से उन हद से गुज़र जाने वालों के 

लिए नामज़द हो चुके हैं। (34) पस जितने ईमान वाले वहाँ थे हमने उन्हें निकाल दिया। (35) 


और हमने वहाँ मुसलमानों का स्रिर्फ़ एक ही घर पाया। (36) और वहाँ हमने उनके लिए जो 
दर्दनाक अज़ाब का डर रखते हैं एक कामिल अलामत छोड़ी।'” (37) 


हज़रत इब्राहीम (५६७) का फ़रिशए्तों से सवाल (आ. 3 से 37) : पहले बयान हो चुका है कि जब उन 
नो बारिद मेहमानों से हज़रत इब्राहीम (४६७) का तआरुफ़ हुआ और दहशत जाती रही, बल्कि उनकी जुबानी 
एक बहुत बड़ी ख़ुशख़बरी भी सुन चुके और अपनी बुर्दबारी रब तर्सी ओर दर्दमंदी की बजह से अल्लाह 
ताला की जनाब में क़ौमे लूत की सिफ़ारिश भी कर चुके और अल्लाह तखआला के यहाँ के हत्मी वादे का 
ऐलान भी सुन चुके, उनके बाद जो हुआ, उसका बयान यहाँ हो रहा है कि हज़रत ख़लीलुल्लाह (8५8) ने उन 
फ़रिश्तों से पूछा कि आप लोग किस मक़्सद से आये हैं? उन्होंने जवाब दिया कि क़ौमे लूत के गुनहगारों को 
ताख़्तो ताराज करने के लिए हमें भेजा गया है हम उन पर संगबारी और पथराव करेंगे। उन पत्थरों को उन पर 
..बरसाएँगे जिन पर अल्लाह तआला के हुक्म से पहले ही उनके नाम लिखे जा चुके हैं, और हर हर गुनहगार के 
लिए अलग अलग पत्थर मुक़र्रर कर दिये गए हैं। सूरह अन्कबूत में गुज़र चुका है कि यह सुनकर हज़रत 
ख़लीलुल्लाह (४६७8) ने फ़र्मायां कि वहाँ तो ह॒ज़रत लूत (४५७) है फिर वह बस्ती की बस्ती कैसे गारत कर दी 
जाएगी? फ़रिश्तों ने कहा इसका इल्म हमें भी है, हमें हुक्म मिल चुका है कि हम उन्हें और उनके साथ के और 
उनके घराने के तमाम ईमान वालों को बचा लें, हाँ! उनकी बीवी नहीं बच सकती वह भी मुज्रिमों के साथ 
अपने जुर्म के बदले हलाक कर दी जाएगी। 


इसी तरह यहाँ भी इर्शाद है कि उस बस्ती में जितने भी मोमिन थे सबको बचा लिया गया, इससे भी ._ 


मुराद हज़रत लूत (अ.) और उनके घराने के लोग हैं सिवा उनकी बीबी के जो ईमान नहीं लाई थी। चुनाँचे 
फर्मा दियां गया कि वहाँ सिवा एक घर के और घर मुसलमान था ही नहीं। यह दोनों आयतें दलील हैं उन लोगों 
की जो कहते हैं कि ईमान व इस्लाम का मुसम्मा एक ही है। इसलिए कि यहाँ उन ही लोगों को मोमिन कहा गया 
है और फिर उन ही को मुसलमान भी कहा गया है। मुअतज़िला का मज़हब भी यही है कि एक ही चीज़ है जिसे 
ईमान भी कहा जाता है और इस्लाम भी। लेकिन यह इस्तिदलाल ज़ईफ़ है, इसलिए कि यह लोग मोमिन थे 
और यह तो हम भी मानते हैं कि हर मोमिन मुसलमान होता है लेकिन हर मुसलमान मोमिन नहीं होता। पस हाल 
की ख़ूमुसियत की वजह से उन्हें मोमिन मुस्लिम कहा गया है इससे आम तौर पर यह साबित नहीं होता कि हर 
मुस्लिम मोमिन है। हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ओर दीगर मुह॒द्दिसीन का मज़हब है कि जब इस्लामे हक़ीक़ी 
और सच्चा इस्लाम हो तो वही इस्लाम ईमान है और उस सूरत में ईमान इस्लाम एक ही चीज़ है हाँ। जब इस्लाम 
हकीक़ी तौर पर न हो तो बेशक इस्लाम ईमान में फर्क है। सह्ीह बुख़ारी कित्ताबुल ईमान मुलाहिज़ा हो। मुतर्जिम 
फिर फ़र्माता है कि उनकी शादो आबाद बस्तियों को अज़ाब से बर्बाद करके उन्हें सड़े हुए बदबूदार खण्डरात 
बना देने में मोमिनों के लिए ड्रब्म्त के पूरे सामान हैं, जो अज़ाबे इलाही का डर रखते हैं वह इस नमूने को देखकर 
और इस ज़बरदस्त निशान को मुलाह़िज़ा करके पूरी इब्श्त हासिल कर सकते हैं। 
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(02492 थक कम कम अल अं वन 2 मेज ग9अ तरफ़ से तंबीह है जबकि हमने उसे फ़िरओन की 
तरफ़ खुली सनद देकर भेजा। (38) पस॒ उसने अपने बलबूते पर मुँह मोड़ा और कहने लगा यह 


5 है या दीवाना है। (39) बिल आख़िर हमने उसे और उसके लश्करों को अपने अज़ाब में 
पकड़कर दरिया में डाल दिया वह था ही मलामत के क़ाबिल। (40) इसी तरह आदियों में भी 
जबकि हमने उन पर ख़ेरो बरकत से ख़ाली आँधी भेजी। (4) बह जिस जिस चीज़ पर गुज़रती 
थी उसे बोसीदा हड्डी की तरह चूरा चूरा कर देती थी। (42) और समूद के क़िस्से में भी इब्रत है 


जब उनसे कहा गया कि तुम कुछ दिनों फ़ायदा उठा लो। (43) लेकिन उन्होंने अपने रब के 
हुक्म से सरताबी की जिस पर उन्हें उनके देखते तेज़ तुन्द कड़ाके ने हलाक कर दिया। (44) पस 
न तो वह खड़े हो सके और न बदला ले सके। (45) ओर नूह (&६७) की क़ौम का भी इससे 
पहले यही हाल हो चुका था वह भी बड़े नाफ़र्मान लोग थे।'” (46) 


क़ौमे फ़िरओन का अंजाम (आ. 38 से 46) : इर्शाद होता है कि जिस तरह क़ौमे लूत के अंजाम को 
देखकर लोग इब्रत हासिल कर सकते हैं, उसी किस्म का फ़िरओनियों का वाक़िया है। हमने उनकी तरफ़ अपने 
कलीम पेगम्बर हज़रत मूसा (%£७) को रोशन दलीलें और वाज़ेह बुरहान देकर भेजा, लेकिन उनके सरदार 
फ़िरओन ने जो तकब्बुर का मुजस्समा था हक़ के मानने से इनाद किया और हमारे फ़र्मान को बेपरवाही से टाल 
दिया, उस अल्लाह तआला के दुश्मन ने अपनी ताक़त व कुव्वत के घमण्ड पर अपने राज लश्करों के बल बूते 
पर रब के फर्मान की इज्जत न की, और अपने वालों को अपने साथ मिलाकर हज़रत मूसा (४६४७8) की ईज़ा 
रसानी पर उतर आया ओर कहने लगा कि मूसा (६9) या तो जादूगर है या दीवाना है। पस उस मलामती 
काफ़िर फ़ाजिर मुआनिद मुतकब्बिर शख़स़ को हमने उसके लाव लश्कर समेत दरिया में डुबो दिया। 


क़ौमे आद का अंजाम : इसी तरह आदियों के सरासर इब्रतनाक वाक़ियात भी तुम्हारे गोशे गुज़ार हो चुके हैं 
जिनकी सियाकारियों के वबाल में उन पर बेबरकत हवाएँ भेजी गईं जिन हवाओं ने सबके हुलिये बिगाड़ दिये। 
एक लपट जिस चीज़ को लग गई वह गली सड़ी हड्डी की तरह हो गयी। इब्ने अबी हातिम की हदीस में है 
रसूलुल्लाह (4££) फ़र्माते हैं हवा दूसरी ज़मीन में मुसख़ख्बर है जब अल्लाह तआला ने आदियों को हलाक 
करना चाहा तो हवा के दारोगा को हुक्म दिया कि इनकी तबाही के लिए हवाएँ चला दो। फ़रिश्ते ने कहा क्या 
हवाओं के ख़ज़ाने में इतना रोज़न कर दूँ जितना बैल का नथुना होता है? अल्लाह तबारक व तजाला ने 
फर्माया, नहीं! अगर इतना रोज़न (सूराख़) कर दिया तो ज़मीन को और उसकी कुल कायनात को उलट देगी, 
बल्कि इतना रोज़न करो जितना अंगूठी का हल्क़ा होता है। यह थीं वह हवाएँ कि जहाँ जहाँ से गुज़र गईं तमाम 
चीज़ों को तहो बाला करती गईं। (इब्ने अबी ह्रातिम बसनदुहू हसन; देखिए तफ़्सीर सूरह रूम : 48; त़ब्री : 
22/433) इस हदीस का फ़र्माने रसूल होना तो मुंकर है। समझ से ज्यादा क़रीब बात यही है कि यह हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन अम्र (रज़ि.) का क़ौल है। यरमूक की लड़ाई में उन्हें दो बोरे अहले किताब की किताबों के 
मिले थे, मुम्किन है उन ही में से यह बात आपने बयान की हो, वलल्‍लाहु आलम! यह हवाएँ जुनूबी थीं। हुज़ूर 
(422) फर्माते हैं मेरी मदद पुरवा हवाओं से की गई है और आदी पछवा हवाओं से हलाक हुए हैं। (सहीह़ 
बुख़ारी, किताबुल इस्तिस्क़ाअ, बाब कौलुन्नबी (५४८) नुसिरतु बिस्सबा : 035; सहीह मुस्लिम : 900) 


क़ौमे समूद का अंजाम : ठीक इसी तरह समूदियों के हालात पर और उनके अंजाम पर गौर करो कि उनसे 
कह दिया गया कि एक वक़्ते मुक़र्ररा तक तो तुम फ़ायदा उठाओ जैसे और जगह फ़र्माया है समूदियों को हमने 
हिदायत दी लेकिन उन्होंने हिदायत पर अँधापे को पसंद किया, जिसके बाइस ज़िल्लत के अज़ाब की होलनाक 
चीख़ ने उनके पत्ते पानी कर दिये और कलेजे फाड़ दिये, यह सिर्फ़ उनकी सरकशी सरताबी नाफ़र्मानी और 
स्थाहकारी का बदला था, उन पर उनके देखते हुए अज़ाबे इलाही आ गया। तीन दिन तक तो यह इंतिज़ार में रहे 
अज़ाबों के आसार देखते रहे आख़िर चौथे दिन सुबढ़ ही सुबह रब का अज़ाब दफ़॒ज़तन (अचानक) आ पड़ा 
हवास बाख़ता हो गये। कोई तदबीर न बन पड़ी, इतनी भी मोहलत न मिली कि खड़े होकर भागने की कोशिश 
तो करते या किसी और तरह अपने बचाव की कुछ तो फ़िकर कर सकते। इसी तरह उनसे पहले क़ौमे नूह भी 
हमारे अज़ाब का मज़ा चख चुकी है। अपनी बदकारी और खुली नाफ़र्मानी का ख़मियाज़ा वह भी भुगत चुकी 
है। यह तमाम मुफ़्स्सल वाक़ियात फ़िरओनियों के आदियों के समूदियों के ओर क़ीमे नूह के इससे पहले कई 
कई सूरतों की तफ़्सीर में कई बार बयान हो चुके हैं, वललाहु आलम! 
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तर्जुमा : “आसमान को हमने अपनी कुदरत व क़ुब्बत से बनाया है ओर यक़ीनन हम कुशादगी 
करनें वाले हैं। (47) और ज़मीन को हमने फ़र्श बना दिया है। पस हम बहुत ही अच्छे बिछाने 
वाले हैं। (48) और हर चीज़ को हमने जोड़ा जोड़ा पैदा किया है ताकि तुम नसीहत हासिल 
करो। (49) पस तुम अल्लाह की तरफ़ भाग दौड़ (यानी रुजूअ) करो यक़ीनन मैं तुम्हें उसको 
तरफ़ से साफ़ साफ़ तंबीह करने वाला हूँ। (50) और अल्लाह के साथ किसी और को मख़बूद 
न ठहराओ बेशक में तुम्हें उसकी तरफ़ खुला डराने वाला हूँ।'' (5) 


अल्लाह की कुदरतें (आ. 47 से 5) : ज़मीनो आसमान की पैदाइश का ज़िकर फ़र्मा रहा है कि हमने 
आसमान को अपनी कुब्वत से पैदा किया है, उसे महफूज़ और बुलंद छत बना दिया है। हज़रत इब्मे अब्बास 
(रज़ि.), मुजाहिद, क़तादा, सौरी (रहि.) और भी बहुत से मुफ़स्सिरीन ने यही कहा है कि हमने आसमानों को 
अपनी कुव्वत से बनाया है। (त़ब्री : 22/438) और हम कुशादगी वाले हैं, इसके किनारे हमने कुशादा किये 


हैं और बेसतून इसे खड़ा किया है और क़ायम रखा है। जमीन को हमने अपनी मडख़लूकात के लिए बिछौना बना 
दिया है और बहुत ही अच्छा बिछौना है, तमाम मख़लूक को हमने जोड़ जोड़ पैदा किया है जेसे आसमान 
ज़मीन, दिन रात, सूरज चाँद, ख़ुश्की तरी, उजाला अंधेरा, ईमान कुफ़, मौत ज़िन्दगी, बदी नेकी, जन्नत 
दोज़ख़, यहाँ तक कि हैवानात और नबातात के भी जोड़े हैं। यह इसलिए कि तुम्हें नसीहत हासिल हो। तुम जान 
लो कि इन सबका ख़ालिक़ अल्लाह ही है और वह बेशरीक और यक्‍्ता है। पस तुम उसकी तरफ़ दौड़ो, अपनी 
तवज्जह का मर्कज़ स्रिर्फ उसी को बनाओ, अपने तमाम कामों में उसी की ज़ात पर ऐतिमाद करो, मैं तो तुम 
सबको साफ़ साफ़ आगाह कर देने वाला हूँ। ख़बरदार! अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराना, मेरे 
खुल्लम खुल्ला ख़ौफ़ दिलाने का लिहाज़ रखना। 
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तर्जुमा : “इसी तरह जो लोग इनसे पहले गुज़रे हैं उनके पास भी जो रसूल आया उन्होंने कह दिया 
कि था तो यह जादूगर है या दीवाना है। (52) क्या यह इस बात की एक दूसरे को वप्निय्यत करते 
गए हैं। नहीं! बल्कि यह सबके सब सरकश हैं। (53) तू इनसे चेहरा फेर ले तुझ पर कुछ इल्ज़ाम 
नहीं। (54) हाँ! तू नम्नीहत करता रह यक्नीनन यह नम़ीहत ईमान वालों को नफ़ा देगी। (55) मैंने 
जिननात और इंसानों को स्रिर्फ़ इसीलिए पैदा क्रिया है कि बह मेरी इबादत करते रहें। (56) न में 
उनसे रोज़ी चाहता हूँ न मेरी यह चाहत है कि यह मुझे खिलाएँ। (57) अल्लाह तआआला तो ख़ुद ही 
सबका रोज़ी रसाँ तवानाई वाला और ज़ोरावर है। (58) पस जिन लोगों ने ज़ुल्म किया है उन्हें भी 


हू अब को मन अर किक शक साथियों के हिस्से की मिसल हिस्सा मिलेगा लिहाज़ा बह मुझसे जल्दी तलब न करें। (59) 
पस ख़राबी है मुंकिरों को उनके उस दिन जिसका वादा दिये जाते हैं।'' (60) 


रसूलों को झुठलाया गया (आ. 52 से 60) : अल्लाह तआला अपने नबी (4४) को तसल्ली देते हुए 
फ़र्माता है कि यह कुफ़्फ़ार जो आपको कहते हैं वह कोई नई बात नहीं, इनसे पहले के काफिरों ने भी अपने 
अपने ज़माने के रसूलों से यही कहा है। काफ़िरों का यह क़ौल सिलसिला ब सिलसिला यूँ ही चला आया है 
जैसे आपस में एक दूसरे को वस्रिय्यत करके जाते हों। सच तो यह है कि सरकशी ओर सरताबी में यह सब एक 
जैसे हैं इसलिए जो बात पहले वालों के मुँह से निकली वही इनकी जुबान से निकलती है क्योंकि सख़त दिली में 
सब एक से हैं। पस आप चश्मपोशी कीजिए यह मज्नून कहें, जादूगर कहें, आप स़न्नो सिहार से सुन लें, हाँ! 
नस़ीह़त को तब्लीग़ न छोड़िए। अल्लाह तझ्ाला की बातें पहुँचाते चले जाइए जिन दिलों में ईमान की 
क़बूलियत का माद्दा है वह एक न एक दिन राह पर लग जाएँगे। 


इंसानों और जिन्‍्मों को इबादत के लिए पेदा किया गया : फिर अल्लाह तआला जल्ल जलालुहू का 
फर्मान है कि मैंने इंसानों और जिन्‍नों को किसी अपनी ज़रूरत के लिए नहीं पैदा किया, बल्कि सिर्फ़ इसलिए 
कि मैं उन्हें उनके नफ़े के लिए अपनी इबादत का हुक्म दूँ बह ख़ुशी नाख़ुशी मेरे मअबूदे बरहक़ होने का इक़रार 
करें मुझे पहचानें। हज़रत सुद्दी (रह.) फ़र्माते हैं कुछ डबादतें नफ़ा देती हैं ओर कुछ डबादतें बिलकुल नफ़ा नहीं 
: देतीं जैसे कुरआन में एक जगह है कि अगर तुम इन काफ़िरों से पूछो कि आसमान व ज़मीन को किसने पैदा 
किया है? तो यह जवाब देंगे कि अल्लाह तआला ने। गो यह भी इबादत है मगर मुश्रिकों को काम न आएगी। 
ग़र्ज़ आबिद सब हैं ख़बाह इबादत उनके लिए नाफ़ेज़ हो या न हो। और हज़रत ज़हह्वाक (रह.) फ़माते हैं कि 
इससे मुराद मुसलमान इंसान और ईमान वाले जिन्नात हैं। मुस्नद अहमद में हदीस है हजरत अब्दुल्लाह बिन 
मसऊद (रज़ि.) फ़र्माते हैं मुझे रसूलुल्लाह (4४2) ने यूँ पढ़ाया है (इन्नी अनर्रज़ाकु जुल्कुब्वतिल मतीन) 
(अहमद : /48; अबूदाऊद, किताबुल हुरूफ : 3993; बहुब हृदीसुन सहीहुन; तिर्मिजी : 2940; सुननुल 
कुब्रा लिन्‍्नसाई : 7707; इब्ने हिब्बान : 6329; मुस्नदे अबी यअला : 5323; हाकिम : 2/234) यह 
हृदीस अबूदाऊद, तिर्मिज़ी और नसाई में भी है। इमाम तिर्मिज़ी (रह.) इसे हसन सही बतलाते हैं। गर्ज़ अल्लाह 
तआला ने अपने बन्दों को बंदगी के लिए पैदा किया है। अब उसकी इबादत यक्‍्सूई के साथ जो बजा लाएगा, 
किसी को उसका शरीक न करेगा उसे पूरी पूरी जज़ा मिलेगी और जो उसकी नाफ़र्मानी करेगा और उसके साथ 
किसी और को शरीक करेगा वह बदतरीन सजाएँ भुगतेगा। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं बल्कि कुल 
मख़लूक हर हाल और हर वक़्त में उसकी पूरी मोहताज है, बल्कि मह॒ज़ बेदस्त व पा और सरासर फ़क़ीर है। 
ख़ालिक़ राज़िक़ अकेला अल्लाह तज़ाला ही है। मुस्नद अहमद में हृदीसे कुदसी है कि ऐ इब्ने आदम! मेरी 
इबादत के लिए फ़ारिग हो जा, मैं तेरा सीना तबंगरी (मालदारी) और बेनियाज़ी से पुर कर दूँगा और तेरी फ़क़ीरी 
रोक दूँगा और आगर तूने ऐसा न किया तो मैं तेरे सीने को अशाल से भर दूँगा और तेरी फ़क़ीरी को हर्गिज़ बंद न 


करूँगा। (अहमद : 2/358; तिर्मिज़ी, किताब सिफ़तुल क्रियामा, बाब अह्ादीसु इब्तलैना बिज़र्राई वमन 
कानतिल आख़िरतु हम्मा, व इब्ने आदम तफ़रंग लि इबादती : 2466; इब्ने माजा : 407; बसनदुहू ज़ईफुन; 
उस्मान बिन अबी सरह लम यस़रहू बिस्सिमाअ मिम मैमूना (रज़ि.) वस्सनदु यख़शा इंक़िताउहू) तिर्मिज़ी और 
इब्ने माजा में भी यह हृदीस है। इमाम तिर्मिज़ी (रह.) इसे हसन ग़रीब कहते हैं। 


ख़ालिद के दोनों लड़के हज़रत हुब्बा और हज़रत सुबाअ (रज़ि.) फ़्माते हैं हम रसूलुल्लाह (4) 
की ख़िदमत में हाज़िर हुए। उस वक़्त आप (42£) किसी काम में मसरूफ़ थे या कोई दीवार बना रहे थे या 
किसी चीज़ को दुरुस्त कर रहे थे हम भी उसी काम में लग गए। जब काम ख़त्म हुआ तो आप (42) ने हमें 
दुआ दी और फर्माया सिर हिल जाने तक रोज़ी से मायूस न होना देखो! इंसान जब पैदा होता है एक लाल बोटी 
होता है बदन पर एक छिलका भी नहीं होता फिर अल्लाह तआला उसे सब कुछ देता है। (अहमद : 3/469; 
इब्ने माजा, किताबुज़ुहद, बाब तबक्कल वल यक़ीन : 465; वसनदुहू ज़ईफुन; अज़मश अन्न) 


कुछ आसमानी किताबों में है, ऐ इब्ने आदम! मैंने तुझे अपनी इबादत के लिए पैदा किया है.पस तू 
उससे गफ़्लत न कर, तेरी रिज्क़ का में ज़ामिन हूँ तू उसमें बेजा तकल्लुफ न कर, मुझे ढूँढ़ ताकि मुझे पा ले। 
जब तूने मुझे पा लिया तो यक़ीन मान कि तूने सब कुछ पा लिया। और अगर मैं तुझे न मिला तो समझ ले कि 
तमाम भलाइयाँ तू खो चुका। सुन तमाम चीज़ों से ज्यादा मुहब्बत तेरे दिल में मेरी होनी चाहिए। फिर फर्माता है 
यह काफिर मेरे अज़ाबों को जल्दी क्यूँ माँग रहे हैं? वह अज़ाब तो इन्हें अपने वक़्त पर पहुँचकर ही रहेंगे जैसे 
इनसे पहले के काफ़िरों को पहुँचे। क्रियामत के दिन जिस दिन का इनसे वादा है इन्हें बड़ी ख़राबी होगी। 
अल्हम्दु लिल्‍्लाह! सूरह ज़ारियात की तफ़्सीर मुकम्मल हुई। 


गेंद मर मर 
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“'इन्न अज़ाबः रब्बिकलवाकिअ' 
मुकज्ज़िबीने कुयामत के लिए अज़ाब 
वाकेअ हो कर रहेगा 


पा 23422 5 पथ न वन मम 
सूरह तूर, सूरह हाक्का की तरह एलाने आम के बाद स्यूलुल्लाह (सल्ल.) के कयामे मक्का के दूसरे दौर (4 से 5 नबवी), वोरे 
तज॒कीर और दौरे इल्जामात में नाजिल हुई। जब्ब आप (सल्ल.) पर शको-रैब के साथ इल्जामात की बौछार हुई थी। जैसे (मजनू, 
शाइंर, काहिन, मुतकव्विल) वगैरह 
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सूरह अल हाक्का में भी रसूलुल्लाह (सत्ल.) पर (तकब्युल) के इत्जाम का जिक्र आया है। 


तफ़्सीर सूरह तूर 
सूरह का तआरुफ़ : हज़रत जुबेर बिन मुत्डम (रज़ि.) फ़मति हैं मैंने नबी (4४६ )को मश्णिन की नमाज़ में सूरह 
(वत्तूर) पढ़ते हुए सुना है आप (4&£) से ज़्यादा ख़ुश आवाज़ और आप (:४:) से ज्यादा अच्छी क्रिरअत 
' बाला मैंने तो किसी को नहीं सुना (मौता इमाम मालिक : /78; सहीह बुख़ारी, किताबुल अज़ान, बाब 
अल्जहरु फिल्मग्रिब : 765; स़हीह मुस्लिम : 463; अबूदाऊद : 8॥; इब्ने माजा : 832) हज़रत उम्मे 
सलमा (रज़ि.) फ़र्माती हैं जमाना हज में में बीमार थी हुजूर (4££) से मैंने अपना हाल कहा तो आप (4££) 
ने फ़र्माया तुम सवारी पर सवार होकर लोगों के पीछे पीछे तवाफ़ कर लो। चुनाँचे मैंने सवारी पर बेठकर तवाफ़ 
किया उस वक़्त हुज़ूर (4££) बेतुल्लाह के एक कोने में नमाज़ पढ़ रहे थे और (वत्तूर व किताबिम्मस्तूर) की 
तिलावत कर रहे थे। (सहीह बुख़ारी, किताबुल हज, बाब तवाफुन्निसाइ मअरिजाल :69; सहीह़ मुस्लिम 
: ]276; अबूदाऊद : 882) | 


तर्जुमा : “शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।'' 
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रब का अज़ाब होकर रहने वाला है। (7) उसे कोई रोक सकने बाला नहीं (8) जिस दिन 
आसमान धरथधराने लगेगा (9) ओर पहाड़ चलने फिरने लगेंगे (0) आज झुठलाने वालों की 


पूरी ख़राबी है () जो अपनी ब्रेहूदगियों में उछल कूद रहे हैं। (2) जिस दिन वह धक्के दे 
देकर आतिशे जहन्नम की तरफ़ लाये जाएँगे। (3) यही आतिशे जहन्नम है जिसे तुम झूठ 
बतलाते थे। (१4) अब बताओ क्‍या यह जादू है? या तुम देखते ही नहीं हो? (5) जाओ 
दोज़ख़ में अब तुम्हारा सब्र करना और न करना तुम्हारे लिए बराबर है तुम्हें फ़क़त तुम्हारे किये 
आमाल का बदला दिया जाएगा।'”' (6) 


अल्लाह का अज़ाब बरहक है (आ, 4 से 6) : अल्लाह तआला अपनी म में से उन चीज़ों की 
क़सम खाकर जो उसकी अज़ीमुश्शान कुदरत की निशानियाँ हैं फ़र्माता हे कि उसका अज़ाब होकर रहेगा जब 
बह आएगा किसी की मजाल न होगी कि उसे हटा सके। तूर उस पहाड़ को कहते हैं जिस पर दरख़्त हों जेसे वह 
पहाड़ जिस पर अल्लाह तआला ने हज़रत मूसा (४६७) से कलाम किया था। और जहाँ से हज़रत ईसा (५४8) 
को भेजा था। और जो ख़ुश्क पहाड़ हो उसे जबल कहा जाता है तूर नहीं कहा जाता (किताबिम्मस्तूर) से मुराद 
या तो लोहे महफूज़ है या अल्लाह की उतारी हुई लिखी हुई किताबें हैं जो ईसानों पर पढ़ी जाती हैं, इसलिए 
साथ ही फर्मा दिया कि खुले हुए औराक़ (पन्ने) में (बेतिल मअमूर) की बाबत मेज़राज वाली हदीस में है कि 
हुजूर ((६) फ़र्माते हें सातवें आसमान से आगे बढ़ने के बाद मुझे बेतुल मअमूर दिखलाया गया जिसमें हर 
रोज़ सत्तर हज़ार फरिश्ते अल्लाह तआला की इबादत के लिए जाते हैं, दूसरे दिन उतने ही और लेकिन जो आज 
गए उनकी बारी फिर क़ियामत तक नहीं आती। (सहीह़ बुख़ारी, किताब बदउल ख़ल्क़, बाब ज़िक्सल 
मलाइकति स़लवातुल्लाहि अलैहिम : 3207; सहीह मुस्लिम : 64) जिस तरह ज़मीन पर कअबतुल्लाह का 
त॒वाफ़ होता है उसी तरह आसमानियों के त॒वाफ़ की और इबादत की जगह बैतुल मअमूर है इसी हृदीस में है कि 
आप (६४) ने उस वक़्त हज़रत इब्राहीम (४७७) को देखा कि बैतुल मअमूर से कमर लगाये बैठे हैं। इसमें एक 
बारीक नुक्ता यह है कि चूँकि ख़लीलुल्लाह बानी बैतुल्लाह थे जिनके हाथों ज़मीन में कअबतुल्लाह बनछथा 
तो उन्हें वहाँ भी उस कअबे से लगे हुए आप (4४८) ने देखा, तो गोया उस अमल की जज़ा उसी जैसी 
परवरदिगार ने अपने ख़लील को दी। यह बैतुल मख़मूर ठीक ख़ाना-ए-कअबा के ऊपर है और है सातवें 
आसमान पर, यूँ तो हर आसमान में एक ऐसा घर है जहाँ उस आसमान के फ़रिश्ते अल्लाह तआला की इबादत 
करते हैं। पहले आसमान पर जो ऐसी जगह है उसका नाम बैतुल इज़तत है, वललाहु आलम! 


बैतुल मअमूर का ज़िक्र : इब्ने अबी हातिम में एक हदीस है कि रसूलुल्लाह (4&:) ने फ़र्माया, आसमान में 
एक घर है जिसे मअमूर कहते हैं जो कअबा की सिम्त में है। चौथे आसमान में एक नहर है जिसका नाम नहरे 


हैवान है हजरत जिब्नईल (9६8) हर रोज़ उसमें गोता लगाते हैं और निकलकर बदन झाड़ते हैं जिससे सत्तर 
हज़ार क़त्रे झड़ते हैं एक एक क़तरे से अल्लाह तआला एक एक फ़रिश्ता पैदा करता है जिन्हें हुक्म होता है कि 
वह बैतुल मअमूर में नमाज़ अदा करें फिर वह वहाँ से निकल आते हैं। अब उन्हें दोबारा जाने की नोबत ही नहीं 
आती! एक उनका सरदार होता है जिसे हुक्म दिया जाता है कि उन्हें लेकर किसी जगह खड़ा हो जाए फिर वह 
अल्लाह की तस्बीह़ के बयान में लग जाते हैं। कियामत तक उनका यही काम रहता है। (मौज़ूआत : /47; 
बसनदुहू मौज़ूडन; रौहा बिन जिनाह मज्रूह; फ़ैजुल क़दीर : 2/596; जुअफ़ाउ लिल अक़ीली : 2/60) यह 
हृदीस बहुत ही ग़रीब है। इसके रावी रौह् बिन जिनाह इसमें मुंफ़रिद हैं, हाफिज़ों की एक जमाअत ने इन पर इस 
हृदीस का इंकार किया है। जैसे जुज्जानी, अकौली, ह्राकिम वग्ेरह। इमाम हाकिम अबू अब्दुल्लाह नीशापूरी इसे 
बिलकुल बेअसल बतलाते हैं। ह॒ज़रत अली (रज़ि.) से एक शछ़स़ ने पूछा कि बेतुल मअमूर क्या है? आपने 
फर्माया वह आसमान में है उसे सिराह कहा जाता है। कअबा के ठीक ऊपर है। जिस तरह ज़मीन का कअबा 
हुर्मत की जगह है उसी तरह वह आसमानों में हुर्मत की जगह है हर रोज़ उसमें सत्तर हज़ार फ़रिश्ते नमाज़ अदा 
करते हैं लेकिन जो आज गए थे उनकी बारी क़ियामत तक दोबारा नहीं आती क्योंकि फ़रिश्तों की ता'दाद ही 
इस क़द्र है। एक रिब्रायत में है कि यह पूछने वाला इब्ने कबाअ था। इब्ने अब्बास(रज़ि.) से मंकूल है कि यह 
भर्श के महाज़ में है....। एक मरफूअ रिवायत में है कि सहाबा (रज़ि.) को उन्होंने कहा अल्लाह और उसके 
रसूल जानते हैं, फ़माया वह आसमानी कअबा है और ज़मीनी कअबे के बिलकुल ऊपर है ऐसा कि अगर वह 
गिरि तो उसी पर गिरे। उसमें हर रोज़ सत्तर हज़ार फ़रिश्ते नमाज़ अदा करते हैं जिनकी बारी क़रियामत तक फिर 
नहीं आती। (तब्री : 22/456) हजरत ज़ह्हाक (रह.) फ़र्माते हैं यह फ़रिश्ते इब्लीस के क़बीले के जिन्नात 
में से हैं, वललाहु आलम! 


ऊँची छत से मुराद आसमान है (हाकिम : 2/468; वसनदुहू जईफुन; सुफ़्यान सौरी अन्अन) जैसे 
और जगह है (जअल्नस्समाअ सक़फम्महफूज़न) रबीअ बिन अनस (रह.) फ़मति हैं इससे मुराद अर्श है 
इसलिए कि वह तमाम मख़लूक की छत है इस क़ौल की तौजीह इस तरह हो सकती है कि मुराद आम हो 
बहरिम्‌ मस्जूर से मुराद वह पानी है जो अर्श तले है जो बारिश की तरह बरसेगा जिससे क्रियामत के दिन 
मुर्दे अपनी अपनी क़न्रों से जी उठेंगे। जुम्हूर कहते हैं कि यही आम दरिया मुराद हैं। उन्हें जो मस्जूर कहा गया है 
यह इसलिए कि क़ियामत के दिन उनमे आग लगा दी जाएगी जैसे और जगह है (बइज़ल बिहार्रु सुजिरत) 
जबकि दरिया भड़का दिये जाएँ और उनमें आग लग जाए जो फैलकर तमाम अहले मह्रशर को घेर ले। हज़रत 
अला बिन बद्र कहते हैं कि भड़कते हुए दरिया इसलिए कहा गया है कि न उसका पानी पीने के काम आए और 
न खेती को दिया जाए। यही हाल क़ियामत के दिन दरियाओं का होगा। यह मखनी भी किये गए हैं कि दरिया 
बहता हुआ। 


और यह भी कहा गया है कि दरिया पुरशुदा, इधर उधर जारी। इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़मति हैं मस्जूर से 
मुराद फारिग यानी ख़ाली है। कोई लौण्डी पानी लेने को जाये फिर लौटकर कहे कि होज़ मस्जूर है इससे मुराद यही 
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है कि ख़ाली है। यह भी कहा गया है कि मनी यह हैं कि इसे ज़मीन से रोक दिया गया है इसलिए कि डूबो न दे। 

... मुस्नद अहमद की एक मरफूअ हृदीस में हे कि हर रात तीन बार दरिया अल्लाह तआला से इजाज़त 

माँगता है कि अगर हुक्म हो तो तमाम लोगों को डुबो दूँ लेकिन अल्लाह तझआला इसे रोक देता है। (अहमद : 
/43; वसनदुहू ज़ईफुन; इसमें शैख़ और अबू सालेह मौला उमर दोनों मज्हूल रावी हैं।) 


दूसरी रिवायत में है कि एक बुजुर्ग मुजाहिद जो समुन्द्र की सरहद के लश्करों में थे वह जिहाद की 
तैयारी में वहीं रहते थे फरमति हैं कि एक रात मैं चौकीदारी के लिए निकला, उस रात कोई और पहरे पर न था। मैं 
गश्त करता हुआ मैदान में पहुँचा और वहाँ से समुन्द्र पर नज़रें डालीं तो ऐसा मालूम हुआ कि गोया समुन्द्र 
पहाड़ की चोटियों से टकरा रहा है बार बार ही नज़ारा मैंने (अबूबक्र अल्इस्माईली बसनदुहू ज़ईफुन; देखिए 
हाशिया साबिक़ा : ) देखा में ने हज़रत अबू सालेह़ से यह वाकिया बयान किया उन्होंने बरिवायत हज़रत उमर 
बिन खत्ताब (रज़ि.) ऊपर वाली हृदीस मुझे सुनाई लेकिन इसकी सनद में एक रावी मुब्हम है जिसका नाम नहीं 
लिया गया। उन क़समों के बाद अब जिस चीज़ पर यह कसमें खाई गई थीं उनका बयान हो रहा है कि काफिरों 
को जो अज़ाबे इलाही होने वाला है वह यक़ीनी तौर पर आने वाला ही है जब वह आएगा किसी के बस में 
उसका रोकना न होगा। 


इब्ने अबिददुनिया में है कि एक रात हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ि.) शहर की देखभाल के लिए निकले तो 
एक मकान से किसी मुसलमान के कुरआन पढ़ने की आवाज़ कान में पड़ी वह सूरह वत्तूर पढ़ रहे थे। आपने 
सवारी रोक ली और खड़े होकर कुरआन सुनने लगे। जब वह इस आयत पर पहुँचे तो जुबान से निकल गया कि 
रब्बे कअबा की क़सम! सच्ची है फिर अपने गधे पर से उतर पड़े, और दीवार से तकिया लगाकर बैठ गए चलने 
फिरने की ताक़त न रही देर तक बैठे रहने के बाद जब होशो हबास ठिकाने आए तो अपने घर पहुँचे लेकिन 
अल्लाह तआला के कलाम की उस डरावनी आयत के असर से दिल की कमज़ोरी की यह ह़ालत थी कि महीने 
भर तक बीमार पड़े रहे और ऐसे कि लोग बीमारपुर्सी को आते थे अल्बत्ता किसी को मालूम न था कि बीमारी 
क्या हे? 


एक रिवायत में है आपकी तिलावत में एक बार यह आयत आई उसी वक़्त हिचकी बँध गई और इस 
क़द्र क़ल्ब पर असर पड़ा कि बीमार हो गए चुनाँचे बीस दिन तक एयादत की जाती रही। उस दिन आसमान 
थरथराएगा, फट जाएगा, चक्कर खाने लगेगा, पहाड़ अपनी जगह से हिल जाएँगे हट जाएँगे इधर उधर हो 
जाएँगे, काँप काँपकर टुकड़े टुकड़े होकर फिर रेज़ा रेज़ा हो जाएँगे आख़िर रूई के गालों की तरह इधर उधर उड़ 
जाएँगे और बेनामोनिशान हो जाएँगे। उस दिन उन लोगों पर जो उस दिन को न मानते थे, बेल व हसरत ख़राबी 
व हलाकत होगी। अल्लाह तआला का अज़ाब फ़रिश्तों की मार, जहननम की आग उनके लिए होगी जो दुनिया 
में मशगूल थे, और दीन को एक खेल तमाशा मुक़र्रर कर रखा था, उस दिन उन्हें धक्के मार मारकर जहन्नम की 
आग में धकेला जाएगा और दारोगा जहन्नम उनसे कहेंगे कि यह वह जहन्नम है जिसे तुम नहीं मानते थे। फिर 


मजीद डॉट डपट के तौर पर कहेंगे अब बोलो क्या यह जादू है या तुम अँधे हो? जाओ इसमें डूब जाओ यह 
तुम्हें चारों तरफ़ से घेर लेगी अब इसके अज़ाब की तुम्हें सिहार हो या न हो, हाय वाय करो ख़बाह ख़ामोश रहो 
इसी में पड़े झुलसते रहोगे कोई तकींब फ़ायदा न देगी। किसी तरह छूट न सकोगे। यह अल्लाह तआला का 
जुल्म नहीं बल्कि सिर्फ़ तुम्हारे बुरे आमाल का बदला है। 


मध्मप्कर 
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8 ९४५४-55 79%: 
तर्जुमा : 'परहेज़गार लोग जन्नतों में और नेअमतों में हैं (7) जो उन्हें उनके रब ने दे रखी हैं उस 
पर ख़ुश ख़ुश हैं और उनके परवरदिगार ने उन्हें जहन्नम के अज़ाब से भी बच्चा लिया है।(8) 
तुम सहता पचता खाते पीते रहा करो उन आमाल के बदले जो तुम करते थे। (9) बराबर बिछे 
हुए शानदार तख़त पर तकिये लगाए हुए और हमने उनके निकाह गोरी गोरी बड़ी बड़ी आँखों 
वाली हूरों से कर दिये हैं।'' (20) 


अहले जन्नत पर इन्ञामात (आ. 7 से 20) : अल्लाह तआला नेक बछतों का अंजाम बयान कर रहा 
है कि अज़ाब व सज़ा से जो बदबरधतों को हो रहा है यह महफूज़ करके जन्नतों में पहुँचा दिये गए जहाँ की 
बेहतरीन नेअमतों से फ़ायदा उठा रहे हैं और हर तरह ख़ुशहाल ख़ुश दिल हैं। क्रिस्म किस्म के खाने तरह तरह के 
पीने बेहतरीन लिबास उम्दा उम्दा सवारियाँ, बुलंद व बाला मकानात और हर तरह की नेअ़मतें उन्हें मुहेया हैं। 
किसी क़िस्म का डर ख़ौफ़ नहीं। अल्लाह तआला फ़र्मा चुका है कि तुम्हें मेरे अज़ाबों से नजात मिल गई। गर्ज़ 
दुख से दूर सुख से मसरूर, राहत व लज़्त में मख़मूर हैं। जो चीज़ सामने आती है वह ऐसी है जिसे न किसी 
आँख ने देखा हो न किसी कान ने सुना हो न किसी दिल पर ख़याल तक गुज़रा हो फिर अल्लाह तआला की 
तरफ़ से; बार बार मेहमान नवाज़ी के तौर पर उनसे कहा जाता है कि खाते पीते रहो ख़ुशगवार ख़ुश ज़ायक़ा _ 
बेतुकल्लुफ, मजेदार मरगूब चीज़ें तुम्हारे लिए मुहैया हैं। फिर उनका दिल ख़ुश करने, हौसला बढ़ाने और 
तबीयत में उमंग पैदा करने के लिए साथ ही ऐलान होता है। कि यह तो तुम्हारे आमाल का बदला है जो तुम उंस 
जहान में कर आये हो। मुरस्सअ और जड़ाव शाहाना तख़त पर बड़े बेफ़िंकरी और फ़ारिगुल्बाली से तकिये 
लगाये बैठे होंगे। सत्तर सत्तर साल गुज़र जाएँगे उन्हें ज़रूरत न होगी कि उठें या हिलें जुलें। बेशुमार सलीक़ा 


शझआर अदब दाँ ख़ुद्दाम हर तरह की ख़िदमत के लिए कमर बस्ता जिस चीज़ को जी चाहे आन की आन में 
मौजूद आँखों का नूर दिल का सुरूर वाफ़िर व मौफूर सामने बेइंतिहा ख़ूबसूरत ख़ूब सीरत गोरे गोरे पिण्डे वाली 
बड़ी बड़ी रसीली आँखों बाली बहुत सी हूरें पाक दिल इफ्फ़्त मआब अस्मत कोश दिल बहलाने वाली और 
ख़बाहिश पूरी करने के लिए सामने खड़ी हर हर नेअमत व रहमत चारों तरफ़ बिखरी हुई फिर भला उन्हें किस 
चीज़ को कमी? सत्तर साल के बाद जब दूसरी जानिब माइल होते हैं तो देखते हैं कि वहाँ और ही मंज़र है, हर 
चीज़ नई है हर नेअमत पुरजुबन है। उस तरफ़ की हूरों पर नज़रें डालते हैं तो उनके नूर की चकाचौंध हैरत में डाल 
देती है। उनकी प्यारी प्यारी भोली भाली शक्‍्लें अछूते पिण्डे और कुँवारेपने की शर्मीली नज़रें और जवानी का 
बाँगपन दिल पर मुक़नातीसी असर डालता है। 


जन्नती कुछ कहे उससे पहले ही बह अपनी शीरीं कलामी से अजीब अंदाज़ से कहती है शुक्र है कि 
आपका इल्तिफात हमारी तरफ़ भी हुआ। गर्ज़ इसी तरह मन माँगी नेअमतों में मस्त हो रहे हैं। फिर उन जन्नतियों 
के तख़त बावजूद क़तारवार होने के इस तरह न होंगे कि किसी को किसी की पीठ हो बल्कि आमने सामने होंगे। 


जैसे और जगह है (अला सुरुरिम्‌ मुतकाबिलीन) तखझतों पर होंगे और एक दूसरे के आमने सामने 
होंगे। फिर फ़र्माता है हमने उनके निकाह़ में हूरें दे रखी हैं जो कभी दिल मेला न करें। जब नज़र पड़े जी ख़ुश हो 
जाए और ज़ाहिरी ख़ूबसूरती की तो किसी से तारीफ़ ही क्या हो सकती है उनके औस़ाफ़ के बयान की ह॒दीसें 
वगैरह कई मक़ामात पर गुज़र भी चुकी हैं। इसलिए उन्हें यहाँ वारिद करना कुछ भी ज़रूरत नहीं। 


मध्यम मर 


व 44 54833 54 (६४ ०, 56533 2८55 ६६ ८2५०५ 
6, 2#30 55 6 ६६95 <-४ ५७४ ४। 6555 (3 दें 7 
“2७८४६ ०५ ५७४४० ८४ ५७७ ५४६७७ ६४ ६ १४६ 
पड ७६ 2६#४ (5 ७ 5554 88 5४४ 58 ८४५ 5४ 
एटा& 9 हुई 6 55355 । $ (6 (४ 0७ 98 6 597८६ 
७ 52950 %245]8%#0 [8 ८2 ४ 0७.35.) ८०७४८ ५35५ 


तर्जुमा : “जो लोग ईमान लाये और उनकी औलाद ने भी ईमान में उनका साथ दिया हम उनकी 
औलाद को उन तक पहुँचा देंगे और उनके अमल से हम कुछ कम न करेंगे हर शख्स अपने अपने 
आमाल में गिरफ़्तार है। (2) हम उनके लिए मेवे और मरगूब गोश्त की रेल पेल कर देंगे। 
(22) ख़ुश ज़ायक़ा के साथ) एक दूसरे से जामे शराब की छीना झपटी करेंगे जिस शराब के 


सुरूर में न तो बेहूदगोई होगी न गुनाह! (23) और उनके आसपास उनके नौ उ्म्न गुलाम चल 
फिर रहे होंगे गोया कि वह मरवारिद थे जो ढके रखे थे। (24) आपस में एक दूसरे की तरफ़ 
मुतबज्जह होकर बातचीत करेंगे (25) कहेंगे कि इससे पहले हम अपने घरवालों में बहुत डरा 
करते थे। (26) अल्लाह तआंला ने हम पर बड़ा एहसान किया और हमें तेज़ो तुंद गर्म हवाओं 
के अज़ाब से बचा लिया (27) हम इससे पहले ही उसकी इबादत किया करते थे बेशक वह 
मुहसिन और मेहरबान है।'' (28) 


अहले ईमान की ओलादें (आ. 2 से 28) : अल्लाह तज़ाला जल्ला शानुहू अपने फ़ज्लो करम और 
लुत्फ़ी रहम अपने एहसान और इन्झ्ाम का बयान फ़र्माता है कि जिन मोमिनों की औलादें भी ईमान में अपने 
बाप दादाओं की राह लग जाएँ लेकिन आमाले स़ालेहा में अपने बड़ों से कम हों परवरदिगार उनके नेक 
आमाल का बदला बढ़ा चढ़ाकर उन्हें उनके बड़ों के दर्जे में पहुँचा देगा ताकि बड़ों की आँखे छोटों को अपने 
पास देखकर ठण्डी रहें और छोटे भी अपने बड़ों के पास हश्शाश बश्शाश रहें। उनके अमलों की बढ़ोतरी उनके 
बुजुर्गों कु आमाल की कमी से न की जाएगी बल्कि मुहसिन व मेहरबान रब उन्हें अपने मअमूर ख़ज़ानों में से 
अत़ा फ़र्माएगा। हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) इस आयत की तफ़्सीर में यही फ़र्माते हैं। एक मरफूअ हृदीस भी 
इस मज़्मून की मरवी है। एक और रिवायत में हे कि जब जन्नती शखुस जन्नत में जाएगा और अपने माँ बाप 
और बीवी बच्चों को न पाएगा तो पूछेगा कि वह कहाँ हैं? जवाब मिलेगा कि वह तुम्हारे मर्तबे तक नहीं पहुँचे। 
यह कहेगा बारी तआला मैंने तो अपने लिए और उनके लिए नेक आमाल किये थे। चुनाँचे हुक्म दिया जाएगा 
और उन्हें भी उसके दर्जे में पहुँचा दिया जाएगा। (त़ब्रानी : 2248; वसनदुहू ज़ईफुन; मुहम्मद बिन 
अब्दुररृहरमान बिन ग़ज़्वान कज़ताब राबी है। मज्मठ़ज़वाइद : 7/4; हैसमी कहते हैं इसकी सनद में मुहम्मद 
बिन अब्दुरहमान बिन ग़ज़्वान ज़ईफ़ रावी है।) यह भी मरवी है कि जन्नतियों की जिन औलादों ने ईमान कबूल 
किया और नेक काम किये वह उनके साथ मिला दी जाएगी और उनके जो छोटे बच्चे बचपन में ही इंतिक़ाल 
कर गए थे वह भी उनके पास पहुँचा दिये जाएँगे हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) शअबी, सईद बिन जुबेर, 
इब्राहीम, क़तादा अबू सालेह, रबीअ बिन अनस, ज़ह्ड्राक बिन ज़ेद भी यही कहते हैं। इमाम इब्ने जरीर (रह. ) 
भी इसी को पसंद करते हैं। मुस्नद अहमद में है कि हज़रत ख़दीजा (रज़ि.) ने नबी (4४८) से अपने दो बच्चों 
की निस्‍्बत पूछा जो ज़माना जाहिलियत में मरे थे तो आप (4£६£) ने फ़र्माया वह दोनों जहन्नम में हैं। फिर जब 
माई साहिबा को ग़मगीन देखा तो फ़र्माया अगर तुम उनकी जगह देख लेतीं तो तुम्हारे दिल में उनका बुग्ज़ पैदा 
हो जाता। माई साहिबा (रज़ि.) ने पूछा, या रसूलल्लाह (4४६)! फिर मेरा बच्चा जो आपसे हुआ वह कहाँ है? 


आपने फ़र्माया, वह जन्नत में है। मोमिन मझ अपनी औलादों के जन्नत में हैं और काफ़िर अपनी ओलादों 
समेत जहन्नम में हैं। फिर हुज़ूर (4६2) ने इस आयत की तिलावत की। (अहमद : /34; जवाइद अब्दुल्लाह 
बिन अहमद बिन हंबल व सनदुहू जईफुन; अस्सुन्‍्ना लि इब्ने अबी आस्रिम : 23; मज्मठज़वाइद : 7/27; इसकी 
सनद में मुहम्मद बिन उस्मान है इमाम ज़हबी कहते हैं यह मज्हूल रावी है और इसकी ख़बर मुंकर होती है। देखिए 
(अल्मीज़ान : 3/642; रक़म : 7933) यह तो हुई माँ बाप के आमाले सालेहा की वजह से औलाद की बुजुर्गी। 
अब औलाद की दुआ-ए-ख़ेर की वजह से माँ बाप की बुजुर्गी का मुलाहिज़ा हो। 


मुस्नद अहमद में हृदीस है कि रसूलुल्लाह (48:£) ने फर्माया अल्लाह तआला अपने नेक बन्दे का 
दर्जा जन्नत में दफ़्तन बढ़ाता है बह पूछा करता है कि ऐ अल्लाह! मेरा यह दर्जा कैसे बढ़ गया? अल्लाह 
तज्ाला इर्शाद फर्माता है कि तेरी औलाद ने तेरे लिए इस्तिःफ़ार किया इस बिना पर मैंने तेरा दर्जा बढ़ा दिया। 
(अहमद : 2/509; इब्ने माजा, किताबुल अदब, बाब वबिल वालिदेनि : 3660; वसनदुहू हसन) इस हदीस 
की इस्नाद बिलकुल सही हैं। गो बुख़ारी व मुस्लिम में इन लफ़्ज़ों से नहीं आई लेकिन इस जैसी एक रिवायत 
प्रह्कीह मुस्लिम में इस तरह मरवी है कि इब्ने आदम के मरते ही उसके आमाल मौकूफ़ हो जाते हैं लेकिन तीन 
अमल कि वह मरने के बाद भी सवाब पहुँचाते रहते हैं सदका जारिया, इल्मे दीन, जिससे नफ़ा पहुँचता रहे, नेक 
ओलाद, जो मरने वाले के लिए ख़ेर की दुआएँ करती रहे। (सहीह मुस्लिम, किताबुल वप्लिय्यत, बाब मा 
यल्ह॒कुल इंसानु मिनस्सवाबि बअद वफ़ातिही : 63) 


जन्नत की नेख़भतें : चूँकि यहाँ बयान हुआ था कि मोमिनों की औलाद के दर्जे बेअमल बढ़ा दिये गए तो 
साथ ही साथ अपने उस फ़्ज्ल के बाद अपने अदल का बयान फ़र्माता है कि किसी को किसी के आमाल में 
पकड़ा न जाएगा बल्कि हर शख़स़ अपने अपने अमल में रहन (गिरवी) होगा बाप का बोझ बेटे पर और बेटे 
का बाप पर न होगा। जैसे और जगह है (कुल्लु नफ़्सिम्‌ बिमा कसबत रहीनतुन...) हर शख़स अपने किये हुए 
कामों में गिरफ़्तार है मगर वह जिनके दाएँ हाथ में नामा-ए-आमाल पहुँचे हैं वह जन्नतों में बैठे हुए गुनहगारों से 
पूछा करते हैं...। फिर इर्शाद होता है कि इन जन्नतियों को क़िस्म क़िस्म के मेवे और तरह तरह के गोश्त दिये 
जाते हैं जिस चीज़ को जी चाहे जिस पर दिल आये वह यक्‍्लख़त मौजूद हो जाती है। शराबे तहूर के छलकते 
हुए जाम एक दूसरे को पिला रहे हैं जिसके पीने से सुरूर और कैफ़ लुत्फ़ और बहार हासिल होता है। लेकिन 
बदजुबानी बेहूदागोई नहीं होती। हिज़्यान नहीं बकते बेहोश नहीं होते, सच्चा सुरूर और पूरी ख़ुशी हासिल, बक 
झक से दूर, गुनाह से गाफ़िल, बातिल व कज़ाब से दूर, गीबत व गुनाह से नफूर। दुनिया में शराबियों की 
हालत देखी होगी कि उनके सर में चक्कर, पेट में दर्द, अक़्ल ज़ाइल, बकवास बहुत, बोबरी, चेहरे बेरौनक़। 
इसी तरह शराब कि बुरे ज़ायक्रे और बदबूदार। यहाँ जन्नत की शराब उन तमाम गंदगियों से कोसों दूर है। यह 
रंग में सफ़ेद पीने में ख़ुश ज़ायका। न उसके पीने से हृवास मुअत्तल हों न बक झक हो न बहकें न भटकें, न 
सुरूर हो न किसी तरह ज़रर पहुँचाए। हँसी ख़ुशी इस पाक शराब के जाम पी पिला रहे होंगे। उनके गुलाम 
कमसिन नौ उम्र बच्चे जो हुस्नो जमाल में ऐसे हैं जेसे मरवारीद हों और वह भी डब्बे में बंद रखे गए हैं किसी का 


हाथ भी न लगा हो और अभी अभी ताज़े ताज़े निकाले हों। उनकी आबदारी स़फ़ाई और चमक दमक रूप रंग 
का क्‍या पूछना? लेकिन उन गिल्मान के हसीन चेहरे उन्हें भी माँद कर देते हैं। और जगह यह मज़्मून इन 
अल्फ़ाज़ में अदा किया गया है (यतृफु अलैहिम विल्दानुम्‌ मुखल्लदून) यानी हमेशा नौ उप्र और कमसिन रहने 
वाले छोटे बच्चे आबख़ोरे आफ़ताब और ऐसी शराबे साफ़ के जाम कि जिनके पीने से न दर्दे सिर हो और न 
बहकें और जिस क़िस्म का मेवा यह पसंद करें और जिस परिन्‍्द का गोश्त यह चाहें उनके पास बार बार लाने के 
लिए चारों तरफ़ कमर बस्ता चल फिर रहे हैं। इस दौरे शराब के वक़्त आपस में घुल मिलकर हर तरह की बातें 
करेंगे। दुनिया के अह़॒वाल याद आएँगे कहेंगे कि हम दुनिया में जब अपने वालों में थे अपने रब के आज के दिन 
के अज़ाबों से सख़त लरज़ा थे। अल्हम्दु लिल्लाह! रब ने हम पर ख़ास एहसान किया और हमारे ख़ौफ़ की 
चीज़ से हमें अम्न दिया हम उसी से दुआएँ और इल्तिजाएँ करते रहे उसने हमारी दुआएँ क़बूल कीं और हमारा 
सवाल पूरा कर दिया यक़ीनन वह बहुत ही नेक सुलुक और रहम वाला है। 


मुस्नदे बज़्वार में है कि रसूलुल्लाह (&£) ने फर्माया जन्नती अपने दोस्तों से मिलना चाहेगा तो इधर 
उस दोस्त के दिल में भी यही ख़्वाहिश पैदा होगी उसका तख़त उड़ेगा और रास्ते में दोनों मिल जाएँगे अपने 
अपने तख़धतों पर आराम से बैठे हुए बातें करने लगेंगे दुनिया के ज़िकर छेड़ेंगे और कहेंगे कि फ़लाँ दिन फ़लाँ 
जगह हमने अपनी बख्िशश की दुआ माँगी थी अल्लाह ने उसे कबूल किया। (मुस्नदे बज़ार : 3553; .. 
वसनदुहू जईफुन; मज्मउज़वाइद : 0/42; इसकी सनद में सईद बिन दीनार मज्हूल ओर रबी बिन सुबेह़ 
ज़ईफ़ रावी है। (अल्मीज़ान : 2/4; रक़म : 274; 2/34; रकम : 364) जबकि हसन बसरी के 
अन्अन की सराहत मौजूद नहीं।) इस हृदीस की सनद कमज़ोर है। 


फ़ायदा : माई आइशा (रजि.) ने जब इस आयत की तिलावत की तो यह दुआ पढ़ी (अल्लाह॒म्म मुन्न 
अलयना वक़िना अज़ाबस्समूमि इन्नका अन्तल बर्रुर रहीम) हज़रत अअमश राबी हृदीस से पूछा गया कि इस 
आयत को पढ़कर यह दुआ माई साहिबा (रज़ि.) ने नमाज़ के अंदर माँगी थी? जवाब दिया कि हाँ। 
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तर्जुमा : “तू समझाता रह क्‍यों कि तू अपने रब के फ़ज़्ल से न तो काहिन है न दीवाना। (29) 
क्या काफ़िर यूँ कहते हें कि यह शायर है हम इस पर ज़माने के हवादिस यानी मौत का इंतिज़ार 
कर रहे हैं। (30) तू कह दे तुम मुंतज़िर रहो में भी तुम्हारे साथ इंतिज़ार करने बालों में हूँ। (3) 
क्या इनकी अक़्लें इन्हें यही सिखाती हैं? या यह लोग शरारत पर ही हैं। (32) क्या यह कहते हैं 
कि इस नबी ने कुरआन ख़ुद गढ़ लिया है वाक़िया यह है कि उनमें ईमान ही नहीं। (33) अच्छा 
अगर यह सचे हैं तो भला इस जेसी एक ही बात यह भी तो ले आएँ। (34) क्‍या यह बगैर किसी 
पैदा करने वाले के ख़ुद बख़ुद पेदा हो गये हैं? या यह ख़ुद पैदा करने वाले हैं? (35) क्या उन्होंने 
ही आसमान ब ज़मीन को पैदा किया है? बल्कि यह यक़ीन न करने वाले लोग हैं। (36) या क्‍या 
इनके पास तेरे रब के ख़ज़ाने हैं? या (इन ख़ज़ानों के) यह दारोग़ा हैं? (37) या क्या इनके पास 
कोई सीढ़ी है जिस पर चढ़कर सुन आये हैं? अगर ऐसा है तो इनका सुनने वाला कोई रोशन | 
दलील पेश करे। (38) कया अल्लाह की तो सब लड़कियाँ हैं और तुम्हारे यहाँ लड़के हैं? (39) 

क्‍या तू इनसे कोई उज्श्त माँगता है कि यह उसके बोझ से बोझल हो रहे हैं? (4) क्‍या इनके पास 
इल्मे गेब हे जिसे यह लिख लेते हैं? (4) क्या यह लोग कोई फ़रेब करना चाहते हैं? तो यक़ीन 
कर ले कि फ़रेबख़ोरों की जमाअत काफ़िरों की है (42) कया अल्लाह के सिवा इनका कोई 
और मअज़बूद है? (हर्गिज़ नहीं!) अल्लाह तञआला इनके शिर्क से पाक है।'' (43) 


कं १०७० १ ७२००१, 
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कुफ़्फ़ार पैग़म्बर (4४) को शायर कहते थे (आ. 29 से 43) : अल्लाह तआला अपने नबी को हुक्म 
देता है कि अल्लाह की रिसालत अल्लाह के बन्दों तक पहुँचाते रहें साथ ही बदकारों ने जो बोहतान आप 
(4४) पर बाँध रखे थे उनसे आप (३) की सफ़ाई करता है। काहिन उसे कहते हैं जिसके पास कभी कभी 
कोई ख़बर जिन्‍्न पहुँचा देता है। फ़ायदा : तो इर्शाद हुआ कि अल्लाह के दीन की तब्लीग कीजिए। अल्ड्रम्दु 
लिल्लाह! आप (4££) न तो जिन्‍नात वाले हैं न जुनून वाले। फिर काफ़िरों का क़ौल नक़्ल करता है कि यह 
कहते हैं कि हुजूर (4४८) एक शायर हैं इन्हें कहने दो जो कह रहे हैं इसके इंतिक़ाल के बाद इनकी सी कोन 
कहेगा? इनका यह दीन इनके साथ ही फ़ना हो जाएगा। फिर अपने नबी (4५2) को इसका जवाब देने को 
फर्माता है कि अच्छा इधर तुम इंतिज़ार करते हो इधर में भी इंतिज़ार में हूँ, दुनिया देख लेगी कि अंजामकार 
ग़ल्बा और गैर फ़ानी कामयाबी किसे हासिल होती है? दारुन्‍नदवा में कुरैश का मश्वरा हुआ कि मुहम्मद 
(4४६) भी मिसल और शायरों के एक शायर हैं उन्हें क्रेद कर लो यह वहीं हलाक हो जाएँगे जिस तरह जुहैर 
और नाबिगा का हृश्र हुआ। इस पर यह आयतें उतरीं। (त़ब्री : 22/279) 


फिर फर्माता है क्या इनकी दानाई उन्हें यही समझाती है कि बावजूद जानने के फिर भी तेरी निस्बत 
ग़लत अफ़वाहें उड़ाएँ और बोहतान बाज़ी करें। ह॒क़ीक़त यह है कि यह बड़े सरकश गुमराह और इनाद रखने 
वाले हैं दुश्मनी में आकर वाक़ियात से चश्मपोशी करके आपको मुफ़्त में बुर भला कहते हैं। क्या यह कहते हैं 
कि इस कुरआन को मुहम्मद (4८) ने ख़ुद अपने आप बना लिया है? फ़िल्वाक्रेअ ऐसा तो नहीं लेकिन इनका 
कुफ़ इनके मुँह से यह गलत और झूठ बात निकलवा रहा है। अगर यह सच्चे हैं तो फिर यह ख़ुद भी मिल जुलकर 
एक ही ऐसी बात बनाकर दिखा तो दें यह कुफ़्फ़ारे कुरुश तो क्या? अगर इनके साथ रूए ज़मीन के जिननात व 
इंसान मिल जाएँ जब भी इस कुरआन की नज़ीर से सब आजिज़ रहेंगे और पूरा कुरआन तो बड़ी चीज़ है इस 
जैसी दस सूरतें बल्कि एक सूरत भी क्रियामत तक नहीं बना सकते। 


तौहीदे उलूहियत और रुबूबियत के दलाइल : तौहींदे रुबूबियत और तौह़ीदे उलूहियत का सबूत दिया जा 
रहा है। फ़र्माता है क्या यह बगैर मूजिद के मौजूद हो गए? या यह ख़ुद अपने मूजिद आप ही हैं ? दरअस़ल दोनों 
बातें नहीं बल्कि इनका ख़ालिक़ अल्लाह तख़ाला है। यह कुछ न थे अल्लाह तआला ने इन्हें पैदा कर दिया। 
हज़रत जुबैर बिन मुत्डम (रज़ि.) फ़मति हैं नबी (42) मग्रिब की नमाज़ में सूरह तूर की तिलावत कर रहे थे। मैं 
कान लगाये सुन रहा था, जब आप (4) (मुसेतिरून) तक पहुँचे तो मेरी यह हालत हो गई कि गोया मेरा 
दिल उड़ा जा रहा है। (स्रहीह़ बुख़ारी, किताबुत्तफ्सीर, सूरत तूर : 4854, 765; सहीह़ मुस्लिम : 463) बद्री 
. केदियों में यह जुबैर (रज़ि .) भी आये थे। यह उस वक़्त का वाक़िया हे जब यह काफिर थे। कुरआन की इन 
आयतों को सुनना उनके इस्लाम का ज़रिया बन गया। फिर फ़र्माता है क्या आसमान व ज़मीन के पैदा करने 
वाले यह हैं यह भी नहीं बल्कि यह जानते हुए कि ख़ुद इनका और कुल मछलूकात का रचाने वाला अल्लाह 
तझ्ाला ही है फिर भी यह अपनी बेयक़ीनी से बाज़ नहीं आते। फिर फ़र्माता है कि क्या दुनिया में तस़र्रुफ़ इनका 


है हर चीज़ के ख़ज़ानों के मालिक कया यह हैं? या मख़लूक के मुहासिब यह हैं? हकीकत में ऐसा नहीं बल्कि 
मालिक व मुतसरिफ़ स्लिर्फ़ अल्लाह अज़ व जल्ल ही है। वह क़ादिर है जो चाहे कर गुज़रे। फिर फर्माता है क्या 
ऊँचे आसमानों तक चढ़ जाने का कोई ज़ीना इनके पास है? अगर यूँ है तो इनमें से जो वहाँ पहुँचकर कलाम 
सुन आता है बह अपने क़ौल व फ़ेजल की कोई आसमानी दलील पेश करे। लेकिन न वह पेश कर सकता है न 
वह किसी हक़क़ानियत के पाबंद हैं। यह भी इनकी बड़ी भारी गलती है कि कहते हैं फरिश्ते अल्लाह की बेटियाँ 
. हैं क्‍या मज़े की बात है कि अपने लिए तो लड़कियाँ पसंद न करें और अल्लाह तआला के मुक़र्रब फ़रिश्तों को 
उसकी बेटियाँ बतलाएँ। इतना ही नहीं बल्कि फिर उनकी पूजा करें। पस निहायत डाँट डपट के साथ फ़र्माता है 
क्या अल्लाह की बेटियाँ हैं और तुम्हारे बेटे हैं? फिर फर्माया क्या तू अपनी तब्लीग पर उनसे कुछ मुआवज़ा 
तलब करता है जो उन पर भारी पड़े? यानी अल्लाह के नबी दीने इलाही के पहुँचाने पर किसी से कोई उज्र्त 
नहीं माँगते फिर उन्हें यह पहुँचाना क्यूँ भारी पड़ता है? क्या यह लोग गेब दाँ हैं? नहीं! बल्कि ज़मीन व 
आसमान के तमाम मख़लूक में से कोई भी गेब की बातें नहीं जानता। क्या यह लोग अल्लाह के दीन और 
रसूलुल्लाह की निस्बत बकवास करके ख़ुद रसूल को, मोमिनों को और आम लोगों को धोखा देना चाहते हैं? 
याद रखो यही धोखेबाज़ धोखे में रह जाएँगे ओर बबाले आख़िरत समेटेंगे। फिर फ़र्माया, क्या अल्लाह के 
सिवा उनके और मअबूद हैं? अल्लाह की इबादत में बुतों को और दूसरी चीज़ों को यह क्यूँ शरीक करते हैं? 
अल्लाह तो शिर्कत से मुबर्रा और शरीक से पाक और मुश्रिकों के इस काम से सख्त बेज़ार है। 
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हे “अगर यह लोग आसमान के किसी टुकड़े को गिरता हुआ देख लें तब भी कह दें कि यह 


तह ब तह बादल है। (44) तू इन्हें छोड़ दे यहाँ तक कि इन्हें उस दिन से सामना हो जाए जिसमें 
यह बोहोश कर दिये जाएँगे। (45) जिस दिन इन्हें इनका मकर कुछ काम न आएगा और न बह 


[अदला पा छा मर 
८53 किये जाएँगे। (46) बेशक ज़ालिमों के लिए उसके अलावा और अज़ाब भी होंगे लेकिन इन 
लोगों में से अक्सर बेडल्म हैं। (47) तू अपने रब के हुक्म के इंतिज़ार में सब्र से काम ले बेशक 
तुझ पर हमारी आँखें लगी हुई हैं। सुबह को जब तू उठे अपने रब की पाकी और हम्द बयान किया 
कर। (48) ओर रात को भी उसकी तस्बीह पढ़ ओर सितारों के डूबते बक़्त भी।'” (49) 


क्रियामत का ज़िक्र (आ., 44 से 49) : मुश्रिकों और काफ़िरों के इनाद का बयान हो रहा है कि यह अपनी 
सरकशी ज़िदद और हठधर्मी में इस क़द्र बढ़ गए हैं कि अल्लाह तआला के अज़ाब को महसूस कर लेने के बाद भी 
इन्हें ईमान की तौफ़ीक़ न होगी। यह अगर देख लेंगे कि आसमान का कोई टुकड़ा अल्लाह तआ॥ला का अज़ाब 
बनकर इनके सरों पर गिर रहा है तो भी इन्हें तस्दीक व यक्कीन न होगा बल्कि साफ़ कह देंगे कि ग़लीज़ बादल है, 
जो पानी बरसाने को आ रहा है। जेसे ओर जगह फ़र्माया (वलौ फ़तहना अलैहिम बाबम्‌ मिनस्समाइ. ..) अगर हम 
इनके लिए आसान का कोई दरवाज़ा भी खोल दें और यह वहाँ चढ़ जाएँ तब भी यह तो यही कहेंगे कि हमारी 
आँखें बाँध दी गई हैं बल्कि हम पर जादू कर दिया गया है यानी मोजिज़ात जो यह तलब कर रहे हैं अगर इनकी 
चाहत के मुताबिक ही दिखा दिये जाएँ बल्कि ख़ुद इन्हें आसमानों पर चढ़ा दिया जाए जब भी यह कोई बात 
बनाकर टाल देंगे और ईमान न लाएँगे। ऐ नबी ((८:)! आप इन्हें छोड़ दीजिए क्रियामत वाले दिन ख़ुद इन्हें मालूम 
हो जाएगा उस दिन इनकी सारी फ़रेबकारियाँ धरी की धरी रह जाएँगी कोई मक्कारी वहाँ काम न देगी, चौकड़ी चूक 
जाएँगे और चालाकी भूल जाएँगे। आज जिन जिनको यह पुकारते हैं ओर अपना मददगार जानते हैं उस दिन सबके 
मुँह तकेंगे और कोई न होगा जो इनकी ज़रा सी भी मदद कर सके बल्कि इनकी तरफ़ से कुछ उज्र भी पेश कर सके! 
यही नहीं कि इन्हें सिर्फ क्रियामत के दिन ही अज़ाब होगा और यहाँ इत्मिनान से व आराम के साथ ज़िन्दगी गुज़ार 
लें बल्कि इन नाइंस़ाफ़ों के लिए इससे पहले दुनिया में भी अज़ाब तैयार हैं। जैसे और जगह फ़र्मान है (बल 
नुज़िकन्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबरि लअल्लहुम यर्जिक़न) यानी हम इन्हें आख़िरत के 
बड़े अज़ाबों के अलावा दुनिया में भी अज़ाब का मज़ा चखाएँगे ताकि यह रुजूअ करें। लेकिन इनमें के अक्सर 
नेडूल्म हैं, नहीं जानते कि यह दुनियावी मुसीबतों में भी मुब्तला होंगे और अल्लाह की नाफ़र्मानियाँ रंग लाएँगी यही 
बेडल्मी है जो इन्हें इस बात पर आमादा करती है कि गुनाह पर गुनाह, जुल्म पर जुल्म करते जाएँ, पकड़े जाते हैं, 
इब्रत हासिल होती है लेकिन जहाँ पकड़ हटी यह फिर वैसे के वेसे सख़त दिल और बदकार बन गए। कुछ अह्वादीस 
में है कि मुनाफ़िक़ की मिसाल ऊँट की सी है जिस तरह ऊँट नहीं जानता कि उसे क्यूँ बाँधा और क्यूँ खोला? 
(अबूदाऊद, किताबुल जनाइज़ , बाब अल्अम्राजुल मुकफ्फिर लिज्जुनूब : 3089; वसनदुहू ज़ईफुन; अबू मंज़ूर 
मज्हूल व अम्महू लम अअरिफ़हू) इसी तरह मुनाफ़िक भी नहीं जानता कि क्यूँ बीमार डाला गया? और क्यूँ 
तंदुरुस्त कर दिया गया? असरे इलाही में हे कि मैं कितनी एक तेरी नाफ़र्मानियाँ करूँगा और तू मुझे सज़ा न देगा? 
अल्लाह तआला ने फर्माया ऐ मेरे बन्दे! कितनी बार मैंने तुझ्ते आफ़ियत दी और तुझे इल्म भी न हुआ। फिर फर्माता 
है कि ऐ नबी (4४2)! आप स़न्र कीजिए, इनको ईज़ादेही से तंग दिल न हो जाइए इनकी तरफ़ से कोई ख़त़रा भी 
दिल में न लाइए। सुनिए। आप हमारी हिफ़ाज़त में हैं। आप हमारी आँखों के सामने हैं, आपकी निगहबानी के 
ज़िम्मेदार हम हैं | तमाम दुश्मनों से आपको बचाना हमे सुपुर्द है। 


अल्लाह की तस्वीह : फिर हुक्म देता है कि जब आप खड़े हों तो अल्लाह तआला की पाकी और ता'रीफ 
बयान कौजिए। इसका एक मतलब यह बयान किया गया है कि जब नमाज़ के लिए खड़े हों। दूसरा मतलब यह 
बयान किया गया है कि जब रात को जागें। दोनों मतलब सही हैं। चुनाँचे एक हृदीस में है कि नमाज़ के शुरू करते ही 
हुज़ूर (4६2) फर्माते (सुब्हानकल्लाहुम्मा वबि हम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जहुका वला इलाहा रैरुका) 
(सहीढ़ मुस्लिम, किताबुस्सलात, बाब हुज्जतु मन क़ाल ला यज्हरु बि... : 399; मौक़ूफ़न) यानी ऐ अल्लाह! 
पाक है तमाम ता रीफ़ों का मुस्तह्िक़ है। तेरा नाम बरकतों वाला है तेरी बुजुर्गी बहुत बुलंद व बाला हे तेरे सिवा 
मज़बूदे बरहक़ कोई ओर नहीं। मुस्नद अहमद और सुनन में भी हुज़ूर (4४:) का यह कहना मरवी है। (अबूदाऊद, 
किताबुस्सलात, बाब मन रअयल इस्तिफ़्ताड़ बि सुब्हानकल्लाहुम्मा बबि हम्दिका : 775; बहुव हृदीसुन हसन; 
तिर्मिज़ी : 243; नसाईं : 900; इब्ने माजा : 806; अहमद : 3/50; मुस्नदे अबी यअला : 3735) मुस्नद 
अहमद में है कि हुज़ूर (52) ने फ़र्माया जो शख़स़ रात को जागे और कहे (ला इलाहा इल्लल्लाहु वहुदहू ला 
शरीक लहू लहुल मुल्कु वलहुल हम्दु वहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, सुब्ह्रानल्लाहि वल्हम्दु लिल्‍लाहि बला 
इलाहा इल्लल्लाहु वललाहु अकबर वला हौल वला कुग्बत इलला बिल्लाह) फिर ख़वाह अपने लिए बड़िशश की 
दुआ माँगे ख़वाह जो चाहे माँगे अल्लाह तआला उसकी दुआ क़बूल करता है फिर अगर उसने पुख़ता इरादा किया 
और वुज़ू करके नमाज़ भी अदा की तो वह नमाज़ क़बूल की जाती है। (स़हीह़ बुख़ारी, किताबुत्तहज्जुद, बाब फ़ज्लु 
मन तझारा मिनलल्‍्लैलि फ़्सल्ला : 54; अबूदाऊद : 5060; तिर्मिज़ी : 3444; सुननुल कुब्रा लिन्नसाई : 
30697; इब्ने माजा : 38378; अहमद : 5/343) हज़रत मुजाहिद (रह.) फ़माते हैं अल्लाह तआला की तस्बीड़ 
और हुम्द के बयान करने का हुक्म हर मज्लिस से खड़े होने के वक़्त है। हुज़॒र्त अबुल आस (रह.) का क़ौल भी 
यही है कि जब किसी मज्लिस से उठना चाहे यह पढ़े (सुब्हानकल्लाहुम्म वबि हम्दिका) हज़रत अत़ा बिन अबी 
रिबाह (रह.) भी यही फर्माते हैं और फ़मति हैं कि अगर उस मज्लिस में नेकी हुई है तो वह और बढ़ जाती है और 
अगर कुछ ओर हुआ है तो यह कलिमा उसका कफ्फ़ारा हो जाता है। जामेअ अब्दुर्रज़ाक में है कि हुज़॒रत जिब्रईल 
(9५9) ने हुज़ूर (६४2) को ता'लीम दी कि जब किसी मज्लिस से उठो तो यह पढ़ो (सुन्हानकल्लाहुम्म वबि 
हम्दिका अश्हदु अल्ला इलाहा इल्ला अन्ता अस्तम्फिरुका व अतूबु इलेक) इसके रावी हज़रम मअमर (रह. ) 
फ़मते हैं मैंने यह भी सुना है कि यह क़ौल उस मज्लिस का कफ़्फ़ारा हो जाता है। (मुसनन्‍नफ़ अब्दुर्रज़ाक़ : 
१9796; वसनदुहू ज़ईफुन) यह हृदीस तो मुर्सल है लेकिन मुस्नद ह॒दीसें भी इस बारे में बहुत सी मरवी हैं जिनकी 
सनदें एक दूसरे को तक्वियत पहुँचाती हैं। एक में है जो शख्स किसी मज्लिस में बेठे वहाँ कुछ बक झक हो और 
खड़े होने से पहले इन कलिमात को कह ले तो उस मज्लिस में जो कुछ हुआ है उसका कफ़्फ़ारा बन जाता है। 
(तिर्मिज़ी, किताबुदअवात, बाब मा यक़ूलु इज़ा क्रामा मिम्‌ मज्लिसिही : 3433; वहुव॒ सहीहुन; इब्ने हिब्बान : 
594; हाकिम : /720) इस हृदीस को इमाम तिर्मिज़ी (रह.) हसन सहीह कहते हैं। 


इमाम हाकिम (रह.) इसे मुस्तदरक में रिवायत करके फ़्माते हैं इसकी सनद शर्तें मुस्लिम पर है। हाँ! इमाम 
बुख़ारी (रह.) ने इसमें इल्लत निकाली है। में कहता हूँ इमाम अहमद, इमाम मुस्लिम, इमाम अबू हातिम, इमाम 
अबू ज़रआ, इमाम दारे कुत्नी (रहि.) बगैरह ने भी इसे मअलूल कहा है और वहम की निस्‍्बत इब्ने जुरेज (रह .) 


की तरफ़ की है। मगर यह रिवायत अबूदाऊद में जिस सनद से मरवी है उसमें इब्ने जुरैज (रह.) है ही नहीं। 
(अबूदाऊद, किताबुल अदब, बाब फ़ी कफ़्फ़ारतिल मज्लिस : 4858; वहुव सहीहुन) और हदीस में है कि हुज़ूर 
(4४६) अपनी आखिरी उम्र में जिस मज्लिस से खड़े होते इन कलिमात को कहते। बल्कि एक शख़्स ने पूछा भी 
कि हुज़ूर (4६)! आप इससे पहले तो इसे नहीं कहते थे आप (422) ने फ़र्माया मज्लिस में जो कुछ हुआ हो यह 
कलिमात उसका कफ़्फारा हो जाते हैं। (अबुदाऊद, किताबुल अदब, बाब फ़ी कफ़्फारतिल मज्लिस : 4859; वसनदुहू 
हसन) यह रिवायत मुर्सल सनद से भी हज़रत अबुल आलिया (रह.) से मरवी हे। वललाहु आलम नसाई वगैरह! 


हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (रज़ि.) फर्माते हैं यह कलिमात ऐसे हैं कि जो इन्हें किसी मज्लिस से उठते 
वक़्त तीन बार कह ले उसके लिए यह कफ़्फ़ारा बन जाते हैं । मज्लिसे ख़र और मज्लिसे ज़िकर में इन्हें कहने से यह 
मिस्ल मुहर के हो जाते हैं। (अबूदाऊद, किताबुल अदब, बाब फ़ी कफ़्फ़ारतिल मज्लिस : 4857; बसनदुहू सहीहुन) 


फ़ायदा : अल्हम्दु लिल्लाह! मैंने एक अलग हिस्से में इन तमाम ह॒दीसों को उनके अल्फ़ाज़ को और उनकी सनदों 
को जमा कर दिया है। और उनकी इल्लतें भी बयान कर दी हैं और उसके बारे में जो कुछ लिखना था लिख दिया हे। 
फिर इर्शाद होता है कि रात के वक्त उसकी याद और उसकी इबादत तिलावत और नमाज़ के साथ करते रहो, जैसे 
फर्मान है (वमिनल्लैलि व तहज्द...) 


रात के वक़्त तहज्जुद पढ़ा करो यह तेरे लिए नफ़्ल है, मुम्किन है तेरा रब तुझे मक़ामे महमूद पर उठाए। 
सितारों के डूबते वक़्त से मुराद सुबढ़ की फ़र्ज़ नमाज़ से पहले की दो रकअतें हें कि वह दोनों सितारों के गुरूब होने 
के लिए झुक जाने के वक़्त पढ़ी जाती हैं। चुनाँचे एक मरफूअ हृदीस में है इन सुन्‍्नतों को न छोड़ो भले घोड़े तुर्म्हे 
कुचल डालें । (अबूदाऊद, किताबुत्तत॒व्वअ बाब फ़ी तरुफीफ़िहिमा : 258; वसनदुहू जईफुन जिद्दन; अहमद : 
2/405; शरह मआनियुल आसार : /299; इसकी सनद में इब्ने सीलान मज्हूल रावी है। इसी हृदीस पर नज़रें 
रखकर इमाम अहमद (रह.) के कुछ अरूहाब ने तो इन्हें वाजिब कहा है लेकिन यह ठीक नहीं, इसलिए कि हृदीस 
में है दिन रात में पाँच नमाज़ें हैं। सुनने वाले ने कहा, क्या मुझ पर उसके सिवा और कुछ भी है? आप (4£:) ने 
फ़र्माया, नहीं! मगर यह कि तू नफ़्ल अदा करे। (सह़ीह बुख़ारी, किताबुश्शहादत, बाब कैफ़ यस्तखिलिफ़? : 
2678; स़हीह मुस्लिम : ); अबूदाऊद : 39; सुनंनुल कुब्रा लिन्‍्नसाई : 759; इब्ने हिब्बान : 724) 
बुख़ारी व मुस्लिम में हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (4£(£) नवाफ़िल में से किसी नफ़्ल की. 
बनिस्बत सुबह की दो सुन्‍्नतों के ज़्यादा पाबंदी और निगरानी न करते थे। (स्रहीह बुख़ारी, किताबुत्तहज्जुद, बाब 
तआहदा रकअतिल फ़ज्रि व मन सम्माहा तत़व्वुअन : 59; सहीह मुस्लिम : 724) सहीह मुस्लिम में है रसूले 
मक़बूल ((६८) फ़र्माते हैं सुब॒ह्व के फ़ज़ों से पहले की यह दो सुन्नतें सारी दुनिया से और जो कुछ उसमें है उससे 
बेहतर हैं। (सहीह मुस्लिम : 725) 


अल्हम्दु लिललाह! सूरह तूर की तफ़्सीर मुकम्मल हुई।) 


ब्डोड ०१ 
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तसतीबी नज़मे जली 


सूरह नज्म - 53 
आयात : 62 मककी पैराग्राफ : 5 


नकक्‍्श-ए-रख्त 


लात, मनात, उज्जा औरघुअरा 
की शफाअतपरइन्हिसारकरने के 
बजाए मुहम्मद (सल्ल.) परकी गई वहये 
इलाही (कुरआन) परईमानलाओ। कबीरा 
गरुनाहों से बचो। आमाले सालेहा करो। हर 


मुन्केरीने दावत का अंजाम 


जमानए दुजुल 

+, पहला हिस्सा (इब्लिदाई 48 आयात) गालिबन मेअराज़ के मौके पर (रजब 2 नबती में) नाजिल हुवा। 

2. दूसरा हिस्सा (आयात ॥9 से 62) हिजरते हब्शा के बाद, गालिबन 5 नबी में नाजिल हो चुका था, जब उमय्या बिन खल्फ ने 
अखिरी आयते सज्दा सुन कर सज्दा करने के ब्रजाए, कुछ मिट्टी ले कर अपनी पेशानी पर मल ली थी। . 


तफ़्सीर सूरह नज्म 


सूरह का तआरुफ़ : सह्ीह बुख़ारी शरीफ़ में हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) से मरवी है कि सबसे पहली सूरत 
जिसमें सज्दा था, सूरह वन्नज्म उतरी है। नबी (4£:) ने और आप (4££) के पीछे जितने थे सबने सज्दा 
किया। लेकिन एक शख़्स़ को मैंने देखा कि उसने अपनी मुट्ठी में मिट्टी लेकर उस पर सज्दा कर लिया। फिर मैंने 
देखा कि वह उसके बाद कुफ़ को हालत में ही मारा गया। यह उमय्या बिन ख़ल्फ़ था। (स़हीह बुख़ारी, 
किताबुत्तफ्सीर, सूरतुन्नज्म बाब (फ़स्जुदू लिल्‍लाहि वअबुदू) : 4863; स़रहीह मुस्लिम : 576; अबूदाऊद : 
॥406; अहमद : /388) लेकिन इसमें एक इश्काल है वह यह कि दूसरी रिवायत में है कि यह उत्बा बिन 
रबीआ था। 


' (8259 69५4 .>-<२ 


तर्जुमा : “शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।'' 
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तर्जुमा : ''क़सम है सितारे की जब वह झुके () कि तुम्हारे साथी ने न राह गुम की है न वह टेढ़ी 
राह पर है (2) और न अपनी नफ़्सानी ख़वाहिश से कोई बात कहते हैं। (3) बह तो प्रिर्फ़ बड़ी 
(अल्लाह का मैसेज) है जो उतारी जाती है।'' (4) 


सितारे की क़सम (आ. ॥ से 4) : हज़रत शख्बी (रह.) फ़्माते हैं ेख़ालिक़ तो अपनी मख़लूक में से जिसकी 
चाहे कसम खाये लेकिन मख़लूक़ सिवा अपने ख़ालिक़ के किसी और की क़सम नहीं खा सकती (इब्ने अबी 
हातिम)। सितारे के झुकने से मुराद फ़ज्र के वक़्त सुरय्या सितारे का ग़ायब होना है। कुछ कहते हैं मुराद ज़ोहरा 
नामी सितारा है। हज़रत ज़ह्ह्राक (रह.) फ़र्माते हैं मुराद इसका झड़कर शैतान की तरफ़ लपकना है। इस क़ौल की 
अच्छी तौजीह हो सकती है। मुजाहिद (रह.) फ़र्माते हैं इस जुम्ले की तफ़्सीर यह है कि क्सम है कुरआन की, जब 
बह उतरे। इस आयत जैसी ही आयत (फ़ला उक््सिमु बि मवाक़िड्न्नुजूम...) है। फिर जिस बात पर क़सम खाई है 
उसका बयान है कि हुजूर (4६८) नेकी और रुश्दो हिदायत वाले और ताबेअ हक़ हैं। वह बेड़ल्मी के साथ किसी 
ग़लत राह लगे हुए या बावजूद इल्म के टेढ़ा रास्ता इस््तियार किये हुए नहीं हैं। गुमराही वाले नस्रानियों और जान 


बूझकर ख़िलाफे हक़ करने वाले यहूदियों की तरह आप नहीं। आप (4) का इल्म कामिल, आपका अमल 
मुताबिक़े इल्म, आपका रास्ता सीधा आप अज़ीमुश्शान शरीअत के शारेअ, आप ऐतिदाल वाली राह हक़ पर 
क़ायम, आपका कोई क़ौल, कोई फ़र्मांन अपने नफ़्स की ख़वाहिश और ज़ाती गर्ज़ से नहीं होता बल्कि जिस चीज़ 
की तब्लीग का आपको हुकक्‍्मे इलाही होता है आप उसे ही ज़ुबान से निकालते हैं। जो वहाँ से कहा जाए वह 
आपकी जुबान से अदा होता है कमी बेशी ज़्यादती नुक़्सान से आपका कलाम पाक होता है। 


ह॒दीसे पैग़म्बर बही है : मुस्नद अहमद में है कि रसूलुल्लाह (4) ने फ़र्माया एक शख़स़ की शफ़ाअत से जो 
नबी नहीं हैं मिस्‍ल दो कबीलों के.या दो में से एक क़बीले की गिनती के बराबर लोग जन्नत में दाख़िल होंगे, 
क़बीला रबीआ और क़बीला मुज़र। इस पर एक शख़्स ने कहा, क्या रबीआ मुज़र में से नहीं हैं? आप (4६) 
ने फ़र्माया, मैं तो वही कहता हूँ जो कहता हूँ। (अहमद : 5/257; वसनदुहू हसन; मज्मठज़्वाइद : 
१0/38) मुस्नद की और हदीस में है ह॒ज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (रज़ि.) फ़र्मति हैं मैं हुजूर (4६८) से जो 
कुछ सुनता था उसे हिफ़्ज़ करने के लिए लिख लिया करता था पस कुछ कुरेशियों ने मुझे इससे रोका और कहा 
कि ससूलुल्लाह (4५८) एक इंसान हैं कभी कभी गुस्से और ग़ज़ब में भी कुछ फ़र्मा दिया करते हैं। चुनाँचे में 
लिखने से रुक गया तो आप (4£:) ने फ़र्माया लिख लिया करो। अल्लाह तआला को कसम! जिसके हाथ में 
मेरी जान है मेरी जुबान से सिवा हक़ बात के और कोई कलिमा नहीं निकलता। यह हृदीस अबूदाऊद और इब्ने 
अबी शेैबा में भी है। (अबूदाऊद, किताबुल इल्म, बाब किताबतुल इल्म : 3646; वसनदुह्ू सहीहुन; अहमद 
: 2/62) बज़ार में है कि रसूलुल्लाह (4६) ने फर्माया, मैं तुम्हें जिस अम्र की ख़बर अल्लाह तआला की 
तरफ से दूँ उमसें कोई शक व शुब्हा नहीं होता। मुस्नद अहमद में है कि आप (4४) ने फ़र्माया मैं सिवा हक़ के 
और कुछ नहीं कहता। इस पर कुछ सहाबा (रज़ि.) ने कहा कि हुजूर (4)! कभी कभी हमसे ख़ुश तबई भी 
करते हैं। आप (4) ने फ़र्माया, उस वक़्त भी मेरी जुबान से नाहक़ नहीं निकलता। (तिर्मिज़ी, किताबुल बिर्र 
बस्सिला, बाब मा जाअ फ़िल मिज़ाह : 990; वसनदुहू हसन; अहमद : 2 /360; अन अबी हुरैरत (रज़ि.)) 
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तर्जुमा : “इसे पूरी ताक़त वाले फ़रिश्ते ने सिखाया है (5) जो ज़ोरावर है वह सीधा खड़ा हो 
गया (6) और वह बुलंद आसमान के किनारों पर था। (7) फिर नज़दीक हुआ और उतर आया। 


(8) पस दो कमानों का फ़ास़ला रह गया बल्कि उससे भी कम (9) पस उसने अल्लाह के बन्दे 
को पैग़ाम पहुँचाया जो भी पहुँचाया। (0) जो देखा उसमें पैग़म्बर के दिल ने झूठ नहीं कहा। 
(१॥) क्या तुम झगड़ा करते हो उस पर जो पैगम्बर देखते हैं? (2) उसे तो एक मर्तबा और भी 
देखा था। (3) सिदरतुल मुंतहा के पास (4) उसी के पास जन्नतुल मावा है (5) जबकि 
सिदरह को छुपाये लेती थी बह चीज़ जो छा रही थी। (6) न तो निगाह बहकी न हद से बढ़ी 
(7) यक़ीनन उसने अपने रब की बड़ी बड़ी निशानियाँ देख लीं।'' (8) 


हज़रत जिब्रईल (:%४) की शान (आ. 5 से 8) : अल्लाह तझ्ला फ़र्माता है कि हज़रत मुहम्मद 
(42) के मुअल्लिम हज़रत जिब्रईल (५६७8) हैं। जैसे और जगह है (इन्नहू लक़ौलु रसूलिन करीम...) यह 
कुरआन एक बुजुर्ग ज़ोराबर फ़रिश्ते का कौल है जो मालिके अर्श के यहाँ बाडज़त सबका माना हुआ वहाँ 
मुअतबर है। यहाँ भी फ़र्माया वह कुव्वत वाला है। (ज़ुमिरतिन) की एक तफ़्सीर तो यही है। दूसरी यह है कि वह 
ख़ुश शक्ल है। हृदीस में भी (मिरतिन) का लफ्ज़ आया है। हुजूर (45:) फ़र्माते हैं सदका मालदार पर और 
कुव्वत वाले तंदुरुस्त पर हराम है। (अबूदाऊद, किताबुज़ंकात, बाब मंय्युअता मिनस्सदक़ति वहृदल ग़नी : 
634; वसनदुहू हसन; तिर्मिज़ी : 652; दार्मी : 7472; अहमद : 2/64; हाकिम : 4/565; अन अबी 
हुरैरा (रज़ि.)) फिर वह सीधे खड़े हो गए, यानी हज़रत जिन्नईल (:%२७) । और वह बुलंद आसमानों के 
किनारों पर थे जहाँ से सुबह चढ़ती है, जो सूरज के तुलूअ होने की जगह है। इब्ने अबी ह्वातिम में है हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन मसक़द (रज़ि.) फ़र्माति हैं हुजूर (६४६) ने ह॒ज़रत जिब्रईल (अ.) को उनकी असल सूरत में 
स्रिर्फ़ दो बार देखा है। एक बार आप (422) की ख़वाहिश पर अल्लाह तआला के अमीन अपनी सूरत में आप 
(422) को दिखाई दिये। आसमानों के तमाम किनारे उनके जिस्म से ढक गए थे। दोबारा उस वक़्त जबकि आप 
(4४:) को लेकर हज़रत जिब्रनईल (४६७) ऊपर चढ़े थे। यह मतलब है (वहुव बिल उफुक़िल आ'ला) का। 
इमाम इब्ने जरीर (रह.) ने इस तफ़्सीर में एक ऐसा क़ौल कहा है जो किसी ने नहीं कहा और ख़ुद उन्होंने भी इस 
क़ौल की इज़ाफ़त दूसरे की तरफ़ नहीं की। उनके फ़र्मान का माह्सल यह है कि जिब्रईल (५४७) और हुज़ूर 
(4822) दोनों बुलंद आसमानों के किनारों पर सीधे खड़े हुए थे और यह वाक़िया मेअराज वाली रात का है। 


इमाम इब्ने जरीर (रह.) की इस तफ़्सीर की ताईद किसी ने नहीं की। गो इमाम साहब (रह.) ने 
अर्बियत की ठ्रैसियत से इसे साबित किया है और अरबी क़वाइद से यह भी हो सकता है लेकिन है यह वाकिया 
के ख़िलाफ़। इसलिए कि यह देखना मेअराज से पहले का है। उस वक़्त रसूलुल्लाह (4४2) जमीन पर थे। 


आपकी तरफ़ जिब्नईल (५६७) उतरे थे। और करीब हो गए थे और अपनी असल सूरत पर थे। छः सो पर थे 
फिर उसके बाद दोबारा सिदरतुल मुंतहा के पास मेअराज वाली रात में देखा था। यह तो दोबारा का देखना था 
लेकिन पहली बार का देखना तो शुरू रिसालत के ज़माने का ज़िकर है। पहली बढ़ी (इक़रा बिस्मि...) की चंद 
आयतें आप (४४) पर नाज़िल हो चुकी थीं फिर वढ़ी बंद हो गई थी जिसका हुज़ूर (4४४६£) को बड़ा दुख हुआ 
था, यहाँ तक कि कई बार आप (;&£) का इरादा हुआ कि पहाड़ पर से गिर पडूँ। लेकिन हर वक़्त आसमान 
की तरफ़ से हज़रत जिब्रईल की यह निदा सुनाई दी कि ऐ मुहम्मद (4४)! आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और 
मैं जिब्नईल हूँ। आप (4&:) का ग़म लज़जत याद आती तो निकल खड़े होते और पहाड़ पर से अपने आपको 
गिरा देना चाहते ओर इसी तरह हज़रत जिन्नईल (४६७) तस्कीन व तसल्ली कर दिया करते यहाँ तक कि एक 
बार अब्तह में ह॒ज़॒रत जिब्रईल (5७8) अपनी असल सूरत में जाहिर हो गए। छः सौ पर थे जसामत ने आसमान 
के तमाम किनारों को ढ़क लिया था। अब आपसे क़रीब आ गए और अल्लाह अज़्न व जल्‍ल की वही आपको 
पहुँचाई। उस वक़्त हुज़ूर (42) को उस फ़रिश्ते की अज़्मत व जलालत मालूम हुई और जान गए कि अल्लाह 
के नज़दीक यह किस क़द्र बुलंद मर्तबा है। 


परेअराज का ज़िकर : मुस्नदे बज़ार को एक रिवायत इमाम इब्ने जरीर (रह.) के कौल की ताईद में पेश हो 
सकती है मगर उसके रावी स्रिर्फ हारिस बिन उबेद हैं जो बस़रा के रहने वाले मशहूर शख्स हैं। अबू कुदामा 
अयादी उनकी कुन्नियत है मुस्लिम में इनसे रिवायतें आई हैं लेकिन इमाम इब्ने मुईन (रह. ) इन्हें जईफ़ कहते हें 
और फ़मति हैं यह कोई चीज़ नहीं। इमाम अहमद (रह.) फ़्माते हैं यह मुज्तरिबुल हृदीस हैं। इमाम अबू हातिम 
(रह.) का क़ौल है कि इनकी हृदीसें लिख ली जाती हैं, लेकिन इनसे दलील नहीं ली जा सकती। इब्ने हिब्बान 
(रहु.) फ़मति हैं यह बड़े वहमी थे, इनसे एह्तिजाज दुरुस्त नहीं। पस यह हृदीस सिर्फ़ उन ही की रिवायत से है। 
तो अलावा ग़रीब होने के मुंकर है और अगर साबित हो भी जाए तो मुम्किन है यह वाक़िया किसी ख़्वाब का 
हो। इसमें है हुज़ूर (4४६: ) फ़र्माते हैं में बैठा हुआ था जो हज़रत जिब्नईल (४६७) आए, मेरे दोनों काँधों के बीच 
जोर से हाथ रखा और मुझे खड़ा किया। मैंने देखा कि एक दरख़त है जिसमें परिन्दों के आशियानों की तरह 
बैठने की जगहें बनी हुई हैं एक में तो हज़रत जिब्रईल (:४४8) बैठ गए और दूसरे में मैं बैठ गया फिर वह दरढ्रत 
बुलंद होने लगा, यहाँ तक कि में आसमान से बिलकुल क़रीब हो गया। मैं दाएँ बाएँ करवरटें बदलता था और 
अगर मैं चाहता तो हाथ बढ़ाकर आसमान को छू लेता। मैंने देखा कि हज़रत जिब्रईल (७४8) उस वक़्त हैबते 
इलाही से मिस्ल बोरिये के बिछे जा रहे थे उस वक़्त में समझ गया कि अल्लाह की जलालत व क़द्र के इल्म 
में उन्हें मुझ पर फ़ज़ीलत है। आस्म्लान के दरबाज़ों में से एक दरवाज़ा मुझ पर खुल गया, मैंने बहुत बड़ा 
अज़ीमुश्शान नूर देखा, और पर्दे के पास दुर्र व याक़ूत को हिलते और हरकत करते हुए देखा। फिर अल्लाह' 
तखला ने जो वही फ़र्मानी चाही वह फ़र्माई। मुस्नद में है कि हुजूर (4४८) ने हज़रत जिब्नईल (४६७) को 
अपनी अस़ल सूरत में देखा है उनके छः सौ पर थे हर एक ऐसा जिसने आसमान के किनारे पर कर दिये थे उनसे 
ज़मर्रुद और मोती और मरवारीद झड़ रहे थे। (अहमद : 3/395; बसनदुहू ज़ईफुन; शरीक अल्क़ाज़ी * 
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अन्न) और रिवायत में है कि हुज़ूर (६४) ने जिब्रईल (४४४) से ख़बाहिश की कि में आपको आपको 
अस़ली सूरत में देखना चाहता हूँ। हज़रत जिब्नईल (४५४७) ने फ़र्माया अल्लाह तआला से दुआ कीजिए। आप 
(४६) ने दुआ की तो मश्रिक़ की तरफ़ से आप (4४£) को कोई चीज़ ऊँची उठती हुई और फैली हुई नज़र 
आई जिसे देखकर आप (4) बेहोश हो गए। जिब्नईल (५७७) फौरन आए और आपको होश में लाये और 
आप (4££) की बाछों से थूक दूर किया। (अहमद : /322; वसनदुहू ज़ईफुन; त़ब्रानी : 0870; 
मज्मठज़वाइद : 8/257; इसकी सनद में और लैस बिन मुनब्बा ज़ईफ़ राबी है। (अल्मीज़ान :/69; रक़म 
: 684) इब्ने असाकिर में है कि अबू लहब और उसका बेटा उत्बा शाम के सफ़र की तैयारियाँ करने लगे, 
उसके बेटे ने कहा सफ़र में जाने से पहले एक बार ज़रा मुहम्मद (4£2) के अल्लाह को उनके सामने गालियाँ 
तो दे आऊँ। चुनाँचे यह आया ओर कहा ऐ मुहम्मद (4४£)! जो करीब हुआ और उतरा ओर दो कमानों के 
बराबर बल्कि उससे भी ज़्यादा नज़दीक आ गया मैं तो उसका मुंकिर हूँ। चूँकि यह नाहंजार सरझत बेअदब था 
और बार बार गुस्ताख़ी से पेश आता था। हुज़ूर (4४८) की जुबान से उसके लिए बहुआ निकल गई कि बारी 
तआला अपने कुत्तों में से एक कुत्ता इस पर मुक़र्रर कर दे। यह जब लौटकर अपने बाप के पास आया और 
सारी बातें कह सुनाईं तो उसने कहा बेटा! अब मुझे तो तेरी जान का अंदेशा हो गया, उसकी दुआ रद्द न जाएगी। 
उसके बाद यह क़ाफ़िला यहाँ से रवाना हुआ। शाम की सरज़मीन में एक राहिब डबादतख़ाना के पास पड़ाव 
किया। राहिब ने उनसे कहा यहाँ तो भेड़िए इस तरह फिरते हैं जेसे बकरियों का रेवड़, तुम यहाँ क्यूँ आ गए? 
अबू लहब यह सुनकर खटक गया और तमाम काफ़िले वालों को जमा करके कहा देखो मेरे बुढ़ापे का हाल 
तुम्हें मालूम है और तुम जानते हो कि मेरे कैसे कुछ हुक़ूक़ तुम पर हैं अब आज में तुमसे एक अर्ज़ करता हूँ 
उम्मीद है कि तुम सब उसे क़बूल करोगे। बात यह है कि मुद्दई नबुव्बत ने मेरे जिगर गोशे के लिए बुआ की है 
और मुझे उसकी जान का ख़त़रा है। तुम अपना सब अस्बाब इस ड्रबादतख़ाने के पास जमा करो और इस पर 
मेरे प्यारे बच्चे को सुलाओ और तुम सब उसके आसपास पहरा दो। लोगों ने उसे मंजूर कर लिया। यह सब 
अपने जतन करके होशियार रहे कि अचानक शेर आया ओर सबके मुँह सूँघने लगा। जब सबके मुँह सूँघ चुका 
और गोया जिसे तलाश कर रहा था उसे न पाया तो पिछले पैरों हटकर बहुत जोर की जस्त की और एक छलाँग 
में उस मचान पर पहुँच गया वहाँ जाकर उसका मुँह भी सूँघा और गोया कि वही उसका मतलूब था। फिर तो 
उसने उसके परख़च्चे उड़ा दिये, चीर फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर डाला। उस वक़्त अबू लहब कहने लगा इसका 
तो मुझे पहले से ही यक्रीन था कि मुहम्मद (42) की बहुआ से यह बच नहीं सकता। फिर फ़र्माता है कि 
हज़रत जिब्नईल (अ .) हुज़ूर ((2:) से क़रीब हुए और ज़मीन की तरफ़ उतरे यहाँ तक कि हुज़ूर (4६) के 
और हज़रत जिब्नईल (9६8) के बीच प्लिर्फ़ दो कमानों के बराबर फ़ास़ला रह गया बल्कि उससे भी और 
नज़दीकी हो गई। यहाँ लफ़्ज अब जिसकी ख़बर दी जाती है उसके साबित करने के लिए आया है उस पर जो 
ज्यादती हो उसकी नफ़ी के लिए। जेसे और जगह है फिर उसके बाद तुम्हारे दिल सख़त हो गए पस वह मिस्ल 
पत्थरों के हैं (अब अशहु क़स्वा) बल्कि इससे भी ज्यादा सरृत यानी पत्थर से कम किसी सूरत में नहीं बल्कि 


इससे भी सती में बढ़े हुए हैं। और फर्मान है कि बह लोगों से ऐसा डरते हैं जैसा कि अल्लाह से (अब अशहु 
ख़श्या) बल्कि इससे भी ज़्यादा। और जगह है हमने उन्हें एक लाख की तरफ़ भेजा बल्कि ज्यादा की तरफ 
यानी वह एक लाख से कम तो थे ही नहीं बल्कि हक़ौक़तन वह एक लाख थे या उससे ज्यादा ही ज्यादा। पस 
अपनी ख़बर की तह॒कीक़ है शक व तरद्दुद के लिए नहीं ख़बर में अल्लाह की तरफ़ से शक के साथ बयान नहीं 
हो सकता। यह क़रीब आने वाले हज़रत जिब्नईल (४६७) उम्मुल मोमिनीन आइशा (रज़ि.) अबू ज़र, इब्ने 
मसऊक़द, अबू हुरैरा (रज़ि.) का फर्मान है। (तब्री : 22/504) और इसकी बाबत हदीसें भी अन्क़रीब हम 
वारिद करेंगे, इंशाअल्लाह तज़ाला। स्रहीढ़ मुस्लिम में ह॒ज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि हूज़ूर 
(45६) ने अपने दिल से अपने रब को दो बार देखा जिनमें से एक का बयान उस आयत सुम्म दना में है (पहीह़ 
मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाब फ़ी क़ौलिल्लाहि अज़ व जल्ल (व लक़द रआहू नज़्लतन उम़रा) : 76) 


हज़रत अनस (रज़ि.) वाली मेअराज की हृदीस में है फिर अल्लाह तआला रब्बुल इज़त क़रीब हुआ 
ओर नीचे आया। और इसीलिए मुह॒द्दिसीन ने इसमें कलाम किया है, और कई एक गराबतें साबित की हैं और 
अगर साबित हो जाए कि यह सही है तो भी दूसरे वक़्त और दूसरे वाक़िये पर महमूल होगी। इस आयत्त की 
तफ़्सीर नहीं कही जा सकती। यह वाक़िया तो उस वक़्त का है जबकि रसूलुल्लाह (4४) ज़मीन पर थे न कि 
मेअराज वाली रात का। क्योंकि इसके बयान के बाद ही फ़र्माया है हमारे नबी ने इसे एक बार और भी सिदरतुल 
मुंतहा के पास देखा है। पस यह सिदरतुल मुंतहा के पास का देखना तो वाक़िया मेअराज का ज़िकर है। और 
पहली बार का देखना यह ज़मीन पर था। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (रज़ि.) फ़मति हैं कि हुज़ूर (4६८) ने 
फर्माया मैंने जिब्नईल (७४8) को देखा उनके छः सौ पर थे। (तब्री : 22/503) हज़रत आइशा (रज़ि.) 
फर्माती हैं नबी (4६) की इब्तिदा-ए-नबुव्बत के वक़्त आपने ख़वाब में हज़रत जिबन्नईल' (४५:8) को देंखा, 
फिर आप (4४2) अपनी ज़रूरी हाजत से फ़ारिग होने के लिए निकले तो सुना कि कोई आप (4£:) का नाम 
लेकर पुकार रहा है। हर चंद दाएँ बाएँ देखा लेकिन कोई नज़र न आया। तीन बार ऐसा ही हुआ। तीसरी बार 
आप (4६2) ने ऊपर की तरफ़ देखा तो देखा कि हज़रत जिब्नईल (५७६७) अपने दोनों पैर में से एक को दूसरे 
समेत मोड़े हुए आसमान के किनारों को रोके हुए हैं। करीब था कि हूजूर (4४£) दहशतज़दा हो जाएँ कि 
फ़रिश्ते ने कहा मैं जिब्रईल हूँ, में जिन्नईल हूँ डरो नहीं लेकिन हुज़ूर (4६६८) से ज़ब्त न हो सका, भागकर लोगों 
में चले आए, अब जो नज़रें डालीं तो कुछ दिखाई न दिया। फिर यहाँ से निकलकर बाहर गए और आसमान की 
तरफ़ नज़र डाली तो फिर हज़रत जिब्नईल (४६७) उसी तरह नज़र आए आप (4££) फिर डरकर लोगों के 
मज्मओ में आ गए तो यहाँ कुछ भी नहीं। बाहर निकलकर फिर जो देखा तो वही समाँ नज़र आया पस इसी का 
ज़िकर इन आयतों में है। क्राब आधी उँगली को भी कहते हैं और कुछ कहते हैं स्‍िर्फ़ दो हाथ का फ़ास़ला रह 
गया था। और रिवायत में है कि उस वक़्त जिब्रईल (७६80) पर दो रेशमी कपड़े थे। ह 


हुज़ूर (६६८) ने अल्लाह को नहीं देखा : फिर फ़र्माया उसने वही की....। इससे मुराद या तो यह है कि 


हज़रत जिन्नईल (५६9) ने अल्लाह के बन्दे और उसके रसूल की तरफ़ वही की। या यह कि अल्लाह तआला _ 
ने अपने बन्दे की तरफ़ जिन्नील (४9) की मअरिफ़त अपनी वही नाज़िल की, दोनों मनी हाप्निल हैं। हज़रत 
सईद बिन जुबैर (रह.) फ़र्माते हैं उस वक़्त की वही (अलम यजिदका यतीमन) और व रफ़्जना लका 
ज़िक्रक) थी। और हज़रात से मरवी है कि उस वक़्त यह वही नाज़िल हुई थी कि नबियों पर जन्नत हराम है जब 
तक कि आप (45६) उसमें न जाएँ और उम्मतों पर जन्नत हराम है जब तक कि पहले आप (4££) की उम्मत 
दाख़िल न हो जाए। इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं आप (4४2) ने अपने दिल से दो बार देखा है। हज़रत इब्ने 
मसक़ंद (रज़ि.) ने देखने को मुत्लक़ रखा है। यानी ख़वाह दिल का देखना हो ख़वाह ज़ाहिरी आँखों का। यह 
मुम्किन है कि उस मुत्लक़ को भी मुक़य्यद पर महमूल करें यानी आप (4६) ने अपने दिल से देखा। (सहीह 
मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाब मअनी क़ौलुल्लाहि अज़ व जल्ल (व लक़द रआहू नज़्लतन उख़रा) 
१76) जिन कुछ हज़रात ने कहा हे कि अपनी उन आँखों से देखा उन्होंने एक ग़रीब क़ौल कहा है। इसलिए कि 
सहाबा (रज़ि.) से इस बारे में कोई चीज़ सेहत के साथ मरवी नहीं। इमाम बगवी (रह. ) फ़र्माते हैं एक जमाअत 
उस तरफ़ गई है कि हुज़ूर (42) ने अपनी आँखों से देखा जैसे हज़रत अनस (रज़ि.) और हज़रत हसन और 
हज़रत इृक्रिमा (रह.) उनके इस क़ौल में नज़र है, वललाहु आलम! 


तिर्मिज़ी में हज़रत इब्मे अब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (2) ने अपने रब को देखा। 
हज़रत इक्रिमा (रह.) फ़मति हैं मैंने यह सुनकर कहा फिर यह आयत कहाँ जाएगी जिसमें फ़र्मान है (ला 
तुदरिक्हुल अब्सारु वहुव युदरिकुल अब्सार) इसे कोई निगाह नहीं पा सकती ओर वह सब निगाहों को पा लेता 
है। आपने जवाब दिया कि यह उस वक़्त है जबकि वह अपने नूर की पूरी तजल्ली करे, वरना आप (4) ने दो 
बार अपने रब को देखा है। (तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल कुरआन, बाब वमिन सूरतिन्नज्म : 3279; बहुव 
हसन) यह हदीस हसन गरीब है। तिर्मिज़ी की और रिवायत में है कि इब्ने अब्बास (रज़ि.) की मुलाक़ात हज़रत 
कअब (रह.) से हुई ओर उन्हें पहचानकर उनसे एक सवाल किया जो उन पर बहुत गिर गुज़रा। इब्ने अब्बास 
(रज़ि.) ने फ़र्माया हमें बनू हाशिम ने यह ख़बर दी है तो हज़रत कअब ने फ़र्माया, अल्लाह तआला ने अपना 
दीदार और अपना कलाम मुहम्मद (4४) और हज़रत मूसा (४४७) के बीच तक़्सीम कर दिया। हज़रत मूसा 
(४४७) से दो बार बातें कीं और हुज़ूर ((£:) को दो बार अपना दीदार कराया। एक बार हज़रत मसरूक़ 
(रह. ) हज़रत आइशा (रज़ि.) के पास गए ओर पूछा कि क्या रसूलुल्लाह (42) ने अपने रब को देखा है? 
आपने फ़र्माया तूने तो ऐसी बात कह दी कि जिससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए मैंने कहा, माई साहिबा! कुरआने 
करीम फ़र्माता है आप (स.) ने अपने रब की बड़ी निशानियाँ देखीं। आपने फ़र्माया, कहाँ जा रहे हो? सुनो! 
इससे मुराद हज़रत जिब्नईल (४%४92) का देखना है। जो तुमसे कहे कि मुहम्मद (4४) ने अपने रब को देखा या 
हुजूर (4५६) ने अल्लाह तज़ाला के किसी फ़र्मान को छुपा लिया या आप (4४६) उन पाँच बातोंमें से कोई 
बात जानते थे। १. यानी क्रियामत कब क़ायम होगी, 2. बारिश कब ओर कितनी बरसेगी? 3. मादा के पेट 
में नर है या मादा, 4. कौन कल क्या करेगा, 5. कौन कहाँ मरेगा? उसने बड़ी झूठ बात कही और अल्लाह 


उस अमीन को आप (4४६) ने उनकी असल सूरत में देखा है एक तो सिदरतुल मुंतहा के पास और एक मर्तबा 
जय्याद में। उनके छः सौ पर थे और आसमान के कुल किनारे उन्हों ने भर रखे थे। (तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल 
कुरआन, बाब वमिन सूरतिन्नज्म : 3278; वसनदुहू ज़ईफुन; इसकी सनद में मुजालिद बिन सईद ज़ईफ रावी 
है। लेकिन यह रिवायत जय्याद के लफ़्ज़ के बगैर सहीड़ बुख़ारी : 462; स़हीह मुस्लिम : 77 में भी मौजूद 
है।) नसाई में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) से रिवायत है कि क्या तुम्हें ताज़ुब मालूम होता है कि 
ख़ुल्लत हज़रत इब्राहीम (४2७) के लिए थी और कलाम हज़रत मूसा (४५७) के लिए और दीदार हज़रत 
मुहम्मद (२६:) के लिए। (हाकिम : 2/469; वसनदुहू ज़ईफुन; क़तादा अन्न) सहीह़ मुस्लिम में हजरत 
अबू ज़र (रजि.) से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह (4£) से पूछा क्या आपने अपने रब को देखा है? तो आप 
(4&£) ने फर्माया वह सरासर नूर है में उसे कैसे देख सकता हूँ? एक रिवायत में है मैंने नूर देखा। (सहीह़ 
मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाब फ़ो क़ौलिही (4£:) (नूरानी अराहू) : 78) इब्ने अबी हातिम में है कि 
स़हाबा (रजि.) के इस सवाल के जवाब में आप (4४) ने फर्माया, मैंने अपने दिल से अपने रब को दो बार 
देखा है फिर आप (२४) ने आयत (मा कज़बल फुआद) पढ़ी। (इसकी सनद मे मूसा बिन उबेद रब्ज़ी ज़ईफ 
रावी है लिहाज़ा यह सनद ज़ईफ़ है।) और रिवायत में है मैंने अपनी इन आँखों से नहीं देखा हाँ! दिल से दो बार 
देखा है फिर आप (4४2) ने आयत (सुम्म दना फ़तदल्ला) (त़ब्री : 22/505; इसकी सनद में भी मूसा बिन 
ड़बेदा है) पढ़ी। 


हज़रत इक्रिमा (रह.) से (मा कज़बल फुआद) की बाबत सवाल हुआ। तो आपने फ़र्माया, हाँ! आप 
(4४६) ने देखा ओर फिर देखा। साइल ने फिर हज़रत हसन (रह.) से भी सवाल किया तो आपने फ़र्माया, 
उसके जलाल व अज़्मत और चादर किब्रियाई को देखा। हुज़ूर (4४६) से एक बार यह जवाब देना भी मरबी है 
कि मैंने नहर देखी और नहर के पीछे पर्दा देखा और पर्दे के पीछे नूर देखा उसके सिवा मैंने कुछ नहीं देखा। 
(इब्ने अबी हातिम : 2/258; यह रिवायत मुर्सल यानी ज़ईफ़ है।) यह हृदीस भी गरीब है। एक हृदीस मुस्नद 
अहमद में हे कि रसूलुल्लाह (4४) ने फर्माया मैंने अपने रव अज़ज व जल्ल को देखा है। (अह मद : /285; 
बसनदुहू ज़ईफुन; व हदीस तिर्मिज़ी : 3279 बहुबव हसन) युग्नी अन्ह; मज्मडजवाइद : /78) इसकी इस्नाद 
शर्ते सह्ठीह पर है लेकिन यह हृदीस, हदीसे ख़्वाब का मुख़्तस़र टुकड़ा है। चुनाँचे मुत॒व्बल हृदीस में है कि मेरे 
पास मेरा रब बहुत अच्छी सूरत में आज की रात (रावी कहता हे मेरे ख़्याल में) ख़्वाब में आया और फर्माया ऐ 
मुहम्मद (४)! जानते हो बुलंद मक़ाम वाले फ़रिश्ते किस मसले पर बातचीत कर रहे हैं? मैंने कहा, नहीं! पस 
अल्लाह तञआला ने अपना हाथ मेरे दो बाजुओं के बीच रखा जिसकी ठण्डक मुझे मेरे सीने में महसूस हुई, पस 
ज़मीन व आसमान की हर चीज़ मुझे मालूम हो गई। फिर मुझसे वही सवाल किया। मैंने कहा, अब मुझे मालूम 
. हो गया बह उन नेकियों के बारे में जो गुनाहों का कफ़्फ़ारा बन जाती हैं और जो दर्जे बढ़ाती हैं आपस में पूछ 
गछ कर रहे हैं। मुझसे हक़ जल्ला शानुहू ने पूछा अच्छा! फिर तुम बतलाओ कफ़्फ़ारे की नेकियाँ क्‍या क्या हैं? 


मैंने कहा नमाज़ों के बाद मस्जिदों में रुके रहना, जमाअत के लिए चलकर आना, जब वुज़ू नागवार गुज़रता हो 
अच्छी तरह मल मलकर वुज़ू करना। जो ऐसा करेगा वह भलाई के साथ ज़िन्दगी गुज़ारेगा और ख़ेर के साथ 
इंतिक़ाल होगा और गुनाहों से इस तरह अलग हो जाएगा जैसे आज दुनिया में आया। उस वक़्त अल्लाह 
तआला ने मुझसे फ़र्माया, ऐ मुहम्मद (4४)! जब नमाज़ पढ़ो यह कहो (अल्लाहुम्म इन्नी अस्अलुका . 
फ़िअलल ख़ैराति व तर्कल मुंकराति व हुब्बल मसाकीना व इज़ा अरत्तु बि इबादिका फ़ित्ततन अन तक़्बिज़नी 
इलैका गैर मफ़्तून) यानी या अल्लाह! मैं तुझसे नेकियों के करने बुराइयों के छोड़ने मिस्कीनों से मुहब्बत रखने 
की तौफ़ीक़ तलब करता हूँ तू जब अपने बन्दों को फ़ित्ने में डालना चाहे तो मुझे फ़िल्मे में पड़ने से पहले ही 
अपनी तरफ़ उठा लेना। फ़र्माया और दर्जे बढ़ाने वाले आमाल यह हैं खाना खिलाना, सलाम फेरना, लोगों की 
नींद के वक़्त रात को तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना। (अहमद : /368; तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरल कुरआन, 
बाब वमिन सूरति स़ाद : 3233; वहुव हसन) इसी की मिस्ल रिवायत सूरह साद की तफ़्सीर के ख़ात्मे पर 
गुज़र चुकी है। इब्ने जरीर में यह रिवायत दूसरी सनद से मरवी है जिसमें गुर्बत वाली ज्यादती और भी बहुत सी 
है उसमें कफ़्फ़ारे के बयान में है कि जुम्आ की नमाज़ के लिए पैदल चलने के क़दम, एक नमाज़ के बाद दूसरी. 
नमाज़ का इंतिज़ार। मैंने कहा, या अल्लाह! तूने हज़रत इब्नाहीम (४६४७) को अपना ख़लील बनाया और हज़रत 
मूसा (४६७) को अपना कलीम बनाया और यह यह क्या पस अल्लाह तझञाला ने फ़र्माया मैंने तेग सीना खोल 
नहीं दिया और तेरा बोझ हटा नहीं दिया? और फ़लाँ और फ़लाँ एह्सान तेरे ऊपर नहीं किये ओर भी ऐसे 
एहुसान बतलाए कि तुम्हारे सामने उनके बयान की मुझे इजाज़त नहीं। इसी का बयान इन आयतों (सुम्म दना 
फ़तदल्ला...) में है। पस अल्लाह तअआला ने मेरी आँखों का नूर मेरे दिल में पैदा कर दिया और मैंने अल्लाह 
ताला को अपने दिल से देखा। (तब्री : 22/507; वसनदुहू जईफुन; इसकी सनद में सड्रेंद बिन जुरबी जईफ 
रावी है (अल्मीज़ान : 2/36; रक़म : 377) इसकी इस्नाद ज़ईफ है। ऊपर उत्बा बिन अबू लहब का यह 
कहना कि मैं इस क़रीब आने और नज़दीक होने वाले को नहीं मानता और फिर हुज़ूर ((४£) का इसके लिए : 
बहुआ करना और शेर कां उसे फाड़ खाना बयान हो चुंका है। यह वाक़िया ज़रक़ा में या सिरात में हुआ था और 
हुजूर (4४६) ने पेशगोई कर दी थी कि यह इस तरह हलाक होगा। फिर हुजूर ($££) का हज़रत-जिब्नील (४६७) 
को दोबारा देखना बयान हो रहा है, जो मेअराज वाली रात का वाक़िया है। मेअराज की हदीसें निहायत 


तफ़्सील के साथ सूरह सुब्ह्रान की शुरू आयत की तफ़्सीर में गुज़र चुकी हैं जिनके दोबारा यहाँ वारिद करे की. 


जरूरत नहीं। 


यह भी बयान गुज़र चुका है कि हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) मेअरांज वाली रात दीदारे बारी तआला .. 

के होने के क़ाइल हैं। एक जमाअत सलफ़ व ख़ल्फ़ का क़ौल भी यही है! और सहाबा (रज़ि.) की बहुत सी 

जमाअ़तें इसके ख़िलाफ़ हैं। इसी तरह ताबेईन ओर दूसरे भी इसके ख़िलाफ़ हैं। हुज़ूर (4:६2) का जिब्नील 

. (#&#) को उनके परों समेत देखना वगैरह इस क़िस्म की रिवायतें.ऊपर गुज़र चुकी हैं। हज़रत आइशा (रज़ि.).. 
- से हज़रत मसरूक़ (रह. ) का पूछना और आपका जवाब भी अभी बयान हुआ है। एक रिवायत में है कि हज़रत 


77) 
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सिद्दीक़ा (रज़ि.) ने अपने इस जवाब के बाद आयत (ला तुदरिक्हुल अब्सार...) की तिलावत की और (मा 
काना लि बशरिन...) की भी तिलाबत की यानी कोई आँख उसे नहीं देख सकती और वह सब निगाहों को पा 
लेता है। किसी इंसान से अल्लाह का कलाम करना मुम्किन नहीं हाँ! वही से या पर्दे के पीछे से हो तो और बात 
है। फिर फ़र्माया जो तुमसे कहे कि हुज़ूर (44६) को कल की बातों का इल्म था उसने ग़लत़ और झूठ कहा। 
फिर आयत (इन्नल्लाह इन्दहू इल्मुस्साअति) आख़िर तक पढ़ी। और फ़र्माया जो कहे कि हुजूर (स.) ने 
अल्लाह की किसी बात को छुपा लिया उसने भी झूठ कहा और तोहमत बाँधी फिर आयत (या अय्यहुर्॑सूलु 
बल्लिंग मा उंज़िला इलैका मिर्रब्बिक) पढ़ी। यानी ऐ रसूल! जो तुम्हारी जानिब तुम्हारे रब की तरफ़ से नाज़िल 
किया गया है उसे पहुँचा दो। हाँ! आप (4६) ने हज़रत जिब्रईल (४६७) को उनकी असल सूरत पर दो बार 
देखा है। (सहीह़ बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सूरह वन्नज्म : 4855; सहीह मुस्लिम : 77; अहमद : 6/49) 
मुस्नद अहमद में है कि हज़रत मसरूक़ (रह.) ने हज़रत आइशा (रज़ि.) के सामने सूरह नज्म की आयत 
(बिल उफुक़िल मुबीन) और (नज़्लतन उख़रा) वाली आयत पढ़ीं, इसके जवाब में उम्मुल मोमिनीन हज़रत 
आइशा (रज़ि.) ने फ़र्माया इस उम्मत में से सबसे पहले इन आयतों के बारे में ख़ुद नबी (&££) से मैंने सवाल 
किया था आप (422) ने फ़र्माया इससे मुराद मेरा हज़रत जिब्नईल (७६७) को देखना है। आप (4£() ने सिर्फ़ 
दो बार उस अमीनुल्लाह को उनकी अस़ल सूरत में देखा! एक बार आसमान से ज़मीन पर आते हुए, उस वक़्त 
तमाम ख़ला उनके जिस्म से पुर था। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ्सीर, सूरह वन्‍नज्म : 4855; सहीह़ मुस्लिम : 77; 
तिर्मिज़ी : 3068; अहमद : 6/24) मुस्नद अहमद में है कि हज़रत अबू ज़र्र (रज़ि.) ने कहा, क्‍या पूछते? कहा 
यह कि क्या आपने अपने रब अज़ व जल्ल को देखा है? हज़रत अबू ज़र्र (रज़ि.) ने फ़र्माया, यह सवाल तो 
ख़ुद मैंने जनाबे रिसालत मआब (4४) से किया था। आप (42) ने मुझे जवाब दिया कि मैंने उसे नूर देखा 

बह तो नूर है मैं उसे कैसे देख सकता हूँ। (अहमद : 5/47; मुस्लिम : व78/292; बहुब हदीसुन सहीहुन) 


स्रहीह मुस्लिम में भी यह हृदीस दो सनदों से है दोनों के अल्फ़ाज़ में हेर फेर है। (सहीह मुस्लिम, 
किताबुल ईमान, बाब फ़ी क़ौलिही (2) (नूरुन अना अराहू) हज़रत इमाम अहमद (रहू.) फ़मति हैं में नहीं 
समझ सकता कि इस हृदीस की कया तौजीह करूँ, दिल इस पर मुत्मइन नहीं। इब्ने अबी हातिम में हज़रत अबू 
ज़र्र (रज़ि.) से मंकूल है कि हुजूर (4६:) ने अपने दिल से दीदार किया है आँखों से नहीं। इमाम इंब्ने ख़ुज़ेमा 
(रह. ) फ़मति हैं अब्दुल्लाह बिन शक़ीक़ (रह.) और हज़रत अबू ज़र्र (रज़ि.) के दरम्यान इंक्रिताअ है। और 
इमाम इब्ने जौज़ी (रह.) फ़मति हैं मुम्किन है हज़रत अबू ज़र्र (रज़ि.) का यह सवाल मेखराज के वाक़िये से 
पहले का हो और हुजूर (4६) ने उस वक़्त जबाब दिया हो। अगर यह सवाल मेअराज के बाद आप (4£:) से 
किया जाता तो ज़रूर आप (4४) इसके जवाब में हाँ फ़र्माते इंकार न करते। लेकिन यह क़ौल सरतापा ग़रीब है 
इसलिए कि हज़रत आइशा (रज़ि.) का सवाल तो क़त़ज़न मेअराज के बाद का था, लेकिन आप (4£:2) का 
जवाब उस वक़्त भी इंकार में ही रहा। कुछ ह॒ज़रात ने फ़र्माया कि इनसे ख़िताब इनकी अक़्ल के मुताबिक़ किया 
गया, या यह कि इनका यह ख़याल गलत है, चुनाँचे इब्ने ख़ुजेमा (रह.) ने किताबुत्तौह्टीद में यही लिखा है तो .. 


दरअसल यह स़रिर्फ़ ख़ता है और बिलकुल गलत है, वललाहु आलम! 


सिदरतुल मुंतहा का ज़िक्र : हज़रत अनस और हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) से मरवी है कि हुज़ूर (4) ने 
अल्लाह तआला को दिल से तो देखा है लेकिन अपनी आँखों से नहीं देखा, हाँ! ह॒ज़रत जिन्नईल (७६8) को 
अपनी आँखों से उनकी अस़ल सूरत में दो बार देखा है। (पहीह़ मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाब मना 
कौलिल्लाहि अज़्॒ व जलल (व लक़द रआहू नज्लतन उख़रा) : 75) सिदरतुल मुंतहा पर उस वक़्त फ़रिश्ते 
बकसरत थे और नुरुललाह उस पर जगमगा रहा था और क़िस्म किस्म के रंग जिन्हें सिवा अल्लाह तआला के 
. और कोई नहीं जान सकता। हज़रत इब्ने मसक़द (रज़ि.) फ़र्माते हैं मेअराज वाली रात हुज़ूर ((££) सिदरतुल 
मुंतहा तक पहुँचे जो सातवें आसमान पर है। ज़मीन से जो चीज़ें चढ़ती हैं वह यहीं तक चढ़ती हैं फिर यहाँ से 
उठाई जाती हैं। इसी तरह जो चीज़ें अल्लाह की तरफ़ से नाज़िल होती हैं यहीं तक पहुँचती हैं फिर यहाँ से 
पहुँचाई जाती हैं। उस वक़्त उस दरख़्त पर सोने की टिड्डियाँ लदी हुई थीं। हुज़ूर (4£६:) को वहाँ तीन चीज़ें अता 
की गईं पाँचों वक़्त की नमाजें, सूरह त्रक़रह के ख़ात्मा की आयतें, और आप (4&2) की उम्मत में से जो 
मुश्रिक नःहो उसके गुनाहों की बख़िशिश। (स्रह्टीह मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाब ज़िक्रु सिदरतिल मुंतहा : 73) 


अबू हुरैरा (रज़ि .) से या किसी और सहाबी से रिवायत है कि जिस तरह कोओ किसी दरख़त को घेर 
लेते हैं उसी तरह उस वक़्त सिदरतुल मुंतहा पर फरिश्ते छा रहे थे। वहाँ जब हुज़ूर (4४2) पहुँचे तो आपसे कहा 
गया कि जो माँगना हो माँगो। (त़ब्री : 22/520) हज़रत मुजाहिद (रह.) फ़र्माते हैं उस दरख़त की शा्खें 
मरवारीद याक़ूत और ज़बरजुद की थीं। हुज़ूर (4६८) ने इसे देखा और अपने दिल की आँखों से अल्लाह की 
भी ज़ियारत की। इब्ने ज़ेद (रह.) फ़मति हैं हुजूर ((£::) से सवाल हुआ कि आपने सिदरा पर क्या देखा? आप 
(4£:£) ने फर्माया, उसे सोने की टिड्रियाँ ढाँके हुए थीं ओर हर हर पत्ते पर एक एक फ़रिश्ता खड़ा हुआ अल्लाह 
की तस्बीह़ कर रहा था। (त़ब्दी : 22/59) आप (४2) की निगाहें दाएँ बाएँ नहीं हुईं जिस चीज़ के देखने 
का हुक्म था वहीं लगी रहीं। साबित क़दमी और कामिल इताअत की यह पूरी दलील है कि जो हुक्म था वही 
बजा लाए, जो दिये गए वही लेकर ख़ुश हुए। इसी को एक नाज़िम ने ता'रीफ़न कहा है आप (4६८) ने अल्लाह 
तज्ाला की बड़ी बड़ी निशानियाँ मुलाह़िज़ा कीं जैसे और जगह है (लि नुरियका मिन आयातिकल कुब्रा) 
इसलिए कि हम तुझे अपनी बड़ी बड़ी निशानियाँ दिखाई जो हमारी कामिले कुदरत और ज़बरदस्त अज़्मत पर 
दलील बन जाएँ। इन दोनों आयतों को दलील बनाकर अहले सुन्‍्नत का मज़हब है कि हुज़ूर (4&:) मे उस रात 
अल्लाह का दीदार अपनी आँखों से नहीं किया क्योंकि इशदि बारी तआला है कि आप (4£2) ने अपने रब की 
बड़ी बड़ी निशानियाँ देखीं, अगर ख़ुद अल्लाह का दीदार होता तो उसी दीदार का ज़िकर होता और लोगों पर 
उसे ज़ाहिर किया जाता। इब्ने मसक़द (रज़ि.) का क़ौल गुज़र चुका है कि एक बार आप (4४) की ख़वाहिश 
पर दूसरी दफ़ा आसमान पर चढ़ते वक़्त जिब्रईल (9४७) को आप (३४£) ने उनकी अस़ल सूरत में देखां। पस 
जबकि जिन्नईल (४६७) ने अपने रब अज़्ज व जलल को ख़बर दी अपनी अस़ल सूरत में कद कर गए और 


“3०% 6; जिल्व। कर, (532 4 
सज्दा अदा किया। पस सिदरतुल मुंतहा के पास दोबारा देखने से इन ही का देखना मुराद है। (अहमद 


/407; वसनदुहू ज़ईफुन; इसकी सनद में इस्हाक़ बिन अबी कहतला मज्हूल रावी है।) यह रिवायत मुस्नद 
अहमद में है और गरीब है। 
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तर्जुमा : “'क्या तुमने लात और उ्ज़्ता को देखा? (9) और मनात तीसरे पिछले को (20) 
क्या तुम्हारे लिए लड़के ओर अल्लाह के लिए लड़कियाँ? (2) यह तो अब बड़ी बेइंस़ाफ़ी 
की तक़्सीम है (22) दरअम्नल यह स्लिर्फ़ नाम हैं जो तुमने ओर तुम्हारे बाप दादों ने उनके रख 
लिये हैं अल्लाह ने उनकी कोई सनद नहीं उतारी यह लोग तो प्लिफ़ अटकल के और अपनी 
नफ़्सानी ख़बाहिश के पीछे पड़े हुए हैं यक़्ीनन इनके रख की तरफ़ से इनके पास हिदायत आ 
चुकी है (23) क्‍या हर शख़स़ जो आरज़ू करे उसे मयस्सर है? (24) अल्लाह ही के हाथ है यह 
जहान, ओर बह जहान (25) बहुत से फ़रिश्ते आसमानों में हैं जिनकी सिफ़ारिश कुछ भी नफ़ा 
न दे सकती मगर यह ओर बात है कि अल्लाह तआला अपनी ख़ुशी और अपनी चाहत से 
जिसके लिए चाहे इजाज़त दे दे।'” (26) 


लात, उज़ा और मनात (बुतों) का ज़िक्र (आ. 9 से 26) : इन आयतों में अल्लाह तआला मुश्रिकीन 
को डॉट रहा है कि वह बुर्तों की और अल्लाह तज़ाला के सिवा दूसरों की पूजा करते हैं ओर जिस तरह 


हैं इन लोगों ने लफ़्जे अल्लाह से लफ़्ज़े लात बनाया था गोया इसका मुअन्नस बनाया था। अल्लाह की ज़ात 
तमाम शरीकों से पाक है। एक क़िस्अत में लफ़्ज़े लात ता की तशदीद के साथ है यानी घोलने वाला। उसे लात इस 
मज़नी में इसलिए कहते थे कि यह एक नेक शख्स था मौसमे हज्ज में हाजियों को सत्तू घोल घोलकर पिलाता था। 
उसके इंतिकाल के बाद लोगों ने उसकी क़न्र पर मुजाविरत शुरू कर दी धीरे धीरे उसी को इबादत करने लगे। (तब्री 
: 22/523) इसी तरह लफ़्ज़े उज़ा लफ़्जे अज़ीज़ से लिया गया है। मक्के और ताइफ़ के बीच नख़ला में यह एक 
दरख़त था। इस पर भी कुब्बा बना हुआ था चादेें चढ़ी हुई थीं कुरुश उसकी अज्मत करते थे। (त़ब्री : 22/523) 
अबू सुफ़्यान ने उह्ृदःचाले दिन भी कहा था हमारा उज़्ता है और तुम्हारा नहीं। इसके जबाब में हुजूर (4४5) ने 
कहलवाया था अल्लाह हमारा वाली और तुम्हारा वाली कोई नहीं। (सहीह बुख़ारी, किताबुल जिहाद, बाब मा 
यवरहू मिनत्तनाज़िड़ वल इस्तिलाफ फ़िल्हर्बि तर उकूबत मन अस्रा इमामहू : 3039) 


स़हीह़ बुखारी में है जो शख़स़ लात व उज़्ता की क़सम खा बैठे उसे चाहिए फ़ौरन (ला इलाहा 
इल्लल्लाह) कह ले और जो अपने साथी से कह दे कि आ! जूआ खेले उसे सदक़ा करना चाहिए। (सहीह 
बुख़ारी, किताबुत्त्सीर, बाब (अफ़रअयतुमुल्लात बल उज़्ता) : 4860; सहीह मुस्लिम : 647; अबूदाऊद : 
3247; तिर्मिज़ी : 545; इब्ने माजा : 2096) मतलब यह है कि जाहिलियत के ज़माने में चूँकि उसी की क़सम 
खाई जाती थी तो अब इस्लाम के बाद भी अगर किसी की ज़ुबान से अगली आदत के मुवाफ़िक़ यह अल्फ़ाज़ 
निकल जाएँ तो इसे कलिमा पढ़ लेना चाहिए। हज़रत सअद बिन अबी वक़्क़ास़ (रज़ि .) एक बार इसी तरह 
लात उज़ता की क़सम खा बैठे जिस पर लोगों ने उन्हें मुतनब्बा किया, यह हुज़ूर (482) के पास गये। आप 
(42) ने फ़र्माया (ला इलाहा इल्लल्लाहु बह़दहू ला शरीका लह्दू लहुल मुल्कु बलहुल हम्दु बहुव अला 
कुल्लि शैइन क़दीर) पढ़ लो और तीन बार (अज़जुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर॑जीम) पढ़कर अपनी बाएँ जानिब 
थूक दो और आइन्दा से ऐसा न करना। (नसाई, किताबुल ईमान वन्नुज़ूर, बाब अल्हलफ़ बिल्लाति बल ज्ज़्ता : 
3808; इब्ने माजा : 2097; बहुब स्हीहुन; अहमद : /83; इब्ने हिब्बान : 4365) मक्के और मदीने के बीच 
क़दीद के पास मुशल्लल में मनात था। क़बीला ख़ुजाआ और औस और ख़ज़रज जाहिलियत में उसकी बहुत 
अज़्मत किया करते थे यहीं से एहराम बाँधकर वह इज्े कअबा के लिए जाते थे।(सहीह़ बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, 
बाब सूरह वननज्म बाब (व मनातुस्सालिसतुल उख़रा) : 4864) इसी त़रह अलावा इन तीन के और भी बहुत से 
बुत और थान थे जिनकी अरब लोग पूजा करते थे और बेहद ता ज़ीम करते थे। लेकिन चूँकि इन तीन की 
शोहरत बहुत ज़्यादा थी इसलिए यहाँ सिर्फ़ इन तीन का ही बयान किया। इन मक़ामात के यह लोग त़वाफ़ भी 
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करते थे, कुर्बानियों के जानवर वहाँ ले जाते थे उनके नाम पर जानबर चढ़ाते थे। बावजूद इसके यह सब लोग 
कअबा की हुर्मत व अज़्मत के क़ाइल थे उसे मस्जिदे इब्राहीम मानते थे और उसकी ख़ात्र ख़ुद तौक़ौर करते 
थे। सीरते इब्ने इस्ह्राक़ में है कि कुरुश और बनू किनाना जज़्वा के पुजारी थे जो नख़ला में था उसका निगहबान 
. और मुतवल्ली क़बीला बनू शैबान था जो क़बीला सुलैम की शाख़ था और बनू हाशिम के साथ उनका 
भाईचारा था। उस बुत के तोड़ने के लिए रसूलुल्लाह (4६) ने फ़तठ़े मक्का के बाद हज़रत ख़ालिद बिन बलीद 
(रज़ि.) को भेजा था जिन्होंने उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया और कहते जाते थे या उज्जा कुफ़्रानकि ला सुब्हरान कि 
इननी रअयतुल्लाह क़द अहानकि'' ऐ उज्ा! मैं तेरा मुंकिर हूँ तेरी पाकी बयान करने वाला नहीं हूँ, मेरा ईमान है 
कि तेरी इज़त को अल्लाह ने ख़ाक में मिला दिया। यह बबूल के तीन दरख़तों पर था जो दरख़त काट डाले और 
कुब्बा ढा दिया गया और वापिस आकर हुजूर (६४) को ख़बर दी। आप (42) ने फर्माया, तुमने कुछ नहीं 
किया लौटकर फिर दोबारा जाओ। हज़रत ख़ालिद (रज़ि:) के दोबारा तशरीफ़ ले जाने पर वहाँ के मुह्राफिज 
और ख़ुद्दाम ने बड़े बड़े मकर व फ़रेब किये और ख़ूब गुल मचा मचाकर (या उज््ना या उज़्ना) के नारे लगाये। 
हजरत ख़ालिद (रजि.) ने जो देखा तो मालूम हुआ कि एक नंगी औरत हे जिसके बाल बिखरे हुए हैं ओर अपने 
सर पर मिट्टी डाल रही है। आपने तलवार के एक ही बार में उसका काम तमाम किया और वापिस आकर हुज़ूर 
(422) को ख़बर दी। आप (4&:) ने फर्माया उज़ता यही था। (सुननुल कुब्रा लिन्नसाई : 547; मुस्नदे अबी 
यअला : 902; वसनदुहू हसन; मज्मठ्ज़वाइद : 6/76; दलाइलुन्नबुव्वा : 463) लात क़बीला सक़ीफ़ का बुत. 
था जो ताइफ़ में था। उसकी तौलियत और मुजाविरत बनू मअतब में थी। यहाँ उसके ढाने के लिए नबी (4£) ने 
हज़रत मुगीरह बिन शुअबा और हज़रत अबू सुफ़्यान सख़र बिन हर्ब (रज़ि.) को भेजा था। जिन्होंने उसे मअदूम 
करके उसकी जगह मस्जिद बना दी। मनात औस ख़ज़रज और उनके हम ख़्याल लोगों का बुत था। यह मुशल्लल 
को तरफ़ समुन्द्र के किनारे क़दीद में था। यहाँ भी हुजूर (4£:) ने हज़रत अबू सुफ़्यान (रजि .) को भेजा और आप 
उसके रेज़े रेज़े कर आये। कुछ का कौल है कि ह॒ज़रत अली (रजि.) के हाथ यह कुफ़िस्तान फ़ना हुआ। 


ज़ुल्बल्पसा बुत का ज़िकर : जुल्खल्सा नामी बुतख़ाना दौस और ख़सम बजीला का था और जो लोग उनके 
हम वतन थे। यह तबाला में था और इसे यह लोग कअबा यमानिया कहते थे और मक्का के कअबे को कअबा 
शामिया कहते थे। यह हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह बजली (रज़ि.) के हाथों रसूलुल्लाह (442) के हुक्म से 
फना हुआ। फ़ल्स नामी बुतख़ाना क़बीला तै और उनके आसपास के अरबों का था यह जबले तै में सलमा और 
अजा के बीच था। उसके तोड़ने पर हज़रत अली (रज़ि.) मामूर हुए थे, आपने उसे तोड़ दिया और यहाँ से दो 
तलवारें ले गए थे, एक रसूब दूसरी मख़ज़म। हुज़ूर (4) ने यह दोनों तलवारें उन ही को दे दीं। क़बीला ह्िम्यर 
और अहले यमन ने अपना बुतरख़ाना सनन्‍्झआ में र्थ्याम नामी बना रखा था। मज़्कूर है कि उसमें एक स्याह कुत्ता 
था और वह दो हिम्यरी जो तुब्बअ के साथ निकले थे उन्होंने उसे निकालकर कत्ल कर दिया और उस 
बुतख़ाना की ईंट से ईंट बजा दी। और रज़ा नामी बुतकदा बनू रबीआ इब्मे सअद का था उसको मस्तूगिर इब्ने 
रबीआ बिन कअब बिन सअ्द ने इस्लाम में गिराया। 


7४ 
[40 
शा 


47 । अम। 
फंड! आफ कक का 


इब्ने हिशाम फर्माते हैं कि इनकी उम्र तीन सौ तीस 330 साल थी जिसका बयान ख़ुद उन्होंने अपने 
अश्भ्ार में किया है। जुल्कअबात नामी स़नम ख़ाना बक्र और तुग्लब और अयाद क़बीले का सिन्दाद में था। 
फिर फ़र्माता है क्‍या तुम्हारे लिए तो लड़के हों और अल्लाह की लड़कियाँ हों? क्योंकि यह मुश्िकीन अपने 
ज़अमे बातििल में फ़रिश्तों को अल्लाह की बेटियाँ समझते थे तो अल्लाह तआला फ़र्माता है अगर तुम आपस 
में तक़्सीम करो और किसी को स्रिर्फ लड़कियाँ और किसी को स्लिर्फ लड़के दो तो वह भी राज़ी न होगा और 
यह तक़्सीम नामुंसिफ़ी की समझी जाएगी, चे जाये कि तुम अल्लाह के लिए लड़कियाँ साबित करो और ख़ुद 
तुम अपने लिए लड़के पसंद करो। फिर फ़र्माता है उनको तुमने अपनी तरफ़ से बगैर किसी दलील के मअबूद 
ठहराकर जो चाहा नाम गढ़ लिया है वरना दरअसल न वह मअबूद हैं न किसी ऐसे पाक नाम के मुस्तहिक़ 
हैं ख़ुद यह लोग भी उनकी पूजा पाठ पर कोई दलील पेश नहीं कर सकते स्रिर्फ़ अपने बड़ों पर हुस्ने जन रखकर 
जो उन्होंने किया था यह भी कर रहे हैं। मक्खी पर मक्खी मारते जाते हैं, मुसीबत तो यह है कि बावजूद दलील 
आ जाने के अल्लाह की बातें वाज़ेह हो जाने के फिर भी बाप दादा की गलत़ राह को नहीं छोड़ते। फिर फ़र्माता 
है क्या हर इंसान की हर तमन्‍्न ख़वाह मख़्वाह पूरी ही होती है? जो कहे मैं हक़ पर हूँ तो क्या वह हक पर ही हो 
गया? तुम गो दावे लम्बे चौड़े करो लेकिन दावों से मुराद और मक़्स़द हासिल नहीं होता। हुज़ूर (4६£) फ़मति 
हैं तमन्ना करते वक़्त सोच लिया करो कया तमन्ना करते हो? तुम्हें नहीं मालूम कि उस तमन्ना पर तुम्हारे लिए 
क्या लिखा जाएगा? (अहमद : 2/357; वसनदुहू हसन; अल्अदबुल मुफरद : 784) तमाम उमूर का मालिक 
अल्लाह तआला है दुनिया ओर आख़िरत में तसर्रुक उसी का है जो उसने चाहा हो रहा है और जो चाहेगा 
: होगा। फिर फ़र्माता है कि बगैर इजाज़ते इलाही कोई बड़े से बड़ा फ़रिश्ता भी किसी के लिए सिफ़ारिश का 
लफ़्ज़ भी नहीं निकाल सकता। जैसे फ़र्माया (मन ज़ल्लज़ी...) कौन है जो उसके पास उसकी इजाज़त के बगैर 
सिफ़ारिश पेश कर सके, उसके फ़र्मान बगैर किसी को किसी की सिफ़ारिश नफ़ा नहीं दे सकती। पस जबकि बड़े 
बड़े क़रीबी फ़रिश्तों का यह हाल है तो फिर ऐ नावाक़िफ़ों! तुम्हारे यह बुत और थान क्या नफ़ा पहुँचाएँगे? 
उनकी पूजा से अल्लाह रोक रहा है। तमाम रसूल और कुल आसमानी किताबें अल्लाह के सिवा औरों की 
इबादत से रोकना अपना अज़ीमुश्शान मक्स़द बताती हैं, फिर तुम उनको अपना सिफ़ारिशी समझ रहे हो। किस 
क़द्र गलत राह है। 
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तर्जुमा : “बेशक जो लोग आख़िरत पर ईमान नहीं रखते वह फ़रिश्तों का ज़नाना (औरतों 
बाला) नाम मुक़रर करते हैं। 927) हालाँकि उन्हें इसका कोई इल्म नहीं बह स्रिर्फ़ अपने गुमान 
के पीछे पड़े हुए हैं ओर बेशक वहम ब गुमान हक़ के मुक़ाबले में कुछ काम नहीं देता। (28) तू 
उससे मुँह फेर ले जो हमारी याद से मुँह मोड़े और जिनका इरादा सिवा ज़िन्दगानी दुनिया के और 
कुछ न हो। (29) यही उनके इल्म को इंतिहा है तेरा रब उससे ख़ूब वाक़िफ़ है जो उसकी राह से 
भटक गया है और वही ख़ूब बाक़िफ़ है उससे भी जो राह याफ़्ता हो गया। 930) और अल्लाह 
ही का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीनों में है अललह तआला बदकारों को उनके 
आमाल का बदला देगा और नेककारों को अच्छा बदला इनायत करेगा। (3) उन लोगों को 
जो बड़े गुनाहों से बचते हैं और बेहयाई से भी सिव्रा किसी छोटे से गुनाह के। बेशक तेरा रब 
बहुत कुशादा म्फ़िरत वाला हे वह तुम्हें बख़ूबी जानता है जबकि उसने तुम्हें ज़मीन से पैदा 
किया और जबकि तुम अपनी माओं के पेट में बच्चे थे पस तुम अपनी पाकीज़गी आप बयान न 
करो बही परहेज़गार को ख़ूब जानता है।'' (32) 


बेईमान लोगों की बातें (आ. 27 से 32) : अल्लाह तआला मुश्रिकीन के इस क़ौल की तर्दीद फ़र्माता है 
कि अल्लाह के फ़रिश्ते उसकी लड़कियाँ हैं जेसे और जगह है (व जझलुल मलाइकत...) यानी अल्लाह के 
मक़्बूल बन्दों फ़रिश्तों को इन्होंने लड़कियाँ ठहरा दी हैं क्या उनकी पैदाइश के वक़्त यह मौजूद थे? इनकी 
शहादत लिखी जाएगी और इनसे पूछताछ की जाएगी। यहाँ भी फ़र्माया कि यह लोग फ़रिश्तों के ज़नाना नाम 


रखते हैं जो इनकी बेड्ल्मी का नतीजा है सिर्फ झूठ खुला बोहतान बल्कि सरीह शिर्क है यह सिर्फ इनकी 
अटकल है और यह ज़ाहिर है कि अटकल पच्चू बातें हक़ के क़ायम मक़ाम नहीं हो सकतीं। हृदीस में है गुमान 
से बचो गुमान बदतरीन झूठ है। (सहीह बुख़ारी, किताबुल अदब, बाब (या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू 
कसीरम्‌ मिनज्जन्न इन्‍ना बअज़ज़न्न...) : 6066; सहीह मुस्लिम : 2563; तिर्मिज़ी : 988; अबूदाऊंद 
497; बैहकी : 7/80; अहमद : 2/287; मुअजमुल औसत : 8464) फिर अल्लाह तञाला अपने नबी 

) से फर्माता है कि हक से ऐराज़ करने वालों से आप भी ऐशराज़ कर लें। उनका मुंतहाए नज़र सिर्फ़ दुनिया 
की जिन्दगी है और जिसका मक़सद यह सुफ़्ली (बेकद्र) दुनिया हो उसका अंजाम कभी नेक नहीं होता। उनके 
इल्म की ग़ायत भी यही है कि दुनिया तलबी और कोशिशे दुनिया में हर वक़्त मुन्हमिक (बीजी) रहें। 


हुजूर (4४2) फ़्माते हैं दुनिया उसका घर है जिसका आख़िरत में घर न हो और दुनिया उसका माल है 
जो आख़िरत में कंगाल हो उसे जमा करने की धुन में वह रहता है जो अक़ल से ख़ाली हो। (अहमद : 6/7; 
वसनदुहू जईफुन; शुअबुल ईमान : 0638; मज्मउज़वाइद : 0/288; इसकी सनद में दुवेद मज्हूल रावी 
है और अबू इस्हाक़ मुदल्लस हैं।) एक मंक़ूल दुआ में हुजूर (4६६) के यह अल्फाज़ भी आये हैं (अल्लाहुम्म 
तज्ञलिदुनिया अक्बरा हम्मिना बला मब्लगा इल्मिना) परवरदिगार! तू हमारी अहमतर कोशिश और मुंतहाए 
नज़र और मक्सदे मालूमात स्रिर्फ दुनिया ही को न कर। (तिर्मिज़ी, किताबुदुअवात, बाब दुआउ (अल्लाहुम्म 
अक्सिम लना मिन ख़श्यतिका मा यहूल...) : 3502; वहुव स़रहीहुन हाकिम : /528) फिर फ़र्माता है कि 
जमीअ मख़्लूक़ात का ख़ालिक़ सिर्फ अल्लाह तखाला ही है जिसे चाहे हिदायत दे जिसे चाहे जलालत दे सब 
कुछ उसकी कुदरत इल्म और ट्रिक्मत से हो रहा है वह आदिल है अपनी शरीअत में और अंदाज़ मुक़र्रर करने 
में जुल्म व बेइंसाफ़ी नहीं करता। 


दुनिया जहान में बादशाहत अल्लाह की है : मालिके आसमान व ज़मीन बेपरवाह, मुल्लक़ शहनशाह 
हक़ौक़ी आदिल व ख़ालिक़ हक़ व हक़ कार अल्लाह तझाला ही है। हर किसी को उसके आमाल का बदला 
देने बाला, नेकी पर मेक जज़ा और बदी पर बुरी सज़ा वही देगा उसके नज़दीक भले लोग बह हैं जो उसकी 
हरामकर्दा चीज़ों और कामों से, बड़े बड़े गुनाहों और बदकारियों व नालाइक़रियों से अलग रहें, उनसे 
बतक़ाज़ाए बशरियत अगर कभी कोई छोटा सा गुनाह सरज़द हो भी जाए तो परवरदिगार पर्दापोशी करता है 
और माफ़ कर देता है। जैसे और आयत में है (इन तज्तनिबू कसीरा मा तुन्हौना अन्हू...) अगर तुम उन कबीरा 
गुनाहों से पाकदामन रहे जिनसे तुम्हें रोक दिया गया है तो तुम्हारी बुराइयाँ माफ़ कर देंगे और तुम्हें इज्जत बाली 
जगह यानी जन्नत में दाख़िल कर देंगे। 


छोटे गुनाह : यहाँ भी फ़र्माया मगर छोटी छोटी लग्ज़िशें और इंसानियत की कमज़ोरियाँ माफ़ हैं। हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं लमम की तफ़्सीर मेरे छूथाल में हजरत अबू हुरैरा (रज़ि.) की 
बयानकर्दा उस हृदीस से ज़्यादा अच्छी कोई नहीं कि हुज़ूर (4६2) ने फर्माया, अल्लाह तआला ने इब्ने आदम 
पर उसका ज़िना का हिस्सा लिख दिया है जिसे वह यक़ीनन पाकर ही रहेगा। आँखों का ज़िना देखना है जुबान 
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का बोलना है दिल उमंग और आरज़ू करता है। अब शर्मगाह ख़वाह उसे सच्चा कर दिखाए या झूठा। (सहीह़ 
बुख़ारी, किताबुल इस्तिअज़ान, बाब ज़िना अल्जवारेहु दूनल फर्ज : 6243; सहीह मुस्लिम : 2657; 
अहमद : 2/276; इब्ने ह्िब्बान : 4420) हज़रत इब्ने मंसऊ़द (रज़ि.) फ़माते हैं आँखों का ज़िना नज़र करना 
है और होंठों का ज़िना बोसा लेना है और हाथों का ज़िना पकड़ना और पैरों का ज़िना चलना है और शर्मगाह 
उसे सच्चा कर देती है या झूठा कर देती है। यानी अगर शर्मगाह को न रोक सका और बदकारी कर बैठा तो सब 
हिस्से का ज़िना साबित हो गया, और अगर अपने उस हिस्से को रोक लिया तो वह सब लमम में दाख़िल है। - 
(तब्री : 22/535; हाकिम : 2/470; बसनदुहू ज़ईफुन; अल्ञ्अमश मुदल्लस अन्अन) हज़रत अबू हुरैर 
(रज़ि.) से मरवी है कि लमम बोसा लेना, छेड़ना देखना और मस करना है और जब शर्मगाहें मिल गईं तो 
गुस्ल वाजिब हो गया और ज़िनाकारी का गुनाह साबित हो गया। (तब्री : 22/537) हज़रत इब्ने अब्बास 
(रज़ि.) से इस जुम्ला की तफ़्सीर यही मरवी है यानी जो पहले गुज़र गया। मुजाहिद (रह. ) फ़माति हैं गुनाह से 
आलूदगी हो फिर छोड़ दे तो लमम में दाखिल है। शायर कहता है, 


इन तम्फ़िरिल्लाहुम्मा तरफ़िर ज़म्मा_ व अय्यु अब्दिल्लका मा अलम्मा 


ऐ अल्लाह! जबकि तू माफ़ फर्माता है तो सब ही कुछ माफ कर दे वरना यूँ आलूदा इस्याँ तो हर इंसान है। 


मुजाहिद (रह.) फ़र्माति हैं अहले जाहिलियत अपने तवाफ़ में उमूमन इस शेअर को पढ़ा करते थे। इब्ने 

जरीर में हुज़ूर (<4:) का इस शेअर को पढ़ना भी मरवी है। तिर्मिज़ी में भी यह मरवी है और इमाम तिर्मिज़ी इसे 
हसन स़हीह गरीब कहते हैं। (तिर्मिज़ी, किताब तफ़ सीरुल कुरआन, बाब वमिन सूरतिन्नज्म : 3284; वसनदुहू 
सहीहुन) बज़ार (रह.) फ़र्माते हैं हमें इसकी और सनद मालूम नहीं प्लिर्फ़ इसी सनद से मरफ़ूअन मरवी है इब्ने 
अबी हातिम और बगवी ने भी इसे नक़्ल किया है। बग़वी ने इसे सूरह तंज़ील में रिवायत किया है लेकिन इस 
मरफूअ की सेहत में नज़र है। एक रिवायत में है कि हुजुर (4४) ने फ़र्माया मुराद यह है कि ज़िना से नज़दीकी 
होने के बाद तौबा करे और फिर न लौटे, चोरी के क़रीब हो जाने के बाद चोरी न की और तौबा करके लौट 
आया। इसी तरह शराब पीने के क़रीब होकर शराब न पी और तौबा 'करके लौट गया यह सब अल्माम हैं। 
(त़ब्दी : 22/535; बसनदुहू जईफुन) जो एक मोमिन को माफ़ हैं। हजरत हसन (रह. ) से भी यही मरवी होना 
बयान किया गया है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (रज़ि.) फ़र्माते हैं मुराद इससे शिर्क के अलावा गुनाह हैं। 
इब्ने जुबैर (रज़ि.) फ़्ाते हैं दो ह॒दों के बीच हृद ज़िना और अज़ाबे आख़िरत। हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से 
मरवी है कि हर वह चीज़ जो दो हृदों के बीच हो हृदे दुनिया और हृदे आख़िरत। नमाज़ें उसका कफ़्फ़ारा बन 
जाती हैं ओर वह हर वाजिब कर देने वाली से कम है। हदे दुनिया तो वह है जो किसी गुनाह पर अल्लाह ने 
दुनियावी सज़ा मुक़र्रर कर दी है और हदे आख़िरत वह है कि जिस चीज़ पर अल्लाह ने जहन्नम वाजिब कर दी 
है और उसकी सज़ा दुनिया में मुक़र्रर नहीं की। तेरे रब की बख़िशश बहुत वसीझ् है हर चीज़ को घेर लिया है 
और तमाम गुनाहों पर उसका एह्वात़ा है। जैसे फर्मान है (या इबादियल्लज़ीना असरफू...) ऐ मेरे वह बन्दों! 
जिन्होंने अपनी जान पर इसराफ़ किया है अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद न होना अल्लाह तआला तमाम 
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गुनाहों को बख़॒श देता है और वह बड़ी बड़िशश वाला और बड़ा रहम बाला है। फिर फर्माया वह तुम्हें देखने 


बाला और तुम्हारे हर हाल का इल्म रखने वाला और तुम्हारे हर कलाम को सुनने वाला और तुम्हारे तमामतर 
आमाल से वाक़िफ़ है जबकि उसने तुम्हारे बाप आदम (५६४७) को ज़मीन से पैदा किया और उनकी पीठ से 
उनकी औलाद निकाली जो चींटियों की तरह फैल गई फिर उनकी तक़्सीम करके दो गिरोह बना दिये एक जन्नत 
के लिए और एक जहन्नम के लिए। और जबकि तुम अपनी माँ के पेट में बच्चे थे उसके मुक़ररकर्दा फ़रिश्ते ने 
रोज़ी, उम्र, अमल, नेकी बदी लिख ली। बहुत से बच्चे पेट से ही गिर जाते हैं। बहुत से दूध पीने की हालत में 
फौत हो जाते हैं बहुत से दूध छुटने के बाद बुलूगत से पहले ही चल बसते हैं। बहुत से ऐन जचानी में दारे दुनिया 
ख़ाली कर जाते हैं अब जबकि हम उन मनाज़िल को तै कर चुके और बुढ़ापे में आ गए जिसके बाद कोई 
मंजिल मौत के सिवा नहीं अब भी अगर न संभलें तो हमसे बढ़कर ग़ाफ़िल कौन है? ख़बरदार! तुम अपने नफ़्स 
का तज्किया न करो अपने नेक आमाल की ता'रीफें करने न बैठ जाओ। अपने आपको सिहारने न लगो, 
जिसके दिल में रब का डर है उसे रब ही ख़ूब जानता है। 


ख़ुद को नेक न कहो : और आयत में है (अलम तरा इलल्लज़ीना युज़क्कूना अंफुसहुम बलिल्लाहु युज़क्की 
मंय्यशाउ वला युज़्लमूना फ़तीला) क्या तूने उन लोगों को न देखा जो अपने नफ़्स की पाकीज़गी आप बयान 
करते हैं वह नहीं जानते कि यह अल्लाह का हाथ है जिसे वह चाहे बरतरे आला और पाक स़ाफ़ कर दे किसी पर 
कुछ जुल्म न होगा। मुहम्मद बिन अम्र बिन अत़ा (रह.) फ़ममाते हैं मैंने अपनी लड़को का नाम बर्रा रखा तो 
मुझसे ह॒ज़रत जैनब बिन्ते अबू सलमा (रज़ि.) ने फ़र्माया, रसूलुल्लाह (4४2) ने इस नाम से मना फ़र्माया है 
ख़ुद मेरा नाम भी बर्रा था जिस पर आप (4४2) ने फ़र्माया तुम ख़ुद अपनी बरतरी और पाकी आप न बयान 
करो तुममें से नेकी वालों का इ्ल्म पूरे तौर पर अल्लाह ही को है। लोगों ने कहा फिर हम उसका क्या नाम रखें? 

फ़र्माया ज़ेनब नाम रखो। (सह़ीह़ मुस्लिम, किताबुल अदब, बाब इस्तिहबाबु तगय्युरिल इस्मिल क़बीह़ इला 
हसन. ..: 242) मुस्नद अहमद में है कि हुजूर (4££:) के सामने किसी ने एक शख्स की बहुत ता'रीफ़ें छयान 
कीं। आप (4४2) ने फ़र्माया अफ़सोस! तूने इसकी गर्दन मारी। कई बार यही फ़र्माकर इर्शाद फ़र्माया कि अगर 
किसी की ता'रीफ़ करनी ही हो तो यूँ कहो मेरा गुमान फ़लाँ की तरफ़ ऐसा है हक़ीक़ी इल्म अल्लाह ही को है 
फिर अपनी मालूमात बयान करो। ख़ुद किसी की पाकीज़गियाँ बयान करने न बैठ जाओ। (सहीह बुख़ारी, 

किताबुश शहादात, बाब इज़ा ज़का रजुलुन रजुलन कफ़ा : 2662; सहीह़ मुस्लिम : 3000; अबूदाऊद : 

4805; अहमद : 5/46; इब्मे हिब्बान : 5766) अबूदाऊद और मुस्लिम में है कि एक शख्स ने हज़रत 
उस्मान (रज़ि.) के सामने उनकी ता'रीफ़ें बयान करना शुरू कर दीं। इस पर हज़रत मिक़्दाद बिन अस्वद 
(रज़ि.) उसके मुँह पर मिट्टी भरने लगे और फ़र्माया, हमें रसूलुल्लाह (4£(:) का हुक्म है कि हम ता'रीफ़्रें करने 
वालों के मुँह में मिट्टी भर दें। (स़हीह मुस्लिम, किताबुज़ुहद, बाब अन्नही अनिल मदह इज़ा काना फ़ीहि इफ़्रात : 

3002; अबूदाऊद : 4804; तिर्मिज़ी : 2393; इब्ने माजा : 3742; अहमद : 5/6; अल्अदबुल मुफ्रद : 339) 
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०७७327%%%/6 ४४ 
तर्जुमा : “क्या तूने उसे देखा जिसने मुँह मोड़ लिया (33) और बहुत कम दिया और सख़त दिल 
हो गया। (34) क्या उसे इल्मे गेब हे कि वह सब कुछ देख रहा है? (35) क्‍या उसे उस चीज़ 
की ख़बर नहीं दी गई जो मूसा (५४५७) के (36) ओर बफ़ादार इब्राहीम के स़रहीफ़ों में था (37) 
कि कोई शख़्स किसी दूसरे का बोझ न उठाएगा (38) ओर यह कि हर इंसान के लिए स्रिर्फ़ 
वही है जिसकी कोशिश ख़ुद उसने की। (39) और यह कि बेशक उसकी कोशिश अन्‍्क़रीब 
देखी जाएगी (40) फिर उसे पूरा पूरा बदला दिया जाएगा।'' (44) 


दीन से मुँह मोड़ने वाला (आ. 33 से 4) : अल्लाह तञआला उन लोगों की मज़म्मत कर रहा है जो 
अल्लाह ताला की फ़र्मांबरदारी से मुँह भोड़ लें सच्चाई क़बूल न करें न नमाज़ें अदा करें बल्कि झुठलाएँ ऐराज़ 
करें, अल्लाह की राह में बहुत ही कम दें, दिल को नम्ीहत क़बूल करने वाला न बनाएँ। कभी कुछ कहना मान 
लिया, फिर रस्सियाँ काटकर अलग हो गए। अरब अकदा उस वक़्त कहते हैं मसलन कुछ लोग कुँआ खोद रहे 
हों दरम्यान में कोई सख़त चट्टान आ जाए और वह दस्तबरदार हो जाएँ। फ़र्माता है क्या इसके पास इल्मे गेब है 
जिससे इसने जान लिया कि अगर मैं अल्लाह की राह में अपना माल दूँगा तो ख़ाली हाथ रह जाऊँगा। यानी 
दरअस़ल यूँ नहीं बल्कि यह सदके से नेकी से और भलाई से अज़्रूए बुछ़ल के और तमझ के और ख़ुदगर्ज़ी के 
और नामर्दोी व बेदिली के रुक रहा है। हृदीस में है ऐं बिलाल! ख़र्च कर और अर्श वाले से फ़क़ीर बना देने का 
डर न रख। (तब्रानी : 7020; वसनदुहू ज़ईफुन; क़ैस बिन रबीअ ज़ईफ रावी है।) ख़ुद कुरआन में है (बमा 
अन्फक़्तुम मिन शेइन फ़हुवा युख्िलिफ़्हू वहुव ख़ेरुराज़िक़ीन) तुम जो कुछ ख़र्च करोगे अल्लाह तआला तुम्हें 
उसका बदला देगा और वही बेहतरीन राज़िक़ है (बफ़्फ़ा) के मअनी एक तो यह किये गए हैं कि उन्हें हुक्म 
किया गया था वह सब उन्होंने पहुँचा दिया। फ़ायदा : दूसरे मअनी यह बयान किये गए हैं कि जो हुक्म मिला 
उसे बजा लाए। ठीक यह है कि यह दोनों ही मअनी दुरुस्त हैं जैसे और आयत में है (व इज़िब्तला...) इब्राहीम 
(&%&8) को जब कभी जिस किसी आज़माइश के साथ उसके रब ने आज़माया आपने कामयाबी के साथ उसमें 


नम्बर लिये। यानी हर हुक्म को बजा लाये हर मना से रुके रहे। रब की रिसालत पूरी तरह पहुँचा दी, पस 
अल्लाह ने उन्हें इमाम बनाकर दूसरों को उनका ताबेदार बना दिया। जैसे इर्शाद हुआ (सुम्मा अवड्रेना इलेका 
अनित्तबिअ मिल्लत इब्राहीमा हनीफ़ंव्व मा काना मिनल मुश्सिकीन) फिर हमने तेरी तरफ़ वह़्य की कि मिल्लते 
इब्नाहीम हनीफ़ की पैरवी कर जो मुश्रिक न था। इब्ने जरीर (रह.) की एक मरफूअ हदीस में है कि हुजूर (4५६८) 
ने इस आयत की तफ़्सीर में फर्माया कि हर दिन वह दिन निकलते ही चार रकअत अदा किया करते थे यही 
उनकी वफ़ादारी थी। (बसनदुहू ज़ईफुन जिद्न इसकी सनद में जअफ़र बिन जुबैर सख़त ज़ईफ़ रावी हे।) 
तिर्मिज़ी में एक हृदीसे कुदसी हे कि ऐ इब्ने आदम! तू अव्वल दिन में मेरे लिए चार रकअत नमाज़ अदा कर ले 
मैं आख़िर दिन तक तेरी किफ़ायत करूँगा। (अबूदाऊद, किताबुत्तत॒व्वअ, बाब स़लातुज़ुह्ा : 289; वहुव 
सहीहुन; तिर्मिज़ी : 475) इब्ने अबी हातिम की हदीस में है कि हुजूर (4४६) ने फ़र्माया हज़रत इंब्राहीम 
(#29) के लिए लफ़्ज़ (वफ़्फ़ा) इसलिए फ़र्माया कि वह हर सुबह शाम इन कलिमात को पढ़ा करते थे 
(फ़सुब्हानल्लाहि हीना तुम्सूना व हीना तुस्बिहून) यहाँ तक कि हुजूर (4&:) ने आयत ख़त्म की। (अहमद : 
3/439; बसनदुहू जईफुन फ़ीहि ज़िबान बिन फ़ाइद व रुश्दैन बिन सअद जईफ़ान; तब्री : 22/545; त़ब्रानी 
: 427)फिर बयान हो रहा है कि सुहुफ़े इब्राहीम व मूसा में क्या था? उनमें यह था कि जिस किसी ने अपनी 
जान पर ज़ुल्म किया मसलन शिर्क व कुफ़ किया या गुनाहे स़गीरा या कबीरा किया तो उसका वबाल ख़ुद उस 
पर है उसका यह बोझ कोई और न उठाएगा। जैसे क़ुरआने करीम में है (ब इन तदड़ मुस्क़लतुन...) अगर कोई 
बोझल अपने बोझ की तरफ़ किसी को बुलाएगा तो उसमें से कुछ न उठाया जाएगा अगरचे वह क़राबतदार हो। 
उन सहृ्रीफों में यह भी था कि इंसान के लिए सिर्फ वही है जो उसने हासिल किया यानी जिस तरह उस पर दूसरे 
का बोझ नहीं लादा जाएगा दूसरों की बदआमालियों में यह भी नहीं पकड़ा जाएगा। और इसी तरह दूसरे की 
नेकी भी इसे कुछ फ़ायदा न देगी। 


कोई किसी का बोझ न उठाएगा और मसला ईस़ाले सवाब : हज़रत इमाम शाफ़ेई (रह.) और उनके 
मुत्तबेईन ने इस आयत से इस्तिदलाल किया है कि कुरआन ख़वानी का सवाब मुर्दों को पहुँचाया जाए तो नहीं 
पहुँचता इसलिए कि न तो यह उनका अमल है न कसब। यही वजह है कि रसूलुल्लाह (45) ने न उसका 
जवाज़ बयान किया न अपनी उम्मत को उस पर रग्बत दिलाई, न उन्हें उस पर आमादा किया न तो किसी स़रीह 
फ़र्मान के ज़रिये से न किसी इशारे किनाये से। ठीक इसी तरह सहाबा किराम (रज़ि .) में से भी किसी एक से 
यह साबित नहीं कि उन्होंने कुरआन पढ़कर उसके सवाब का हंदिया मग्यित के लिए भेजा हो। अगर यह नेकी 
होती और मुताबिक्रे शरअ अमल होता तो हमसे बहुत ज़्यादा सब्क़त नेकियों की तरफ़ करने वाले सह्ाबा 
किराम (रजि.) थे। साथ ही यह बात भी याद रखनी चाहिए कि नेकियों के काम कुरआन व हृदीस के साफ़ 
फ़र्मान से ही साबित होते हैं किसी क़िस्म की राय क़यास का उनमें कोई दखल नहीं। हाँ! दुआ और स़दक़े 
का सवाब मंय्यित को पहुँचता है इस पर इज्माअझ है और शारेअ (६8) के अल्फ़ाज़ से साबित है जो हदीस 
: म्रद्ठीह मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरा (रजि.) की रिवायत से मरवी है कि रसूलुल्लाह (4४८) ने फर्माया, इंसान 


| 55 पड 


2 ५ !फ़लीरइन्ने कसीर, [542 
के मरने पर उसके आमाल मुंक़तअ हो जाते हैं लेकिन तीन चीज़ें नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करती रहे 
या वह स़दक़ा जो उसके इंतिकाल के बाद भी जारी रहे या वह इल्म जिससे नफ़ा उठाया जाता रहे। (सहीह 
मुस्लिम, किताबुल वस्रिय्यत, बाब मा यल्ह॒कुल इंसानु मिनस्सवाबि बअद वफ़ातिही : १63; अबृदाऊद 
2880; तिर्मिज़ी : 376; अहमद : 2/372; इब्मे ढ्रिब्बान : 306; दारमी : /48) इसका मतलब यह 
है कि दरहक़ीकत यह तीनों चीज़ें भी ख़ुद मय्यित की सई उसकी कोशिश और उसी का अमल हैं यानी किसी 
और के अमल क्रा अज्र उसे नहीं पहुँच रहा। एक हदीस में हे कि सबसे बेहतर इंसान का खाना वह है जो उसने 
अपने हाथों हासिल किया हो उसकी अपनी कमाई हो और इंसान की औलाद भी उसकी कमाई और उसी की 
हासिलकर्दा चीज़ है। (अबूदाऊद, किताबुल बुयूअ, बाब अर्रजुल यअकुलु मिम मालि वलदिही : 3528 
बहुव स़हीहुन; तिर्मिज़ी : 358; इब्ने माजा : 2290) पस साबित हुआ नेक औलाद जो उसके मरने के बाद 
उसके लिए दुआ करती है वह दरअस़ल उसी का अमल है। इसी तरह सदका जारिया मसलन वक़फ़ वगैरह कि 
: वह भी इसके अमल का असर है और इसी का किया हुआ वक़फ़ है। ख़ुद कुरआन फ़र्माता है (इन्ना नह़नु 
नुहयिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम...) यानी हम मुर्दों को ज़िन्दा करते हैं और लिखते हैं जो आगे 
भेज चुके और जो निशान उनके पीछे रहे। इससे साबित होता है कि उनके अपने पीछे छोड़े हुए निशानाते नेक 
का सवाब उन्हें पहुँचता रहता है। रहा वह इल्म जिसे उसने लोगों को फैलाया और उसके ईंतिक़ाल के बाद भी 
लोग उस पर आमिल और कारबंद रहे वह भी दरअसल उसी की सई और उसी का अमल है जो उसके बाद 
बाक़ी रहा और उसे सवाब पहुँचता रहा। चुनाँचे सही हृदीस में है कि जो शख़स़ हिदायत की तरफ़ बुलाए और 
जितने लोग उसकी ताबेदारी करें उन सबके अज्र के बराबर उसे अज्र मिलता है यहाँ तक कि उनके अज्र घखते 
नहीं। (पसहीह मुस्लिम, किताबुल इल्म, बाब मन सन्‍ना सुन्ततन हसनतन अब सस्यिअत...: 2674; 
अबूदाऊद : 4609; इब्ने माजा : 206) फिर फ़र्माता है उसकी कोशिश क़ियामत के दिन जाँची जाएगी उस 
दिन उसका अमल देखा जाएगा। जैसे फ़र्माया (वक़ुलिअमलू...) यानी कह दे कि तुम अमल किये जाओ 
अल्लाह तुम्हारे आमाल देखेगा और उसका रसूल और ईमान वाले और बहुत जल्द तुम छुपे खुले के जानने 
वाले अल्लाह की तरफ़ लौटाए जाओगे। फिर बह तुम्हें तुम्हारे आमाल से ख़बरदार कर देगा यानी हर नेकी की 
जज़ा और हर बदी की सज़ा देगा। यहाँ भी फ़र्माया फिर उसका पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। 
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तर्जुमा : ''और यह कि तेरे रब की तरफ़ पहुँचना है (42) और यह कि वही हँसाता है और वही 
रुलाता है (43) और यह कि वही मारता हे और जिलाता है (44) और यह कि उसी ने जोड़ा 
यानी नर व पादा पैदा किये (45) नुत्फ़े से जबकि बह टपकाया जाता है (46) और यह कि 
उसी के ज़िम्मे है दोबारा पैदा करना (47) और यह कि बही तवंगर (मालदार) बनाता है और 
संरमाया देता है (48) और यह कि बही शिख़रा (सितारे) का रब है (49) और यह कि उसी ने 
अगले आदियों को हलाक किया है (50) और समूद को भी (जिनमें से) एक को भी बाक़ी न | 
रखा। (5) और उससे पहले क़ौमे नूह (६४8) को, यक़ीनन वह बड़े ज़ालिम और सरकश थे 
(52) और मुअतफ़िका (शहर) उसी ने उलट दिया। (53) फिर उस पर छा गया जो छाया। 
(54) पस ऐ इंसान! तू अपने रब की किस किस नेअमत में झगड़ेगा?'' (55) 


आख़िरकार अल्लाह के पास ही जाना है (आ. 42 से 55) : फ़र्मान है कि बाज़गश्त आखिर अल्लाह 
की तरफ़ है। क्रियामत के दिन सबको लौटकर उसी के सामने पेश होना है। हज़रत मआज़ (रज़ि.) ने क़बीला 
बनू ऊद में ख़ुत्बा पढ़ते हुए फ़र्माया, ऐ बनी ऊद! मैं अल्लाह के पैगम्बर का क़ास्निद बनकर तुम्हारी तरफ़ आया 
हूँ, तुम यक़ीन करो कि तुम्हारा सबका लौटना अल्लाह की तरफ़ है फिर या तो जन्नत में पहुँचाए जाओ या 
जहन्नम में धकेले जाओ। (इब्ने अबी हातिम, हाकिम : /83; वसनदुह्दू ज़ईफुन; मुस्लिम बिन ख़ालिद 
ज़ईफुन मशहूर) बग़वी में है कि हुजूर (4४८) ने इस आयत की तफ़्सीर में फ़्माया अल्लाह तआला की ज़ात में 
फ़िक्र करना जाइज़ नहीं। जैसे और हृदीस में है मछलूक पर गौर भरी नज़रें डालो लेकिन ज़ाते ख़ालिक़ में गहरे 
न उतरो। उसे अक़्ल और इदराक फ़िक्रो ज़हन नहीं पा सकता। (तफ़्सीर बगवी : 7/42; बसनदुहू ज़ईफुन) 
गो इन लफ़्जों से यह हृदीस महफूज़ नहीं है मगर सह्ीह हृदीस में भी यह मज्मून मौजूद है उसमें है कि शेत्ञान 
किसी के पास आता है और कहता है उसे किसने पैदा किया? और उसे किसने पैदा किया? यहाँ तक कि कहता 
है कि अल्लाह तआला को किसने पैदा किया? ओर जब तुममें से किसी के दिल में यह वस्वसा पैदा हो तो 
(अऊ़जु) पढ़ ले और इस ख़्याल को दिल से निकाल दे। (सहीह़ बुख़ारी, किताब बदउल ख़ल्क़, बाब प्िफ़तु 
इब्लीस व जुनूदिही : 3276; स़हीह मुस्लिम : 34) सुनन की एक हृदीस में है अल्लाह की मख़लूकात में 
गौरो फ़िकर करो लेकिन ज़ाते इलाही में गोरो फ़िक्र न करो।'” (लम अजिद हू फिस्सुनन, हिल्यतुल औलिया 


2, जिल्व। हि तफ़सीर कुल (544. 
लि अबी नुऐम : 6/66,67; वसनदुहू जईफुन; लि इंक़िताआ; शहर बिन हुवेशिब लम युल्क़ अब्दुल्लाह बिन 
सलाम (रज़ि.)) सुनो! अल्लाह तझआला ने एक फ़रिश्ता पैदा किया है जिसके कान की लौ से लेकर मूँढे तक 
तीन सौ साल का रास्ता है अब कमा काल! 


ज़िन्दगी और मौत का मालिक अल्लाह है : फिर फर्माता है कि बन्दों में हँसने रोने का माह और उनके 
अस्बाब भी उसी ने पैदा किये हैं जो बिलकुल मुख़तलिफ़ हैं। वही मौत व ज़िन्दगी का ख़ालिक़ है जैसे 
(अल्लज़ी ख़लक़ल मौता बल हयात) उसने मौत व हयात को पैदा किया, उसी ने नुत्फ़े से हर जानदार को 
जोड़ा जोड़ा बनाया जैसे और जगह फ़र्मान है (अयहसबल इंसानु अंग्युत्रका सूदा...) क्या इंसान समझता है 
कि वह बेकार छोड़ दिया जाएगा क्‍या वह मनी का क़त़रा न था जो (रहमे मादर में) टपकाया जाता है? फिर 
क्या वह बस्ता ख़ून न था? फिर अल्लाह ने उसे पैदा किया और दुरुस्त किया, और उससे जोड़े या नर व मादा 
बनाए। क्‍या (ऐसी कुदरतों वाला) अल्लाह इस बात पर कादिर नहीं कि मुर्दों को ज़िन्दा कर दे? फिर फर्माता है 
उसी पर दोबारा ज़िन्दा करना है यानी जैसे उसने पहली बार पैदा किया है उसी तरह मार डालने के बाद दोबारा 
ज़िन्दा करने पर भी उसके ज़िम्मा है। उसी ने अपने बन्दों को ग़नी बना दिया है और माल उनके क़ब्ज़े में दे दिया 
है जो उनके पास ही बतौर पूँजी के रहता है। अक्सर मुफस्सिरीन के कलाम का ख़ुलासा इस जगह पर यही है। 
(त़ब्री : 5/548) गो कुछ से मरवी है कि उसने माल दिया और गुलाम दिये, उसने दिया और ख़ुश हुआ उसे 
गनी करके और मख़लूक को उसका दस्त निगर बना दिया। जिसे चाहा ग़नी किया जिसे चाहा फ़क़ौर। लेकिन 
यह पिछले दोनों क़ौल लफ़्ज़ से कुछ ज़्यादा मुताबिक़त नहीं रखते। 


शिख्जरा उस रोशन सितारे का नाम है जिसे मर्ज़मुल जौज़ाअ भी कहते हैं। कुछ अरब उसकी पूजा करते 
थे। (त़ब्री : 22/55) आदे ऊला यानी क़ौमे हृद को जिसे आद बिन इस्म बिन साम बिन नूह कहा जाता है 
उसी ने उनके तुशियान की बिना पर तबाह कर दिया। जैसे फ़र्माया (अलम तरा कैफ़ा फ़अल रब्बुक 
बिआदिन..) यानी क्या तूने नहीं देखा कि तेरे रब ने आद के साथ क्‍या किया? यानी इरम के साथ जो बड़े क़द 
वाले थे जिनका मिस्ल शहरों में पैदा नहीं किया गया था। यह क़ौम बड़ी क़बवी और बड़ी ज़ोरावर थी, साथ ही 
अल्लाह की बड़ी नाफ़र्मान और रसूल से बड़ी सरताब थी, उन पर हवा का अज़ाब आया, जो सात रातें और 
आठ दिन बराबर रहा। इसी तरह समूदियों को भी उसने हलाक किया। जिसमें से एक भी बाकी न बचा। और 
उनसे पहले क़ौमे नूह तबाह हो चुकी है जो बड़े नाइंसाफ़ और शरीर थे, और लूत की बस्तियाँ जिन्हें रब कह्हार 
ने ज़ेरो ज़बर कर दिया और आसमानी पत्थरों से सब बदकारों को हलाक कर दिया, उन्हें एक चीज़ ने ढाँप 
- “लिया यानी पत्थरों ने जिनकी बारिश उन पर बरसी और बुरे हालों तबाह हुए। उन बस्तियों में चार लाख आदमी 
: आबाद थे आबादी की कुल ज़मीन आग और गंधक और तेल बंनकर उन पर भड़क उठी। हज़रत क़त्तादा 
(रह.) का यही क़ौल है जो बहुत ही गरीब सनद से इब्ने अबी हातिम में मरवी है। फिर फ़र्माया फिर तू इंसान 
अपने रब की किस किस नेअमत में झगड़ेगा? कुछ कहते हैं ख़िताब नबी (4) से है। लेकिन ख़िताब को 
आम रखना बहुत औला है। इमाम इब्ने जरीर (रह.) भी आम रखने को ही पसंद फ़र्माते हैं। 


कक 
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७००००॥० 42:225%) 4065७ 6570५: 
तर्जुमा : “यह नबी डराने वाले हैं पहले डराने बालों में से। (56) क़ियामत नज़दीक आ गई। 
(57) अल्लाह के सिवा उसका खोल दिखाने वाला और कोई नहीं (58) पस क्‍या तुम इस 
बात से ताज्जुब करते हो? (59) और हँस रहे हो? रोते नहीं? (60) बल्कि तुम खेल रहे हो। 
(6) अब अल्लाह के सामने सज्दे करो और उसी की इबादत करो।'' (62) 


हुज़ूर (482) नज़ीर (डराने वाले) बनकर आये (आ. 56 से 62) : यह ख़ोफ़ डर से आगाह करने वाले 
हैं यानी हुजूर (4६2) आपकी रिसालत भी ऐसी ही है जेसे आप (४) के पहले के रसूलों की रिसालत थी। 
जैसे और आयत में है (कुल मा कुन्तु बिदअम्‌ मिर्रुसुल) यानी में कोई नया रसूल तो हूँ नहीं, रिसालत मुझसे 
शुरू नहीं हुई बल्कि दुनिया में मुझसे पहले भी बहुत से रसूलुल्लाह आ चुके हैं। क़रीब आने वाले का वक़्त आ 
लगा यानी क़ियामत क़रीब आ गई। न तो उसे कोई दूर कर सके न उसके आने के सही वक़्ते मुअय्यन का 
किसी को इल्म है। नज़ीर अरबी में उसे कहते हैं मसलन एक जमाअत है जिसमें से एक शख़स ने कोई डरावनी 
चीज़ देखी और अपनी क़ौम को उससे आगाह करता है यानी डर और ख़ोफ़ की ख़बर देने वाला। जैसे और 
आयत में है (इन हुवा इल्ला नज़ीरुल्लकुम बैना यदय अज़ाबिन शदीद) मैं तुम्हें सख्त अज़ाब से ख़बरदार 
करने वाला हूँ। (स़हीह बुख़ारी, किताबुरिक़ाक़, बाब अल्इंतिहाउ अनिल मआस़ी : 6482; सहीह मुस्लिम : 
2283) हदीस में है तुम्हें खुल्लम खुल्ला डराने वाला हूँ। यानी जिस तरह कोई शख़्स किसी बुराई को देख ले 
कि वह क़ौम के क़रीब पहुँच चुकी है और फिर जिस हालत में हो उसी में दौड़ा भागा आ जाए और क़ोम को 
दफ़्ज्रतन मुतनब्बा कर दे कि देखो! बह बला आ रही है फ़ौरन तदारुक कर लो, इसी तरह क्रियामत के होलनाक 
अज़ाब भी लोगों की ग़फ़्लत की हालत में उससे बिलकुल क़रीब हो गए हैं ओर हूज़ूर ((££:) उन अज़ाबों से 
होशियार कर रहे हैं, जैसे उसके बाद की सूरत में है (इक़्तरबतिस्साअतु) क्रियामत क़रीब आ चुकी। 


'मुस्नद अहमद की हदीस में हे लोगों! गुनाहों को छोटा और हक़ीर जानने से बचो। सुनो! छोटे छोटे 
गुनाहों की मिसाल ऐसी है जैसे एक क़ाफिला किसी जगह उतरा सब इधर उधर चले गए और लकड़ियाँ 
समेटकर थोड़ी थोड़ी ले आये। तो गो हर एक के पास लकड़ियाँ कम कम हैं लेकिन जब वह सब जमा कर ली 
जाएँ तो एक अंबार लग जाता है जिससे देगें की देगें पक जाएँ। इसी तरह छोटे छोटे गुनाह जमा होकर ढेर लग. 
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जाता है और अचानक उस गुनहगार को पकड़ लिया जाता है. और यह हलाक हो जाता है। ओर हृदीस में है मेरी 
ओर क़रियामत की मिसाल ऐसी है फिर आप (4४2) ने अपनी शहादत की और बीच वाली उँगली उठाकर 
उनका फ़ास़ला दिखाया। मेरी और क़ियामत की मिसाल दो घोड़ों को सी है। मेरी और आख़िरत के दिन की 
मिसाल ठीक इस तरह है जिस तरह एक क़ौम ने किसी शख़स़ को तलाये पर भेजा, उसने दुश्मन के लश्कर को 
बिलकुल नज़दीक की कमीनगाह में छापा मारने के लिए तैयार देखा यहाँ तक कि उसे डर लगा कि मेरे पहुँचने 
से पहले ही कहीं यह न पहुँच जाएँ तो वह एक टीले पर चढ़ गया और वहीं कपड़ा हिला हिलाकर उन्हें इशारे से 
बतला दिया कि ख़बरदार हो जाओ दुश्मन सिर पर मौजूद है। पस मैं ऐसा ही डराने वाला हूँ। (अहमद : 
5/337; वसनदुहू जईफुन; अस्सनदु मुर्सलुन व शक रावी फ़ी इत्तिस्नालिही) इस हृदीस की शहादत में और भी 
बहुत सी हसन और सह्ीड़ हदीसें मौजूद हैं। 


कुरआन से मुँह न फेरो : फिर मुश्रिकीन के उस काम पर इंकार फ़र्माया कि वह कुरआन सुनते हैं मगर ऐराज़ 
करते हैं और बेपरवाही बरतते हैं बल्कि उसकी रहमत से ताज्जुब के साथ इंकार कर बैठते हैं और उससे मज़ाक़ 
व हँसी करने लगते हैं। चाहिए यह था कि मिस्ल ईमान वालों के उसे सुनकर रोते, इब्स्त हासिल करते, जैसे 
मोमिनों की हालत बयान की कि वह इस क़लामुल्लाह को सुनकर रोते धोते सज्दे में गिर पड़ते हैं और ख़ुशूअ 
व ख़ुजूअ में बढ़ जाते हैं। हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं समद गाने को कहते हैं। यह यमनी लुगत है। 
आपसे (सामिदून) के मअनी ऐराज़ करने वाले और तकब्बुर करने वाले भी मरवी हैं। (त़ब्री : 22/559) 
हज़रत अली (रज़ि.) और हसन (रह.) फ़्मते हैं गफ्लत करने वाले। फिर अपने बन्दों को हुक्म देता है कि 
तौहीद व इख़लास़ के पाबन्द रहो ख़ुजूअ ख़ुलूस ओर तौहीद के मानने वाले बन जाओ। स॒ह्हीह बुख़ारी में है 
हुजूर (4:६:) ने और आपके साथी मुसलमानों ने और मुश्रिकों ने और जिम्न व इंस ने सूरह नज्म के सज्दे के 
मौक़े पर सज्दा किया। (स्रहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सूरह नज्म बाब (फ़स्जुंदू लिल्लाहि क्अबुदू) : 
4862) मुस्नद अहमद में है कि मक्का में रसूलुल्लाह (4५.2) ने सूरह वन्नज्म पढ़ी। पस आप (4£2) ने सज्दा 
किया और उन लोगों ने भी जो आप (4) के पास थे। रावी हदीस मुत्तलिब बिन अबी वदाओ (रज़ि.) कहते 
हैं मैने अपना सिर उठाया और सज्दा न किया यह उस वक़्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, इस्लाम के बाद जिस 
किसी की जुबानी इस सूरह मुबारका की तिलावत सुनते सज्दा करते। यह हृदीस सुनन नसाई में भी है। (नसाई, 
किताबुल इफ्तिताह, बाबस्सुजूद फ़ी (वन्नज्म) : 959; वहुव हृदीसुन हसन; अहमद : 6/400) 


अल्लाह तआला के फ़ज्लो करम से सूरह नज्म की तफ़्सीर मुकम्मल हुई। 
मई थे २६ 
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हास्य... सह कमर - 54 
आयात : 55 मक्‍की पैराग्राफ : 7 


जमानए दुजूल 

सूरह कमर" हिजरते मदीना से पांच छ: साल पहले, गालिबन 7 हिजरी में जब हज़रते आइशा खेला करती थी, स्यूलुल्लाह (सल्ल,) 
के कयामे मक्का के तीसरे दौर (6 से 0 नबी) में नाजिल हुई, जंब आप (सल्ल.) पर “साहिर" होने का इल्जाम था। 
4 'कावाकिआ जिस का जिक्र पहली आयत में हुवा है, हिजरत से 5 साल पहले मिना के मुकाम पर पेश आया था। ये 
आखियी रयूल (सत्ल.) और आखिरी कित्ताबकी आमद के बाद कुर्बे कुयामत की दलील है। ये सूरह “दौरे तकज़ीब'' में नाज़िल हुई। 


५) 5 ५» सूरह कमर (548 | 


तफ़्सीर सूरह क़मर 


सूरह का तआरुफ़ : अबू वाक़िद की र्वायत में ये बात आ चुकी है कि रसूलुल्लाह (4£:) ईदुल अज्हा 
ओर ईंदुल फ़ित्र की नमाज़ में सूरह क़ाफ़ और सूरह कमर पढ़ा करते थे (स्रहीह़ मुस्लिम, किताब सलातुल 
ईदेन, बाब मा युक़र॒ठ फ़ी सलातिल ईदैन : 89) इसी तरह बड़ी बड़ी मज्लिसों में भी आप (4४:) इन दोनों 
को तिलावत फ़र्माया करते थे क्योंकि इसमें वादे वईद की इब्तिदा आफ़रीनश और दोबारा ज़िन्दगी का साथ ही 
तौहीद और इस्बाते रिसालत बगैरह अहम मक़ासिदे इस्लामिया का ज़िकर है। 
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तर्जुमा : “शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।'' 
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तर्जुमा : '“'क्रियामत क़रीब आ गईं ओर चाँद फट गया। (4) यह अगर कोई मोजिज़ा देखते तो 
मुँह फेर लेते हैं और कह देते हैं कि ज़ोराबर चलता हुआ जादू है। (2) उन्होंने झुठलाया और 
अपनी ख़बाहिशों की पेरवी की हर काम ठहरे हुए बक़्त पर मुक़रर है। (3) यक्रीनन उनके पास 


वह ख़बरें आ चुकी हैं जिनमें डाँट डपट की नसीहत है (4) और कामिल अक़्ल की बात है 
लेकिन इन डरावनी बातों ने भी कुछ फ़ायदा न दिया।'' (5) 


क़ियामत क़रीब आ गई है (आ. ॥ से 5) : अल्लाह ताला क़ियामत के कुर्ब की और दुनिया के ख़ात्मा 
की ख़बर देता है जेसे और आयत में है (अता अम्सल्लाहि फ़ला तस्तअजिलूहु) अल्लाह का हुक्म आ चुका 
है अब तो उसकी तलब की जल्दी छोड़ दो। फर्माया (इक़्तरबा लिननासि हिसाबुहुम...) लोगों के हिसाब का 
वक़्त उनके सरों पर आ पहुँचा है और वह अब तक ग़फ़्लत में हैं। इस मज़्मून की हृदीसें भी बहुत सी हैं। बज़ार 
में है हज़रत अनस (रज़ि.) फ़मति हैं सूरज के डूबने के वक़्त जबकि वह थोड़ा सा ही बाक़ी रह गया था 


रसूलुल्लाह (42) ने अपने अस्हाब को ख़ुत्बा दिया जिसमें फर्माया उस ज़ात की क़सम जिसके हाथ में मेरी 
जान है दुनिया के गुज़रे हुए हिस्से में और बाक़ी माँदा हिस्से में वही निस्बत है जो इस दिन के गुज़रे हुए और 
बाक़ी बचे हुए हिस्से में है। (बज़ार (अल्बहरुज़ख़ार : 3/462; है : 7242) व सनदुहू ज़ईफुन; क़तादा 
मुदललस व अन्झन मज्मउज़वाइद : 0/34) इस हृदीस के रावियों में हज़रत ख़ल्‍्फ़ बिन मूसा को इमाम 
इब्ने हिब्बान सिक़ा रावियों में गिनते तो हैं लेकिन फ़र्माते हैं कभी कभी ख़ता भी कर जाते थे। 


दूसरी रिवायत जो इसकी तक़्वियत बल्कि तफ़्सीर भी करती है वह मुस्नद अहमद में हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) की रिवायत से है कि अस़र के बाद जबकि सूरज विलकुल गुरूब के क़रीब हो 
चुका था रसूले करीम (42) ने फ़र्माया तुम्हारी उप्रें गुजिश्ता लोगों की उम्नों के मुकाबले में इतनी ही हैं जितना 
यह बाक़ी का दिन गुज़रे हुए दिन के मुक़ाबले में है। (अहमद : 2/6; वसनदुहू हसन लिज़ातिही शरीकल 
क़ाज़ी हसनुल हदीस इज़ा स़रह बिस्सिमाड़ व हहस क़ब्ल इड़ितलातिही) मुस्नद की और हदीस में हे हुज़ूर 
(4४2) ने अपनी कलिमा की और दरम्यानी उँगली से इशारा करके फ़र्माया कि मैं और क्रियामत इस तरह 
मब्क़स किये गए हैं। (सहीह बुख़ारी, किताबुरिक़ाक़, बाब क़ोलुन्नबी (4४£) (बुइस्तु अना वस्साअतु 
कहातैन) : 6503; सह़ीह मुस्लिम : 2950; अहमद : 5/338; इब्ने हिब्बान : 6642) और रिवायत में 
इतनी ज़्यादती है कि क़रीब था बह मुझसे आगे बढ़ जाए। वलीद बिन अब्दुल मलिक के पास जब हज़रत 
अनस बिन मालिक (रज़ि.) पहुँचे तो उसने, क्रियामत के बारे की हदीस का सवाल किया, जिस पर आपने 
फर्माया मैं ने हुजूर (4४£) से सुना है कि तुम और करियामत इन दो उँगलियों की तरह हो। (अहमद : 3/223; 
वसनदुहू सहीहुन) इसकी शहादत इस हृदीस से हो सकती है जिसमें आप (4४८) के मुबारक नामों में से एक 
नाम हाशिर आया है और ह्राशिर वह है जिसके क़दमों पर लोगों का हृश्र होगा। (स़रहीह़ बुख़ारी, किताबुल 
मनाक़रिब, बाब मा जाअ फ़ी अस्माइ रसूलुल्लाहि (4६) : 3532; सह़ीह मुस्लिम : 2354) 


हज़रत बहज़ से मरवी है कि हज़रत उत्बा बिन गज़्वान (रज़ि.) ने अपने ख़ुत्बा में फ़र्माया और कभी 
कहते रसूलुल्लाह (452) ने हमें ख़ुत्बा सुनाते हुए अल्लाह ताला की ह॒म्दो सना के बाद फ़र्माया, दुनिया के 
ख़ात्मे का ऐलान हो चुका यह पीठ फेरे भागी जा रही है और जिस तरह बरतन का खाना खा लिया जाए और 
किनारों में कुछ बाक़ी लगा लिपटा रह जाए उसी तरह दुनिया की उम्र का कुल हिस्सा निकल चुका स्लिर्फ बराये 
नाम बाक़ी रह गया है। तुम यहाँ से ऐसे जहान की तरफ़ जाने वाले हो जिसे फ़ना नहीं पस तुमसे जो हो सके 
भलाईयाँ अपने साथ लेकर जाओ। सुनो! हमसे ज़िक्र किया गया है कि जहन्नम के किनारे से एक पत्थर फेंका 
जाएगा जो बराबर सत्तर साल तक नीचे की तरफ़ जाता रहेगा लेकिन तले तक न पहुँचेगा, अल्लाह की कसम! 
जहन्नम का यह गहरा गढ़ा इंसानों से पुर होने वाला है। तुम इस पर ताज्जुब न करो। हमने यह ज़िकर भी सुना है 
कि जन्नत की चौखट की दो लकड़ियों के बीच चालीस (40) साल का रास्ता है और वह भी एक दिन इस 
कद्र पुर होगी कि भीड़भाड़ नज़र आएगी। (सहीह मुस्लिम, किताबुज़्ुुहद, बाब अद्दुनिया सिज्नुन लिल्मोमिन 
व जन्नतुन लिल्काफ़िर : 2967) 
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88, जिल्प? (हे, तफ़सीरइलेकरीर, ।550 | 
अलामाते क्रियामत : अबू अबदुर्रहमान सुलमी (रह.) फ़माते हैं कि में अपने वालिद के साथ मदायन गया 
: ओर बस्ती से तीन मील के फ़ास़ले पर हम ठहरे। जुम्आ के लिए मैं भी अपने वालिद के साथ गया। हज़रत 
हुज़ैफ़ा (रज़ि.) ख़तीब थे। आपने अपने ख़ुत्बे में फ्माया, लोगों सुनो! अल्लाह तख़ाला का फ़र्मान है कि 
क़ियामत क़रीब आ गई ओर चाँद दो टुकड़े हो गया। बेशक क्रियामत क़रीब आ चुकी है, बेशक चाँद फट गया 
है। बेशक दुनिया जुदाई का अलार्म बजा चुकी है आज का दिन कोशिश और तैयारी का है कल तो दौड़ भाग 
करके आगे बढ़ जाने का दिन होगा। मैंने अपने वालिद से पूछा कि क्या कल दौड़ होगी? जिसमें आगे निकलना 
होगा? मेरे वालिद ने मुझसे फ़र्माया तुम नादान हो, यहाँ मुराद नेक आमाल में एक दूसरे पर सब्कत ले जाना है। 
दूसरे जुम्भे को जब हम आये तो भी हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.) को उसी के करीब फ़र्माते हुए सुना, उसके आख़िर 
में यह भी फ़र्माया कि गायत आग है और साबिक वह है जो जन्नत में पहले पहुँच गया। चाँद का दो टुकड़े हो 
जाना। यह हुज़ूर ((४८) के ज़माने का ज़िकर है जैसे कि मुतेवातिर अह्वादीस में सेहत के साथ मरवी है। हज़रत 
इब्ने मसऊ़द (रज़ि.) फ़मति हैं कि यह पाँचों चीज़ें रूम, धुआँ, लुज़ाम, बतशा और चाँद का फटना यह सब 
गुज़र चुका है। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ्सीर, सूरह हामीम दुखान बाब (योम नब्तिशुल बत्शतल कुब्रा) : 
4825); स़हीह मुस्लिम : 2798) इस बारे की ह॒दीसें सुनिए। मुस्नद अहमद में है कि अहले मक्का ने नबी 
करीम (4४2) से मोजिज़ा तलब किया जिस पर दो बार चाँद शक़्क़ हो गया। जिसका ज़िकर इन दोनों आयतों में 
है। (सहीह मुस्लिम, किताब स़िफ़ातुल मुनाफ़िक़ीन, बाब इंशिक्राकुल क़मर : 3868; स़हीह मुस्लिम : 
2825; अहमद : 3/65) मुस्नद में है कि एक टुकड़ा एक पहाड़ पर दूसरा दूसरे पहाड़ पर। उसे देखकर भी 
जिनकी क़िसमत में ईमान न था बोल पड़े कि मुहम्मद (4४) ने हमारी आँखों पर जादू कर दिया है। लेकिन 
समझदारों ने कहा कि अगर मान लिया जाए कि हम पर जादू कर दिया है तो तमाम दुनिया के लोगों पर तो नहीं 
कर सकता। (अहमद : 4/8॥; तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल कुरआन, बाब वमिन सूरतिल क़मर : 3289; 
बहुब सहीहुन) और रिवायत में है कि यह वाक़िया हिज्रत से पहले का है। (त़ब्री : 22/569) और रिवायतें 
भी बहुत सी हैं। इब्ने अब्बास (रज़ि.) से यह भी मरवी है कि हुज़ूर (4४£) के ज़माने में चाँद ग्रहण हुआ, 
काफ़िर कहने लगे चाँद जादू पर हुआ है उस पर यह आयतें (मुस्तमिर्रग) तक उतरीं। (त़ब्रानी : 642; 
वसनदुहू ज़ईफुन; इब्ने जुरैज अन्न) इब्ने उमर (रज़ि.) फ़मति हैं जब चाँद फटा उसके दो टुकड़े हुए एक 
पहाड़ के पीछे और एक आगे, उस वक़्त हुजूर (42:) ने फर्माया, अल्लाह तू गवाह रह। (सहीह़ मुस्लिम, 
किताब सिफ़ातुल मुनाफ़िकीन, बाब इंशिक्राकुल क़मर : 280; बिदूनिल मतन; तिर्मिजी : 3288) 


इब्ने मसऊद (रजि.) फ़र्माते हैं सब लोगों ने इसे बख़ूबी देखा और आप (4४८) ने फ़र्माया, देखो! 
याद रखना और गवाह रहना। (स़रहीह बुख़ारी, किताबुल मनाक़िब, बाब सुआलुल मुश्रिकीन अंय्युरियहुमुननबी 
(42£)...: 3636; सहीह मुस्लिम : 2800) आप फ़मति हैं उस वक़्त हुजूर (4४(:) और हम सब मिना में थे। 
(स्रह्टीह बुख़ारी, किताब मनाक़िबुल अंस़ार, बाब इंशिक़ाकुल क़मर : 3869; स्रहीह मुस्लिम : 2800) और 
रिवायत में है कि मक्का में थे। (सहीड़ बुख़ारी, किताब मनाक़िबुल अंस़नार, बाब इंशिकाकुल क़मर : 3869) 


अबूदाऊद तयालिसी में है कि कुफ़्फ़ार ने यह देखकर कहा कि यह इब्ने अबी कब्शा यानी रसूलुल्लाह (4४) 
का जादू है लेकिन उनके समझदारों ने कहा मान लो हम पर जादू किया है लेकिन सारी दुनिया पर तो महीं कर 
सकता। अब जो लोग सफ़र से आएँ उनसे पूछना कि क्या उन्होंने भी उस रात चाँद को दो टुकड़े देखा है। . 
(मुस्नद तयालिसी : 295; वसनदुहू ज़ईफुन; मुगीरह बिन मिक़्सम मुदल्लस व अन्खन) कुफ़्फ़ार के मज्मज़े 
ने यह तै किया था कि अगर बाहर के लोग आकर यही कहें तो हुजूर (4४) की सच्चाई में कोई शक नहीं। अब 
जो बाहर से आया जब कभी आया जिस तरफ़ से आया हर एक ने उसकी गवाही दी कि हमने अपनी आँखो से 
देखा है। इसी का बयान इस आयत में है। (त़ब्री : 22/567) हज़रत अब्दुल्लाह (बिन मसक़द) (रज़ि.) 
फ़्मते हैं पहाड़ चाँद के दो टुकड़ों के बीच दिखाई देता था। (अहमद : /43; वसनदुहू ज़ईफुन; इब्राहीम 
नख़ई मुदललस ब अन्ख़न; तब्री : 22/567) और रिवायत में है कि आप (4४६) ने ख़ास तौर से हज़रत 
: सिद्दीक़ (रज़ि.) से फ़र्माया कि ऐ अबूबक्र (रज़ि.)! तुम गवाह रहना। (तब्री : 22/569) और मुश्रिकीन ने 
इस ज़बरदस्त मोजिज़े को भी जादू कहकर टाल दिया। इसी का ज़िक्र इस आयत में है कि यह जब दलील, 
हुजत और बुरहान देखते हैं सहल इंकारी से कह देते हैं कि यह तो चलता हुआ जादू है और मानते नहीं बल्कि 
हक़ को झुठलाकर अहकामे नबबी के ख़िलाफ़ अपनी ख़वाहिशाते नफ़्सानी के पीछे पड़े रहते हैं। अपनी 
जिहालत और कम अक़्ली से बाज़ नहीं आते। हर अम्र मुस्तक़िर है यानी ख़ैर ख़ेर वालों के साथ और शर्र शर्र 
वालों के साथ। और यह भी मअनी हैं कि क्रियामत के दिन हर अम्र वाक़ेअ होने वाला है। अगले लोगों के वह 
वाक़ियात जो दिल को हिला देने वाले और अपने अंदर कामिल इब्र्त रखने वाले हैं उनके पास आ चुके हैं 
उनकी तक्ज़ीब के सिलसिले में उन पर जो बलाएँ उतरीं और उनके जो क़िस्से उन तक पहुँचे वह सरासर ड्ब्र्त 
ब नसीहत के ख़ज़ाने हैं और वअज़ व हिदायत से पुर हैं अल्लाह तआला जिसे हिदायत करे और जिसे गुमराह 
करे उसमें भी उसकी हिक्मते बालिगा मौजूद है उन पर शक़ावत लिखी जा चुकी है जिनके दिलों पर मुहर लग 
चुकी है उन्हें कोई हिदायत पर नहीं ला सकता, जैसे फ़र्माया (कुल फ़लिल्लाहिल हुज्जतुल बालिगा...) 
अल्लाह तआला की दलीलें हर तरह कामिल हैं अगर बह चाहता तो तुम सबको हिदायत पर ला खड़ा करता। 
और जगह है (फ़मा तुग्निल आयातु बन्नुजुरु अन क़ौमिल ला युअमिनून) बेईमानों को किसी मोजिज़े ने और 
किसी डरने और डर सुनाने वाले ने कोई नफ़ा न पहुँचाया। 


बा शत 
मर हर हू 


् 7] 


कर्ज हद (५222 दि >्ज >> 79, न्द 
5%&:% 552 ६55 ७ ४5 ८5४ | ६) £ 5४ ४४ 54८ 58 
| 2950 ( हि ट् म4 हा न्‍ा 5 
5528. 05६ ६ ४) 3 29546 ७ ॥$:5 35६ (8 ९०५६०। ८०५ 


०४६ 963 5025 ६0535 9 298 5828 350 ७ *.८ 5४ ७ 
455 4५-9॥ दी 8 9५56 ४६४ 8 85 ७०5७ 2535 
७+ 425 ७३४५५७ 5 | नह ६8 ४22 5590 5:55 ८5 
(( >05685७:४ 5४ 25४६ 22, 5 / ७ ८०४ हद || ०.5 

> 0 55 8॥ 5५5 585 ७,055 35 ८४ ६55 ७ ४४5 ८ 
७ ४44 ८2 & 


तर्जुमा : “पस ऐ नबी (4८८: )! इनसे ऐराज़ करो जिस दिन एक पुकारने वाला नागबार चीज़ की 
तरफ़ पुकारेगा। (6) यह झुकी आँखों क़न्रों से इस तरह निकल खड़े होंगे कि गोया वह फैला 
हुआ टिड्डीदल है (7) पुकारने बाले की तरफ़ दौड़ते होंगे और काफ़िर कहेंगे यह दिन तो बहुत 
सख़त है। (8) इनसे पहले क़ोमे नृह ने भी हमारे बन्दे को झुठलाया था और दीवाना बतलाकर 
झिड़का गया था (9) पस॒ उसने अपने रब से दुआ की कि में बेबस हूँ तू मेरी मदद कर। (0) 
पस हमने आसमान के दरवाज़ों को ज़ोर की बारिश से खोल दिया (4) और ज़मीन के चश्मों 
को जारी कर दिया पस उस काम पर जो मुक़ह्दर हो गया था पानी ख़ूब जमा हो गया। (2) और 
हमने उसे तख़तों ओर कोलों वाली कश्ती पर सवार कर लिया। (3) जो हमारी आँखों के 
सामने चल रही थी। बदला है उसकी तरफ़ से जिसका कुफ़ किया गया था। (4) और बेशक 
हमने इस बाक़िया को निशान बनाकर बाक़ी रखा पस कोई है नसीहत हासिल करने वाला 
(१5) बताओ मेरा अज़ाब ओर मेरे डराने वाली बातें केसी हैं? (6) बेशक हमने कुरआन को 
समझने के लिए आसान कर दिया है पस कया कोई नम्ीहत मानने वाला हे?” (7) 


मैदाने महशर की तरफ़ जाना (आ. 6 से 7) : इर्शाद होता है कि ऐ नबी (4४)! तुम इन काफिरों को 
जिन्हें मोजिज़ा वगैरह भी कारआमद नहीं, छोड़ दो उनसे मुँह फेर लो और उन्हें क्रियामत के इंतिज़ार में रहने 
दो। उस दिन उन्हें हिसाब की जगह ठहरने के लिए एक पुकारने वाला पुकारेगा जो होलनाक जगह होगी, जहाँ 
बलाएँ और आपूतें होंगी, उनके चेहरों पर ज़िल्लत और कमीनगी बरस रही होगी, मारे नदामत के आँखें नीचे 
को झुकी हुई होंगी, और कब्रों से निकलेंगे, फिर जिस तरह टिड्डीदल चलता है उसी तरह़ यह भी इंतिशार व तेज़ी 
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के साथ मैदाने हिसाब की तरफ़ भागेंगे, पुकारने वाले की पुकार पर कान होंगे और तेज़ तेज़ चल रहे होंगे, न 
मुख़ालिफ़त की ताब है न देर लगाने को ताक़त, उस सख़त होलनाकी के सड़त दिन को देखकर काफ़िर चीख़ 
उठेंगे कि यह तो बड़ा भारी और बेहद सख़त दिन है। 


क़ौमे नूह पर अज़ाब : यानी ऐ नबी! आपकी इस उम्मत से पहले उम्मते नूह ने अपने नबी की जो हमारे बन्दे 
हज़रत नूह (४५:४) थे, तकज़ीब की, उसे मज्नून कहा और हर तरह डाटा डपटा और धमकाया, साफ़ कह दिया 
था कि ऐ नह (9४8)! अगर तुम बाज़ न रहे तो हम तुझे पत्थरों से मार डालेंगे। हमारे बन्दे और रसूल हज़रत 
नृह (४५७8) ने हमें पुकारा कि परवरदिगार! मैं इनके मुक़ाबले में मह॒ज़ नातवाँ और ज़ईफ़ हूँ में किसी तरह न 
अपनी हस्ती को संभाल सकता हूँ न तेरे दीन की हिफ़ाज़त कर सकता हूँ तू ही मेरी मदद फ़र्मा और मुझे गल्बा 
दे। उनकी यह दुआ क़बूल होती है और उनकी काफिर क़ौम पर मशहूर तूफ़ाने नूह भेजा जाता है। मूसलाधार 
बारिश के दरवाज़े आसमान से उबलते हुए पानी के चश्मे ज़मीन से खोल दिये जाते हैं। यहाँ तक कि जो पानी 
की जगह न थी मसलन तननूर वगैरह वहाँ से ज़मीन पानी उगल देती है हर तरफ़ पानी भर जाता है न आसमान से 
बरसना मौकूफ़ होता है न ज़मीन से उबलना थमता है। पस अम्र मुक़द्दर तक पहुँच जाता है हमेशा पानी बादल 
से बरसता है लेकिन उस वक़्त आसमान से पानी के दरवाज़े खोल दिये गए थे और अज़ाबे इलाही पानी की 
शक्ल में बरस रहा था, न उससे पहले कभी इतना पानी बरसा न उसके बाद कभी ऐसा बरसे। इधर से आसमान 
की यह रंगत उधर से ज़मीन को हुक्म कि पानी उगल दे पस रेल पेल हो गई। 


हज़रत अली (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि आसमान के दहाने खोल दिये गए और उनमें से बराहे रास्त पानी 
बरसा। इस तुफ़ान से हमने अपने बन्दे को बचा लिया उन्हें कश्ती पर सवार कर लिया जो तड्तों में कीलें 
लगाकर बनाई गई थी। दुसुर के मअनी कश्ती के दाएँ बाएँ का हिस्सा ओर इब्तिदाई हिस्सा जिस पर मोज थपेड़े 
मारती है और उसके जोड़ और उसकी असल के भी किये गए हैं। वह हमारे हुक्म से हमारी आँखों के सामने 
हमारी हिफ़ाज़त में चल रही थी और सही व सालिम वार पार जा रही थी। हज़रत नृह (४४७) की मदद में 
कुफ़्फ़ार से यह इंतिक़ाम था। हमने उसे निशानी छोड़ी यानी उस कश्ती को बतौर इब्रत के बाक़ी रखा। हज़रत 
क़तादा (रह.) फ़मति हैं इस उम्मत के अवाइल लोगों ने भी देखा है। लेकिन ज़ाहिर मनी यह है कि उस कश्ती 
के नमूने पर और कश्तियाँ हमने बतौरे निशान के दुनिया में कायम रखें, जैसे और आयत में है (ब आयतुल्लहुम 
अन्ना इमल्ना जुरियितहुम फ़िल्फुल्किल मशहूनि व ख़लक़्ना लहुम मिम मिस्लिही मा यर्कबून) यानी इनके 
लिए निशानी है कि हमने नस्‍्ले आदम को भरी हुई कश्ती में सवार कराया, और कश्ती के मानिन्द और भी 
ऐसी सवारियाँ दीं जिन पर वह सवार हों। और जगह है (इन्ना लम्मा तगल माउ...) यानी जब पानी ने तुग्यानी 
की हमने तुम्हें कश्ती में ले लिया ताकि तुम्हारे लिए डब्शत हो और नम्नीहत। और याद रखने वाले कान इसे 
महफूज़ रख सकें। पस कोई है जो ज़िक्र व वअज़ हासिल करे? हज़रत इब्ने मसक़द (रज़ि.) फ़मति हैं मुझे 
रसूलुल्लाह (४८) ने (मुदकिर) पढ़ाया है। (अहमद : /395; सहीह़ बुख़ारी, किताब अह्वादीसुल अम्बिया 
बाब क़ौलुल्लाहि तआला (व इला आदिन अख़ाहुम हूदा) : 3345) ख़ुद हुजूर (45:) से भी इस लफ़्ज़ की 


क़िरअत इसी तरह मरवी है। (सड़ीह बुख़ारी, किताबुत्त्सीर, बाब इक्तरबतिस्साअतु बाब (व लक़द 
अहलक्ना अश्याअकुम फ़्हल मिम मुद्दकिर) : 4874) हज़रत अस्वद से सवाल होता है कि यह लफ़्ज़ दाल से 
है या ज़ाल से? फ़र्माया मैंने अब्दुल्लाह (रज़ि.) से दाल के साथ सुना है और फ़र्माते थे मैं ने रसूलुल्लाह 
(4४£) से दाल के साथ सुना है। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तपसीर, सूरह इक़्तरबतिस्‌ साअत बाब (अख़जाज़ु 
नख़ल ....) : 487; सहीह मुस्लिम : 823; अबूदाऊद : 3994; तिर्मिज़ी : 2937) फिर फ़र्माता है मेरा 
अज़ाब मेरे साथ कुफ़ करने और मेरे रसूलों को झूठा कहने ओर मेरी नसीहत से डब्रत न हासिल करने वालों पर 
यक्‍साँ हुआ? मेंने किस तरह उन दुश्मनाने दीने हुक को तहस नहस कर दिया। हमने कुरआने करीम के अल्फ़ाज़ 
और मझनी को हर उस शरूस़ के लिए आसान कर दिया है जो इससे नसीहत हासिल करने का इरादा रखे। 
जैसे फ़र्माया (किताबुन अंज़ल्नाहु इलेका मुबारकुन...) हमने तेरी तरफ यह मुबारक किताब नाज़िल की है 
ताकि लोग इसकी आयतों में तदब्बुर करें और इसलिए कि अक़लमंद लोग याद रखें। और जगह है (फ़ इननमा 
यस्सरनाहु बि लिसानिक...) यानी हमने इसे तेरी जुबान पर इसलिए आसान कर दिया कि तू परहेज़गार लोगों 
को ख़ुशी सुना दे और झगड़ालू लोगों को डरा दे। हज़रत मुजाहिद (रह.) फ़मते हैं, इसकी क्रिरअत और 
तिलावत अल्लाह तखाला ने आसान कर दी है। हज़रत इब्मे अब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं अगर अल्लाह तआला 
, उसमें आसानी न रख देता तो मख़लूक की ताक़त न थी कि अल्लाह अज़्ज व जल्ल के कलाम को पढ़ सके। मैं 
कहता हूँ इन ही आसानियों में से एक आसानी वह है जो पहले गुज़र चुकी कि यह कुरआन सात क़िरअतों पर 
नाज़िल किया गया हे। (सहीह बुख़ारी, किताब फ़जाइलुल कुरआन, बाब उंजिलल कुरआनु अला सब्ख्ति 
अह्रुफ़ : 4992; सहीह मुस्लिम : 88) इस हदीस के तमाम तुरूक़ व अल्फ़ाज़ हमने पहले जमा कर दिये 
हैं। अब दोबारा यहाँ वारिद करने की ज़रूरत नहीं। पस इस कुरआन को बहुत ही आसान कर दिया है। है कोई 
तालिबे इल्म जो इस रब्बानी इल्म को हासिल करे जो बिलकुल आसान है। 
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तर्जुमा : ''क़ोमे आद ने भी झुठलाया पस क्‍या हुआ मेरा अज़ाब और मेरी डराने वाली बातें। 
(8) हमने उन पर तेज़ व तुन्द जारी हवा बेबरकते दिन में भेज दी। (9) जो लोगों को उठा 
उठाकर दे पटख़ती थी गोया कि वह जड़ से कटे हुए दरडत खजूर के तने हैं। (20) पस कैसी रही 
मेरी सज़ा ओर मेरा डराना? (2) यक़ीनन हमने कुरआन को नसीहत के लिए आसान कर दिया 
है। पस क्‍या है कोई सोचने वाला? (22) क़ौमे समूद ने डराने बालों को झूठा समझा। (23) और 
कहने लगे क्‍या हममें से एक शख़स़ की हम फ़र्माबरदारी करने लगें? तो हम यक़ीनन ग़लत़ी और 
दीबानगी में पड़े हुए होंगे। (24) क्‍या हमारे सबके बीच प्लिर्फ़ इसी पर बही नाज़िल की गई? 
नहीं! बल्कि वह झूठा शैख़ी ख़ोरा है। (25) अब सब जान लेंगे कल को कि कौन झूठा और 
ख़ुदपसंद था? (26) बेशक हम इनकी आज़माइश के लिए ऊँटनी भेजेंगे। पस ऐ सालेह! तू इनका 
मुंतज़िर रह और स़त्र कर। (27) हाँ! इन्हें बबर कर दे कि पानी इनमें तक़्सीमशुदा है हर हिस्से हर 
एक को बराबर पहुँचाया जाएगा। (28) उन्होंने अपने रफ़ीक़ को आवाज़ दी उसने दस्तदराज़ी को 
और कूचें काट दीं। (29) पस क्यूँ कर हुआ अज़ाब मेरा और डराना मेरा (30) हमने इन पर एक 
नारा भेजा पस ऐसे हो गए जैसे काँटों की ओंधी हुईं बाड़। (3) हमने नसीहत के लिए कुरआन 
को आसान कर दिया है पस क्या है कोई जो नम्ीहत पकड़े।'' (32) 


क़ोमे आद पर अज़ाब (आ. 48 से 32) : अल्लाह तआला ख़बर देता है कि क़ौमे हूद ने भी अल्लाह के 
रसूलों को झूठा कहा और बिलकुल क़ौमे नृह को तरह सरकशी पर उतर आए तो उन पर सखध़त ठण्डी मुहलिक 
हवा भेजी गई वह दिन उनके लिए सरासर मंहूस था। बराबर उन पर हवाएँ चलती रहीं और उन्हें तहो बाला 
करती रहीं। दुनियावी और आख़िरत के अज़ाब में गिरफ़्तार कर लिये गए। हवा का झोंका आता उनमें से किसी 


को उठाकर ले जाता, यहाँ तक कि ज़मीन वालों की ह॒द्दे नज़र से वह बाला हो जाता फिर उसे ज़मीन पर ओंधे 
मुँह फेंक दिया जाता, सिर कुचल जाता भेजा निकल पड़ता। सर अलग, धड़ अलग। ऐसा मालूम होता है गोया 
खजूर के दरख़त के बिन सिरे ठुँठ हैं। देखो मेरा अज़ाब कैसा हुआ? मैंने तो इस कुरआन को आसान कर दिया है 
जो चाहे नस़ीहत व इब्रत हासिल कर ले। 


क़ौमे समूद पर अज़ाब : समूदियों ने अल्लाह के रसूल हज़रत सालेड़ (६७) को झुठलाया और ताज्जुब के 
तौर पर महाल समझकर कहने लगे कि ऐसा भी हो सकता है कि हम हमीं में से एक शख़्स़ के ताबेदार बन 
जाएँ? आख़िर इसकी इतनी बड़ी फज़ीलत की कया वजह? फिर उससे आगे बढ़े और कहने लगे हम नहीं मान 
सकते कि हम सबमें सिर्फ़ उसी एक पर अल्लाह की बातें डाली जाएँ। फिर उससे भी क़दम बढ़ाया और 
अल्लाह के नबी को खुले लफ़्जों में झूठा कहा। बतौर डॉट के अल्लाह तञआला फ़र्माता है अब तो जो चाहो 
कह लो लेकिन कल खुल जाएगा कि दरअस़ल झूठा और झूठ में ह॒द से बढ़ जाने वाला कौन था? इनकी 
आज़माइश के लिए फ़ित्ना बनाकर हम एक ऊँटनी भेजने वाले हैं। चुनाँचे इन लोगों की चाहत के मुवाफ़िक़ 
पत्थर की एक सख़त चट्टान में से एक चिकले चोड़े अअज़ा वाली गाभिन ऊँटनी निकली। और अल्लाह 
तज़ाला ने अपने नबी से फ़र्माया कि तुम अब देखते रहो कि इनका अंजाम क्या होता है? और इनकी बद 
तमीज़ी पर सत्र करो। दुनिया और आख़िरत में अंजामकार ग़ल्बा आप ही का रहेगा। अब इनसे कह दीजिए कि 
पानी पर एक दिन तो इनका है और एक दिन इसको ऊँटनी का। जैसे और आयत में है (लहा शिरबुंव्बलकुम 
शिर्बु यौमिम्मालूम) हर बारी मौजूद की गई है यानी ऊँटनी न हो तो पानी मौजूद है और जब ऊँटनी हो तो 
उसका दूध हाज़िर है। उन्होंने मिल जुलकर अपने रफ़ीक़ क़्रेदार बिन सालिफ़ को आवाज़ दी और यह बड़ा ही 
बदबख़्त था। जेसे और आयत में है (इज़िम बअस अश्क़ाहा) इनका बदबख़त आदमी उठा, उसने आकर उसे 
पकड़ा और ज़छ़मी कर दिया, फिर तो उनके कुफ़ और तक्ज़ीब का मैंने भी पूरा बदला लिया और जिस तरह 
खेती के कटे हुए सूखे पत्ते उड़ उड़कर काफूर हो जाते हैं उन्हें भी हमने बेनामो निशान कर दिया। ख़ुश्क चारा 
जिस तरह जंगल में उड़ता फिरता है उसी तरह उन्हें भी बर्बाद कर दिया। या यह मतलब है कि अरब में दस्तूर था 
कि ऊँटों को ख़ुश्क काँटेदार बाड़े में रखा करते थे। जब उस बाड़ को रौंद दिया जाए उस वक़्त उसकी जैसी 
हालत हो जाती है वही हालत उनकी हो गई कि एक भी न बचा न बच सका। जैसे मिट्टी दीवार से झड़ जाती है 
उसी तरह उनके भी पर पुज़े उखड़ गए। यह सब क़ौल मुफ़स्सिरीन के इस जुम्ले की तफ्सीरें हैं लेकिन अव्वल 
क़बवी है, वललाहु आलम! 
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तर्जुमा : “क़ौमे लूत ने भी डराने बालों की तकज़ीब की। (33) बेशक हमने उन पर पत्थर 
बरसाने वाली हवा भेजी सिवा लूत के घर वालों के उन्हें हमने सेहर के वक़्त अपने एहसान से 
नजात दे दी (34) हर शुक्रगुज़ार को हम इसी तरह नजात देते हैं (35) यक़ीनन लूत (:%४) ने 
उन्हें हमारी पकड़ से डराया था लेकिन उन्होंने डराने वालों में शक्क शुष्हा और झगड़ा किया। 
(36) और लूत (४४७) को बहलाकर उनके मेहमानों से ग़ाफ़िल करना चाहा पस हमने उनकी 
आँखें अँधी कर दीं (और कह दिया) मेरा अज़ाब और मेरा डराना चखो (37) और यक़ीनी 
बात है कि उन्हें सुबह सवेरे ही एक जगह पकड़ने वाले मुक़र्ररा अज़ाब ने ग़ारत कर दिया। (38) 
मेरे अज़ाब ओर मेरे डरावे का मज़ा चखो। (39) यक़ीनन हमने कुरआन को पंद ब वअज़ के 
लिए आसान कर दिया है पस॒ क्या कोई है सोचने वाला।'' (40) 


क़ोमे लूत पर अज़ाब (आ. 33 से 40) : लूतियों का वाक़िया बयान हो रहा है कि किस तरह उन्होंने अपने 
रसूलों का इंकार किया और उनकी मुख़ालिफ़त करके किस मकरूह काम को किया जिसे उनसे पहले किसी ने न 
किया था यानी अग्लामबाज़ी (समलेंगिकता), इसीलिए उनकी हलाकत की सूरत भी ऐसी ही अनोखी हुई। 
अल्लाह तझ्ाला के हुक्म से हज़रत जिब्नईल (9६8) ने उनकी बस्तियों को उठाकर आसमान के क़रीब पहुँचाकर 
ओंधी मार दीं और उन पर आसमान से उनके नाम के पत्थर बरसाये। मगर लूत की मानने वालों को सेहर के वक़्त 
यानी रात की आख़िरी घड़ी में बचा लिया, उन्हें हुक्म दिया गया कि तुम इस बस्ती से चले जाओ। हज़रत लूत 
(७६8) पर उनकी क़ौम में से कोई भी ईमान न लाया था यहाँ तक कि ख़ुद हज़रत लूत (8६8) की बीवी काफ़िरा 
ही थी। क़ौम में से भी एक शख़स को ईमान नसीब न हुआ। पस अज़ाबे इलाही से भी कोई न बचा। आपकी बीवी 
भी क़ौम के साथ ही साथ हलाक हुई सिर्फ़ आप और आपकी लड़कियाँ उस नहूसत से बचा लिये गए। 
शाकिरों को अल्लाह इसी तरह बुरे और आड़े वक़्त में काम आता है और उन्हें उनकी शुक्रगुजारी का फल देता है। 


अज़ाब के आने से पहले ही हज़रत लूत (9५8) उन्हें आगाह कर चुके थे लेकिन उन्होंने तवजह तक 
न की बल्क शक शुब्हा और झगड़ा किया और उनके मेहमानों से उन्हें चकमा देना चाहा। ह॒ज़रत जिब्नईल 

हजरत मीकाईल, हज़रत इस्राफ़ील बग़ैरह फरिश्ते इंसानी सूरतों में हज़रत लूत (४५७४) के घर मेहमान बनकर 
आए थे। निहायत ख़ूबसूरत चेहरे, प्यारी प्यारी शक्लें और अन्फ़वान शबाब (जवानी) की उम्र। इधर यह रात 
के वक़्त हज़रत लूत (४६8) के घर उतरे, उनकी बीबी ने जो काफ़िरा थी, क़ौम को ख़बर दी कि आज लूत 
(४६8) के यहाँ मेहमान आए हैं। उन लोगों को अग्लाम की बुरी आदत तो थी ही दौड़ भागकर हज़रत लूत 
(8५2७) के मकान को घेर लिया। हज़रत लूत (५७७) ने दरवाज़े बंद कर लिये उन्होंने तर्कीबें शुरू कीं कि किसी 
तरह मेहमान हाथ लगें। जिस वक़्त यह सब कुछ हो रहा था शाम का वक्त था, हज़रत लूत (४६8) उन्हें समझा 
रहे थे उनसे कह रहे थे कि यह मेरी बेटियाँ यानी तुम्हारी बीवियाँ मौजूद हैं तुम इस बुरे काम को छोड़ दो और 
हलाल चीज़ से फ़ायदा उठाओ। लेकिन उन सरकशों का जवाब था कि आपको मालूम है कि हमें औरतों की 
चाहत नहीं। हमारा जो इरादा है बह आपसे छुपा नहीं, तुम हमें अपने मेहमान सौंप दो। जब इसी बहस मुबाहिसे 
में बहुत वक़्त गुज़र चुका और वह लोग मुक़ाबला पर तुल गए और हज़रत लूत (8) बेहद परेशान हो गए, 
और बहुत ही तंग हुए, तब हज़रत जिब्नईल (७६8) बाहर निकले और अपना पर उनकी आँखों पर फेरा सब 
अँधे हो गए आँखें बिलकुल जाती रहीं। अब तो हज़रत लूत (४६७) को बुरा कहते हुए और दीबारें टटोलते हुए 
सुबह का वादा करके पिछले पैर वापिस हुए। लेकिन सुबह के वक़्त ही उन पर अज़ाबे इलाही आ गया जिससे 
न भाग सकें, न उससे पीछा छुड़ा सकें। अज़ाब के मज़े और डरावे की तरफ़ ध्यान न करने का वबाल उन्होंने 
चख लिया। यह कुरआन तो बहुत ही आसान है जो चाहे नस़ीहत हासिल कर सकता है। कोई है भी जो इससे 
पंद व वज़ज़ हासिल कर ले? 
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तर्जुमा : “यानी फ़िरओनियों के पास भी डराने वाले आए। (4॥) उन्होंने हमारी तमाम 
निशानियाँ झुठलाईं पस हमने उन्हें बड़ी गालिब क़बी पकड़ में पकड़ लिया। (42) ऐ कुरैशियों! 
क्या तुम्हारे काफ़िर उन काफ़िरों से कुछ बेहतर हैं? या तुम्हारे लिए अगली किताबों में छुटकारा 
लिखा हुआ है? (43) या यह कहते हैं कि हम बदला लेने वाली जमाअत हैं (44) अनक़रीब 
यह जमाअत शिकस्त दी जाएगी ओर पीठ देकर भागेगी। (45) बल्कि क्रियामत की घड़ी उनके 
वादे का वक़्त है और क्रियामत बड़ी आफ़त और सख़त कड़बी चीज़ है।'' (46) 


क़ौमे फ़िरुओन पर अज़ाब (आ. 4 से 46) : फ़िरओन और उसकी क़ौम का क़िस्सा बयान हो रहा है कि 
उनके पास अल्लाह के रसूल हज़रत मूसा और हज़रत हारून (अ .) बशारत और डरावे लेकर आते हैं बड़े बड़े 
मोजिज़े और ज़बरदस्त निशानियाँ अल्लाह की तरफ़ से उन्हें दी जाती हैं जो उनकी नबुव्वत की हक़्क़ानियत पर 
पूरी दलील होती हैं। लेकिन यह फ़िरओनी उन सबको झुठलाते हैं जिसकी शूमी में उन पर अज़ाबे इलाही नाज़िल 
होते हैं और बिलकुल ही भुस उड़ा दिया जाता है। फिर फर्माता है ऐ मुश्रिकीने कुरैश! अब बतलाओ तुम उनसे 
कुछ बेहतर हो? क्या तुम यह समझते हो कि तुम्हारे लिए इल्हामी किताबों में कोई छुटकारा लिखा हुआ है? कि 
उनके कुफ़ पर उन्हें तो अज़ाब किया जाए लेकिन तुम कुफ़ किये जाओ और तुम्हें कोई सज़ा न दी जाए? फिर 
फर्माता है क्या इनका यह ख़्याल है कि हम एक जमाअत को जमाअत हैं आपस में एक दूसरे की मदद करते रहेंगे 
और हमें कोई बुराई हमारी कसरत और जमाअत की बजह से नहीं पहुँचेगी? अगर यह खयाल हो तो इन्हें यकीन 
कर लेना चाहिए कि इनकी यह थक जहती तोड़ दी जाएगी, इनकी जमाअत का चूरा कर दिया जाएगा। इन्हें 
हज़ीमत दी जाएगी और यह पीठ दिखाकर भागते फिरेंगे। 

काफ़िर शिकस्त खाएँगे : सहीह बुख़ारी में है कि बद्र वाले दिन अपने डेरे में रसूलुल्लाह (4££) अपनी दुआ 
में फ़र्मा रहे थे ऐ अल्लाह! मैं तुझे तेरा अहदो पैमान याद दिलाता हूँ। ऐ अल्लाह! अगर तेरी चाहत यही है कि 
आज के दिन के बाद से तेरी इबादत बहदानियत के साथ ज़मीन पर की ही न जाए। बस इतना ही कहा था कि 
हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) ने आप (4६) का हाथ पकड़ लिया और कहा या रसूलल्लाह (४£7:)! बस कीजिए 
आपने बहुत इल्तिजा कर ली। अब आप (4४८) अपने ख़ेमे से बाहः आए और जुबान पर यह दोनों आयतें 
(सयुहज़म...) जारी थीं। (स़हीह बुख़ारी, किताबुत्तफ्सीर, सूरह इक़्तरबतिस्साअत बाब क़ौलुहू (बलिस्साअतु 
मौड़दहुम वस्साअतु अदहा वअमुर) : 4877) हज़रत उमर (रज़ि.) फ़्मते हैं इस आयत के उतरने के वक़्त 
मैं सोच रहा था कि इससे मुराद कौनसी जमाअत होगी? जब बद्र वाले दिन मैंने हुज़ूर((£:) को देखा कि जिरह 


पहने हुए अपने केम्प से बाहर तशरीफ़ लाए और यह आयत पढ़ रहे थे उस दिन मेरी समझ में इसकी तफ़्सीर आ.._ 


गई। बुख़ारी में है हज़रत आइशा (रज़ि.) फ़र्माती हैं मेरी छोटी सी उम्र थी अपनी हमंजोलियों में खेलती फिरती थी 
उस वक़्त यह आयत (बलिस्साअत...) उतरी है। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ्सीर, सूरह इक़्तरबातस्साअत बाब 
(बलिस्साअतु मौड़दुहुम वस्साअतु अदहा वअमुर) : 4877) यह रिवायत बुख़ारी में फ़ज़ाइलुल कुरआन के मौके पर 
मुत़॒व्वल मरवी है। मुस्लिम में यह हृदीस नहीं है। (सड्ठीड़ बुख़ारी, किताब फज़ाइलुल कुरआन,ः 4993) 
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तर्जुमा : “बेशक गुनहगार गुमराही में हैं और अज़ाब में हैं। (47) जिस दिन वह अपने मुँह के बल 
आग में घसीटे जाएँगे, दोज़ख़ की आग लगने के मज़े चखो। (48) बेशक हमने हर क्षीज़ को एक 
मुक़ररा अंदाज़े पर पेदा किया है (49) और हमारा हुक्म एक बार का एक कलिमा ही होता है जेसे 
आँख का झपकना। (50) हमने तुम जैसे अहुतों को हलाक कर दिया है पस कोई है नम़ीहत लेने 
वाला। (5) जो कुछ इन्होंने आमाल किये हैं सब नामाए आमाल में लिखे हुए हैं। (52) इसी 
तरह हर छोटी बड़ी बात भी लिखी हुई है। (53) यक़ीनन हमारा डर रखने वाले जन्नतों और नहरों 
में हें। (54) कुदरत वाले बादशाह के पास रास्ती ओर इज़्तत की बैठक में।'' (55) 


अल्लाह ने तक़्दीर बनाई (आ. 47 से 55) : बदकार लोग गुमराह हो चुके हैं राहे हक से भटक चुके हैं 
और शुकूक व इज्तिराब के ख़यालात में हैं। यह बदकार लोग ख़्वाह कुफ़्फ़ार हों ख़बाह और फिक़ोँ के गुनहगार 
हों , इनका यह काम इन्हें ओंधे मुँह जहन्नम की तरफ़ घसीट ले जाएगा और जिस त़रह यहाँ गाफ़िल हैं वहाँ उस 
वक़्त भी बेख़बर होंगे कि न मालूम किस तरफ़ लिये जाते हैं। उस वक़्त उन्हें डाँट डपट के साथ कहा जाएगा कि 
अब आतिशे जहन्नम के लगने का मज़ा चखो। हमने हर चीज़ को अंदाज़ से पैदा किया है। जैसे और आयत 
में है हर चीज हमने पैदा की, फिर उसका मुक़द्दर मुकर्रर किया। और जगह फ़र्माया अपने रब की जो बुलंद व 
बाला है पाकी बयान कर जिसने पैदा किया और दुरुस्त किया और अंदाज़ा किया और राह दिखाई। यानी 
तक़्दीर मुक़रर की फिर उसकी तरफ़ रहनुमाई की। अइम्मा अहले सुन्नत ने इससे इस्तिदलाल किया है कि 
अल्लाह तआला ने अपनी मछलूक की तक़्दीर इनकी पैदाइश से पहले ही मुक़र्रर कर दी है और हर चीज़ अपने 
जुहूर से पहले अल्लाह के यहाँ लिखी जा चुकी है। फ़िर्क़ा क़दरिया इसका मुंकिर है। यह लोग सहाबा (रज़ि.) 
के आख़िर ज़माने में ही निकल चुके थे। अहले सुन्‍नत इनके मसलक के ख़िलाफ़ इस क़िस्म की आयतों को 


पेश करते हैं और इस मज़्मून की अहादीस को भी। इस मसले की मुफस्सल बहस हम सद़ीढ़ बुख़ारी किताबुल 
ईमान की शरह में लिख चुके हैं यहाँ सिर्फ़ वह हृदीसें लिखते हैं जो मज़्मूने आयत के बारे में हैं। हज़रत अबू 
हुरैरा (रज़ि.) फ़र्माति हैं मुश्शिकीने कुरैश रसूलुल्लाह (45£) से तक़्दीर के बारे में बढ़स करने लगे इस पर यह 
आयतें उतरीं। (सहीह मुस्लिम, किताबुल क़द्र, बाब कुल्लु शैइन बि क़दरिन : 2656; तिर्मिज़ी : 257; इब्ने 
माजा : 83; अहमद : 2/444) बरिवायत हज़रत अम्र बिन शुऐ॥ब अन अबीही अन जद्धिही मरवी है कि यह 
आयतें मुंकिरीने तक़्दीर की तर्दीद में ही उतरी हैं। (बज़्नार) 


इब्ने अबी ह्ातिम में है हुज़ूर (4&(:) ने यह आयत पढ़कर फर्माया यह मेरी उम्मत के उन लोगों के हक़ 
में उतरी है जो आख़िर जमाने में पैदा होंगे और तक़्दीर को झुठलाएँगे। (इब्ने अबी हातिम, त़ब्रानी : 536; 
वसनदुहू ज़ईफुन; फ़ीहि मजाहीलु लम नअरिफ़्हुम) हज़रत अत़ाअ बिन अबू रिबाह (रह.) फ़मति हैं में हज़रत 
इब्ने अब्बास (रजि.) के पास आया आप उस वक़्त चाहे ज़मज़म से पानी निकाल रहे थे। आपके कपड़ों के 
दामन भीगे हुए थे मैंने कहा तक़्दीर के बारे में कलाम. किया गया है लोग इस मसले में मुवाफ़िक़ व मुख़ालिफ़ 
हो रहे हैं। आपने फ़र्माया, क्या लोगों ने ऐसा किया? मैने कहा हाँ! ऐसा हो रहा है। तो आपने फ़र्माया अल्लाह 
की क़सम! यह आयतें इन ही लोगों के बारे में नाज़िल हुई हैं (जूकू मस्स सक़र इनना कुल्ला शेइन ख़लक़्नाहू बि 
क़दरिन) याद रखो यह लोग इस उम्मत के बदतरीन लोग हैं। इनके बीमारों की तीमारदारी न करो, इनके पमुर्दों के 
जनाज़े न पढ़ो। इनमें अगर कोई मुझे मिल जाए तो मैं अपनी इन उँगलियों से उसकी आँखें निकाल दूँ। एक 
रिवायत में है कि हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) के सामने जिक्र आया कि आज एक शख़स आया है जो मुंकिरे 
तक़्दीर है। फ़र्माया अच्छा मुझे उसके पास ले चलो। लोगों ने कहा आप नाबीना हैं आप उसके पास चलकर 
क्या करेंगे। फर्माया अल्लाह की क़सम! जिसके क़ब्ज़े में मेरी जान है अगर मेरा बस चला तो में उसको नाक 
तोड़ दूँगा और अगर उसकी गर्दन मेरे हाथ में आ गई तो में मरोड़ दूगा। मैंने रसूलुल्लाह (4४2 ) से सुना है आप 
(4४) फ़माति थे गोया मैं देख रहा हूँ कि बनू फ़हर की औरतें ख़ज़रज के आसपास तवाफ़ करती फिरती हैं 
उनके जिस्म हरकत करते हैं वह मुश्रिका औरतें हैं। इस उम्मत का पहला शिर्क यही है। उस रब की क़सम! 
जिसके हाथ में मेरी जान है उनकी बेसमझी यहाँ तक बढ़ेगी कि अल्लाह तञला को भलाई का मुकदर करने 
वाला भी न मानेंगे जिस तरह बुराई का मुक़द्दर करने वाला न माना। (अहमद : /330; हू : 3054; बसनदुहू 
'ज़ईफुन; इसकी सनद में मुहम्मद बिन उबेद मक्कई ज़ईफ़ रावी और इसका शागिर्द मज्हूल है (अल्मीज़ान : 
3/639; रकम : 796) ह 


मसल-ए-तक़्दीर में बहस करना : हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रजि.) का एक दोस्त शामी था, जिससे 
आपकी ख़त किताबत थी। हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने कहीं सुन पाया कि वह तक़्दीर के बारे में कुछ 
मूशगाफ़ियाँ करता है। आपने झट से उसे ख़त लिखा कि मैंने सुना है तू तक़्दीर के मसले में कुछ कलाम करता है 
अगर यह सच है तो बस मुझसे ख़त किताबत की उम्मीद न रखना, आज से बंद समझना। मैंने रसूलुल्लाह 
(4४£) से सुना है कि मेरी उम्मत में तक़्दीर को झुठलाने वाले लोग होंगे। (अबूदाऊद, किताबुस्सुन्ना, बाब मन 


दआ इलस्सुन्नति : 463; वसनदुहू हसन) रसूलुल्लाह (4४८) फ़माते हैं हर उम्मत में मजूस होते हैं मेरी 
उम्मत के मजूसी वह लोग हैं जो तक़्दीर के मुंकिर हों । अगर बह बीमार पड़ें तो तुम उनकी एयादत न करो और 
अगर वह मर जाएँ तो तुम उनके जनाज़े न पढ़ो। (अहमद : 2/86; है : 5584; बसनदुहू जईफुन; उमर बिन 
अब्दुल्लाह मौल गफ़रहू ज़ईफुन) इस उम्मत में मस्ख़ होगा यानी लोगों की सूरतें बदल दी जाएँगी, याद रखो 
यह उनमें होगा जो तक़्दीर को झुठलाएँ और ज़िन्दीक़ियत करें। (तिर्मिज़ी, किताबुल क॒द्र, बाब मा जाअ फ़िल 
मुकज़िबीन बिल्क़दरि मिनल वईद : 253; इब्मे माजा : 406; वसनदुहू हसन; अहमद : 2/08) 
रसूलुल्लाह (4£:) ने फर्माया हर चीज़ अल्लाह के मुक़र्ररकर्दा अंदाज़े से है। यहाँ तक कि नादानी और 
अक़्लमंदी भी। (सहीह़ मुस्लिम, किताबुल क॒द्र, बाब कुल्लु शैइन बि क़दरिन : 2655) सहीह़ हदीस में है 
अल्लाह से मदद तलब कर ओर आजिज़ और बेवक़ूफ़ न बन फिर अगर कोई नुक़्सान पहुँच जाए तो कह दे कि 
यह अल्लाह ताला का मुक़र्रर किया हुआ था और जो अल्लाह ने चाहा किया। फिर यूँ न कह कि अगर यूँ 
करता तो यूँ होता इसलिए कि इस तरह अगर कहने से शैत़ानी अमल का दरवाज़ा खुल जाता है। (सहीह 
मुस्लिम किताबुल कद्र, बाब अल्ईमानु बिल्क़दरि वल ईज्ज़ानि लहू : 2664) 


हुज़ूर ((६:) ने हजरत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से फ़र्माया कि जान रख अगर तमाम उम्मत जमा होकर 
तुझे वह नफ़ा पहुँचाना चाहे जो अल्लाह ने तेरी क़रिस्मत में नहीं लिखा तो नहीं पहुँच सकती। और अगर सब 
इत्तिफ़ाक़ करके तुझे कोई नुक्सान पहुँचाना चाहें और तेरी तकदीर में वह न हो तो नहीं पहुँचा सकते। कलमें 
ख़ुश्क हो चुकीं और दफ़्तर लपेटकर तह कर दिये गए। (तिर्मिज़ी, किताब स़िफ़तुल क़ियामा, बाब हृदीसे 
हंजला : 256; वसनदुहू हसन) हज़रत वलीद बिन उबादा (रह.) ने अपने बाप हज़रत उबादा बिन स़ामित 
(रज़ि.) की बीमारी में जबकि उनकी हालत बिलकुल बिगड़ी हुई थी, अर्ज़ किया कि अब्बाजान! हमें कुछ 
बस्िय्यत कर जाइए। आपने फ़र्माया अच्छा मुझे बिठा दो, जब लोगों ने आपको बिठा दिया तो आपने फ़र्माया . 
ऐ मेरे प्यारे बच्चे! ईमान का लुत्फ़ तुझे हासिल नहीं हो सकता और अल्लाह तआला के बारे में जो इल्म तुझे है 
उसकी तह तक तू नहीं पहुँच सकता जब तक तेरा ईमान तक़्दीर की भलाई बुराई पर न हो। मैंने पूछा अब्बाजान! 
मैं कैसे मालूम कर सकता हूँ कि मेरा ईमान तक़्दीर के ख़ैरो शर पर है? फ़र्माया इस तरह कि तुझे यक़ीन हो कि 
जो तुझे नहीं मिला वह मिलने वाला था ही नहीं और जो तुझे पहुँचा वह टलने वाला ही न था। मेरे बच्चे सुनो! 
मैंने रसूलुल्लाह (4) से सुना है कि अल्लाह तआला ने सबसे पहले क़लम को पैदा किया और उसे फ़र्माया 
लिख, पस वह उसी वक़्त चल पड़ा और क़ियामत तक जो होने वाला था सब लिख डाला। ऐ बेटे! अगर,तू 
इंतिकाल के वक़्त तक इस अक़ीदे पर न रहे तो तू जहन्नम में दाखिल होगा। तिर्मिज़ी में यह हदीस है, और 
इमाप्त तिर्मिज़ी फ़र्माते हैं हसन सह्रीह गरीब है। (तिमिंजी, किताबुल क़द्र, बाब इखज़ामु अम्सल ईमानि बिल 
क़दरि) : 255; बहुब सह्ीहुन; अहमद : 5/37) रसूलुल्लाह (4४८2) फर्माते हैं तुममें से कोई शऱूस 
ईमानदार नहीं हो सकता जब तक कि चार बातों पर उसका ईमान न हो, शहादत दे कि मअबूदे बरहक सिर्फ 
अल्लाह तञआला ही है ओर मैं अल्लाह का रसूल हूँ जिसे उसने हक़ के साथ भेजा है, और मरने के बाद जीने 


पर ईमान रखे और तक़्दीर की भलाई बुराई मिनजानिब अल्लाह होने को माने। (तिर्मिज़ी; किताबुल क़द्र, बाब 
मा जाअ अनिल ईमान बिल्कदरि ख़ैरिही व शर्रिही : 245; इब्ने माजा : 8; वहुव ज़ईफुन) 


सह्ीह़ मुस्लिम में है अल्लाह तज़ाला ने ज़मीनो आसमान की पैदाइश से पचास हज़ार बरस पहले 
मख़लूक़ात की तक़्दीर लिखी जबकि उसका अर्श पानी पर था। (सहीह़ मुस्लिम, किताबुल क़द्र, बाब हज्जाजु 
आदम व मूसा (४५७) : 2653; तिर्मिज़ी : 256; अहमद : 2/69; इब्ने ढ्िब्बान : 638) इमाम तिर्मिज़ी 
(रह.) इसे हसन सहीह गरीब कहते हैं फिर परवरदिगारे आलम अपनी चाहत और अहकाम के बेरोक॑ टोक जारी 
और पूरा होने को बयान करता है कि जिस तरह जो कुछ मैंने मुक़द्दर किया है वही होता है ठीक इसी तरह जिस 
काम का मैं इरादा करूँ सिर्फ़ एक दफ़ा कह देना काफ़ी होता है दोबारा ताकीदन हुक्म देने को ज़रूरत नहीं होती, 
एक आँख झपकने के बराबर में बह काम मेरी हस्बे चाहत होता है। अरब शायर ने क्या ही अच्छा कहा है 


इज़ा मा अरादल्लाहु अम्सन फ़न्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून 


यानी अल्लाह तआला जब कभी जिस किसी काम का इरादा करता है सिर्फ़ कह देता है कि हो जा बह 
उसी वक़्त हो जाता है। हमने तुम जैसों को तुमसे पहले उनकी सरकशी के बाइस फ़ना के घाट उतार दिया है फिर 
तुम क्यूँ इृब्गत हासिल नहीं करते? उनके अज़ाब और उनकी रुस्वाई के वाक़ियात में क्‍या तुम्हारे लिए नसीहत 
व तज़्कीर नहीं? जैसे ओर आयत में फ़र्माया (बह्लीला बबनहुम व बयना मा यश्तहूना कमा फुड्ला बि 
अश्याइहिम्‌ मिन कब्ल) यानी उनके और उनकी चाहत के बीच पर्दा डाल दिया गया जैसे कि उन जैसे उनसे 
अगलों के साथ किया गया था जो कुछ उन्होंने किया वह उनके नामा-ए-आमाल में मक्तूब है जो अल्लाह के 
अमीन फ़रिश्तों के हाथ में महफूज है उनका हर छोटा बड़ा अमल जमा शुदा और लिखा हुआ है। एक भी तो 
ऐसा नहीं रहा जो लिखने से रह गया हो। हुज़ूर (4:) फ़मते हैं सगीरा गुनाह को भी हल्का न समझो अल्लाह 
की तरफ़ से उसका भी मुतालबा होने वाला है। (इब्नेमाजा, किताबुज्जुहद,: 4243; वहुव सहीहुन; अहमद: 6/70) 
किसी गुनाह को छोटा न समझो : हज़रत सुलेमान बिन मुगीरह (रह.) फ़र्माते हैं एक बार मुझसे एक गुनाह 
सरज़द हो गया जिसे मैंने हुक़ीर समझा, रात को ख़वाब में देखता हूँ कि एक आने वाला आया है और मुझसे 
कह रहा है ऐ सुलेमान! 
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यानी स़गीरा गुनाहों को भी हक़ौर और नाचीज़ ना समझ। यह सग़ीरा कल कबीरा हो जाएँगे। गो गुनाह छोटे 
छोटे हों और उन्हें किये हुए भी अर्स़ा गुज़र चुका हो, अल्लाह के पास वह स़ाफ़ साफ़ लिखे हुए मौजूद हैं! बदी 
से अपने नफ़्स को रोके रख और ऐसा न हो जा कि मुश्किल से नेकी की तरफ आए बल्कि ऊँचा दामन करके 
भलाई की तरफ़ लपक, जब कोई शख़्स़ दिल से अल्लाह से मुहब्बत करता है तो उसका दिल उड़ने लगता है 
और उसे अल्लाह की जानिब से गौरो फ़िकर की आदत इल्हाम की जाती है। अपने रब से हिदायत तलब कर 
और नर्मी और मुलाइमत कर। हिदायत और नुसतरत करने वाला रब तुझे काफ़ी होगा। फिर इर्शाद होता है कि इन 
बदकारों के ख़िलाफ़ नेककार लोगों की ह़लत होगी वह तो ज़लालत व ख़ुशगवार साफ़ शफ़्फ़ाफ़ चश्मों के 
मालिक होंगे और इज़तत व करामत, रिज़्वान व फ़ज़ीलत, जूद व एहसान, फज्ल व इम्तिनान, नेअमत व 
रहमत, आसाइश व राहत के मकान में ख़ुश ख़ुश रहेंगे बारी तआला मालिक व क़ादिर का कुर्ब उन्हें नसीब 
होगा जो तमाम चीज़ों का ख़ालिक़ है सबके अंदाज़े मुक़र्रर करने वाला है हर चीज़ पर कुदरत रखता है। बह उन 
परहेज़गार अल्लाह वाले लोगों की एक एक ख़वाहिश पूरी करेगा, एक एक चाहत अत़ा करेगा। मुस्नद अहमद 
में है रसूले मक़्बूल (4४८) फ़मति हैं अदलो इंस्राफ़ करने वाले नेक किरदार लोग अल्लाह के पास नूर के 
मिम्बरों पर रहमान के दाएँ जानिब होंगे। अल्लाह के दोनों हाथ दाहिने ही हैं। यह आदिल लोग वह हैं जो अपने 
अहकाम में अपने अहलो अयाल में और जो चीज़ उनके क़ब्ज़े में हो उसमें इल्हामी फर्मान का ख़िलाफ़ नहीं 
करते बल्कि अदलो इंस़ाफ़ से ही काम लेते हैं। यह हृदीस सहीह़ मुस्लिम और नसाई में भी है। (इसकी तख़रीज - 
सूरह हुजुरात की आयत 5 में गुज़र चुकी है।) 


अल्हम्दुलिल्लाह! सूरह क़मर की तफ़्सीर मुकम्मल हुई। 
सर भर भर 
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सूरह अर्रहमान - 55 

आयात : 78 मदनी (इब्तिदाई दौर) पेराग्राफ : 6 


तरतीदी नक्श-ए-रब्त 


तफ़्सीर सूरह रहमान 


तझआरुफ़े सूरत : हज़रत ज़र्र (रह.) से रिवायत है कि एक शख़्स़ ने कहा कुरआन में जो लफ़्ज़ (मिम्माइन गैरि 
आसिनिन) है यह (आसिनिन) लफ़्ज़ है या (असिनिन)? तो आपने फ़र्माया, गोया तूने बाक़ी का सारा 
कुरआन समझ लिया है? उसने कहा मैं मुफ़्त्सल की तमाम सूरतों को एक रक्त में पढ़ लिया करता हूँ, 
आपने फ़र्माया फिर तो जैसे शेअर जल्दी जल्दी पढ़े जाते हैं उसी तरह तू कुरआन को भी जल्दी जल्दी पढ़ता 
होगा, अफ़सोस! मुझे ख़ूब महफूज़ है कि मुफस्सल की इब्तिदाई कौन कौनसी दो दो बराबर वाली सूरतों को 
हुजूर ((&2) मिलाया करते-थे। इब्ने मसकद (रज़ि.) की क्विरअत में मुफ़ल्सल की सबसे पहली सूरत यही 
सूरह रहमान है। (अहमद : /42; वसनदुहू हसन) 


हज़रत जाबिर (रज़ि.) फ़्मति हैं कि नबी (4४) अपने अर्हाब के मज्मझे में एक रोज़ तशरीफ़ लाए 
और सूरह रहमान की पहले से आख़िर तक तिलावत फ़र्माई। स़्रहाबा किराम (रज़ि.) चुपचाप सुनते रहे। आप 
(4४८) ने फर्माया तुमसे तो जिन्मात ही जवाब देने में अच्छे रहे। मैंने जब उनके सामने इस सूरत की तिलावत 
को तो में जब कभी (फ़बि अग्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़िबान) पढ़ता तो कहते (ला बिशैड्म्‌ मिन्निअमिका 
रब्बना नुकज़्बु फ़ लकल हम्द) यानी ऐ हमारे रब! हम तेरी नेअमतों में से किसी नेअमत को नहीं झुठलाते तेरे 
ही लिये तमाम ता'रीफ्ें सज़ावार हैं। ( तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल कुरआन, बाब वमिन सूरतिरहमान : 329; 
वहुव हृदीसुन हसन; हाकिम : 2/274) यह हदीस गरीब है और यही रिवायत इब्ने जरीर में भी मरवी है उसमें 
है कि या तो आप (4४2) ने यह सूरत पढ़ी या आप (६&2) के सामने इसकी तिलावत की गई उस वक़्त सहाबा 
(रज़ि.) की ख़ामोशी पर आप (4४2) ने यह फर्माया और जवाब के अल्फ़ाज़ यह हैं (ला बि शैहम्‌ मिन 
निख्मि रब्बना नुकज़िबु) (तब्री : 23/3) 


तर्जुमा : “शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।'' 
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तर्जुमा : “रहमान () जिसने कुरआन सिखाया (2) उसी ने इंसान को पैदां किया (3) और 
उसे बोलना सिखाया (4) आफ़ताब (सूरज) और माहताब (चाँद) मुक़र्ररा हिसाब से हैं। (5) 
और बे तने के दरख़त और तनेदार दरख़त दोनों सज्दा करते हैं। (6) उसी ने आसमान को बुलंद 
किया और उसी ने तराज़ू रखी। (7) ताकि तुम तोलने में कमी बेशी न करो (8) इंस़ाफ़ के 
साथ वज़न को ठीक रखो और तोल में कम न करो (9) उसी ने मड़लूक़ के लिए ज़मीन बिछा 
दी। (0) जिसमें मेवे हैं और ख़ोशे वाली खजूर के दरख़त हैं। () ओर अनाज है भुस वाला 


और फूल हैं ख़ुश्बूदार (2) पस ऐ इंसानों और जिन्‍नो! तुम अपने परवरदिगार की किस किस 
नेअमत का इंकार करोगे? (3) 


अल्लाह की रहमतें (आ. ॥ से 3) : अल्लाह तआला अपनी रहमते कामिला का बयान करता है कि. 
उसने अपने बन्दों पर कुरआने करीम नाज़िल किया और अपने फ़ज्लो करम से उसका हिफ्ज़ करमा बिलकुल 
आसान कर दिया। उसी ने इंसान को पैदा किया और उसे बोलना सिखाया। क़तादा (रह.) वगैरह कहते 
हैं बयान से मुराद ख़ैरो शर्र है लेकिन बोलना ही मुराद लेना यहाँ बहुत अच्छा है। हज़रत हसन (रह.) का क़ौल 
भी यही है और साथ ही ता'लीमे कुरआन का ज़िकर है जिससे मुराद तिलाबते कुरआन है और :तलावत मौकूफ़ 
है बोलने की आसानी पर हर हर्फ़ अपने मख़रज से बेतकल्लुफ जुबान अदा करती रहती है छ़बाह हलक़ से 
निकलता हो ख़्वाह दोनों होंठों के मिलाने से, मुछ़्तलिफ मख़रज और मुख़्तलिफ़ किस्म के हुरूफ़ की. 
अदायगी अल्लाह तखला ने इंसान को सिखा दी। सूरज ओर चाँद एक दूसरे के पीछे अपने अपने मुकर्ररा 
हिसाब से चल रहे हैं न उनमें इख्ितिलाफ़ हो न इज्तिराब, न यह आगे बढ़े न वह उस पर ग़ालिब आए। हर एक 
अपनी अपनी जगह तेरता फिरता है। और जगह फ़र्माता है (फ़ालिकुल्इस्बाह...) अल्लाह सुबह का निकालने 
वाला है। और उसी ने रात को तुम्हारे लिए आराम का वक़्त बनाया है और सूरज चाँद को हिसाब पर रखा है 
यह मुक़ररा अंदाज़े हैं गालिब व दाना अल्लाह के। हज़रत इक्रिमा (रह.) फ़र्माते हैं तमाम इंसानों कौ जिननात 
की चौपायों की परिन्दों की आँखों की बसारत एक ही शख़स की आँखों में कर दी जाए फिर सूरज के सामने जो 
सत्तर पर्दे हैं उनमें से एक पर्दा हटा दिया जाए तो नामुम्किन है कि यह शख़स़ भी उसकी तरफ़ देख सके बावजूद 
यह कि सूरज का नूर कुर्सी के नूर का सत्तरवाँ (70वाँ) हिस्सा है पस ख़याल कर लो कि अल्लाह तआला ने 


अपने जन्नती बन्दों की आँखों में किस क़द्र नूर दे रखा होगा कि वह अपने रब तबारक व तझ्ाला के चेहरे को 
खुल्लम खुल्ला अपनी आँखों से बेरोक देखें (इब्ने अबी ह्रातिम) 


दरख़त अल्लाह की रहमत : इस पर तो मुफ़स्सिरीन का इत्तिफ़ाक है कि शजर उस दरछत को कहते हैं जो तने 

वाला हो लेकिन नजम के मअनी कई एक हैं। कुछ तो कहते हैं नज्म से मुराद बेलें हैं जिनका तना नहीं होता और 
ज़मीन पर फैली होती हैं। (तब्री : 23/7) कुछ कहते हैं, मुराद इससे सितारे हैं जो आसमान में हैं। (त़ब्री : 
23/42) यही क़ौल ज़्यादा ज़ाहिर है, गो पहला क़ौल इमाम इब्ने जरीर (रह.) का इख़्तियार कर्दा है, वल्‍्लाहु 
आलम! कुरआन करीम की यह आयत भी इस दूसरे क़ौल की ताईद करती है। फ़र्मान है (अलम तरा 
अन्नल्लाह यस्जुदु...) क्या तूने नहीं देखा कि अल्लाह के लिए आसमान व ज़मीन की तमाम मछूलूक़ात और 
सूरज, चाँद, सितारे, पहाड़, दरख़त, चौपये जानवर और अक्सर लोग सज्दा करते हैं,...। 


आसमान की पेदाइश : फिर फ़र्माता है आसमान को उसी ने बुलंद किया है और उसी ने मीज़ान रखी है यानी 
अदल, जैसे ओर आयत में है (लक़द अर्सल्ना रुसुलना बिल बय्यिनाति व अंज़ल्ना मअहुमुल किताब वल 
मीज़ाना लि यक़ूमन्नासु बिल्क़िस्त) यानी यक्रीनन हमने अपने रसूलों को दलीलों के साथ और तराज़ू के साथ 
भेजा है ताकि लोग अदल पर क़ायम हो जाएँ। पस फ़र्माता हे जब वज़न करो तो सीधी तराज़ू से अदल ब हक़ 
के साथ वजन करो कमी ज्यादती न करो कि लेते वक़्त बढ़ती तोल लिया करो और देते वक़्त कमती दे दिया। 
और जगह इर्शाद है (बज़िनू बिल्क़िस्तासिल मुस्तक़ीम) सेहत के साथ खरेपन से तोल लिया करो। आसमान 
को तो उसने बुलंद व बाला किया। और ज़मीन उसने नीची ओर पस्त करके बिछादी और उमसें महफूज़ पहाड़ 
मिस्ल मेख़ के गाड़ दिये ताकि वह हिले जुले नहीं और उस पर जो मछ़लुक़ बसती है वह बाआराम रहे। 


ज़मीन और फल : फिर ज़मीन की मख़लूक़ को देखो इनकी मुख़्तलिफ़ क़िस्मों, मुख़्तलिफ़ रंगों, मुछतलिफ़ 
शक्लों, मुख़तलिफ़ जुबानों, मुछ्तलिफ़ आदात और अत्वार पर नज़र डालकर अल्लाह की कुदरते कामिला 
का अंदाज़ा करो। साथ ही ज़मीन की पैदावार को देखो कि रंग बिरंग के खट्टे मीठे सलोने तरह तरह की 
ख़ुश्बुओं वाले मेवे फल फ़ट ख़ास्सतन खजूर के दरख़त जो नफ़ा देने वाला और लगने के वक़्त से ख़ुश्क हो 
जाने तक और उसके बाद भी खाने के काम में आने वाला आम मेवा है। इस पर ख़ोशे होते हैं जिन्हें चीरकर यह 
बाहर आता है फिर गदला हो जाता है फिर तर हो जाता है फिर पककर ठीक हो जाता है। बहुत नाफ़ेअ है, साथ 
ही इसका दरख़त बिलकुल सीधा और बेज़रर होता है। इब्ने अबी हातिम में है कि क़ैसर ने अमीरुल मोमिनीन 
हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रजि.) को लिखा कि मेरे क्ासिद जो आपके पास से वापिस आए हैं वह कहते हैं कि 
आपके यहाँ एक दरख़त होता है जिसकी सी ख़ू खसलत किसी और में नहीं वह जानवर के कान की तरह ज़मीन 
से निकलता है फिर खुलकर मोती की तरह हो जाता है फिर सब्ज़ होकर ज़मर्रुद की तरह हो जाता है फिर लाल 
होकर याकूत जैसा बन जाता है फिर पकता है और तैयार होकर बेहतरीन फ़ालूदे के मज़े का हो जाता है। फिर 
ख़ुश्क होकर मुक्ीम लोगों के बचाव की और मुसाफ़िरों के तोशे भत्ते की चौज़ बन जाता है। पस अगर मेरे 
क़ासिद की यह रिवायत सहीह है तो मेरे ऱयाल से तो यह दरख़त जन्नती दरख्त है। 
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इसके जवाब में शाहे इस्लाम हज़रत फ़ारूक़े आ'ज़म (रज़ि.) ने लिखा है कि यह ख़त है अल्लाह के 
गुलाम, मुसलमानों के बादशाह ड़मर की तरफ़ से शाहे रोम क़ैसर के नाम, आपके क़ास़िदों ने जो खबर 
आपको दी है वह सच है इस किस्म के दरख़त मुल्के अरब में बकसरत हैं। यही वह दरख़त है जिसे अल्लाह 
तआला ने हज़रत मरियम (५७७) के पास उगाया था जबकि उनके लड़के हज़रत ईसा (9६७) उनके बतन से 
पैदा हुए थे पस ऐ बादशाह! अल्लाह से डर और हज़रत ईसा (७६8) को अल्लाह न समझ, अल्लाह एक ही 
है। हज़रत ईसा (५६७) की मिसाल अल्लाह तज़ाला के नज़दीक हज़रत आदम (४५४४) को तरह है कि उन्हें 
अल्लाह तज़ाला ने मिट्टी से पैदा किया फिर फ़र्माया हो जा तो वह हो गए, अल्लाह की तरफ़ से सच्ची और 
हक बात यही है तुझे चाहिए कि शक व शुब्हा करने वालों में न रहे (अक्माम) के मअनी लीफ़ के भी किये गए 
हैं जो दरख़त खजूर की गर्दन पर पोस्त की तरह होता है और उसने ज़मीन में भूसी और अनाज पैदा किया 
(अरूफ़) के मअनी खेती के वह सब्ज़ पत्ते जो ऊपर से काट दिये गए हों फिर सुखा लिये गए हों। (त़ब्री : 
23/8) भी आए हैं (रैहान) से मुराद पत्ते या (तब्री : 23/9) यही रैह्रान जो इसी नाम से मशहूर है या खेती 
के सब्ज़ पत्ते। मतलब यह है कि गेहूँ, जो वगेरह के वह दाने जो बाल पर भूसी समेत होते हैं और यह भी कहा 
गया है कि खेती के पहले ही उगे हुए पत्तों को तो (अरूफ) कहते हैं और जब दाने निकल आएँ बालें पैदा हो 
जाएँ तो उन्हें रैहान कहते हैं जैसे कि जेद बिन अम्र बिन नुफ़ैल के मशहूर कसूदे में है। 


रब की नेअमतों को न झुठलाना : फिर फ़र्माता है ऐ जिन्‍नों और इंसानों! तुम अपने रब की किस किस 
नेज़मत को झुठलाओगे? यानी तुम उसकी नेअमतों में सर से पैर तक डूबे हुए हो और मालामाल हो रहे हो, 
नामुम्किन है कि हक़ौक़ी तौर पर तुम किसी नेअमत का इंकार कर सको और उसे झूठ बतला सको, एक दो 
नेअमर्तें हों तो ख़ैर, यहाँ तो सरतापा उसकी नेअमतों से तुम पुर हो रहे हो। इसीलिए मोमिन जिन्‍्नों ने इसे 
सुनकर झट से जवाब दिया (अल्लाहुम्म वला बि शेइम्‌ मिन आलाइका रब्बना नुकज़िबु फ़लकल हम्द) 
हज़रत इब्मे अब्बास (रज़ि.) इसके जवाब में फ़र्माया करते थे (ला फ़ अय्यिहा या रब्बि) यानी ऐ अल्लाह! 
हम इनमें से किसी नेअमत का इंकार नहीं कर सकते। (तब्री : 23/23) हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) की 
साहबज़ादी ह॒ज़रत अस्मा (रज़ि.) फर्माती हैं कि शुरू शुरू रिसालत के ज़माने में कि अभी अम्रे इस्लाम का 
पूरी तरह ऐलान न हुआ था मैंने रसूलुल्लाह (4४८) को बैतुल्लाह में रुकन की तरफ़ नमाज़ पढ़ते हुए देखा आप 
(4४८) उस नमाज़ में इस सूरत की तिलावत कर रहे थे और मुश्रिकीन भी सुन रहे थे। (अहमद : 6/349 
बसनदुहू ज़ईफुन; इब्ने लहीआ मुदल्लस व अन्न; त़ब्रानी : 977; मज्मड़ज्जवाइद : 2/45) 
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तर्जुमा : “उसने इंसान को ऐसी खनखनाती मिट्टी से पैदा किया जो ठीकरी की तरह थी। (4 ) 
और जिन्‍्नात को आग के शोले से पदा किया। (5) पस तुम दोनों अपने परवरदिगार की किस 
किस नेअमत का इंकार करोगे? (6) बह रब हे दोनों मश्रिक्रों और दोनों मरिज्रों का। (7) 
पस ऐ इंसानों ओर जिन्‍नो! तुम अपने परवरदिगार की किस किस नेअमत का इंकार करोगे? 
(१8) उसने दो दरिया चलाए जो एक दूसरे से मिल जाते हें। (9) उन दोनों में एक हिजाब है 
कि उससे बढ़ नहीं सकते।(20) पस ऐ इंसानों और जिन्‍नो! तुम अपने परवरदिगार की किस 
किस नेअमत का इंकार करोगे? (2) उन दोनों में से मोती और मूँगे बरामद होते हैं। (22) पस 
ऐ इंसानों और जिन्‍नो! तुम अपने परवरदिगार की किस किस नेअमत का इंकार करोगे? (23) 
और अल्लाह ही की मिल्कियत में हैं बह जहाज़ जो समुन्द्रों में पहाड़ की तरह खड़े हुए चल फिर 
रहे हैं। (24) पस ऐ इंसानों ओर जिन्‍नो! तुम अपने परवरदिगार की किस किस नेअमत का 
इंकार करोगे?'' (25) 


इंसान की ओर जिन्‍न की पैदाइश (आ. 4 से 25) : यहाँ बयान हो रहा है कि इंसान की पैदाइश बजने 
वाली ठीकरी जैसी मिट्टी से हुई है और जिन्नात की पैदाइश आग के शोले से हुई है जो ख़ालिस और अहसन 
था। मुस्नद की हृदीस में है रसूलुल्लाह (4४) फ़र्माते हैं फ़रिश्ते नूर से, जिन्नात नार से और इंसान मिट्टी से 
जिसका ज़िकर तुम्हारे सामने हो चुका है पैदा किये गए हैं। (सहीह मुस्लिम, किताबुज़ुहद, बाब फी अहादीसे 
मुतफरिका : 2996; अहमद : 6/68) फिर अपनी किसी नेअमत के न झुठलाने की हिदायत करके फ़र्माता 
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है जाड़े और गर्मी के दो सूरज के निकलने और डूबने के मक़ामात का रब अल्लाह ही है। दो से मुराद सूरज के 
निकलने और डूबने की दो मुख़्तलिफ जगहों से हैं कि वहाँ से सूरज चढ़ता उतरता है। और मौसम के लिहाज़ से 
यह बदलती रहती हैं हर दिन हेर फेर होता है जेसे दूसरी आयत में है मश्रिक़ व मग्रिब का रब वही है तू उसी को 
.. अपना वकील समझ । तो यहाँ मुराद जिंस मश्रिक़ व मश्बि है और दो मश्रिक़ व मश्खिब से मुराद तुलूअ व 
गुरूब की दो जगह हैं और चूँकि तुलूअ व गुरूब की जगह के जुदा जुदा होने में इंसानी मन्‍फ़अत और उसकी 
मस्लिहत बीनी थी इसलिए फिर फ़र्माया कि क्या अब भी तुम अपने रब की नेअमतों के मुंकिर ही रहोगे? 


दो समुन्द्र : उसकी कुदरत का नज़ारा देखो कि दो समुन्द्र बराबर चल रहे हैं एक खारी पानी का है दूसरा मीठे 
पानी का लेकिन न उसका पानी इसमें मिलकर इसे खारा करता है न इसका मीठा पानी उसमें मिलकर उसे मीठा 
कर सकता है बल्कि दोनों अपनी रफ़्तार से चल रहे हैं, दोनों के बीच पर्दा है न वह इसमें मिल सके न यह उसमें 
जा सके। यह अपनी हद में है बह अपनी हृद में और कुदरती फ़ाम्नला नहीं अलग अलग किये हुए हैं हालाँकि 
दोनों पानी मिले हुए हैं। सूरह फुरक़ान की आयत (वहुबल्लज़ी मरजल बहुरैन...) की तफ़्सीर में उसकी पूरी 
तशरीह़ गुज़र चुकी है। 


इमाम इब्ने जरीर (रह.) तो फ़मति हैं कि इससे मुराद आसमान का दरिया और ज़मीन का दरिया है। 
इमाम इब्ने जरीर (रह.) यह भी फ़र्माते हैं कि आसमान में जो पानी का क़त़रा है और स़दफ़ जो ज़मीन के दरिया 
में है उन दोनों से मिलकर लुअ लुअ पैदा होता है। (त़ब्री : 23/33) वाक़िया तो यह ठीक है लेकिन इस 
आयत की तफ़्सीर इस तरह करनी कुछ मुनासिब नहीं मालूम होती इसलिए कि आयत में इन दोनों के बीच 
बरज़ख़ यानी आड़ का होना बयान कियो गया है जो उसको उससे और इसको उससे रोके हुए है इससे मालूम 
होता है कि यह दोनों ज़मीन में ही हैं बल्कि एक दूसरे से लगे लगे चलते हैं मगर कुदरत उन्हें जुदा रखती है 
आसमान व ज़मीन के बीच जो फ़ासला है वह बरज़ख़ और हजर नहीं कहा जाता इसलिए स़हीहू क़ौल यही है 
कि यह ज़मीन के दो दरियाओं का ज़िकर है न कि आसमान और ज़मीन के दरिया का। इन दोनों में से थानी दोनों 
में है एक में से, जैसे और जगह जिन्‍्न व इंस को ख़िताब करके सवाल हुआ है कि क्या तुम्हारे पास तुम्हीं में से 
रसूल नहीं आए थे? ज़ाहिर है कि रसूल सिर्फ़ इंसान में से ही हुए हैं जिन्नात में कोई जिनन रसूल नहीं आया। 
जैसे यहाँ इत्लांक सही है हालाँकि बकूअ एक में ही है। इसी तरह इस आयत में भी इत्लाक़ दोनें दरिया पर है 
और बक़ूअ एक में ही है। 


लुअ लुअ और मरजान : लुअ लुअ यानी मोती तो एक मशहरू मअरूफ़ चीज़ है। मरजान की निस्बत कहा 
गया है कि छोटे मोती को कहते हैं। (तब्री : 23/33) और कहा गया है कि बहुत बड़े मोती को कहते हैं। और 
कहा गया है कि बेहतरीन और उम्दा मोती को मरजान कहते हैं। (त़ब्री : 23/34) कुछ कहते हैं सुर्ख रंग 
जवाहिर को कहते हैं। कुछ कहते हैं सुर्ख़ रंग मोहरे का नाम है और आयत में है (वमिन कुल्लिन तअकुलूना 
लहृमन तरिय्यंग्व तस्तखिजूना हिल्यतन तल्बसूनहा) यानी तुम हर एक में से निकला हुआ गोश्त खाते हो जो 
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ताज़ा होता है और पहनने के ज़ेवर निकालते हो। तो ख़ैर मछली तो खारी और मीठे दोनों पानी से निकलती है 
और मोती मूँगे सिर्फ खारे पानी में से निकलते हैं मीठे में से नहीं निकलते। हज़रत इब्मे अब्बास (रज़ि.) फ़र्माति 
हैं कि आसमान का जो क़॒त़रा समुन्द्र की सीप के मुँह में सीधा जाता है वह लुअ लुअ जाता है। (तब्री : 
23/35) और जब स़दफ़ में नहीं जाता तो उसे अम्बर पैदा होता है। मेंह बरसने के वक़्त सीप अपना मुँह खोल 
देती है पस इस नेअमत को बयान करके फिर दरयाफ़्त करता है कि ऐसी ही बेशुमार नेअमतें जिस रब की हैं तुम 
भला किस किस नेअमत की तक्ज़ीब करोगे? 


बहरी जहाज़ और कश्तियाँ : फिर इर्शाद होता है कि समुन्द्र में चलने वाले बड़े बड़े बादबानों वाले जहाज़ 
जो दूर से नज़र पड़ते हैं ओर पहाड़ों की तरह खड़े दिखाई देते हैं जो हज़ारों मत माल और सैंकड़ों इंसानों को 
इधर से उधर ले जाते ले आते हैं यह भी तो उस अल्लाह की मिल्कियत हैं, उस आलीशान नेअमत को याद 
दिलाकर फिर पूछता है कि अब बतलाओ इंकार किये कैसे बन आएगी हज़रत उमेर बिन सुवैद (रह.) फ़मति हैं 
मैं हजरत अली मुर्तज़ा (रज़ि.) के साथ दरिया-ए-फ़रात के किनारे पर था। एक बुलंद व बाला बड़ा जहाज़ आ 
रहा था उसे देखकर आपने उसकी तरफ़ अपने हाथ से इशारा करके इस आयत की तिलावत की, फिर फ़र्माया 
उस अल्लाह की क़सम! जिसने पहाड़ों जैसी उन कश्तियों को अम्वाजे समुन्द्र में जारी किया है, न मैंने उस्मान 
गनी (रज़ि.) को क़त्ल किया, न उनके क़त्ल का इरादा किया न क़ातिलों के साथ शरीक हुआ, न उनसे ख़ुश, 
न उन पर नर्म। 
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| तर्जुमा : 'रूए ज़मीन पर जो हैं सब फ़ना होने वाले हैं। (26) स्लिर्फ़ तेरे रन की ज़ात जो अज़्मत 
और एहसान वाली है बाक़ी रह जाएगी। (27) फिर तुम अपने रब की किस किस नेअमत से 
मुंकिर होओगे? (28) सब आसमान व ज़मीन वाले उसी से माँगते हैं हर रोज़ वह एक शान में 
है। (29) पस अपने रब की कौनसी नेअभत का तुम इंकार कर रहे हो?'' (30) 


अल्लाह के सित्रा सब कुछ फ़ना होने वाला है (आ. 26 से 30) : फ़र्माता है कि ज़मीन की कुल 
मख़लूक फ़ना होने वाली है एक दिन आएगा कि उस पर कुछ न होगा कुल जानदार मख़लूक़ को मौत आ 


जाएगी इसी तरह कुल आसमान वाले भी मौत का मज़ा चखेंगे मगर जिसे अल्लाह चाहे, सिर्फ ज़ाते इलाही 
बाक़ी रह जाएगी जो हमेशा से है और हमेशा तक रहेगी, जो मौत व फ़ौत से पाक है। हज़रत क़तादा (रह. ) 
फर्माते हैं अव्वलन तो पैदाइशे आलम का ज़िंबर फर्माया फिर उनकी फ़ना का बयान किया। हुज़ूर (;४:) से 
एक मंक़ूल दुआ में यह भी है (या हय्यु या कय्यूमु या बदीड़स्समावाति वल अर्ज़ि या जुल्जलालि वल्इकरामि 
ला इलाहा इल्ला अन्ता बि रहमतिका नस्तगीसु अस्लिह्र लगा शाअनना कुल्लहू वला तकिल्ना इला 
अन्फुसिना तर्फ़ता औनिव्वला इला अह्ृदिम्‌ मिन ख़ल्क़िका) यानी ऐ हमेशा जीने और अबदल आबाद तक 
बाक़ी और कायम रहने वाले अल्लाह, ऐ आसमान व ज़मीन के इब्तिदाअन पैदा करने वाले रब, ऐे जलाल व 
बुजुर्गी वाले परवरदिगार! तेरे सिवा कोई मअबूद नहीं। हम तेरी रहमत ही से इस्तिग़ासा करते हैं, हमारे तमाम 
काम तू बना दे और आँख झपकने के बराबर भी तू हमें हमारी तरफ़ न सौंप और न अपनी मख़लूक में से किसी 
की तरफ़। (यह दुआ बि ऐनिही हमें नहीं मिली अल्चत्ता तिर्मिज़ी, किताबुद्दअवात, बाब क़ौलु या हृय्यु या 
क़य्यूम : 3524; वहुव हसन में (या हृस्यु या क़य्यूमु बि रहमतिका अस्तगीस) के अल्फ़ाज़ जबकि 
अबूदाऊद, किताबुल अदब, बाब मा यक़ूलु इज़ा अस्बह् ः 5090; वंसनदुहू जईफुन में (अल्लाहुम्म 
रहमतिका अरजू, फ़ला तकल्नी इला नफ़्सी तर्फ़तु अन व अस्लिह ली शानी कुल्लहू बला तकिल्ना ला इलाहा 
इल्ला अन्त) के अल्फ़ाज़ मरक़ूम हैं।) ह॒ज़रत शअबी (रह.) फ़्माते हैं जब तू (कुल्लु मन अलैहा फ़ान) पढ़े 
तो ठहर नहीं ओर साथ ही (व यब्क़ा वज्हु रब्बिका जुल्जलालि वल्इकराम) पढ़ ले। 


इस आयत का मज़्मून दूसरी आयत में इन अल्फाज़ से है (कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वज्हहू) 
सिवा जाते +.य तआला के हर चीज़ नापैद होने वाली है। फिर अपने चेहरे की ता'रीफ में फ़र्माता है वह 
जुल्जलाल है यानी इस क़ाबिल है कि उसकी इज़त की जाए उसका जाहो जलाल माना जाए और उसके 
अहकाम की इताअत की जाए। और उसके फर्मान की ख़िलाफ़वर्ज़ी से रुका जाए। जैसे और जगह है (वस्बिर 
नफ़्सका मअल्लज़ीना यदऊ़ना रब्बहुम...) जो लोग सुबह शाम अपने परवरदिगार को पुकारते रहते हैं और 
उसी की ज़ात के मुरीद हैं, तू उन ही के साथ अपने नफ़्स को रोके रख। और आयत में इर्शाद होता है कि नेक 
लोग स़दक़ा देते वक़्त समझते हैं कि हम सिर्फ अल्लाह के चेहरे की वजह से खिलाते पिलाते हैं वह किब्रियाई, 
बड़ाई अज़्मत और जलाल वाला है। पस इस बात को बयान करके कि तमाम अहले ज़मीन फ़ौत होने में और 
फिर अल्लाह के सामने कियामत के दिन पेश होने में बराबर हैं और उस दिन वह बुजुर्गी वाला अल्लाह उनके 
बीच अदलो इंस़ाफ़ के साथ हुक्म फ़र्माएगा। साथ ही फ़र्माया अब तुम ऐ जिनन व इंस! रब को कौन कौनसी 
नेअमत का इंकार करते हो? 


. सब अल्लाह से माँगते हैं : फिर फ़र्माता है कि वह सारी मख़लूक़ से बेनियाज़ है और तमाम मख़लूक उसकी 
यक्‍्सर मोहताज है। सबके सब साइल हैं और वह गनी है। सब फ़क़ीर हैं और बह सबके सवाल पूरे करने वाला 
है। हर मछलूक अपने ह्राल व क़ाल से अपनी हाजतें उसकी सरकार में ले जाती है और उनके पूरा होने का 
सवाल करती है, वह हर दिन नई शान में है। उसकी शान है कि हर पुकारने वाले को जवाब दे, माँगने वाले को 


अता करे, तंग हालों को कुशादगी दे, मुसीबत व आफ़ात वालों की रिहाई बख़शे। बीमारों को तंदुरुस्ती इनायत 
करे, ग़म वहम दूर करे, बेक़रार को बेक़रारी के वक़्त की दुआ को कबूल करके उसे क़रार व आराम इनायत 
करे। गुनहगारों के वावेला पर मुतवजह होकर ख़त़ाओं से दरगुज़र करे, गुनाहों को बख़शे, ज़िन्दगी वह दे, मौत 
बह लाए। तमाम ज़मीन वाले कुल आसमान वाले उसके आगे हाथ फैलाए हुए, दामन फैलाए हुए हैं । छोटों को 
बड़ा वह करता है, क़ैदियों का रिहाई बह देता है, नेक लोगों की हाजतों का मुंतहा, उनकी पुकार का मुद्दआ 

उनके शिकवे शिकायत का मरजअ वही है। गुलामों को आज़ादी, रबत वालों को अत्रिया बही अत़ा फ़र्माता 
है। यही उसकी शान है। इब्ने जरीर में है कि रसूले अकरम (4४2) ने इस आयत की तिलावत की तो स़हाबा 
(रज़ि.) ने सवाल किया कि हुजूर (42)! वह शान क्या है? फ़र्माया कि गुनाहों का बख़्शना, दुख को दूर 
करना, लोगों को तरकक़ी और तनज्जुल पर लाना। (त़ब्री : 23/40; वसनदुहू ज़ईफुन जिद्दन, इस सनद में 
अम्र बिन बक्र सकसकी मतरूक है (देखिए अत्तक़रीब : 4993) इब्ने अबी हातिम में और इब्ने असाकिर में 
भी इसी के हम मअनी एक हृदीस है। सहीह़ बुख़ारी में यह रिवायत मुअल्लक़न हज़रत अबुद्दर्दा (रज़ि.) के 
कौल से मरबी है। बज़ार में भी कुछ कमी के साथ मरफ़ू्‌अन मरवी है। (सहीह बुखारी, किताबुत्तफ्सीर, सूरह 
रहमान तअलीक़न क़ब्लल हृदीस : 4878) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं अल्लाह तझआला ने लोड़े 
महफूज़ को सफ़ेद मोती से पैदा किया उसके दोनों पुद्ठे लाल याक़ूत के हैं। उसका क़लम नूरी है, उसकी चौड़ाई 
आसमान व ज़मीन के बराबर है। हर दिन तीन सौ साठ बार उसे देखता है हर निगाह पर जिलाता और मारता 
और इज़्त व ज़िल्लत देता है और जो चाहे करता है। (इब्ने जरीर व ह्वाकिम : 2/474; वसनदुहू ज़ईफुन; 
इसकी सनद में अबू हम्ज़ा शुमाली साबित बिन अबी स़॒फ़िया ज़ईफ़ राफ़्ज़ी हैं। (अत्तक़रीब : 88) 
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मल पा अन्क़रीब हम सबसे फ़ारिग होकर तुम्हारी तरफ़ मुतबज्ञह हो 
जाएँगे। (3) फिर तुम अपने रब की कौन कौनसी नेअमत को झुठलाओगे? (32) ऐ गिरोहे 


मा ब इंस! अगर तुममें आसमानों ओर ज़मीन के किनारों से बाहर निकल जाने को ताक़त है 
तो निकल भागों बगैर ग़ल्बे और ताक़त के तुम नहीं निकल सकते। (33) फिर तुम अपने रबर 


की कौन कौनसी नेअमत को झुठलाओगे? (34) तुम पर आग के शोले और धुओँ छोड़ा 
जाएगा फिर तुम मुक़ाबला न कर सकोगे। (35) फिर तुम अपने रब की कौन कौनसी नेअमत 
को झुठलाओगे?'' (36) 


जिन्‍मों और इंसानों को ख़ित़ाब (आ. 3 से 36) : फ़ारिग होने से मुराद यह नहीं कि अभी वह किसी 
मशगुलियत में है बल्कि यह बतौरे डाँट के फ़र्माया गया है कि स्रिर्फ तुम्हारी तरफ पूरी तवज्जह करने का ज़माना 
क़रीब आ गया है, अब खरे खरे फैसले हो जाएँगे, उसे कोई और चीज़ मशगूल न करेगी, बल्कि सिर्फ़ तुम्हारे 
ड्रिसाब ही लेगा। मुह्रावरा अरब के मुताबिक़ यह कलाम किया गया है। जैसे गुस्से के वक़्त कोई किसी से 
कहता है अच्छा फुर्सत में तुझसे निमट लूँगा, तो यह मअनी नहीं कि उस वक़्त मशगूल हों बल्कि यह मतलब है 
कि एक ख़ास वक़्त तुझसे निपटने का निकालूँगा और तेरी गफ़्लत में तुझे पकड़ लूँगा। (सहीह बुख़ारी, 
किताबुत्तफ्सीर, सूरह रहमान तखलीक़न क़ब्लल हृदीस : 4878) (सक़लैन) से मुराद इंसानं और जिन्न हैं 
जैसे एक हृदीस में हे इसे सिवा सक़लैन के हर चीज़ सुनती है। (सहीह बुख़ारी, किताबुल जनाइज़/ बाब 
अल्मय्यितु यस्मड़ ख़फ़्कन्नआल : 338; अबूदाऊद : 4752; मज्मउज्ञवाइद : 3/5॥; मुसनन्‍्नफ़ अब्दुर्रज़ाक़ : 
6738) और दूसरी हृदीस में है सिवा इंसानों और जिन्‍नों के। (अहमद : 5/453; ह : 2379; बसनदुहू सहीहुन) 


और हदीसे सूर में साफ़ है कि सक़लैन यानी जिन्‍न व इंस। फिर तुम अपने रब की नेअमतों में से किसे 
किस नेख्ञमत का इंकार कर सकते हो? ऐ जिन्‍नों और इंसानों! तुम अल्लाह के हुक्म और उसकी मुकर्ररकर्दा 
तक़्दीर से भागकर बच नहीं सकते बल्कि वह तुम सबको घेरे हुए है उसका हर हर हुक्म तुम पर बेरोक जारी है 
जहाँ जाओ उसकी सल्त॒नत है। हकीक़तन वाक़ेअ होगा मैदाने महशर में कि मख़लूकात को हर तरफ़ से फ़रिश्ते 
एड़ाता किये हुए होंगे चारों जानिब उनकी सात सात स़फ्रें होंगी कोई शख़स़ बगैर दलील के इधर से उधर न हो 
सकेगा और दलील सिवा अम्रे इलाही हुक्‍्मे इलाही के और कुछ नहीं। इंसान उस दिन कहेगा कि भागने की 
जगह किधर है? लेकिन जवाब मिलेगा कि आज तो रब के सामने ही खड़ा होने की जगह है। 


और आयत में है (वल्लज़ीना कसबुस्सस्यिआति...) यानी बदियाँ करने वालों को उनकी बुराइयों के 
मानिन्द सज़ा मिलेगी उन पर ज़िल्लत सवार होगी और अल्लाह की पकड़ से पनाह देने वाला कोई न होगा, 
उनके चेहरे मिसल अंधेरी रात के टुकड़ों के होंगे। यह जहन्नमी गिरोह है जो हमेशा जहन्नम में ही रहेगा। (तब्री 
: 33/45) (शुवाजुन) का मत़लब आग के शोले जो धुआँ मिले हुए सब्ज़ रंग के झुलसा देने वाले हों। कुछ 
कहते हैं बेधुएँ का आग के ऊपर का शोला जो इस त़रह लपकता है कि गोया पानी की मौज है। (नुहासुन) 
कहते हैं धुएँ को। (त़ब्री : 23/47) यह लफ़्ज़ नून के ज़बर से भी आता है लेकिन यहाँ क्रिरअत नून के पेश से 
ही है। नाबिगा के शेअर में भी लफ़्ज़ इसी मअनी में हैं। 


हाँ! हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि शुवाजुन से मुराद वह शोला है जिसमें धुआँ न हो 
और आपने इसकी सनद में उमय्या बिन अबू सुल्त का शेखर पढ़ सुनाया। और नुहास के मअनी आपने किये हैं 
सिर्फ़ धुआँ जिसमें शोला न हो और इसको गवाही में भी एक शेअर नाबिगा का पढ़ सुनाया। हज़रत मुजाहिद 
(रह.) फ़्माते हैं नुहास से मुराद पीतल है जो पिघलाया जाएगा और उनके सरों पर बहाया जाएगा। (त़ब्री 
23/48) बहर सूरत मतलब यह है कि अगर तुम क़ियामत के दिन मैदाने महशर से भागना चाहो तो मेरे फरिश्ते 
और जहन्नम के दारोगे तुम पर आग बरसाकर धुआँ छोड़कर तुम्हारे सिर पर पिघला हुआ पीतल बहाकर तुम्हें 
वापिस लौटाएँगे। तुम न उनका मुक़ाबला कर सकते हो न उन्हें दूर कर सकते हो, न उनसे इंतिकाम ले सकते हो। 
पस तुम्हें रब की किसी भी नेअमत का इंकार नहीं होना चाहिए। 


ही 
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तर्जुमा : ''पस जबकि आसमान फटकर सुर्ख़ हो जाए जैसे कि लाल नरी का चमड़ा। (37) फिर 
तुम अपने रब की कौन कौनसी नेअमत को झुठलाओगे? (38) उस दिन किसी इंसान और 
किसी जिन्‍न से उसके गुनाहों की पुर्सिश न की जाएगी। (39) फिर तुम अपने रब की कौन | 
कौनसी नेअमत को झुठलाओगे? (40) गुनहगार स्लिर्फ़ हुलिये से ही पहचान लिये जाएँगे और 
उनकी पेशानियों के बाल और क़दम पकड़ लिये जाएँगे। (4) फिर तुम अपने रब की कौन 
कौनसी नेअमत को झुठलाओगे? (42) यह है बह जहन्नम जिसे मुज्रिम झूठा जानते थे। (43) 
उसके और खोलते हुए गर्म पानी के बीच चक्कर खाएँगे। (44) फिर तुम अपने रब की कौन 
कौनसी नेअमत को झुठलाओगे? (45) 


आसमान फट जाएगा (आ. 37 से 45) : आसमान का फट जाना और आयतों में भी बयान हुआ है। 


इर्शाद है (वन्शक़्कतिस्समाउ 'फ़हिया यौमइज़िंव्वाहिया) और जगह है (योमा तशक़्क़कुस्समाउ बिल 
ग़माम...) और फ़र्मान है (इज़स्समाउन शक़्क़त...) वगैरह। जिस तरह चाँदी वगैरह पिघलाई जाती है यही 
हालत आसमान की हो जाएगी रंग पर रंग बदलेगा क्योंकि क्रियामत की होलनाकी उसकी शिद्दत व दहशत है 
ही ऐसी। मुस्नद अद्रमद की हृदीस में हे लोग क्रियामत के दिन उठाए जाएँगे और आसमान उन पर हल्की 
बारिश की तरह बरसता होगा। (अहमद : 3/267; है : 3844; वसनदुहू ज़डफुन; इसकी सनद में 
अब्दुरहमान बिन अबी स्रहबा मज्हूलुल हाल राबी है।) इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं लाल चमड़े की तरह 
हो जाएगा। और रिवायत में है गुलाबी रंग घोड़े के रंग जैसा आसमान का रंग हो जाएगा। अबू स़ालेड (रह.) 
फ़र्माति हैं पहले गुलाबी रंग होगा फिर लाल हो जाएगा गुलाबी रंग घोड़े का रंग मौसमे बहार में तो जदी माइल 
नज़र आता है और जाड़े में बदलकर लाल जचता है। ज्यों ज्यों सर्दी बढ़ती है उसका रंग मुतग़य्यर होता जाता 
है। इसी तरह आसमान भी रंग पर रंग बदलेगा, पिघले हुए तांबे की तरह हो जाएगा जैसे रोगन गुलाब का रंग 
होता है उस रंग का आसमान हो जाएगा। आज वह सन्ज़ रंग है-लेकिन उस दिन उसका रंग सुर्ख़ी लिये हुए होगा 
ज़ेतून के तेल की तलछट जैसा हो जाएगा। जहन्नम की आग की तपिश उसे पिघलाकर तेल जैसा कर देगी। उस 
दिन किसी मुज्रिम से उसका जुर्म न पूछा जाएगा। जैसे और आयत में है (हाजा यौमु ला यंतिक़ून...) यह वह 
दिन है कि बात न करेंगे। न उन्हें इजाज़त दी जाएगी कि वह उज्र मअज़िरत करें। हाँ और॑ आयात में इनका 
बोलना उज्र करना इनसे हिसाब लिया जाना वगैरह भी बयान हुआ है।.फ़र्मान है (फ़व रब्बिका लनस्अलन्नहुम 
अज्मड़ुँन) तेरे रद की कसम! हम सबसे सवाल करेंगे और उनके कुल कामों की पुर्सिश करेंगे, तो मतलब यह 
है कि एक मौके पर यह है दूसरे मौके पर यह है। पुर्सिश हुई हिसाब किताब हुआ उज़्र मखज़िरत ख़त्म कर दी 
गईं। अब मुँह पर मुहर लग गई हाथ पैर और अअज़ाए जिस्म ने गवाही दी फिर पूछगछ की ज़रूरत न॑ रही उज्र 
मखज़िरत तोड़ दी गई। और यह तत़्बीक भी है कि किसी से न पूछा जाएगा कि फ़लाँ अमल किया या नहीं 
किया? क्योंकि अल्लाह को ख़ूब मालूम है। हाँ। जो सवाल होगा वह यह कि ऐसा क्यूँ किया? 


तीसरा क़ौल यह है कि फ़रिश्ते पूछेंगे नहीं, वह तो चेहरा देखते ही पहचान लेंगे और जहन्नम की 
ज़ंजीरों में बाँध ओंधे मुँह घसीटकर जहन्नम में डाल देंगे जैसे उसके बाद ही फ़र्माया कि यह गुनहगार अपने 
चेहरों और अपनी ख़ास अलामतों से ही पहचान लिये जाएँगे। चेहरे स्याह होंगे, आँखें केरी होंगी। ठीक इसी 
तरह मोमिनों के चेहरे भी अलग मुमताज़ होंगे। उनके अअज़ा-ए-वुज़ू चाँद की तरह चमक रहे होंगे। गुनहगारों 
को पेशानियों और क़दमों से पकड़ा जाएगा और जहन्मम में डाल दिया जाएगा। जिस तरह बड़ी लकड़ी को दो 
तरफ़ से पकड़कर तन्‍नूर में झोंक दिया जाता है। पीठ की तरफ़ से ज़ंजीर लाकर गर्दन और पैर एक करके बाँध: 
दिये जाएँगे, कमर तोड़ दी जाएगी और क़दम और पेशानी मिला दी जाएगी और जकड़ दिया जाएगा। 


पुल प्रिरात़ का ज़िकर : इब्ने अबी ह्रातिम में है कि क़बीला बनू कुंदा का एक शख़स़ माई आइशा (रज़ि.) के 
पास गया, पर्दे के पीछे बैठा और माई साह़िबा (रज़ि.) से सवाल किया कि क्या आपने रसूलुल्लाह (4४:) से 
यह भी सुना है कि किसी वक्त आपको किसी शख़स़ की सिफ़ारिश का इख्ितियार न होगा? उम्मुल मोमिनीन 
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(रज़ि.) ने जवाब दिया कि हाँ! एक बार एक ही कड़े में हम दोनों थे, मैंने हुज़ूर (4४) से यही सवाल किया 
तो आप (4६८) ने फर्माया, हाँ! जबकि पुलसिरात़ रखा जाएगा उस वक़्त मुझे किसी की सिफ़ारिश शफ़ाअत 
का इड़्तियार न होगा। यहाँ तक कि मैं जान लूँ कि ख़ुद मुझे कहाँ ले जाते हैं? और जिस त्क़्त कि चेहरे स्याह 
सफ़ेद होने शुरू होंगे यहाँ तक कि मैं देख लूँ कि मेरे साथ क्या किया जाता है? या फर्मा? 7 यहाँ तक कि मैं देख 
लूँ कि मुझ पर क्या वही भेजी जाती है? और जब जहन्नम पर पुल रखा जाए और उसे तेज़ और गर्म किया जाए 
मैंने पूछा या रसूलललाह (4£)! उसकी तेज़ी और गर्मी की क्या हृद है? फ़र्माया तलवार की धार जैसा तेज़ 
होगा और आग के अंगरे जैसा गर्म होगा। मोमिन तो बेज़रर गुज़र जाएगा और मुनाफ़िक लटक जाएगा जब 
बीच में पहुँचेगा उसके क़दम फिसल जाएँगे। यह अपने हाथ अपने पैरों की तरफ़ झुकायेगा जिस तरह कोई नंगे 
पैर चल रहा हो और उसे काँटा लग जाए और उस ज़ोर का लगे गोया कि उसने उसके पैर को छेद दिया तो किस 
तरह बेसब्री ओर जल्दी से वह सिर और हाथ झुकाकर उसकी तरफ़ झुक पड़ता है, इसी तरह यह झुकेगा। इधर 
यह झुका, उधर दारोगा जहन्नम उसकी पेशानी और क़दम जहन्नम की ज़ंजीरों से जकड़ लेंगे और जहन्नम की 
आग में गिरा देंगे जिसमें तक़रीबन पचास साल तक वह गहरा उतरता जाएगा। मैंने पूछा हुजूर (4£६:)! यह 
जहन्नमी किस क़द्र बोझल होगा? आप (4४६) ने फ़र्माया, मिसल दस गाभिन ऊँटनियों के, फिर आप (42: ) 
ने इस आयत की तिलाबत की, यह हृदीस गरीब है और इसके कुछ फ़िक़रों का हुज़ूर (4) के कलाम से होना 
मुंकिर है और इसकी इस्नाद में एक शख़्स है जिनका नाम भी नीचे के राबवी ने नहीं लिया। इस्र जैसी दलीलें 
सेहत के काबिल नहीं होतीं, बलल्‍लाहु आलम! 


जहन्नम के मुंकिरों का अंजाम : उन गुनहगारों से कहा जाएगा कि लो जिस जहन्नम का तुम इंकार करते थे उसे 
अपनी आँखों से देख लो यह उन्हें बतौर रुस्वा और ज़लील करने, शर्मिन्दा और नादिम होने उनकी ख़िफ़्फ़त 
बढ़ाने के लिए कहा जाएगा। फिर उनकी यह हालत होगी कि कभी आग का अजाब हो रहा है कभी पानी का कभी 
जहीीम में जलाए जाते हैं और कभी हमीम पिलाये जाते हैं जो पिघले हुए तांबे की तरह स्लिर्फ़ आग है जो आँतो को 
काट देती है। और जगह है (इज़िल अग्लालु फ़ी अख़नाक़िहिम...) जबकि इनकी गर्दनों में तोक होंगे और पैरों में 
बेड़ियाँ होंगी वह हमीम से जह्टीम में घसीटे जाएँगे और बार बार जलाए जाएँगे। यह गर्म पानी हृद दर्जा गर्म होगा 
बस यूँ कहना ठीक है कि वह भी जहन्नम की आग ही है जो पानी की सूरत में है। हज़रत क़तादा (रह.) फ़र्माति हैं 
आसमान व ज़मीन की पैदाइश के वक़्त से आज तक वह गर्म किया जा रहा है। (त़ब्री : 23/54) 


पुहम्मद बिन कअब (रह.) फ़र्माति हैं बदकार शख़स की पेशानी के बाल पकड़कर उसे उस गर्म पानी 
में एक गौता दिया जाएगा तमाम गोश्त घुल जाएगा और हड्डियों को छोड़ देगा। बस दो आँखें और हड्डियों का 
ढाँचा रह जाएगा इसी को फर्माया (फ़िल्हमीमि सम्मा फ़िन्नारि युस्जरून) इनके मअनी हाज़िर के भी किये गए 
हैं। और आयत में है (तुस्क़ा मिन अयनिन आनिया) सख्त गर्म मौजूद पानी की नहर से उन्हें पानी पिलाया 
जाएगा जो हर्गिज़ न पी सकेंगे क्योंकि वह बेइंतिहा गर्म बल्कि मिसल आग के है। कुरआने करीम में और जगह . 
है (गैरा नाज़िरीना इनाहु) वहाँ मुराद तैयारी और पक जाना है। चूँकि बदकारों की सज़ा और नेककारों की जज़ा 
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भी उसका फज्ल ब रहमत, अदल ब लुत्फ है अपने उन अज़ाबों का पहले से बयान कर देना ताकि शिर्क व 
मझआसी के करने वाले होशियार हो जाएँ, यह भी उसकी नेअमत है इसलिए फ़र्माया, फिर तुम अपने रब की 


कौन कौनसी नेअमत को झुठलाओगे? 
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तर्जुमा ; “उस शख़स़ के लिए जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डरे दो दो जन्नतें हैं। (46) 
फिर तुम अपने रब की कोन कौनसी नेअमत को झुठलाओगे? (47) दोनों जन्‍्नतें बहुत सी 
टहनियों और शाख़ों बाली हैं। (48) फिर तुम अपने रब की कौन कौनसी नेअमत को 
झुठलाओगे? (49) उन दोनों जन्नतों में दो बहते हुए चश्मे हैं। (50) फिर तुम अपने रब की 
कौन कौनसी नेअमत को झुठलाओगे?(5) उन दोनों जन्नतों में हर क़िस्म के मेवे भी जोड़ा 
जोड़ा होंगे। (52) फिर तुम अपने रब की कौन कौनसी नेअरमत को झुठलाओगे?'' (53) 


अल्लाह का ख़ोफ़ रअ का इन्आम है (आ. 46 से 53) : इब्मे शौज़िब और अता ख़ुरासानी (रह.) 
फ़र्माते हैं आयत (बलिमन स़ाफ़ा) हज़रत स्रिद्दीक़ अकबर (रज़ि.) के बारे में नाजिल हुई है। हज़रत अंतिया 
बिन क़ैस (रह.) फ़मति हैं यह आयत उस शख्स के बारे में नाज़िल हुई है जिसने कहा था मुझे आग में जला 
देना ताकि मैं अल्लाह तआला को ढूँढ़ने से भी न मिलूँ। इस कलिमे के कहने के बाद एक रात एक दिन तौबा 
की, अल्लाह तझ़ाला ने क़बूल कर ली और उसे जन्नत में दाख़िल कर दिया। लेकिन सही बात यह है कि यह 
आयतत आम है। हज़रत इब्ने अब्नास (रज़ि.) वगेरह का क़ौल भी यही है। मतलब यह है कि जो शख़स 
क्रियामत के दिन अपने रब के सामने खड़ा होने का डर अपने दिल में रखता है और अपने आपको नफ़्स की 
पैरवी से बचाता हो और सरकशी नहीं करता बल्कि आख़िरत की फ़िकर ज़्यादा करता हो और उसे बेहतर और 
पायदार समझता है फराइज़ बजा लाता है मुहर्रमात से रुकता है क्रियामत के दिन उसे एक छोड़ दो दो जन्नतें 
मिलेंगी। सहीह बुख़ारी में हे हुजूर ((६::) फ़र्माते हैं कि दो जन्नतें चाँदी की होंगी और उनका कुल का कुल 
सामान भी चाँदी का होगा और दो जन्नतें सोने की होंगी और उनके बर्तन और जो कुछ उनमें है सब सोने का 

होगा उन जन्नतियों में और दीदारे बारी में कोई चीज़ ह्राइल न होगी सिवा उस किक्रियाई के पर्दे के जो अल्लाह 
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अज़ व जल्‍्ल के चेहरे पर है, यह जन्नते अदन में होंगे। यह हृदीस स़िहाह की ओर किताबों में भी है सिवा 
अबूदाऊद के। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ्सीर, सूरह रहमान बाब क़ौलुहू (वमिन दूनिहिमा जन्नतान) : 
4878; सह्ठीह मुस्लिम : 80; तिर्मिज़ी : 2528; इब्ने माजा : 86; हाकिम : /57) रावी हृदीस हज़रत 
हम्माद (रह. ) फ़मात हैं मेरे खयाल में तो यह हृदीस मरफूअ है तफ्सीर है अल्लाह तञआला के फर्मान (वलिमन 
ख़ाफ़) और (वमिन दूनिहिमा जन्नतान) कौ। सोने की दो जन्नतें मुकर्रबीन के लिए और चाँदी की दो जन्नतें 
अस्हाबे यमीन के लिए। (तब्री 23/57) हज़रत अबुद्दर्दा (रज़ि.) फ़मति हैं हुजूर (4६६) ने एक बार इस 
आयत की तिलावत की तो मैंने कहा अगरचे ज़िना और चोरी भी उससे हो गई हो? आप (4४2) ने फिर यही 
आयत पढ़ी। मैंने फिर यही सवाल किया तो आप (4४८) ने फ़र्माया अगरचे अबुद्दर्दा की नाक ख़ाक आलूद हो 
जाए। (इब्ने जरीर व अहमद : 2/357; बसनदुहू पहीहुन; नसाई) 


जन्नत की नेअमतें : कुछ सनद से यह रिवायत मौक़ूफ़ भी मरवी है। और हज़रत अबुद्दर्दा (रज़ि.) से यह भी 
मरवी है कि जिस दिल में अल्लाह तआला के सामने खड़े होने का डर होगा नामुम्किन है कि उससे ज़िना हो या 
वह चोरी करे। यह आयत आम है इंसानों और जिन्‍नात दोनों को शामिल है और इस बात की बेहतरीन दलील 
है कि जिन्‍्मों में से भी जो ईमान लाएँ और तक़्वा करें वह जन्नत में जाएँगे। इसीलिए जिन्‍्म व इंसान को उसके 
बाद ख़िताब करके फ़र्माता है कि अब तुम अपने रब की किस किस नेअमत की तकज़ीब करोगे? फिर उन 
दोनों जन्नतों के औस़ाफ़ बयान करता है कि यह निहायत ही सरसब्ज़ व शादाब हैं बेहतरीन आला ख़ुश ज़ायक़ा ._ 
उम्दा और तैयार फल हर क़रिस्म के उनमें मौजूद हैं। तुम्हें न चाहिए कि तुम अपने परवरदियार कौ किसी नेअमत 
का इंकार करो। (अफ़्नान) शाख़ों और डालियों को कहते हैं। यह अपनी कसरत से एक दूसरे से मिली जुली हुई... 
होंगी, यह सायादार होंगी, जिनका साया दीवारों पर भी चढ़ा हुआ होगा। इक्रिमा (रह.) यही मअंनी बयान 
करते हैं और अरबी के शेअर को उस पर दलील में बारिद करते हैं। यह शाख़ें सीधी और फैली हुई होंगी। रंग 
बिरंग की होंगी। यह मतलब भी बयान किया गया है कि उनमें तरह तरह के मेवे होंगे, कुशादा और घने साया 
वाली होंगी। यह तमाम क़ौल सही हैं और इनमें कोई मनाफ़ात नहीं। यह तमाम औस़ाफ़ इन शाख्ों में होंगे। 
हज़रत अस्मा (रज़ि.) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (4££) ने सिदरतुल मुंतहा का ज़िक्र करते हुए फ़र्माया, 
उसकी शाख़ों का साया इस क़द्र दराज़ है कि सवार सौ साल तक उसमें चला जाए या फ़र्माया कि सौ सवार 
उसके तले साया हासिल कर लें। सोने की टिड्डियाँ उस पर छाई हुई थीं, उसके फल बड़े बड़े मटकों और बहुत 
बड़े गोल जितने थे। (तिमिंज़ी, किताब सिफतुल जनना, बाब मा जाअ फ़ी स़रिफ़ति सिमारेन अहलिल जन्ना : 254; 
वसनदुहू हसन; मुहम्मद बिन इस्हाक़ स़रह बिस्सिमाअ इन्द हिनाद बिन सिर्री फ़िज़ुहद (/98; ह: 5) ; 
जन्नत का पानी : फिर उनमें नहरें बह रही हैं ताकि उन दरख़तों और शाखों को सैराब करती रहें ओर बकसरत 
उम्दा फल लाएँ। अब तो तुम्हें अपने रब की नेअमतों की क़द्र करनी चाहिए। एक का नाम तस्नीम है दूसरी का 
' सलसबील है। यह दोनों नहरें पूरी रवानी के साथ बह रही हैं। एक सुथरे पानी की दूसरी लज़त वाली बेनशे की 
शराब की। उनमें हर क़िस्म के फलों के जोड़े भी मौजूद हैं। और फल भी वह जिनसे तुम सूरत शनास तो हो 
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लेकिन लज़त शनास नहीं हो। क्योंकि वहाँ की नेअमतें न किसी आँख ने देखी हैं न किसी कान ने सुनी हैं न 
किसी दिमाग़ में आ सकती हैं। तुम्हें रब को नेअमतों की नाशुक्री से रुक जाना चाहिए। हज़रत इब्ने अब्बास 
(रज़ि.) फ़र्माते हैं दुनिया में जितने भी कड़वे मीठे फल हैं वह सब जन्नत में होंगे यहाँ तक कि हंजल यानी 
उंदराइन भी। हाँ! दुनिया की उन चीज़ों और जन्नत की उन चीज़ों के नाम तो मिलते जुलते हैं ह॒क़ीक़त और 
लज़त बिलकुल ही जुदागाना है यहाँ तो सिर्फ़ नाम हैं असलियत तो जन्नत में है। इस फ़ज़ीलत का फ़र्क़ वहाँ 
जाने के बाद ही मालूम हो सकता है। 
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तर्जुपा : “यह जन्नती ऐसे फ़्शों पर तकिया लगाए हुए होंगे जिनके अस्तर दबीज़ रेशम के होंगे 
और उन दोनों जन्नतों के मेवे बिलकुल क़रीब होंगे। (54) फिर तुम अपने रब की कौन कौनसी 
नेअमत को झुठलाओगे? (55) वहाँ शर्माली नीची निगाह वाली हूरें हैं जिन्हें उनसे पहले किसी 
जिनन व इंस ने हाथ नहीं लगाया। (56) फिर तुम अपने रब की कौन कौनसी नेअमत को 
झुठलाओगे? (57) वह हूरें मिस्‍ल याक़ूत और मूँगे के होंगी। (58) फिर तुम अपने रब की 
कोन कौनसी नेअमत को झुठलाओगे? (59) नेक कारी का बदला ही बहुत बड़ा इन्आम व 
एहसान है। (60) फिर तुम अपने रब की कौन कौनसी नेअमत को झुठलाओगे?'” (64) 


जन्नतियों के बिस्तर व तख़त (आ. 54 से 6) : जन्नती लोग बेफ़िक्री से तकिया लगाए हुए होंगे, . 
ख़वाह लेटे हुए हों, ख़वाह बाआराम बैठे हुए तकिया से लगे हुए हों उनके बिछाव भी इतने अच्छे होंगे कि उनके 
अंदर का अस्तर भी दबीज़ और ख़ालिस ज़रीन रेशम का होगा फिर ऊपर का अबरा कैसा कुछ होगा, उसे तुम 
आप सोच लो। मालिक बिन दीनार और सुफ़्यान सौरी (रह .) फ़मति हैं अस्तर का यह हाल है और अबरा तो 
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्रिर्फ नूरानी होगा। जो सरासर इज़्हारे रहमत व नूर होगा। फिर उस पर बेहतरीन गुलकारियाँ हैं जिन्हें अल्लाह 
तझआला के सिवा कोई नहीं जानता। उन जन्नतों के फल जन्नतियों से बिलकुल क़रीब हें जब चाहें जिस हाल में 
चाहें वहीं से ले लें, लेटे हों तो बैठा होने की और बैठे हों तो खड़े होने की ज़रूरत नहीं ख़ुद ब ख़ुद शाख़ें झूम 
झूमकर झुकती रहती हैं, जैसे फ़र्माया (कुतूफुह्ा दानिया) और फ़र्माया (व दानियतुन अलैहिम ज़िलालुहा...) 
यानी बेहद क़रीब मेवे हैं लेने वाले को कोई तक्लीफ़ या तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं ख़ुद शाख़ें झुक झुककर उन्हें 
मेवे दे रही होंगी। पस तुम अपने रब की नेअमतों के इंकार से बाज रहो। 


चूँकि फुरूश का बयान हुआ था तो साथ ही फ़र्माया कि उन फुरूश पर उनके साथ उनकी बीवियाँ 
होंगी जो अफ़रीफ़ा पाकदामन शर्मिली नीची निगाहों वाली होंगी कि अपने शोहरों के सिव्रा किसी पर नज़रें न 
डालेंगी और उनके शोहर भी उन पर सो जान से माइल होंगे, यह भी जन्नत की किसी चीज़ को अपने उन 
मोमिन शौहरों से बेहतर न पाएँगी। यह भी वारिद है कि यह हुरें अपने शौहरों से कहेंगी अल्लाह तआला की 
क़सम! सारी जन्नत में मेरे लिए तुमसे बेहतर कोई चीज़ नहीं, अल्लाह ताला ख़ूब जानता है कि मेरे दिल में 
जन्नत की किसी चीज़ की ख़वाहिश ब मुहब्बत इतनी नहीं जितनी आपकी है। अल्लाह का शुक्र है कि उसने 
आपको मेरे हिस्से में कर दिया है और मुझे आपकी ख़िदमत का शर्फ बखुशा। यह हूरें कुँबारी अछूती नौजवान 
होंगी। उन जन्नतियों से पहले उनके पाक पिण्डे को किसी इंस व जिन्‍न का हाथ नहीं लगा। यह आयत भी 
मोमिन जिन्‍नों के जन्नत में जाने की दलील है। 


हज़रत ज़मुरा बिन हृबीब (रह.) से सवाल होता है कि क्या मोमिन जिनमे भी जन्नत में जाएँगे? आपने 
फ़र्माया हाँ। और जिन्निया औरतों से उनके निकाह होंगे जैसे इंसानों के इंसान ओरतों से फिर यही आयतें 
तिलावत कीं। (त़ब्री : 23/65) 


हूरों की स़िफ़्त : फिर उन हूरों की ता'रीफ़ बयान हो सही है कि वह अपनी सफ़ाई और ख़ूबी और हुस्न में ऐसी 
हैं जैसी याकृत व मरजान। याक़ूत से प्फ़ाई में तश्बीह दी और मरजान से बयाज़ (सफ़ेदी) में। पस मरजान से 
मुराद यहाँ लुअ लुअ हैं। (त़ब्री : 23/66) नबी (4४) फ़मति हैं अहले जन्नत की बीवियों में से हर एक ऐसी 
है कि उनकी पिण्डली की सफ़ेदी सत्तर सत्तर हुल्लों के पहनने के बाद भी नज़र आती है यहाँ तक कि अंदर का 
गूदा भी। फिर आप (३४2) ने आयत (कअन्नहुननल याकूतु बल मरजान) पढ़ी और फ़र्माया देखो! याकूत एक 
पत्थर है लेकिन कुदरत ने उसकी सफ़ाई और जूत ऐसी रखी है कि उसके बीच में धागा पिरो दो तो बाहर से नज़र 
आता है। (इब्ने अबी ह्रातिम) यह रिवायत तिर्मिज़ी में भी मोक़ूफ़न हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि.) से 
मरबी है और इमाम तिर्मिज़ी (रह़.) इसी को ज्यादा सही बतलाते हैं। (तिर्मिज़ी, किताब स़िफ़तुल जनना, बाब 
मा जाअ फ़ी स़िफ़ति निसाइ अहलिल जन्ना : 2533; वसनदुहू ज़ईफुन अल्खजज्मतु लि अबी शैख़ : 584; 
अज़ुहदु लि हिनाद : ; इसकी सनद में अता बिन साइब मुख्तलत रावी है। (अल्मीज़ान : 3/70; रक़म : 
5647) मुस्नद अद्गरमद में है पैगम्बरे मदनी अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफा (4) फ़र्माते हैं कि हर 


अहले जन्नत की दो बीवियाँ होंगी कि सत्तर सत्तर हुल्ले पहन लेने के बाद भी उनकी पिण्डलियों की झलक 
नमूदार रहेगी। बल्कि अंदर का गूदा भी बवजह स़फ़ाई के दिखाई देगा। (अहमद : 2/345; है : 8542 
वसनदुहू ज़ईफुन; फ़ीहि यूनुस बिन उबेद मुदल्लस व अन्अन) सहीह़ मुस्लिम में है कि या तो फ़द्ज के तौर पर 
या मुज़ाकिरा के तौर पर यह बहस छिड़ गई कि जन्नत में औरतें ज्यादा होंगी या मर्द तो हज़रत अबू हुरैरा 
(रज़ि,) ने फ़र्माया क्या अबुल क़ासिम (4££) ने यह नहीं फ़र्माया कि पहली जमाअत जो जन्नत में जाएगी वह 
चाँद जैसी सूरतों वाली होगी। उनके पीछे जो जमाअत जाएगी वह आसमान के बेहतरीन चमकीले तारों जैसे 
चेहरों वाली होगी। उनमें से हर शख्स की दो बीवियाँ होंगी जिनकी पिण्डली का गूदा गोश्त के पीछे से नज़र 
आएगा और जन्नत में कोई बगैर बीबी का न होगा। (सहीह मुस्लिम, किताबुल जन्ना, बाब अव्वलु ज़म्रतिन 
तदख़ुलुल जन्नत अला सूरतिल क़मर लैलतल बदर व स्रिफ़ातुहुम व अज़्वाजुहुम : 2834; अल्मुअजमुल 
औसत : 643; अहमद : 2/230) इस हदीस की अस़ल बुख़ारी में भी है। (सह्टीह बुखारी, किताब बदठल 
ख़ल्क़, बाब मा जाअ फ़ी सिफ़तिल जन्नति व अन्नहा मछलूका : 3245) 


मुस्नद अहमद में है हुजूर (4££) फ़माते हैं अल्लाह तआला को राह की सुबह और उसकी राह की 
शाम सारी दुनिया से और जो उसमें है सबसे बेहतर है जन्नत में जो जगह तुम्हें मिलेगी उसमें से एक कमान या 
एक कोड़े के बराबर की जगह सारी दुनिया और उसकी सारी चीज़ों से अफ़जल है। अगर जन्नत की औरतों में 
से एक औरत दुनिया में झाँक ले तो ज़मीनो आसमान को जगमगा दे और ख़ुश्बू से तमाम आलम महक उठे। 
उनकी हल्की सी छोटी सी दुपटटयाँ भी दुनिया और दुनिया की हर चीज़ से गिराँ है। सहीह़ बुख़ारी में यह हृदीस 
भी है। (अहमद : 3/4; सहीह बुख़ारी, किताबुल जिहाद, बाब अल्हूरुल ईंन व सिफ़तहुन्न : 2796) फिर 
इर्शाद है कि दुनिया में जिसने नेकी की उसका बदला आख़िरत में सुलूक व एहसान के सिवा और कुछ नहीं। 
जैसे इर्शाद है (लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना व ज़ियादतुन) नेकी करने वाले के लिए नेकी है और ज़्यादती यानी 
जन्नत और दीदारे बारी। हुजूर (4४६) ने यह आयत तिलावत करके अपने अस्हाब (रज़ि.) से पूछा जानते हो 
तुम्हारे रब ने क्या कहा? उन्होंने कहा अल्लाह और उसके रसूल (42) को ही पूरा इल्म है। आप (4४2) ने 
फर्माया अल्लाह तआला फ़र्मात है मैं जिस पर अपनी तौहीद का इन्आम दुनिया में करूँ उसका बदला आख़िरत 
में जन्नत है। (तफ्सीर बग वी : 4/25; वसनदुहू जईफुन जिद्दा इसकी सनद में बिश्र बिन हुसैन अस्बहानी 
मतरूक रावी है (अल्मीज़ान : /35; रक़म : 92) और चूँकि यह भी एक अज़ीमुश्शान नेअमत है जो 
दरअसल किसी अमल के बदले नहीं बल्कि सिर्फ़ उसका एहसान और फ़ज़्लो करम है इसलिए उसके बाद ही 
फर्माया अब तुम मेरी किस किस नेज्ममत से लापरवाही बरतोगे? रब के मकाम से डरने वाले की बशारत के बारे 
में तिर्मिज़ी शरीफ की यह हदीस भी ख़्याल में रहे कि हुजूर (4&:) ने फ़र्माया जो डरेगा. वह रात के वक्त ही 
कूच करेगा और जो रात के अंधेरे में चल पड़ा बह मंज़िले मक़्मूद तक पहुँच जाएगा। ख़बरदार हो जाओ 
अल्लाह का सौदा बहुत गिराँ हे याद रखो वह सौदा जन्नत है। (तिर्मिज़ी, किताब सिफ़्तुल क्रियामा, बाब फ़ी 
सवाबिल इत्झ्ाम वस्सक्रिय्य वल कस्व... : 2450; वसनदुहू ज़ईफुन; हाकिम : 4/308; इसकी सनद 


3०5 हि, जित्द7 ही तफ़सीरइनेकरर, अल लि ५7, सूख समान (584. 
में यजीद बिन सिनान ज़ईफ रावी है (अल्मीज़ान : 4/427; रकम : 9705) इमाम तिर्मिज़ी (रह.) इस हृदीस 
को ग़रीब बतलाते हैं। हज़रत अबुद्दर्दा (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि रसूलुल्लाह (4४) से मैंने मिम्बर पर व॒अज़ बयान 
करते हुए सुना कि आप (4४2) ने आयत (बलिमन ख़ाफ़) पढ़ी तो मैंने कहा अगरचे ज़िना किया हो, अगरचे 


चोरी की हो? बाक़ी हृदीस ऊपर गुज़र चुकी हे। 
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मिनरल “और उन दो के सिवा दो जन्‍्नतें और हैं (62) फिर तुम अपने रब की कौन कौनसी 
नेअमत को झुठलाओगे? (63) जो दोनों गहरी सकज़ स्थाही माइल हैं। (64) फिर तुम अपने 
रब की कौन कौनसी नेअमत को झुठलाओगे? (65) उनमें दो बह जोश उबलने वाले चश्मे हैं। 
(66) फिर तुम अपने रब की कौन कौनसी नेअमत को झुठलाओगे? (67) उन दोनों में मेवे 
और खजूर ओर अनार होंगे। (68) फिर तुम अपने रब की कौन कौनसी नेअमत को 
झुठलाओगे? (69) उनमें नेक सीरत ख़ूबसूरत औरतें हैं। (70) फिर तुम अपने रब की कौन 
कोनसी नेअमत को झुठलाओगे? (74) गोरी रंगत की हूरें जन्नती ख़ेमों में महफ़ूज़ हैं। (72) 
फिर तुम अपने रब की कौन कौनसी नेअमत को झुठलाओगे? (73) उन हूरों से कोई इंसान या 


न्म्श्भ्ज््््स्स इससे पहले नहीं मिला। (74) फिर तुम अपने रब की कौन कौनसी नेअमत को लय 


झुठलाओगे? (75) सब्ज मस्नदों और उम्दा फ़र्शों पर तकिया लगाए हुए होंगे। (76) फिर तुम 
अपने रब की कौन कौनसी नेअमत को झुठलाओगे? (77) तेरे परवरदिगार का नाम बाबरकत 
है जो बुज़ुर्गी और इन्आम वाला है।'' (78) 


जन्नत सरसब्ज़ है (आ. 62 से 78) : यह दोनों जन्नतें जिनका ज़िक्र इन आयतों में है इन जन्नतों से कम 
मर्तबा हैं जिनका ज़िक्र पहले गुज़रा। और वह हृदीस भी बयान हो चुकी जिसमें है दो जन्नतें सोने की और दो 
चाँदी की! (इसकी तख़रीज आयत नम्बर 46 के तहत गुज़र चुकी है।) पहली दो तो मुक़र्रबीने ख़ास की जगह हैं 
और यह स्लिफ़त उनसे पहले बयान हुई और यह तक़्दीमे बयान भी दलील है उनकी फ़ज़ीलत की। फिर यहाँ 
(वमिन दूनिहिमा) फ़र्मान साफ़ ज़ाहिर करता है कि यह उनसे कम मर्तबा हैं। वहाँ (ज़वाता अफ़्नान) कहा था 
यानी बकसरत मुख़तलिफ़ मज़े के मेवों वाली शाख़्रों वाला। यहाँ फ़र्माया (मुदहाम्मतान) यानी पानी की पूरी 
तरी से स्याह। इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं सब्ज। मुहम्मद बिन कअब (रह.) फ़र्माते हैं सब्ज़ी से पुर। 
क़तादा (रह.) फ़मति हैं इस क़द्र फल पके हुए तैयार हैं कि वह सारी जन्मत सर सब्ज़ मालूम हो रही है। 
अल्गर्ज़ वहाँ शाख़ों की फैलावट बयान हुई यहाँ दरख़तों की कसरत बयान की गई। तो ज़ाहिर है कि उसमें और 
इसमें भी बहुत फर्क है। इनकी नहरों की बाबत लफ़्ज़ (तज्रियान) है और यहाँ लफ़्ज़ (नज़ञाख़तान) है यानी 
उबलने वाली। और यह ज़ाहिर है कि नज़ढ़ से जरी यानी उबलने से बहना बहुत बरतरी वाला है। 


जन्नत के फल : हज़रत ज़ह्हाक (रह.) फ़मते हैं यानी पुर हैं पानी रुकता नहीं। (तब्री : 23/75) और 
लीजिए वहाँ फर्माया था कि हर किस्म के मेवों के जोड़े हैं, और यहाँ फ़र्माया उसमें मेवे और खजूरों और अनार 
हैं तो ज़ाहिर है कि पहले के अल्फ़ाज़ उमूमियत लिये हुए हैं वह किस्म के एतिबार से और कमियत के ऐतिबार से 
भी उससे अफ़ज़लियत रखते हैं क्योंकि यहाँ लफ़्ज़ फ़ाकिहतुन गो नकिरा है लेकिन स्याक़ में इस्बात के हे 
इसलिए आम न होगा। इसीलिए बतौर तफ़्सीर के बाद में नख़ल व रुम्मान कह दिया, जैसे अत़्फ़े ख़ास आम पर 
होता है। इमाम बुख़ारी (रह.) वगेरह की तह़कीक भी यही है। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ्सीर, सूरह रहमान क़ब्लल 
हृदीस : 4878) खजूर और अनार को ख़ास़ तौर से इसलिए ज़िकर किया कि और मेबों पर इन्हें शर्फ़ है । 


मुस्नदे अब्द बिन हुमैद में है यहूदियों ने आकर रसूलुल्लाह (4४) से पूछा कि क्या जन्नत में मेवे हैं? 
आप (4६2) ने इस आयत की तिलावत की और फ़र्माया हाँ! उन्होंने पूछा क्या जन्नती दुनिया की तरह वहाँ 
भी खाएँगे पियेंगे? आप (4४:2) ने फ़र्माया हाँ। बल्कि बहुत कुछ ज्यादा और बहुत कुछ ज्यादा। उन्होंने कहा 
फिर क्‍या वहाँ फज़्ला भी निकलेगा (वॉशरूम भी जाना पड़ेगा)? आप (4४) ने फ़र्माया, नहीं! नहीं बल्कि 
पसीना आकर सब हज़म हो जाएगा। (मुस्नदे अब्द बिन हुमैद : 35; बसनदुह्दू ज़ईफुन जिददन, इसकी सनद में 
हुसैन बिन उमर मतरूक रावी है।) इब्ने अबी हातिम की एक मरफूअ हदीस में है जननती खजूर के दरछ़तों के 
रीश का जन्नतियों का लिबास बनेगा। यह लाल रंग सोने के होंगे। इसके तने सब्ज़ ज़मर्रुद होंगी उसके फल 


शहद से ज्यादा मीठे और मस्के से ज़्यादा नर्म होंगे। गुठली बिलकुल न होगी। (हाकिम : 2/475; बसनदुहू 
ज़ईफुन; सुफ़्यान सोरी मुदल्लस व अन्न) एक और हदीस में हे कि मेने जन्नत के अनार देखे इतने बड़े थे 
जेसे ऊँट होदज के साथ हो। (वसनदुहू ज़ईफुन जिद्द इसकी सनद में अबू हारून अब्दी अम्मारा बिन जुवैन 
मतरूक रावी है। (अल्मीज़ान : 3/73; रक़म : 60१8) ख़ैरात के मअनी बकसरत और बहुत हसीन, 
निहायत नेक ख़ल्क़ और बेहतर ख़ुल्क। एक मरफूअ हृदीस में भी यह मनी मरवी है। (तब्री : 23/75) एक. 
ओर हदीस में है कि हूरे ईंन जो गाना गाएँगी उनमें यह भी होगा हम ख़ुशख़ल्क ख़ूबसूरत हैं जो बुजुर्ग शौहरों के 
लिए पैदा की गई हैं। यह पूरी हदीस सूरह वाक़िया की तफ़्सीर में अभी आएगी, इंशाअल्लाह! यह 
लफ़्ज़ तशदीद से भी पढ़ा गया है। फिर सवाल होता है कि अब तुम अपने रब की किस किस नेअमत को 
झुठलाओगे हूरें हैं जो ख़ेमों में रहती सहती हैं। यहाँ भी वही फ़र्क मुलाहिज़ा हो कि वहाँ तो फ़र्माया था कि ख़ुद 
वह हूरें अपनी निगाह नीची रखती हैं और यहाँ फ़र्माया उनकी निगाहें नीची की गई है। पस अपने आप एक काम 
को करना और दूसरे से कराया जाना इन दोनों में किस क़द्र फर्क है। गो पर्दा दोनों सूरतों में हासिल है। हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) फ़्माते हैं हर मुसलमान के लिए खैरा है यानी नेक और बेहतरीन नूरानी हूर 
ओर हर ख़ेरा के लिए ख़ेमा है ओर हर ख़ेमे के चार दरवाज़े हैं जिनमें से हर रोज़ तोहफ़ा करामत हृदिया और 
इन्ज्ाम आता रहता है। न वहाँ कोई फ़साद है न सूती है न गंदगी है न बदबू है। हूरों की सोहबत है जो अछूते 
स्राफ़ सफ़ेद चमकीले मोतियों जेसी हैं। सहीह बुख़ारी में है रसूलुल्लाह (4४) फ़र्माते हैं जन्नत में एक ख़ेमा है 
दुरि मजूफ़ का जिसका अर्ज़ साठ मील का है इसके हर हर कोने में जन्नती की बीवियाँ हैं जो दसूरे कोने 
वालियों को नज़र नहीं आतीं। मोमिन उन सबके पास आता जाता रहेगा। (सहीह़ बुख़ारी, किताबुत्तफ्सीर, सूरह 
रहमान, बाब (हूरुम मक़्सूरातिन फ़िल्रिबियाम) : 4879) दूसरी रिवायत में चौड़ाई का तीस मील होना मरवी 
है। (सह्ीह बुखारी, किताब बदउल ख़ल्क़, बाब मा जाअ फी स़िफ़तिल जन्नति व अन्नहा मख़लूका : 3243) 
यह हृदीस स़रहीह मुस्लिम में भी है। (सहीढ़ मुस्लिम, किताबुल जन्ना, बाब फ़ी स़ियामिल जन्‍ना : 2838) 
हज़रत अबुद्दर्दा (रज़ि.) फ़मते हैं ख़ेमा एक ही लुअ लुअ का है जिसमें सत्तर दरवाज़े मोती के हैं। इब्ने 
अब्बास (रज़ि.) फ़मते हैं जन्नत में एक ख़ेमा होगा जो एक मोती का बना हुआ होगा, चार फ़र्सख़ चौड़ा, 
जिसके चार हज़ार दरवाज़े होंगे और चोखटें सबकी सोने की होंगी। एक मरफूअ हृदीस में है अदना दर्जे के 
जन्नती के अस्सी हज़ार खादिम होंगे और बहत्तर बीवियाँ होंगी और लुअ लुअ ज़बरजुद का महल होगा जो 
जाबिया से स़न्‍्आ तक पहुँचे। (तिर्मिज़ी, किताब स्िफ़तुल जनना, बाब मा जाअ मा लि अदना अहलिल 
जननति मिनल करामत : 2562; वसनदुहू ज़ईफुन; इब्ने हिब्बान : 470॥ इसकी सनद में दराज है जिसकी 
अबुल हेशम से रिवायत ज़ईफ़ होती है।) फिर फ़र्माता है इन बेमिस्ल हसीनों के पिण्डे अछूते हैंकिसी जिन्‍न व 
: इंस का गुज़र उनके पास से नहीं हुआ। पहले भी इस किस्म की आयत मज़ तफ़्सीर गुज़र चुकी है हाँ! पहली... 
जन्नतों की हूरों के औस़़ाफ़ में इतना जुम्ला वहाँ था कि वह याकूत व मरजान जैसी हैं। यहाँ इनके लिए यह 
नहीं कहा गया। फिर सवाल हुआ कि तुम्हें रब की किस किस नेअमत का इंकार है? यानी किसी नेअमत का _ 


इंकार न करना चाहिए। यह जन्नती सब्ज़ रंग के आला कीमती फ़र्शों गालीचों और तकियों पर टेक लगाए बैठे 
होंगे। तख़॒त होंगे और तख़्तों पर पाकीज़ा आला फ़र्श होंगे। और बेहतरीन मुनक़्क़श तकिये लगे हुए होंगे। यह 
तख़त और यह फ़र्श और यह तकिये जन्नती बागियों और उनकी क्यारियों पर होंगे यह आला दर्जे के धारी दार 
और नक़्शीन रेशम के होंगे, और यही उनके फर्श होंगे। कोई लाल रंग होगा, कोई पीले रंग का होगा और कोई 
सब्ज़ रंग। जन्नतियों के कपड़े भी ऐसे ही आला और बाला होंगे। दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं जिससे उन्हें 
तशबीह दी जा सके। यह बिस्तरे मख़मली होंगे जो बहुत नर्म और बिलकुल ख़ालिस़ होंगे। कई कई रंग के मिले 
जुले नक़्श उनमें बने हुए होंगे। अबू उबेदह (रह.) फर्माते हैं अब्क़र एक जगह का नाम है जहाँ मुनक़्क़श 
बेहतरीन कपड़े बुने जाते थे ख़लील बिन अहमद फ़मति हैं हर नफ़ीस और आला चीज़ को अरब अब्क़र कहते 
हैं। चुनाँचे एक हृदीस में है कि हुजूर (4£:) ने हज़रत उमर बिन खत्ताब (रज़ि.) को निस्‍्बत फ़र्माया मैंने किसी 
अब्क़री को नहीं देखा जो उमर की तरह पानी के बड़े बड़े डोल खींचता हो। (सहीह़ बुख़ारी, किताब फज़ाइले 
अस्हाबिन्नबी (422) बाब मनाक़िबे उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) : 3682; सहीह़ मुस्लिम : 2393; अहमद : 
2/368; इब्ने ढ्रिब्बान : 6898) यहाँ भी ख्याल कीजिए कि पहली दो जन्नतों के फ़र्श व फुरूश और वहाँ के 
तकियों की जो स्रिफ़त बयान की गई है वह उनसे आला है। वहाँ बयान फ़र्माया गया था कि इनके अस्तर यानी 
अंदर का कपड़ा ख़ालिस दबीज़ उम्दा रेशम होगा फिर ऊपर के कपड़े का बयान नहीं हुआ था। इसलिए कि 
जिसका अस्तर इतना आला है उसके अबरे यानी ऊपर के कपड़े का तो कहना ही क्या है। फिर अगली दो 
जन्‍्नतों के औस़ाफ़ के ख़ात्मे पर फ़र्माया था कि इत़ाअत का स़िला सिवा इनायत के और क्या हो सकता है? 
तो उन अहले जन्नत के औसाफ़ में एहसान को बयान किया जो आला मर्तबा और गायत है जैसे हज़रत . 
जिब्रईल (४६६) वाली हृदीस में है कि उन्होंने इस्लाम का सवाल किया फिर ईमान का फिर एहसान का। 
(सह्ीह़ बुखारी, किताब सुआलु जिब्नईलन्नबी (६८८) अनिल ईमान वल इस्लाम वल्एह्सान : 50) पस यह _ 
कई कई वुजूह हैं जिनसे साफ़ साबित है कि पहले की दो जन्नतों को इन दो जन्नतों पर फ़ज़ीलत हासिल है। 
अल्लाह तञला करीम व वहहाब से हमारा सवाल है कि वह हमें भी उन जन्नतियों में करे जो उन दो जन्नतों में 
होंगे जिनके औसाफ़ पहले बयान हुए, आमीन! 


फिर फर्माता है तेरे रब जुल्जलालि वल्इकराम का नाम बाबरकत वाला है वह जलाल वाला है यानी 
इस लायक़ है कि उसका जलाल माना जाए और उसकी बुज़ुर्गी का लिहाज़ करके उसकी नाफ़र्मानी न की जाए 
बल्कि कामिल इताअत गुज़ारी की जाए और वह इस क़ाबिल है कि उसका इकराम किया जाए यानी उसकी 
इबादत की जाए उसके सिवा दूसरे की इबादत न की जाए, उसका शुक्र किया जाए, नाशुक्री न की जाए। उसका 
ज़िकर किया जाए और उसे भुलाया न जाए। वह अज़्मत और किब्रियाई वाला है। रसूलुल्लाह (4££) फ़मति हैं 
अल्लाह ताला का इज्लाल करो, उसकी अज़्मत मानो वह तुम्हें बरब्श देगा। (अहमद : 5/99; वसनदुहू 
जईफुन; इसकी सनद में अबुल इज़रा मज्हूल रावी है।) और हृदीस में है अल्लाह तआला की अज़्मत मानने 
में यह भी दाख़िल है कि बूढ़े मुसलमान की और बादशाह की और आमिले कुरआन की जो कुरआन में कमी 


०5, अक जित्वा अं उन्लेकरीर, अं 284४9 7 77.,- चूह रमन 588 " 
ज़्यादती न करता हो यानी न उसमें गुलू करता हो, न कमी करता हो इज़्नत की जाए। (अबूदाऊद, किताबुल 
अदब, बाब फ़ो तंज़ीलिन्नास मनाज़िलहुम : 4843; वसनदुहू जईफुन; फ़ीहि अबू कनाना वहुब मज्हूल) अबू 
यजञला में है (या ज़ल्जलालि वल्डकराम) के साथ चिमट जाओ। तिर्मिज़ी में भी यही हृदीस है। (तिर्मिज़ी, 
किताबुद्दअवात, बाब क़ौलु (या ह्य्यु या क़य्यूमु.... या जुल्जलालि वल इकराम) : 3525; बहुव सह्रीहुन; 
मुस्नदे अबी यअला : 2733) इमाम तिर्मिज़ी (रह.) इसकी सनद के साथ यह हदीस मरी है। इसमें या का 
लफ़्ज़नहीं है। (अहमद : 4/77; ह : 7596; बसनदुहू स्हीहुन) जोहरी (रह.) फ़र्माते हैं कि जब कोई 
किसी को चिमट जाए उसे थाम लें तो अरब कहते हैं (अलज़) यही लफ़्ज़ इस हदीस में आया है तो मतलब 
यह है कि इल्हाह़ व ख़ुलूस आजिज़ी और मिस्कीनी के साथ हमेशगी और लज़ूम से अल्लाह तआला के दामन 
में लटक जाओ। सहीह मुस्लिम और सुनने अरबआ में हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 
(45८) नमाज से सलाम फेरने के बाद सिर्फ़ इतनी ही देर बेठते कि यह कलिमात कह लें (अल्लाहुम्म 
अन्तस्सलामु व मिन्कस्सलामु तबारक्ता या जल्जलालि वल्इकराम) (सहीह मुस्लिम, किताबुल मसाजिद, 
बाब इस्तिह॒बाबुज़्‌ ज़िक्रि बअदस्सलात...: 592; अबूदाऊद : 52; तिर्मिज़ी : 298; नसाई : 339; 
इब्ने माजा : 924; अहमद : 6/62; इब्ने ठ्िब्बान : 2000) 


अल्ह॒म्दु लिल्लाह! अल्लाह के फ़ज़्लो करम से सूरह रहमान की तफ़्सीर मुकम्मल हुई। 
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